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प्राक्षयषन 


प्रभिनन्‍दन एवं स्मृतिग्रस्थों की प्रकाशन परम्परा इस युग का एक महत्त्वपूर्ण श्रायोजन है । 
जिन्होंने श्रपने मावन-जीवत को ज्ञानारावना, आत्म-साथना, साहित्यसेवा, परोपकार, दया भ्रौर सहानुभूति 
भ्रादि लोकहितकारी कार्यों से पुनीत एवं अ्नुकरणीय बना दिया है उतका सत्कार-समादर तो ऐसे 
ग्रायोजनों से होता ही है किन्तु उतसे एक लाभ और भी है। ऐसे प्रकादानों से दर्दान, पुरातत्त्व, इतिहास, 
समाजशास्त्र, राजनीति, श्र्थशास्त्र, धर्म एवं विभिन्न कलाग्रों पर भिन्न-भिन्न लेखको द्वारा लिखे हुए लेख 
एक ही जगह भ्रनायास हो उपलब्ध हो ज'ते है। पाठकों को श्रपना ज्ञान भण्डार भरने के लिए यह 
उपलब्धि वस्तुतः भ्रसाधारण है । इससे नये एवं उदीयमान लेखको को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा भी मिलती 
है। यह लाभ भी कम नही है । 


जहां तक मेरा ख्याल है हिन्दी मे इस परम्परा का श्री गणेश हिन्दी के परम उन्नायक स्व० 
श्रो महावीर प्रसाद द्विवेदी के झभिनन्दन ग्रन्थ से प्रारम्भ हुझा। जिन लोक हिर्तेषियों का अपने जीवन 
काल में ग्रभिनन्दन नहीं हो सका उनका उनकी मृत्यु के बाद ऐसे प्रकाशनों द्वारा समादर किया गया 
भौर भ्रबव तो यह परम्परा बड़ी तेजी से पल्‍लवित हो रही है भौर ऐये लोगों के पश्रभिनन्दन एवं स्मृति 
ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए है जो उनके योग्य नही थे। फिर भी सब मिलाकर यह कहना होगा कि यह पर- 
म्परा ज्ञानाराधना भ्रादि की हृष्ठि से वास्तव में उपादेय ही है । 


जैन समाज में भी ऐमे श्रतेक उल्लेखनीय ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसा याद पडता है कि 
सबसे पहिले प्रस्याव इतिहासज स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमी का भ्रभिननन्‍्दन ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। इसके 
बाद श्री वर्णी भ्रभिनन्‍्दन ग्रत्थ, श्री चन्दाबाई प्रभिनन्दन ग्रन्थ, श्री महात्मा हजारीलाल प्रमिनन्दन प्रन्थ, 
विजयवल्लभ सूरि स्मारक ग्रन्थ, श्री रजिकसूरि स्मारक प्रन्थ, तुलसी प्रभिनन्दन ग्रन्थ, कानजी स्थामी 
प्रभिनन्दन ग्रन्थ श्रादि प्रनेको श्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ प्रकाशित हुए जो भ्रनेक हृष्टियो से महत्त्वपूरं भौर 
संग्रह योग्य हैं। 


एक लम्बे भ्रम से मेरा विचार था कि बाबू छोटेलालजी का भो एक ऐसा ही श्रभिनन्दन ग्रन्थ 
प्रकादित किया जाय | यह विन्नार मेने मेरे प्रिय शिष्य श्री वशीघर शास्त्री एम० ए० के सामने रखा 
भौर उन्होंने इस विचार को भागे बढ़ाया । इसके फलस्थरूप कलकत्त में श्री छोटेलाल भप्रभितन्‍्दन समिति 
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का निर्माण किया गया और उ्रमिनरदन भ्रस्थ की सारी प्र्थ-व्यवस्था का भार श्रीमान्‌ सेठ झुगमंदिर 
लानजी जैन मे अपने ऊपर लिया । एक सम्पादक मण्डल चुना गया। हिन्दी श्रौर पंग्रे जी मे ध्रधिकारी 
विद्वानों से लेख मगाये गये । लेख भ्रौर संस्मरण एकत्रित हो जाने के बाद यह प्रश्न सामने आया कि 
उसका प्रकाशन बालकत्ता, जयपुर या वाराणसी इन तीन स्थानों में से कहां करवाया जाय इस उपधेड़- 
बुन ने काफी समय ले लिया। में बारबरार तकाजा करता रहा कि भ्रभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन में विलम्ब 
करना ठोक नहीं है किन्तु मेरे तकाजो का कोई फल नहीं निकला | उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता 
जारहा था । मे ही नही प्रनेक दूसरे सज्जन भी उनके स्वास्थ्य के विषय में चितित थे । वे तो चिर रोगी थे। 
एकाएक रोग का प्रकोप बढ़ा श्रौर उसने उनके जीवन को सदा के लिए श्रस्त कर दिया। यह समाचार 
सभी ने मर्मान्तक वेदना के साथ सुना । इस घटना ने अभिनन्‍्दन की सारी योजना को भअस्त-व्यस्त कर 
दिया । कितना ग्रच्छा होता कि उनके जीवनकाल में यह अ्रभिनन्दन प्रन्थ प्रकाशित हो जाता | किन्तु 
स्वामी समन्तभद्र के शब्दों में “अनं॑ध्यशक्तिभंवितव्यतेयम्‌” के अनुसार होता वही है जो होना होता 
है । भवित्तव्य के विधान को कौन टाल सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने इसके सिवाय दूसरा कोई 
विकल्प ही नहीं रह गया था कि उनके इस अभिनन्दन ग्रन्थ को उनके स्मृतिग्रन्थ के रूप में प्रकाशित 
किया जाय । उनके अनुकरणीय जीवन से हमें उनके देहावसान के बाद भी प्रेरणा मिलती रहे यही इस 
स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन का उद्देश्य है । 


इस प्रसंग में उनके महान्‌ व्यत्तित्व वे दिषय में भी अह्ा हम दो शब्द लिख देना श्रपना कस व्य 
समभते है। 


बाबूजी वस्तृत: परहितनिर्तवृत्ति थे | वे महानुभूति, रेवा और सहयोग के मू्तिमान 
समम्वय थे । उनकी ६स समनन्‍्वयता वंत पता उनके जीवन के भश्रध्ययमन से चलता है। 


वास्तव में तो भवुष्य अजेय है। इसका कारण यह है कि वह अनन्त चित्तवृत्तियों का केन्द्र 
है भौर ये चित्तवृनियां प्रत्यन्त परोक्ष होने के क/रण औरों की कौत कहे स्वयं मनृष्य की प्रनुभूति में भी 
नहीं श्राती । जब वे कदाचित जागृत होती है तब उसको उनका अ्रनुभव होता है; किन्तु अधिकांश मनौ- 
भाव तो ऋशुद्ध ही रहते हैं। जो वित्तवृतिया जागृत होकर मनुष्य की अनुभूति में श्रा जाती हैं उन्हें बहुत 
बार वह माया का श्राध्षय लेकर बाहर नहीं आने देता; इस।लए कि उसकी कमजोरी का दूसरों को पता 
ने लग जाय, झौर वह भ्रपरिज्ञेय ही बना रहता है। यह सच है कि मनुप्य जिससा मनुष्य से डरता है 
उतना दूसरे बिसी से भी नहीं इरता इसलिए उसके सामने वह दऋपने झ्सली रूप से बहुत कम ग्राता है । 
कोई भी मनुप्य किसी दूसरे मनुष्य के बाह्य कार्यों को देख वार ही उसके प्रशस्त खवं भग्रशस्त होने का 
प्रनुमान करता है, इस का निष्कपं यह है कि मनुष्य में यदि माया का बाहुत्य हो तो उसका ठीक रूप 


से भ्रध्ययम करना बहुत कठिन हो जाता है। कारण यह है कि उस पर लोकीषराा का भूत बुरी 
तरह सवार रहता है। 


यह छोटी सी भूमिका हमे इस संस्मरणा को ठीक समभने में सहायता देगी । कहना यह है कि 
बाबू छोटेलालजो में मेंने जो रुब से बढो वात देखी वह है उनकी निःश्ल्यवृत्ति । में इसे ही मनुष्यता की 


(ग) 


कसौटी समझता हूँ। जेन-दर्शन की भी यही मान्यता है। शल्य का प्र है माया। जहां माया है वहां 
सचाई की थाह पाना मुद्िकल है । मेंने बाबुजी को इस कसौटी पर कसा था | उनमें जो दया भौर करुणा 
का स्रोत बहता था उसमें प्रदर्शन का स्वाग नहीं था । वे मुझे बाहर भीतर एक से जान पड़े । दुनियां 
में विद्वानों की कमी नहीं, दानियों की भी विकलता नहीं और कार्यक्षम लोग भी यत्र-तत्र बहुत हैं। ये 
सारी चीजें प्रदर्शन को श्राधार बताकर भो दुनियां की आंखों में धूल क्ोंक सकती हैं; इसलिए इनसे कभी 
मानवता तहीं निखर सकती । 


बाबूजी को मेने काफी निकट से देखा था। वे दो बार जयपुर झाये । दूसरी बार तो केवल तीन 
दिन ही रहे; किन्तु जब वे पहली बार चिकित्सा के लिए यहां आये तो एक लम्बे भ्र॒ध्व तक ठहरे । इसके 
पहले 'वीरवाणी' के प्रकादन के बाद व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से श्रापके साथ मेरा संपर्क स्थापित हो गया 
था; किन्तु कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था। बाबूजी जब मुझे पहली बार मिले तो उनके व्यक्तित्व का 
मुझ पर काफी प्रभाव पढ़ा । जयपुर में कुछ दिन चिकित्पा करा लेते के बाद स्वर्गीय सेठ भदीचंदजी जयपुर 
द्वारा निर्मापित बेदी की प्र/तप्ठा के श्रवसर पर जब वे महावीरजी गये तब हम करीब पांच दिन एक ही 
जगह रहे, एक ही जगह खाया-पिया, उठे बेठे भ्ौर सोए। एक ही साथ कार में गये और एक ही साथ 
वहां से वापिस श्राये । उस समय सामाजिक एवं दूसरे विषयो पर उनसे मेरी खुलकर बातें होती थीं। उस 
प्रसंग में में उनके व्यक्तित्व का अ्रविकल रूप से श्रध्ययन कर सका था । 


बाबूजो वस्तुतः साहित्यिक पुरातत्व प्रेमी, सेवाभावी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे । जश्नपुर 
में चिकित्सा के दौरान भी मेने देखा कि वे स्वास्थ्य की बिना परवाह किये घण्टो तक अविरत भाव से 
काम करते रहते थे । जयपुर के शास्त्र भण्डारों के उल्लेखनीय प्राचीन एवं सचित्र ग्रन्थों को मंगाकर वे 
देखते, उनके फोटो लिवाने का प्रबन्ध करते श्रौर ऐसे ही पुनीत प्रयत्नों मे वे लगे रहते । में बीमारी के 
समय इतना श्रधिक काम करने के लिए उन्हे मना करता पर उन्होंने इस भ्रोर कभी ध्यान ही नहीं दिया | 
जैन साहित्य एवं पुरातत्व के प्रचार के लिए ऐसी लगने, ऐसी श्रद्धा श्रौर प्रास्था मैंने अ्न्यत्र कहीं नहीं 
देखी । एक धनी कुल में उत्पन्न एवं संपन्न व्यक्ति में ज्ञानोपासना के प्रति इतनी लगन होने के उदाहरण 
हमारे देदा में कम ही मिलेंगे । 


बावूजी ने यहां की कुछ संस्थाओ्रों श्लौर बीरबाणी को श्रपने जयपुर प्रवास के समय कितनी 
ग्राथिक सहायता दी, इसका उल्लेख यहां नहीं करू गा; किन्तु मे इस प्रप्तंग में उनकी एक उल्लेखनीय 
मानव वृत्ति के उपस्थित करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता । जब बादूजो भ्रपनी चिकित्सा के लिए 
यहां आये तब पुरातत्व प्र॑मी एवं अनुसंधानप्रिय स्थानीय विद्वान श्रो श्रीक्रकाश शास्त्री क्षय रोग से ग्रस्त 
थे। बाबुजी बीरवाणी में प्रकाशित उनके खोजपूरं लेखों से प्रभावित थे। जब उन्हें इनके रोगग्रस्त 
होने का पता चला तो बायूजी बहुत वितित हुए भर मुझे कहने लगे कि इस होनहार थुवक को जैसे हो बंसे 
बचाइये । इन्हे सैनीटोरियम में भर्ती करा दीजिए । वहां का सारा खर्चा मैं देता रहूंगा । बाबूजी ने प्रपनी 
बात प्न्त तक निभाई किन्तु विधि के विधान को कौन टाल सकता है ? सैनीटोरियम की चिकित्सा से 
कोई लाभ नहीं हुआ भौर एक लम्बो अवधि के बाद उनका देहान्त हो गया। 


मेंने देखा कि बाबूजी में धर्म के मातव रूप का प्रकाश जल रहा था। उनकी हुपा जंहां भो 
प्रस्फूटित होती कुछ करके ही विष्ाम लेती । उनकी दया भो दान रहित नहीं होतो थी । वे श्रतुरकंपा 


(घ) 


से किसी भी दु.ख कंपित को देखकर स्वर्थ काँपने लगते धौर उसकी भ्रवश्य सहायता करना अपना कर्तेब्य 
समभते | ऐसा जान पड़ता जैसे ये सारे ही पुनीत कार्य उतके जीवनब्बत बन गये हों । मेंने उन्हें जब कभी 
किसी युवक को उसके योग्य कोई काम दिलाने के लिए लिखा उन्होंने उसे काम दिलाकर ही चेन ली । 
में समझता हूं कि वे मानव हित के लिए कभी थकान का अनुभव नहीं करते थे । रोग दाय्या पर पड़े-पड़े 
भी वे जनहित के कार्यों में लगे रहते और श्रायः सफल भी होते । 


बादूजी स्वतंत्र विचारक थे। रूढियों के गुलाम नहीं थे । वे मुगानुसारी विचारधारा के कंटूर 
समर्थक थे। उनमे श्रादमी को ही नहीं उसकी लियाकत को परखने की भी क्षमता थी । यद्यपि वे मावुक थे; 
किन्तु उस भावकता का उपयोग दूसरों के उपकार के लिए ही होता था। उपकार की जहां प्रावश्यकता 
होती वही उनकी क्षमता का उपयोग होता । मुझे उतकी दानवृत्ति के विषय में भी कुछ कहना है। मेरा 
खप्ञाल है कि उनके दान मे तामसिकता और राजसिकता की भ्रपेक्षा सात्विकता की भ्रधिक प्र रणा होती 
थी । देश, काल और पात्रता का विचार करके ही वे दान में प्रवृत्त होते थे। उन्हे श्रपने दांन का झोर 
कतई पसंद नहीं था। उन्होने मुझे कई बार लिखा था कि उनकी किसी भो उपकृति की खबर दूसरों को 
न हो। इसमें बोई शक नही है कि ऐसी मानव बृत्ति दुनियां में बहुत दुलंभ है। वे लोकंपणा से सदा 
ही दूर रहना चहते थे। मैने चाहा कि बापूजी को जप्रपुर बुलाकर उनका यहा सार्वजनिक प्रशिनन्दन 
किया जाय; किन्तु जब उन्हें मेरे इस इरादे का पता चला तो उन्होंने जयपुर भ्राने क। विचार ही छोड़ दिया । 


ब,वृजी से जैन समाज का हर क्षेत्र प्रभावित था। पूजीपति, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, 
ले - क, पुरातत्व प्र मी और कल'कार आदि सभी पर उनकी धाक थी। जैसा कि पहले कहा है उनकी 
सबसे बड़ी विशेषता थी उनको परहित निरतवृत्तिता श्रौर इसी कारण वे सब के प्राकर्यश के केन्द्र बने 
हुए थे । यद्यपि वे चिररोगी थे फिर भी श्रपती परहितनिरतवृत्तिता को सजीव बनाए हुए थे । उसमे 
कभी व्यवधान नहीं श्राने देते थे। सचमुच वे जीवस्त साहस के पुतले थे। रोग के श्र,क्रमशाकारी दौरो 
की जैसे उन्हे परवाह हो नहीं थी । इस रोगी शरीर से वे अपने भ्रक्षय यश्ष: शरीर का निर्माण कर देदा की 
भावी पोढ़ों के लिए एक श्रादर्श उपस्थित कर रहे थे। ऐसे भ्रसाघारण व्यक्तित्व का थोड़ा बहुत परिचय 
ऐसे स्मृःत ग्रंथों के श्राधार मे हो मिल सकता है भौर यही इसके प्रकाशा का उद्देश्य भी है । 


इस स्मृति ग्रथ को यथाशक्ति उपयोगी बनाने का प्रयत्व किया है। फिर भी इसमें कमिय* 
एवं त्रुटियां रहना समव है। मनुप्य तो ग्रशक्त एवं प्रक्षम है इसलिए उसकी श्रक्षमताएँ क्षमा करने 
के योग्य है। 


इस स्मृति ग्रथ की सफलता का सारा श्रेय खातकर उन विद्वान लेखकों को है जिन्होंने इसके 
लिए भ्रपनी कीमती रचनाएँ भेजकर हमे अनुगृहीत किया हैं । 


--पैनसुखदास 


प्रकानज्षकीय वक्तिव्य 


्््व्य्ध्स्न्ल्स 


सुप्रसिद्ध समाज सेवी, पुरातत्त्ववेत्ता, ददारमना बाबू छोटेलालजी जेब समाज के प्रमुख व्यक्ति 
थे। उन्होंने समाज संगठन भौर सुवार तथा संस्कृति के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत 
की राजधानी देहली स्थित वीर सेवा मंदिर उनके भ्रथंक श्रम एवं पुरातत्व प्रेम का प्रतीक है। उनका 
साहित्य प्र म एवं विद्वानों के प्रति श्रद्धाभाव भ्रतुकरणी 7 है। वें अपने ध्याप।शिक कार्यों का उत्तरदायित्व 
निभाते हुए निरतर भ्ररवस्थता के काल में भी समाज सेवा, संस्कृति, पुरासत््व, व्यवसायिक संगठनों 
झादि के लिए भ्रपना महत्त्वपूर्णा योगदान देते रहते थे । 


प्रतेक मित्र भ्राप जेसे समाज सेवी का प्रभितन्दन करने का विचार प्रकट करते रहते थे कितु 
आ्रापते भ्रभिनत्दत कराना कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि झाप विज्ञापन के बिना सेवा में ज्यादा 
विश्वास करते थे। 


श्रद्ध य १० चेनसुलदासजी भ्रध्यक्ष जैत संस्कृत कालेज, जयपुर मुझे उनके श्रभिनन्‍्दन के लिए 
प्रेरणा करते रहते थे लेकित बादूजी से जब कभी इसकी चर्चा छेड़ता वे ऐसा विरोध करते कि कई दिन 
तक इस बिचार को पुनः उठाने का साहस ही नहीं होता थ। । 


सन्‌ ६४ की रक्षा अंधत के पावन दिवस पर हम बुछ मित्रों ने ब्ाबूजो को भ्रस्वस्थता एबं 
वाद क्य को लक्ष्य मे रखकर उनके प्रभिनन्‍दन का निदचय किया श्र उस निश्चय को उनकी जानकारों 
बिना ही क्रियान्वित करना प्रारस्‍्म कर दिया । 


इस कार्य के लिए श्री छोटेलाल जैन प्रभिनन्‍दत समिति का गठन किया गया ( जिसकी 
सदस्य सूची प्रागे दी गई है ) समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने बाबूजो का भ्रभिनन्‍्दन करने के निश्चय 
की प्रक्नंसा की एवं भ्रपता सहयोग देते का आश्वासन दिया । 


सम्रिति की प्रथम बैठक २८ फरवरी सन्‌ ६५ को बेलगछिया उपबन में उद्योग पति श्री मिश्री 
लासजी जैत की प्रध्यक्षता में हुई। समिति ने बाबूजी के प्रभिनन्‍दन के प्रतीक स्वरूप अ्भिसन्दन प्र'य 


( छ ) 


समर्पण करने का निश्चय किया। ग्रथ के संपादनार्थ निम्नलिखित विद्वानों का संपादक मण्डल गठित 
किया गया '--- 


श्रो पं० चैनसुखदासजी न्‍्यायतीये, जयपुर । 
» डॉ० एु० एन० उपाध्याय, कोल्हापुर । 
» पं० कैलाशचन्दजी शास्त्री; वाराणसी । 
» अ्रगरचन्दजी नाहटा; बीकानेर | 

डा० कस्त्रचन्द कादलीवाल; जयपुर । 
डा० सत्यरंजन बनर्जी; कलकत्ता । 
फालोदास नाग । 


ग्रथ में हिन्दी एवं भ्रग्ने जी के लेख रखना स्वीकार किया गया । 
खेद है कि इनमे से श्री कालीदास नाग का देहावसान होगय।। 


समिति ने निश्चय किया कि ग्रन्थ के मुद्रण श्रादि का कार्य १० चैनसुखदास जो के साप्निध्य में 
जयपुर में ही हो। एतद्घेतु एक ऐसे व्यक्ति की आवद्यकता अनुभव की गई जो प्रूफ रीडिग आ्रादि एवं 
भ्रन्य कार्यों में उन्हें सहयोग दे सके और जो संस्कृत, श्रंग्रेजी का विद्वान हो। श्रतः एतदर्थ पं० भंवरलालजी 
पोल्याका, जैनदशंनाचाये, की नियुक्ति को गई श्रौर उन्होंने यह कार्य करता स्वीकार कर लिया। 
फलस्वरूप श्री नाग के स्थान पर उनका सहवरण किया गया । 


उक्त निदपुचयानुसार प्रभितन्‍दन ग्रंथ की तैयारी की जाने लगी। पं० चनसुखदासजी एव 
डा० उपाध्यायजी ने क्रमशः हिन्दी, एवं श्रग्नम॑ जी के लेखो का सपादन किया है। संपादक मण्डल के श्रन्य 
सदस्यों ने यथाशकथ सहयोग दिया है। इसके लिए समिति इन विद्वानों के प्रति हादिक ग्रामार प्रकट 
करती है। जिन विद्वानों एवं महानुभावों ने ग्रन्थ के लिए लेखादि देकर सहयोग दिप्र उनकी भी समिति 
बहुत भ्राभारी है । * 


प्रभिनन्दन ग्रन्थ की सामग्रो के संकलन एवं संपादन हो जाने के बाद भी किन्‍ही कारणों से 
उसका प्रकाशन प्रारम्भ नही हुआ था कि बाबूजी का स्वास्थ्य ग्रवानक श्रधिक खराब हो गया भौर उन्हें 
११ दिसम्बर सन्‌ ६५ को अस्पताल में ले जाया गया। वहां कभी उनके पुनः स्वस्थ होने की भाशा 
दिखती श्रौर कभी वह भ्राज्षा क्षीण होती थी। वे उस श्रवस्था मे भी साहित्य एव समाज तथा विद्वानों 
को चर्चा में पूर्ण रस लेते थे । 


मृत्यु से १० दिन पृ उन्होंने कहा था “देखो ! पं० लालबहादुर धास्त्री की मृत्यु के बाद ही 
राष्ट्रपति ने उनको भारतरत्त की उपाधि दी है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उसका पश्रभिनन्‍्दन होना 


( ज॑ ) 


श्रे यस्कर है । मेरा भी अभिनन्दन या जो कुछ करना हो मेरी मृत्यु के बाद करना।'' उनकी हादिक भावना 
पूरी हुई और हमारा भ्रभिवन्दन न लेते हुए वे २६ जनवरी ६६ के दिन हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ गए। 


इस योजना में सहयोग देने वाले सभी धीमानों एवं श्रीमानों के प्रति समिति श्राभार प्रकट 
करती हुई कामना करती है कि बाबूजी की श्रात्मा समाज की भावी पीढ़ी के परथप्रदर्शन के लिए प्रकादा 
स्तम्भ का कार्य करती रहे । 
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बन्शीधर शास्त्री 
संयोजक 
श्री छोटेलाल जेन अभिनन्दन समिति 


सम्पादकीय 


जिनके जीवन में करुणा, अनुकंपा एवं सहानुभूति भ्रादि अनेक मानवीय सदुयत्तियों की 
प्रजस्र धारा बहती रहती है वे सभी के जिए अ्नुकरणीय होते हैँ। ऐसा जीवन हर एक के लिए 
प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और उसकी विशेषताएँ वर्तमान एवं श्रनागत मनुष्य के जीवन 
निर्माण के लिए सहाय ह हो सकती हैं । स्वर्गीय बाब छोटेनालजी जेन कलकत्ता ऐसे हो मानवो- 
बित गुणों के धनी थे पश्रतः उनके प्रति सामूहिक कृतज्ञता प्रकट करते के लिए इस स्मृति ग्रंथ 
का प्रकाशित करना प्रत्यन्त श्रावश्यक था । इस र॒पृतिग्रंथ में उनके जीवन परिचय एवं संस्मरण 
और श्रद्धांजलियों के श्रतिरिकत अनेक महत्त्वपूर्ण निबन्ध भी हैं जो पाठकों को विभिन्न विषयों 
के ज्ञानार्जन में सहायक सिद्ध होगे । 


इस ग्रथ में चार खण्ड है । 


इत स्मृति ग्रथ के प्रथम खण्ड मे स्वर्गीय बाबू छोटेलालजी जेन के प्रे रणास्पद व्यक्तित्व 
की भांकी प्रस्तुत करने के साथ साथ उनके भावभरे संस्मरण और विनम्र श्रद्धांजलियां हैं द्वितीय 
खण्ड में इतिहास, पुरातत्त्व एवं शोध सम्बन्धी सामग्री है। ठुतोप खण्ड में साहित्य, धर्म और 
दर्शन सम्बन्धी लेख है! चतुर्थ खण्ड मे अंग्रे जी में लिखे हुए गवेयणा प्रूर्ण लेब है। पाठकों की 
धुविधा हेतु प्रथमखण्ड को छोड़कर शेष खण्डों की सामग्री की संक्षिप्त सी सूचना यहां दी जा रही है । 


' प्राचीन भारतेय वस्त्र भर वेशभूषा” के लेखक श्री गोकुलचन्द्र जन हैं। आपने 
आ्राचार्य सोमदेव कृत 'यशस्तिलक चम्पू” जो दसवीं झताव्दी को असाधघारणा, महत्वपूर्ण एवं 
उल्लेखनीय रचना है, के प्राधार पर तत्कालीन भारतीय वस्त्र एवं वेशभूषा पर प्रकाश डाला 
है। लेख में सामान्य वस्त्रों का ही नहीं घिले हुए बस्त्रों का भी वर्णन है। लेख से केबल तत्कालीन 
भारतोय और विदेशी वस्त्रों भौर वेशभूषा का ही ज्ञान नहीं होता श्रपितु उस समय के वस्त्रोद्योग 
और भारत के विदेशों के साथ सम्बन्धों का भी परिचय मिलता है । 


“बष्परभट्टि चरित्‌ : ऐतिहासिक महत्त्व” कुरुक्षेत्र विद्व विद्यालय के इतिहास विभाग 
के अध्यक्ष श्री हरिप्रनस्‍्त फड़के की कृति है। 'बप्पभट्टि चरित्‌' श्राचाये प्रभाचन्द्र के प्रभावक 
चरित' का एक पअंश है । ग्रंथ की रचना समाप्ति ई० स० १२७७ में हुई थी। लेखक के ्रनुसार 
उसमें राजा प्राम-तागावलोक के सभा पंडित श्राचार्य बष्पमट्टि का जो जीवन-चरित है उसका 
केवल धामिक ही नहीं भ्रपितु ऐतिहा .क महत्व भी है । “अप्पमट्टि चरित्‌' में बरित ऐतिहासिक 


( ठ5 ) 


इतिवृत्त का समर्थन प्रन्य प्रमाणों से भी होता है। लेख इतिहास के विद्वानों और छात्रों के लिए 
प्रत्यन्त उपयोगी है । 


“प्रहाकवि रइधू युगीत अग्रवालों की साहित्य सेवा! डा० राजाराम जैन एम. ए. 
पी. एच. डी. की रचना है। इसमें भ्रग्रवाल जातीय महाकवि रइघू और उनके समसामथिक 
अग्रवाल बन्धुप्रों की साहित्यसेवा का वर्णन किया गया है। लेख से भ्रग्रवाल जाति के इतिहास 
के एक परिच्छेद का परिचय प्राप्त होता है ।” वास्तव में जन ग्रथों की प्रशस्तियाँ केरल जैन 
इतिहास के लिए ही नहीं भारतीय इतिहास के निये भी महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती हैं और 
उनके ग्रध्यपन से इतिहास को कई विलुप्त कड़ियां जोड़ो जा सकती हैं । लेख संग्रह योग्य है । 


“हिन्दो आदिकाल के जेन प्रश्नन्थ काव्य” के रचनाकार श्रो श्याम वर्मा, एम. एस. सी. 
एम. ए. (संस्कृत, अंग्रेजी एवं हिन्दी) है। प्रस्तुत निबन्ध में विक्रम की श्राठवीं शताब्दी से लेकर 
चौदहवीं शताब्दी तक के जेन प्रबन्ध काव्यों का संक्षिप्त पर्यालोचन किया गया है। लेखक ने 
महाकवि स्वयंभूदेव, महाकवि पुष्पद्त, ओर हरिभद्रसुरि की रचनाश्रों पर एक झआालोचनात्मक 
दृष्टि डालते हुए कहा है कि इनकी विधाश्रों, शैलियों, काव्यहढ़ियों आ्रादि की पूर्व परम्परा भर 
परवर्ती काव्य पर प्रभाव विस्तृत ग्रध्ययन के विषय है | हिन्दी साहित्य के इतिहास के ग्ध्येताओं 
के लिए निबन्ध का महत्त्व स्पप्ट है । 


“जन संस्कृति में नारी के विविध रूप” श्री प्रे मसुमन एम. ए. रिसर्चस्कालर की रचना 
है जिसमे जन संस्कृति मे नारी की स्थिति, वेवाहिक परम्परा, बौद्धिक नारियां, कलाविशारद, 
वीरांगना, सती प्रथा, विधवा विवाह, बहुपत्नीत्व प्रथा पर्दाप्रथा, गणिकाएं, साध्वी नारियां, 
एवं स्त्रियों की निन्दा श्रौर प्रशंसा ग्रादि विषयों पर विविध रूपों और दृष्टिकोशों से नारी का 
श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 


“जेन समाज के श्रान्दोलन” में सत्यसमाज के संस्थापक स्वामी सत्यमक्त ने जैनसमाज 
के पिछले साठ सत्तर वर्षों के आन्दोलनों का एक विहंगम मिहावलोकन प्रस्तुत करते हुए अपने 
साथ बाब्‌ छोटेलालज के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला है| 


“मथुरा की प्राचीन कला में समन्‍्वयभावता” के लेखक श्री कृप्णादत्त वाजपेयी हैं। लेख 
में लेखक ने मथुरा से प्राप्त प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री का विवेचन प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष 
निकाला है कि यहां के कुशल कलाकार गनेक देशी और विदेशी तत्वों तथा भा रतीय धर्म एवं दर्शन 
की विविध धाराभ्रों का समन्वित रूप प्रस्तुत करने में सफल हुए है। पुरातत्व प्रे मियों और 
शोधकर्त्ताश्नों के लिए लेख का महत्व स्पष्ट है । 


“भट्टारक युगोन जेन संस्कृत साहित्य की प्रवत्तियाँ”-लेखक--ढा० नेमीचन्द्र शास्त्रो, 
एम. ए. डी. लिए आरारा हैं। अ्रध्यवनशील और विद्वान लेखक ने इस भनिबन्ध में १४वीं 
शती मे १८वीं झती तक के भट्ठा रक युगीन 'पोराशिक चरितकाव्य," “लघुप्रबन्धकाव्य,” “संदेश 
या दुतकाव्य” आदि पद्म प्रमुत्न साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास आदि पर प्नन करने योग्य एवं 
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गवेबणापूर्ण विचार किया है। वास्तव में लेखक का यह कथन कि ग्रन्थवाहुल्य की दृष्टि से तो 
इस युग का महत्व है ही, पर विविध विषयक रचनाओ की दृष्टि से भी इस युग का कम महत्व 
नहीं है, प्रक्षरशः सत्य है । े 

पंच कल्याणक तिथियां और नक्षत्र' लेखक-श्री मिलापचन्द कटारियां, केकड़ी । 
प्रस्तुत निबंध में लेखक ने उत्तरपुराण, अ्पश्रश महापुराण और कल्याण माला इन तीनों ग्रंथों 
की पंचकल्प्राएक तिथियो के मतमेद को ज्योतिषशास्त्र के प्रमाणानुस्तार शुद्ध करके समस्वित 
किया है और भ्रन्त में पंचक्र्थाशकों को शुद्ध तिथियों ग्रौर नक्षत्रों का एक चार्ट दिया है। लेखक 
की युक्तियां प्रकाव्य माजूम होतो हैँ और एतद्‌ सम्बन्धी विवाद को समाप्त करने में सक्षम हैं। 
लेखक ने यह लेख बड़े अ्रध्यपत और परिश्रम से लिखा है । 

“जुन ग्रथों मे राष्ट्रकूटों का इतिहास' लेखक--श्री रामबलल्‍लभ सौमानी । जैन श्रन्‍्थों 
को प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक हप्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। यदि इनका परिश्रम पूर्वक अध्ययन 
किया जावे तो भारत के इतिहास की कई विलुप्त कडियां सहज ही जोड़ी जा सकती है। प्रस्तुत 
लेख मे लखक ने जैन ग्र थों से राष्ट्रकुटों के इतिहास का वर्णन किया है जो इलाघनोय है । 

“भारतोय साहित में सीता हरण प्रसंग” लेखक-डा० छोटेलाल शर्मा एम. ए. पी. एच. 
डी. । प्रस्तुत लेख में भारतोय वाइमय में सीता हरण प्रसंग से सम्बन्धित जितने भी प्रकार की 
धाराएं उपलब्ध होती है उन सबका विवेचन किया गया है| 

“आचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि मे भारतीय समाज” लेखक--डॉ० जयशंकर मिश्न एम. ए. 
पी. एच. डी. प्रस्तुत निबंध में प्राचार्य हेमचन्द्र के ग्रंयों के श्राधार पर भारतीय समाज सम्बन्धी 
उल्लेखों बा विश्लेषण और मूल्यांकन किया गया है| वर्णव्यवस्था केसी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
एवं शूद्रों का समाज मे क्या स्थान था, णुद्रों की उत्पत्ति केसे हुई, श्रादि विषयों द्वारा तदयुगीन 
समाज के स्वरूप को समभने में लेख से बड़ी सहायता मिलती है । 

“घूवीं शती के प्राकृत ग्रन्थ वसुदेव हिन्डी की रामकथा”-लेखक श्री श्रगरचन्द नाहुटा । 
प्रस्तुत लेख में लेखक ने यह सिद्ध किया है कि सीता रात्रण की पुत्री थी भ्रथवा जनक की, एतद्‌ 
सम्बन्धी विवाद भारत में »बीं शती से भी प्राचीनतर है। ग्रंथ के नाम के साथ नो हिम्डी शब्द 
लगा है हमारे विचार में वह हिन्दी का ही पूर्व रूप है। वसुदेव हिन्डी भ्र्थात्‌ वसुदेज भाषा 
अथवा हिन्दी भाषा में वयुदेव चरित्र | ग्रगर हमारा यह विचार सत्य है तो हिन्दी शब्द और 
हिन्दी भाषा का प्रादुर्भाव ५४वीं शतो से भी भ्रधिक पूर्व में चला जाता है। भाषा सम्बन्धी शोध 
कर्ताग्रों के लिये 'वयुदेव हिन्डो' वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण कड़ो सिद्ध हो सकता है । 

'अग्रवालों का जेन धर्म मे योगदान! लेखक-श्री परमानन्द श्षास्त्री। प्रस्तुत ने में 
बारहदीं शताब्दी से लेकर श्राज तक ग्रग्रवाल जाति का जेन धर्म के प्रचार भर विकास में क्या 
ग्रौर कितना योग रहा है इस पर ऐतिहासिक दृष्टि से संक्षिप्त विवेचन किया है। अ्रग्रवाल जाति 
का यदि इतिहास लिखा जावे तो यह निबन्ध लेखक को महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने में 
समर्थ है ! 

पहु्दी का भ्रादिकाल भौर जेन साहित्य/ लेखक-डा० छविनाथ विवादी एम. ए. पी. 
एज. डो. | स्ादिकालीन जैते साहित्य को उपेक्षा कर हिन्दी साहित्म के झ्रादिकाल के स्वरुप शोर, 


( ढ़ ) 


उसके सर्वा गीण महत्त्व का आ्राकलत कर पाना संभव नहीं है, यह है वह निष्कर्ष जो लेख+ ने 
हिन्दी के आ्रादिकाल के जैन ग्रंथों का रासक, सुक्तक आदि शीर्पकों के अन्तर्गत परिचय दे निकाला 
है। लेखक ने जो कुछ कहा है उसके विषय में दो मत नहीं हो सकते । खेद है कि इधर इस 
सम्बन्धो शोध कार्य बहुत कम हुआ है । जब तक तत्कालीन प्राप्त जेन ग्रन्थों का इस दृष्टि से 
अध्ययन न किया जावे हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल के इतिहास के पन्‍ने भरे नहीं जा सकते। 


दो ऐतिहासिक रचनाएं! लेखक-थ्री भंवरलाल नाहठा । इस लेख में “श्री पृज्य 
श्रो विन्‍्तामणिजी जन्मोत्पत्ति स्वाध्याय, तथा गणनायक श्री खेमकरणजी जन्मोत्पत्ति संधारा 
विधि' नामक दो रचनाश्रों का परिचय दिया गया है जो १८वीं शताब्दी की हैं शौर श्रव तक 
श्रप्रकाशित है | 


“राष्ट्रीय संग्रहालय में मध्यकालीन जेन प्रस्तर प्रतिमाएँ” लेखक-शी वृजेद्धनाथ शर्मा 
एम. ए. । प्रस्तुत निबन्ध मे राष्ट्रीय संग्रहालय में संगृहीत कतिपय जैन प्रस्तर प्रतिमाश्रों का, जो 
मध्यकालीन हैं, परिचय दिया ॥या है। जिनका परिचय प्रस्तुत लेख मे है वे प्रतिमाएँ ऋषभनाथ, 
सुपाव्व नाथ, पाइ्वनाथ, पार्नाथ, तीर्थंकर, गोमेध और अम्बिका, तथा श्रम्बिका की है। 
लेख सचित्र है । 


“आचार्य जिनेश्वर और खरतरगच्छ” लेखक-साहित्य महोपाध्याय श्री विनयसागरजी । 
इस लेख में खरतरगच्छ के उद्धावक आचार्य जिनेश्वर सूरि के जीवन दर्शन पर विवेचन करते 
हुए खरतर गच्छ शब्द पर विचार किया गया हैँ तथा खरतर गच्छ का उत्पत्ति काल सं० १०६६ 
से १०७८ के मध्य महाराजा दुर्लभराज के राज्यकान में सिद्ध किया है । 


“जेनधर्म की प्राचीनता एवं सार्वभौमिकता” लेखक-डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री । लेख 
में भ्रनेक पुप्ट प्रमाणों भ्रौर युक्तियों द्वारा जेन धर्म को प्राचीन और सावभौम प्रमाणित किया 
गया है। लेख परिश्रम पूर्वक लिखा गया हैं ओर जेन इतिहास का श्रध्ययत करने बालों के 
लिए इसकी महत्ता स्वयंसिद्ध हे । 


“बीसवीं सदी विक्रमी के जेनसंत योगी श्रीमद्राजचन्द्रजी” लेखक-श्रो कम्तूरमल 
बाँठिया । श्रीमद्राजचन्द्र से प्रायः प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी पाठक परिचित होगा। श्रीमद का 
प्रभाव गांवीजी ने स्वयं अपने ऊपर होना स्वीकार किया था। लेख पाठक को सदाचार की 
प्रे रणा देता है । 


जेन ज्योतिष के प्राचीनतमत्व पर सक्षिप्त विवेत्ञन” लेखक-वंद्य प्रकाशचन्द पांच्या 
श्रायुवेंदा चार्य । जेसा कि लेख के शीर्षक से स्वयं प्रकट है प्रस्तुत लेख में जेन ज्योतिष को प्राचीन- 
तम सिद्ध किया गया है। इस विषय में रुचि रखने वाले बिद्वानों के लिये लेख महत्वप्रर्ण है और 
प्रिश्रम पूर्वक लिखा गया है। का 


है जैन दर्शन के प्रभुख प्रवक्ता आचार्य समस्तभद्र” लेखक-प्रो० उदयचन्द्र जेन एम. ए.। 
उक्त लेख मे श्राचाय समन्तभद्र के दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डाला गया है । दर्शन का क्‍या 


( ते ।) 


भ्र्य है? जेन दर्शन के इतिहास में समन्‍्तभद्द का क्‍या स्थान है? उनके समय को दार्शनिक 
विचारधारा क्या थी ? उन्होंत सर्वज्ञ और वस्तु में उत्पाद व्यय ध्रौग्य की सिद्धि किस प्रकार की 
है ? श्रादि विषयों का विवेचन है जिससे पाठक को समस्तभद्र की दार्शनिक विचारधारा का तो 
भान होता ही है, साथ ही जेन दर्शन की मुख्य-मुख्य बातों का भी ज्ञान हो जाता है । 


“प्रातः स्मरणीय सन्त गणोश वर्णी” लेखक-नीरज जेन । नीरजजी हिन्दी के जाने माने 
लेखक हैं। गरेशप्रसादजो बर्णी के नाम से भो शावद ही कोई जैन श्रपरिचित हो ! उन जेसे सरल 
स्वभावी साधु कम ही देखने में भ्राते हैं । 


“आ्रागमों व त्रिपिटकों के संदर्भ में भ्रमयकुमार” लेखक मुनि श्री नगराज जी । भे शिक 
के पुत्र भ्रमयकुमार का वर्गुन जेन और बौद्ध दोनों ही साहित्य में आया है किन्तु उसका जीवन 
वृत्तान्त भिन्न-भिन्न प्रकार से वशित है। मुनि श्री ने प्रमाण सहित सिद्ध किया हैं कि जेन झौर 
बौद्ध भ्रभयकुमार एक ही व्यक्ति न होकर दो पृथक-पृथक व्यक्ति हैं। लेख की श्रपनी ऐतिहासिक 
विशेषता है । 


“भारत की जेन जातियां” लेखक-भंत्रलाल पोल्याका । प्रस्तुत लेख में लेखक ने विभिन्न 
सूचियों के श्राघार से ३५० से भी अधिक जातियो के नाम गिनाये हैं जब कि प्रचलित जन श्र्‌ति 
के अ्रनतुमार इनकी संख्या ८४ ही कही जाती है प्रत्येक सूचिकार ने भी यह संख्या ८5४ ही रखी है ! 
नेख में कुछ जातियो के प्राप्त प्राचीवतम उल्लेखों का भी वर्णन है । लेख खोज पूर्ण है । 


तृतीय खण्ड 


“जैन दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान में आकाश भौर काल” लेखक-मुनि 
महेन्द्रकुमार जी द्वितीय । भस्तुत लेख में श्राकाश और काल सम्बन्धी जेन और पाश्चात्य दशनों 
एव वैज्ञानिक मान्यताओ्ो का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है भौर श्रन्त में निष्कर्ष 
निकाला गया है कि वेज्ञांतक श्रापेक्षकता का सिद्धान्त श्राकाश और काल सम्बन्धी जिन 
धारणाशओं को उपस्थित करता है उनकी सत्यता अ्रसंदिश्ध एवं उनका दाश्शनिक प्रतिपादन सर्द 
सम्मत नहीं है। झ्राकाश, काल और विश्व की गतिस्थिति सम्बन्धी समस्याश्रों का हल करने 
वाले जैन दशन के सिद्धांत एक सम्पक्‌ दाशनिक प्रणाली झ्राज के बेज्ञानिकों के समक्ष उपस्थित 
करते है। मुनि श्री स्वयं बी. एस. सी हैं श्रतः उनका विवेचन वेज्ञानिक एवं अधिकृत है। 
झ्राज इस ही प्रकार के बज्ञानिक दृष्टिकोण से जैनदर्शन के सिद्धान्त विश्व के समक्ष रखने की 
महुती आवश्यकता है। 


“भूधरदास कृत पाश्व॑पुराण और उसमें पशु-पक्षि वर्ण न” लेखक- डा. महेन्द्रसागर 
प्रचंडिया एम, ए. पी एच. डी. । लेख में कवि भूधरदास ने भ्रपनी भावनाश्रों को प्रभिव्यक्ति हेतु 
पार््वपुराण में जिन पशु-पक्षियो वा भ्राधार लिया है उनका अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला 
गया है कि यद्यपि कवि का जीवन धामिक मर्यादाश्रों में नियमित भ्रोर सीमित था तथापि 

उन्होंने जीबन की अनेक स्थिति-परिस्थितियों का सृक्ष्मातिसुक्ष्म ज्ञान था । 


“समाधियोग” लेसख़क--आाचार्य श्री रजनीश । लेखक के अनुसार सत्य की खोज के 
दो मार्ग हैं। एक वैचारिक और दूसरा दार्शनिक । वेचारिक मार्ग तर्क पर भाधारित होने से 


( थ ) 


मिथ्या और दिशा भ्रामक है और उससे सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । तत्व चिन्तन श्रन्‍्यों 
द्वारा प्रकाश की विचार और विवेचना हे जब कि योग स्वयं को आंखें देता है झ्लौर सत्य के 
दर्शन की सामर्थ्य और पात्रता उत्पन्न करता है। वित्त की भृन्य और पूर्ण जागृत अ्रवस्था ही 
समाधि है। समाधि सत्य वी चक्षु हे! सब्विदानन्द स्वरूप वी श्रनुभूति ही वास्तविक जीवन हे । 


उसके पूर्व मानव मृतक के समान है । 


“आचार्य सोमदेव श्रौर उनका यशस्तिलक चम्पू” लेखक- मुनि श्री विद्यानन्दजी 
महाराज | प्रस्तुत लेख मे मुनि श्री ने श्राचार्य सोमदेव के व्यक्तित्व और उनकी बहुचचित 
कृति यशस्तिलक चम्पू का अ्रध्ययन करते हुए यह परिणाम निकाला हें कि ग्राचार्य सोमदेव लोक 
व्यवहार के प्रबल पक्षपाती थे और इसी व्यवहार मार्ग से निश्चय मार्ग की भ्रोर अग्रसर होना 
उन्हे भ्रभीष्ट था। वास्तव मे जैसा कि लेखक महोदय ने कहा हैं इस दृष्टि से श्राचार्य के कृतित्व 
का मूल्यांकन निसंदेह श्रपेक्षित हें । 

“जेन साहित्य मे शान्त रस”! लेखक--डा० नरेन्द्र भानाव॒त एम.ए. पी.एच.डी. । 
“जैन धर्म और दर्शन का मूल स्वर आत्मा पर पड़े हुए विभिन्न कर्म पुदूगलो का आवरण हटा 
कर उसे प्रपने विरुद्ध सहज रूप मे देखना हैं। यही मनोभूमि उसे साहित्य सजेन की झ्रोर प्रे्त 
करती है | यही कारण है कि जेन साहित्य मे जीवन के विभिन्न पक्षों का निरूपण होते हुए भी 
उसकी प्रन्तिम परिणति शांत रसात्मक है।  ” इस पृष्ठ भूमि में लेखक ने साहित्य में रस शब्द 
के विभिन्न प्रयोगो का दिग्दशन कराते हुए जन दृष्टिकोण से शांत रस की प्रमुखता सिद्ध करते 
हुए एवं रस सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण में विचार करते हुए शांत रस का रसराजत्व प्रमाणित 
किया हे तथा जेन साहित्य मे शातरस की प्रमुखता देखकर जो लोग इसे बर्तमान जीवन के लिये 
अ्रनुययोगी मानते है और उसे सामाजिक ।हत में बाधक मानते है; क्योकि उनके भ्रनुसार शांतरस 
की प्रमुखता जीवन को निराशा की ओर ले जातो है और श्रभिव्यक्ति को श्रकर्मण्य बना देती हे 
उनकी इस मान्यता का युक्तिपुरस्सर्पूर्वक खण्डन किया हैं । 


“साहित्य, व्युत्पत्ति और परिभाषा” लेखक-श्री रवीन्द्र कुमार जन, एम.ए. पी.एच.डी. । 
प्रस्तुत लेख मे लेखक ने साहित्य इब्द की ब्युत्पत्ति श्रौर परिभाषा का भारतीय, पाश्चात्य एवं 
उद्दू भाषा के विभिन्न दृष्टिकोशों से अ्रध्ययन करते हुए स्थापना की है कि साहित्य भ्रन्ततोंगत्वा 
सम्पूर्ण मानव जगत को उसबी विविधताश्रों में देखते हुए भी उसे एक मंत्रीपूर्ण सहभ्रस्तित्व के 
सूत्र मे आबद्ध करना चाहता है। लेखक के इस विचार में कि साहित्य मुनतः जीवन निध्ठा के 
प्रकाशनार्थ होना चाहिए असहमत होना कठिन है । 


“काणु काव्य की तवोपलब्ध कृतियाँ” लेखक-डा।० कस्त्रचन्द कासलीवाल एम.ए. 
पी.एच.डी. | रास, बेलि आदि की भाँति ही फाग्रु भी प्राचीन साहित्य का एक काब्य रूप रहा 
है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने श्रपने शोध संदर्भ मे उपलब्ध छह नवीन फागु काव्यों का विवरण 
प्रस्तुत कर प्राप्त फागु काव्यों की संख्या में वृद्धि की है । 


“जन दर्शन में श्र्थाधिगम चिन्तन” लेखक-श्री दरबारीलाल जी कोठिया । जैनदर्शन 
में भर्थ के श्रधिगम का साधन प्रमाण भ्ौर नय को स्वीकार किया गया है जबकि जैनेतर दर्शनों 


( द ) 


में केबल प्रमाण को । विद्वान लेखक ने युक्ति पुरस्सरपूर्वक श्रागम प्रमाणों के साथ जैन दर्शन का 
पक्ष सिद्ध किया है । 


“दर्शन और विज्ञान में आत्मा” लेखक-श्री उदय नागौरी, बी.ए. सिद्धांत । श्रात्मा है 
या नहीं, यह प्रश्न बहुत प्राचीन काल से ऊहापोह का विषय बना हुष्रा है। प्रस्तुत लेख में 
पोर्बात्य और पाश्चात्य दार्शनिकों का श्रात्मा के सम्बन्ध में जो विचार है उनको एकत्र कर अन्त 
में विज्ञान का इस सम्बन्ध में क्या श्रभिमत है यह बताया है। लेख काफी श्रध्ययन और भनन के 
पदचात्‌ लिखा गया है। यह लेख के श्रन्त में सहायक ग्र थों की दी गयी सूची से ही प्रकट है । 


“हष्टिकोणों का दृष्टिकोश” लेखक-श्री कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर'। नेस्क हिन्दी 
संसार के जाने माने है। विषय को प्रकट करने की उनकी अपनी एक विश्विष्ट ही शेली है । 
प्रस्तुत लेख में भी उन्होंने अपनी उस ही विशिष्ट शेली में बड़े ही रोचक ढंग से झनेकान्त का 
प्रतिपादन किया है । “हम अक्नी राय पर दृढ़ रहें, पर दूसरे की राय पर भ्रपनी राय न चढ़ावें, 
उसे नगण्य न मानें । इससे मतभेद के भागे एक दीवार खिच जाती है और क्रोध, हिसा, प्रतिहिसा 
भर युद्ध नहीं हो पाते । यह भी एक हृष्टिकोश ही है । “ष्टिकोणों का दृष्टिकोश” भारत के 
ज्ञानकोष को भगवान्‌ महावीर का प्रेमोपहार हे ।” यह हैं लेख का निष्कर्ष और गृह, देश और 
विश्वशांति का अमोघ उपाय । 


“#ंग नरेश मार्रासह्‌ की सल्लेखना” लेखक-पं. के. भ्रुजबली शास्त्री । गंगनरेश मार्रसह्‌ 
ने ई० सनु €७४ में श्राचार्य श्रजित सेन के पादमूल में सल्लेखना द्वारा श्वरीर त्याग किया था। 
गंग नरेश के प्रताप का वर्शन श्रवणशबेलगोल के लेख सं. रे८ष और ५६ में है। उस ही वृत्तान्त 
को लेखक ने भ्रपनी भाषा में कथोपकथन शोली में लिखा है । 


“भारतीय जीवन महानद के दो किनारे” लेखक-स्व० श्री सत्यदेव विद्यालंकार । 
शायद ही हिन्दी का कोई ऐसा पाठक हो जो श्री सत्यदेव जी के नाम से परिचित न हो | वे कई 
देविक पत्रों के सफल सम्पादक रहे थे। प्रस्तुत लेख उन्हीं की यशस्वी लेखनी से उद्भृत है। 
“अ्मण संस्कृति का मृल भ्राधार श्रम हे जिसके द्वारा श्रात्म विकास मे संलग्त ध्यक्ति भ्रणुगतों 
झौर महात्रतों का पालन करते हुए भगवान्‌ पद की प्राप्ति कर सकता है ।'“'अपने श्रम के भ्रतुसार 
हर व्यक्ति को उसका परिणाम भोगना ही होगा .'”"' *"*““हुर व्यक्ति की श्रात्म साधना उसके 
अपने श्रम पर निर्भर हे । वह उसके लिये किसी दूसरे को दान दक्षिणा देकर कमीक्षन एजेण्ट 
प्रथवा ठेकेदार नहीं बना सकता। यह दोनों संस्कृतियों (अ्रमण झौर वेदिक) में मूलभूत भ्रन्तरहे । 

#००३० १० जेन धर्म का वर्तमान रूप मानव जीवन में घुगों तक किये गये सांस्कृतिक प्रयोगों का सार 
झथवा निचोड़ है” '' '““““" झादि ।” बताते हुए उन्होंते परामर्श दिया हे कक जेन धर्म के मूल 
तसबों की व्यास्या इस रूप में भ्रवश्य हो की जानी चाहिए कि वे वर्तमान कालीन राष्ट्रीय 
प्रौर भम्तर्राष्ट्रीय समस्याझ्रों का सर्वसम्मत हल उपस्थित कर सके। श्रस्त में उन्होंने चेतावनी 
दी है कि व्यावहारिक रूप में जेनधर्म की क्षमता असीम हे । दुर्भाग्य यह हैँ कि जेस घर्म के 
झभिसानी लोगों में हो विश्वास, खड्धा तथा तिष्ठा की कमी उसकी क्षमता के लिये घोतक सिद्ध 


( घ ) 


हो रहो है । भारतीय जोबन महानद के दोनों किनारों को पुष्ट करने के बजाय हम उनको 
कमजोर करने मे लगे है । इम वस्तु-स्थिति को जितनी जल्दी समझा जावेगा, उतना ही हमारा 
कल्याण सुनिश्चित और सुरक्षित दे । आ्राशा है समाज के नेता, विद्वान और धर्म के ठेकेदार 
स्वर्गीय आ्रात्मा की इस चेतावनी वो सुनेगे । 


“अपश्रंश साहित्य और मशिधारों श्री जिनचन्द्र सूरि कृत व्यवस्था शिक्षा-कुलकम', ।” 
लेखक--ड० हीरालान माहेश्व री, एम,ए. पी-एव डी. एल.एल.बी. हि-फिल, प्राध्यापक राजस्थान 
विश्वविद्यालय । व्यवस्था शिक्षा कुतक्म” मणिवारी श्री जिनचन्द्र सूरि की अपश्रृंश भाषा को 
उपरेश प्रधान मुक्तऊ रचना हे । रचनाकाल विक्रम को तेरहवीं शताब्दी हे। इसी रचना का 
विवेचन लेख का विषय है । लेख परिश्रम से लिखा गया हे । 


“इंम्कृत के जेन संदेश काव्य” लेखक -श्री गोपोलाल भ्रमर, एम ए. साहित्यरत्न । 
जैन संदेश काव्यों बी इतर संदेश काव्यो से विशेषता बताते हुए लेखक ने पाइ्वम्प्रुदय, नेमिदृत, 
जैन मेघदूत, शीलदूत, पबनदूत, चेतोदूत, इन्दुदूत, मेघदूत समस्या लेख इन श्राठ र देश काथ्यों का 
विस्तार से वर्णन बताते हुए इन्दृदूत, चन्द्रदुत, चन्द्रदृत, मनोदृत औ्रौर मयूरदूत इन पाँच सन्देश 
काञ्यों का केवल नाम मात्र ही उल्लेख क्रिया हे । जेन सन्देश काव्यों का परिचय प्रस्तुत करना 
लेखक का उहे इय रहा है । 

"बाग्मटालंका र : एक परिशीलन” लेखक-श्री अमृतलाल शास्त्री । संस्कृत अ्रलंकार 
ग्रन्थों में वाग्भटालंकार का अपना एक विशेष स्थान है। यद्यपि प्राप्त अलड्ार ग्रन्थों मे यह 
सबसे छोटा है किन्तु अलझ्भार सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयों की जानकारी प्रम्तुत ग्रन्थ से हो जाती 
है । ग्रत्य का रचता कान विक्रम को १सवीं शतादठदी है। लेखक ने इस लेख में उक्त ग्रंथ का 
परिशीलन किया हैं ! 

' मिद्धमेन का अ्रभेदबाद और दिगम्बर परम्परा” लेखब-भिद्धांताचार्य पं० केलाश 
चन्द्र जो शास्त्री | क्ेव के ज्ञानोपयोग को लेकर जैनाचार्यों मे मतभेद है। एक मत के अनुसार 
दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानं,पयोग होता हे । दूसरे मत के श्रनुसार दोनों उपयोग युगपत्‌ होते 
है। तोसरे मत के प्रनुसार ज्ञान और दर्शन में कोई मेद ही नही हे । यह तीसरा मत हे सन्‍्मति 
तर्क के कर्ता प्राचार्य सिद्धमेन का! लेखक ने जो इस विषय के अधिकारी विद्वान है सिद्सेन की 
उन तमाम युक्तियों का जो कि उन्होंने प्रथम दोनों मतों के खण्डन में दी है, दिग्दर्शन कराते हुए 
द्वितीय मत के साथ उसका समन्वय किया हे और बतलाया हे कि द्वितीय मत में निश्चय दृष्टि से 
केवली के ज्ञान श्रौर दर्शन भ्रभिन्न हें जबकि सिद्धसेन की ताकिक ह॒प्टि में श्रभिन्न हें। केवल 
दृष्टिकोण का ही भ्रन्तर इन दोनों मे हे। इसीलिये सिद्धसेन के अ्रमेदवाद का द्वितीय मत के 
भ्रनुयायियों की परम्परा मे प्रबल विरोध नही मिलता, अपितु प्रकारान्तर से समर्थन ही मिलता 
है। कहना नहीं होगा कि लेखक ने इस सम्बन्ध में नया दृष्टिकोश विद्वानों के समक्ष उपस्थित 
किया हे जो विचारणीय भौर मननीय हे । 


“हिन्दी जेन भक्त कवियों की मघुर भावना” लेखक--श्री रंजन सूरि देव, पटना । 


लेखक ने उदाहरणपूर्वक बत।या हे कि जेन कब्रियों ने दाम्पत्य रति को भोतिक घरातल पर 


( थ्‌ ) 
ह नहीँ उतारा क्योंकि जेन कवि गृदस्थ होते हुए भी आचरण में साथु ही के समान होते थे! भरत: 
जो कुछ उन्होंने कहा वह श्राध्यात्मिक रतर पर ही कहा । उन्होंने प्रपती कविता को विनासिता 


के स्तर से परे ही रखा | उनकी दृष्टि में विलासिता या मधुर भावना ही प्रशांति'का कारण है । 
फिर भी जेन कवि मघुर भावना से सर्वथा अछूते रहे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । 


“निसीहिया या नशियां” लेखक- श्री हीरालानजी सिद्धान्त शास्त्री, ब्यावर | भारत में 
बहुत॑ से नगर एवं ग्राम ऐसे हैं जिनके बाहुर जेन मंदिर बने हुए हैं जो नशियां कहलाते हैं। इन 
मंदिरों में पर्याप्त ऐसा स्थान होता है जहां साधु सन्‍त आझ्रादि रह सके । यह तशियां शब्द केसे 
बना, इसका पूर्व रूप क्या था आदि पर विचार करना ही इस लेख का विषय है। लेखक ने कई 
प्रमाणों और युक्तियों के झाधार पर यह सिद्ध किया है कि नशियां निशस्चिहियां का ही बिगड़ा 
हुवा रूप है। “ऊ जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही, नमोश्त्तु नमोश्तु नमोउ्स्तु” पाठ का 
जो श्रर्थ वर्तमान में प्रायः प्रचलित है लेखक ने उससे भी भ्रपना विरोध प्रकट किया है भौर 
उन्होंने समुक्तिक बतलाया है कि यहू पाठ अछुद्ध है। शुद्ध पाठ 'निषीधिकायै तमोश्तु', भ्रथवा 
'णपोत्यु खिसीहियाए” होना चाहिये। लेखक की युक्तियां विद्वानों के लिये वित्तारणीय हैं। 


चतुर्थ खण्ड 


"ब॒ब्नागांड॥ 35 9 प्रा/005870.” लेखक-श्री नरेन्द्रसिह सिंधी। प्रस्तुत लेख में 
लेखक ने जैन धमम में ईश्वर, जेन साधु और गुह॑स्थों का झाचार, धर्म एवं विभिन्न देशों में रहने 
वाले जैनों को एकता में बांधने वाले साधनों श्रादि की श्रति संक्षिप्त जानकारी दो है जिससे 
जेनधर्म के मोटे २ सिद्धांतों का ज्ञान पाठक प्राप्त कर सकता है । 


ुन्लाएंशा धरा 6ए९ ० फज्नद्ायं शांए्टा(॥08700." लेखक-श्री समरेद् 
बंदोपाध्याय, एम. ए. | वर्तमान युग के प्रसिद्ध बेदान्ती सन्त स्वामी विवेकानन्द का जैनघर्म के 
सम्बन्ध में क्या विचार था, यह इस लेख के पढ़ते से ज्ञात होता है। यथपि जैन वेदों को प्रमाण 
और ईश्व रकृत नहीं मानते तथापि वे हिन्दू हैं ऐसी स्वामीजी की मान्यता थी । 


"458 70 ॥709॥0 ॥॥00पस्‍80.". लेशक-डा० सुकुमार सेन ) अहिंसा सिद्धांत 
भारतीय धर्मों का प्राण है। प्रायः सभो धर्मों ने इस १२ जोर दिया है। इतना होने पर भी जेल, 
बौद्ध और हिन्दू इन तीन प्रमुख धर्मों के प्रहिसा सम्बन्धी दृष्टिकोश में मोलिक श्रन्तर है। इस 
झम्तर को संक्षेप में रपध्ट करना ही इस लेख का उद्दे श्य है जिसमें लेखक सफल हुआ है। 


'कू8०७ ण॑ उक्का। शि7050%४ 40 ॥ाशंब0 पर॥0०ट0/2 लेखक-महामहो- 
पाध्यांय डो० उमेश मिक्रा । सर्वोत्च सत्य प्र्धात्‌ मोझे की प्राप्ति के उपाय को खोज करना 
ब्राय: सब हीं आरतीय धंभों का मूंल उद्दे इय रहा है। विभिन्न ऋषि महर्षियों ने विभिन्न उपायों की 
खोज की है सवा यों कहें:कि उहेश्य तो सबका एक है किन्तु उसकी भाप्त के सार्ग सबके 
लिन्न भिन्त हैं। जेतों का भी प्रपना एक मर्य है। भारतीय दर्दातों में जेल. धर्म को स्थिति भोौर 


है अल 
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( फ ) 


महत्त्व को स्पष्ट करना ही लेख का विषय है। लेख निष्पक्ष दृष्टि से लिखा गया है भौर ' 
पठनीय है । 


"१6 800 उ.9 (.०70४७०७07 ० (॥6 'रिक्वएा४ ० २९७॥५” के लेखक डा. 
भक्ती भट्टाचार्य एम.ए. पी. एच. डी. हैं। सत्य का स्थापन अनुभवों की भित्ति पर होता है। कोई 
भी बात केवल इसलिये सत्य नहीं है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है भ्रथवा परम्परा से ऐसा चला 
झा रहा है श्रपितु, श्रनुभव से भी वह बात सत्य भासित होनी चाहिये श्रौर बह अनुमव तर्क की 
कसौटी पर खरा उतरना चाहिये जन दर्शन की इस विशेषता पर प्रक्राश डालते हुए पदार्थ 
झनेक धर्मात्मक है, वह उत्पाद, व्यय और उभयात्मक है, परस्पर तीन श्रौर छह का विरोध रखने 
वाले धर्म भी एक ही पदार्थ मे एक ही समय विभिन्न दृष्टि कोणों से रह सकते हैं, जेन दर्शन के इस 
अ्रनेकान्त बाद का प्रतिपादन लेखक ने बड़े ही सुन्दर भौर रुचिपूर्ण ढंग से इस लेख में किया है । 
जेन दर्शन के इस वाद जो कि केवल उसकी ही घरोहर है, को समभाने में लेख पूर्ण तः सक्षम है । 


“गुप्& 8980० ॥064 ० 000” लेखक- डा. हरीश भट्टाचार्य, एम. ए. बी. एल., 
पी. एच. डी. | विश्व के जितने भी वर्तमान और भ्रूतकालिक धर्म हैं उनकी ईश्वर संबंधी मान्यता 
झलग भ्रलग है। कोई एक ईश्वर मानता है कोई दो और कोई इससे भी अधिक, कोई ईद्वर को 
सृष्टि कर्ता बताता है तो कोई इसका खण्डन करता है। किन्तु वह सर्वशक्तिमान है, पूर्ण ज्ञानी 
है, सम्पूर्ण रूप से सुखी है और निर्भेय है ईश्वर के इस स्वरूप पर सब एक मत हैं। लेखक ने 
ईश्वर संबंधी विभिन्न मान्यता का दिग्दर्शन कराते हुए बताया है कि किस प्रकार जन ईश्वर के 
सर्वमान्य स्वरूप से सहमत होते हुए भी उनसे इस विषय में भ्रसहमत हैं कि बह एक है, धृष्टि 
कर्ता है और सुख दुख का देने वाला है। जेन प्रत्येक आत्मा में ईश्वर होने की शक्ति मानता है । 
ज्ञार घातिया कर्मों के नष्ट होने पर उसमें वे चारो शक्तिया श्रा जाती है जो ईश्वरत्व के आव- 
इयक गुण हैं। इसे ही जेनी भ्रनन्‍्त चतुष्टय की प्राप्ति कहते हैं । 


5 0ग्रां0९१०९, 8 4०0० 07 8 720” लेखक- प्रोफेसर जी, श्र. जैन । 
जैन मान्यताओं के श्रनुसार प्रदेश की प्रवगाहन। शक्ति और वेज्ञानिक श्रादम्स और एडिग्टन की 
मान्यताओो की एक रुपता, पदार्थ और उसकी शक्ति के सम्बन्ध में आईस्टीन के सिद्धान्त के साथ 
जेनों के बताए हुए पदार्थ के स्थृलत्व सुक्ष्मत्व श्रादि गुणों के साथ समता, पुदूंगल की पृ रयन्ति 
प्रौर गालयन्ति क्रिया का वर्तमान पदार्थ विज्ञान के साथ समत्व बताते हुए बताया है कि एटम 
बम पुदूगल की गालयन्ति क्रिया का और हाईडोजन बम पूरयन्ति क्रिया का उदाहरण है । परमाणु 
की बेच तिक शक्ति के सम्बंध में भी जेनियों को ज्ञान था। जेनियों के परमाणु में माने हुए 
स्निग्त्व और रूशत्व गुण वर्तमान में वेज्ञानिकों द्वारा विद्युत में मानी हुई ऋण और धन 
शक्तियाँ हो हैं। विश्व की स्थिति, उसकी परिमिति के सम्बन्ध में जेन मान्यता और वर्तमान 
में वैज्ञानिक मान्यता की परिवर्तनशीनता बताते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक दीपक बसु के मत का 

उल्लेख किया है जिसके अनुमार विज्ञान विश्व वी स्थिति, निर्माण शभ्रादि के सम्बन्ध 
में उस ही परिणाम पर पहुंचेगा जिस पर कि जेन पहुँचे थे। जेनों के घर्माश्तिकाव झौर 
प्रधर्मास्तिकाय के साथ वंज्ञानिकों के ईथर झोर फील्ड की तुलता करते हुए तकनुसार जैन 


( ब ) 


मान्यता का मण्डन किया है। इस प्रकार जेतों को छड़ मान्यताओं का वेज्ञानिक सिद्धान्तों के साथ 
मेल बेठाते हुए लेखक ने पाठकों से यह निर्शय मांगा है कि भ्राज के वेज्ञानिक प्संख्य धनराशि खर्च 
क रके एवं दिन रात परिश्रम करके जित सिद्धान्तों का निर्माण कर रहे हैं वे जेन तीर्थकरों ने 
पहले ही भ्राज से हजारों वर्ष पूर्व स्थापित कर दिये थे। ऐमी भ्रवत्था में वे केवलज्ञानी थे या 
नहीं अथवा जेतों का केवलज्ञान केवल एक दकोसला ही है? लेखक ने अपने लेख की स्वस्थ 
आलोचना भी आमंत्रित की है। झ्राज वास्तव में ऐसे ही लेखों की श्रावश्यकता है | किन्तु खेद है 
कि इधर जेनों का ध्यान ही नहीं है। जेन प्रति वर्ष लाखों रुपया मेलों-ठेनों में खचे करते हैं 
किन्तु भ्रभी तक भी किसी धनी मानी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि एक ऐसी वैज्ञानिक प्रयोग- 
शाला की स्थापना की जाय जहाँ प्रयोगों द्वारा जैन मान्यताओं को कसा जावे और वर्तमान वेशानिक 
झनुसंघानों के साथ उनके साम्य भ्रौर वेषम्य का पता लगाया जावे । यदि हमें विश्व में जेनधर्म 
का प्रचार करना है और दुनिया को यह बता देना है कि जेन धर्म पूर्ण रूप से एक वेश्ञानिक धर्म 
है तो हमें एक न एक दिन ऐसा करना ही होगा। यह कार्य जितना शीघ्र हो सके उतना ही 
हितकर है । े 


“25567॥9/5 रण उक्कांए78 /९४०७7॥ए४०४ 870 979500700289.” लेखक- 
श्री हरिमोहन भट्टाचार्य, एम ए. (दर्शन एवं संस्क्ृत)। पदार्थ विज्ञान और श्रध्यात्म विशान का 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिये केवल स्याह्राद अथवा अनेकान्त ही सक्षम है यह लेखक ने 
बड़े ही ताकिक ढंग से सिद्ध किया है। जेसा कि लेखक ने स्वयं ही कहा है शोर हम भी उससे 
सहमत हैं लेखक का इस विषय के अ्रध्ययन और मनन में पर्याप्त शक्ति और समय व्यय हुमा है । 


०. 


गुड उ्याएव 57060 प76-670670 ॥2॥0 ४(९०४४९०४).” लेखक-डा[ ० 
ज्योति प्रसाद जैन, एम.ए., एल.एल.बी.ढ, पी-एच.डी. । प्राच्य और म्रध्यकालीन जेन शिल्पकला, 
स्‍्तूप, गुफा और मन्दिर आदि का भ्रति संक्षिप्त परिचय देते हुए लेखक ने बताया है कि जेनों 
ने केवल निर्माण ही नहीं किया अपितु इस विषय के ग्रथ भी लिखे। भ्रर्थात्‌ शिल्पकला के 
व्यावहारिक भ्रोर भौतिक दोनों ही पक्षों को जैनों ने समृद्ध किया यह दिग्दर्शन कराना हो लेख 
का उह्दे श्य है। 


नुरेलाहं0प5 $जाएढांशा 35 २९०९३९०१ जा (8 उं98 $0प्रापपार 67 
णी॑ 06 28507 70]8.”. लेखक-श्री डी. के. चक्रवर्ती एम.ए. । पूर्वीय भारत की जैन 
मृतिकला के उदाहरण देकर लेखक ने सिद्ध किया है कि प्राचीन समय में भारत में धामिक 
सहिष्णुता भ्रपने चरमोत्कर्ष पर थी भ्ोर विभिन्न सम्प्रदायों की मान्यता श्रों का प्रभाव जेन सूत्ति 
कला पर भी पड़ा है। लेख चितनपूर्ण है भौर भ्रपने विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। लेखक 
स्वयं पश्चिम बंगाल सरकार के अ्धोन आकिश्लोलोजिकल विभाग के भ्रध्यक्ष हैं श्रतः हस विषय 
पर उनके निष्कर्ष एक ग्रधिकृत व्यक्ति के निष्कर्ष हैं । 


'क्षीपा9-76 (6088 0 उ08 67." लेखक- श्री मिहिर मोहन खुख्ो- 
पाध्याय । मथुरा से प्राप्त जेनकला प्रवशेषों का परिचय देते हुए लेखक ने बताया है कि बौद्ों 


( भ ) 


झौर हिन्दुओं के समान ही जैनों की भी कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ो देन है भोर जेन कया 
झपती एक अलग विशेषता रखतो है। 


गुल एथण५ 2956 ० उंभंप4 ॥007087०077५.' लेखक- श्री झार. सी. 
शर्मा । लेखक स्टेट म्यूजियम, लखनऊ के क्यूरेटर हैं। वराहमिहर द्वारा प्रतिपादित जेन मूर्तियों 
की विशेषताश्रों का वर्णन करते हुए लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टि से जेन मूरतिपृजा का झाविर्भाव 
काल खोजने का प्रयत्न किया है । वर्तमान में प्राप्य भ्रतशेषों के भ्रनतुपार यदि लोहानीपुर पटना से 
प्राप्त नग्न प्रतिमा के भाग को जेन सन्‍्यासी की प्रतिमा मानी जाबे तो यह काच ईसा पूर्व द्वितोय 
तृतीय शताब्दी माना जा सकता है किन्तु इसका क्रमिक इतिहास ईसा की प्रथम शतान्दी से चालू 
होता है। ढा० स्मिय के मत का उल्लेख करते हुए लेखक ने बताया है कि मथुरा का देवनिमित 
स्तृप भारत के ज्ञात भवनों में प्राचोनतम है। जन म्‌तिकला के जिकास का श्रध्ययन करने वालों 
के लिगरे लेख की उपादें यता स्वीकार्य है । 


“प॥6 [0070.27809 ० $4800५8 0९४.” लेखक-'४./4. 7)9/:9 | सच्चिया 
देवी प्रोसवाल जेनो की गृह देवता है। वे प्रत्येक शुभ कार्य के आरम्म मे उसकी पूजा करते हैं। 
लेखक के मतानुसार उक्त देवी की पूजा ब्राह्मण भी करते है। भ्रापने हेमाचार्य के शिष्य रस्न 
प्रभुयुरि के कथानक पर विस्तार से दृष्ठिक्षेप करते हुए सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
झ्रोसिया, जहाँ से कि झ्ोसवालों का निकास हुआ है. में श्थित सच्चिया देवी की मूति का पूर्व रूप 
परिवर्तित किया हुश्रा है। लेखक ने कथानक के अतिरिक्त अपने मत के प्रतिपादन में शिलालेश 
एवं भ्रन्य तर्क भी प्रस्तुत किये हें। लेख गवेषणापूर्ण है किन्तु उसमें प्रस्तुत तर्क विचा रणी य हैं । 

“4 ॥॥048 (860 8६ ((॥076४2ढ2७7.' लेघ्क-श्री ग्राइशबनर्जी । चित्तौड़गढ़ 
प्रपने यहाँ समय समय पर हुए युद्धों ओर जौहर के लिये ही प्रसिद्ध नही है भ्रपितु यह विभिन्न 
सम्प्रदायों का संगम स्थल भी रहा है! यहाँ पर स्थित शेव वेष्शाव, जेन, सौर और बौद्ध मंदिर 
इसके प्रमाण है। लेख में 'प्युज्भार चेंबरी” तामक जेन मन्दिर की कला और निर्माण शेली का 
जिसमें श्रब प्रतिमा नहीं है किन्तु जो कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है और जिसका निर्माण 

हाराणा कुम्मा के समय में पन्द्रहवीं शताब्दी में हुआ था, विस्दृत वर्णन है । 


"“है॥ का0ततवएाढांग 00 पी6 इ0णाए०्टाबकएए ० ए402ए०7, 76 
70॥ $84587060804 ” लेखक--श्री ए. के. भट्टाचार्य, एम. ए. पी. आर. एस. ए. एम. ए. 
( लण्डन )। पदुमावती प्रारंभ में यद्यपि २३ वें तीर्थ दूर पाश्वेनाथ से संबंधित शासन देवता रही 
है किल्तु कालान्तर में किस प्रकार वह एक विषहारी एवं मारण उच्चाटन भादि कार्यो के तिए 
स्वतस्त्र देवता के रूप में पूजी जाने लगी इसका ऋमिक इतिहास तथा उसका प्राचीन ताश पुजा 
एवं हिन्दू देवी सरस्वती, लक्ष्मी एवं बौद्ध देवी तारा से उसका संबंध श्रादि विक्यों पर महत्य 
पू्/ प्रकाश इस लेख में डाला गया है। लेख में स्थापित तथ्य तकों और प्रमाणों की भित्ती पर 
हक हैं भ्ौर इस विषय में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिये बह महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्वत 
करता है ! द 


( मे ) 


#उाव 6 ए शेक्षाए8.” लेशक-डां० दी. एस. प्रग्रवाल । मथुरा जैन कला 
का केन्द्र रहा है प्रस्तुत लेख मथुरा में प्राप्त जैन कला के भग्तावशेषों पर एक संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत करता है । 


पाल व986 0 प्रछ#चस्‍्छशा 76 एलशाएड ण (6 6फ0॥093॥ 7७॥796 
| दिश्वा)8079प7,” लेखक-डा० 7(]8॥85 शा, 800॥. प्रस्तुत लेखमें भारत प्रश्िद्ध 
राणकपुर के श्रादिनाय जैन मंदिर की वास्तुकता, खुदाई कत्या झादि पर कला की हृष्टि 
से महृत्वयूर्ण प्रकाश डाना गया है | लेख का महत्व इस कारण भी है कि वह एक विदेशी 
विद्वान द्वारा लिक्षा गया है । 


“(.870॥4 ए॥--6 २४76 7व78 56 ० (७]५७ .” लेखक-श्री एस.पी. ग्रुप्ता । 
मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील सोनकछ में गंधावल एक छोटा सा गांव है जहां बहुमुल्य 
मूतिकला का खजाना है #िन्‍्तु श्रव तक यह गाँव सरकार शौर विद्वान दोनों की ओर से प्रायः 
उपेक्षित रहा है। यहाँ प्राप्त मूततियां कला की दृष्टि से ग्वालियर के भ्रन्य स्थानों में प्राप्य € वीं 
१० वीं शताब्दी की मूर्तियों से साम्य रखती हैं। प्रस्तुत लेख में वहाँ से प्राप्त कतिपय मूर्तियों 
की कला दृष्टि से विवेचना करते हुए सचित्र भाँकी प्रस्तुत की गई है । 


लुक्काफ़ा०४ ण 07858 भाव. फ्रैप्ाएशाताक्षा0.” लेखक--पदुम भूषण श्री 
टी. एन. रामचन्द्रन । लेख में जेसा कि शीर्षक से प्रकट है उड़ीसा श्ौर बुन्देलखण्ड के कोणार्क 
झौर खजुराहों के मंदिरों की कला की समीक्षा करते हुए नागर शैली के क्रमिक विकास पर 
विचार किया गया है । 


गुरक्नफ्आका [6॥96.” लेखक--श्री जीवबंघु श्रीपाल | जेसा कि लेखक ने स्वयं 
कहा है, प्रसिद्ध भ्रथ थिरु कुरल के लेखक की स्मृति में मद्रास. माइलापुर में स्थित एक प्राचीन 
जेन मंदिर का इतिहास प्रस्तुत लेख में चित्रित क्रिया गया है। लेश्व खोजपूर्ण है । 


४8076 प॥0प्रथ्ला5 ण उधा। एक) ऐघव788.” लेखक-डा. एस. परमाशिवन्‌, 
एम० ए० डी० एस० सी०। प्रस्तुत लेख में सत्तनवासल के जेन मंदिर, श्रलौरा की गुफाझों, 
तसुमनई के जेन मंदिर भर तीरू परुट्री कन्रम्‌ के जेन मंदिर के भित्ति चित्रों का कला दृष्टि 
से मलाडझूुन करते हुए उनकी दोर्घधकाल तक स्थिति रह सके इसके लिए वेशानिक उपायों पर 
विच्ञार प्रस्तुत किया गया है। कलात्मक चित्रों को दीर्धंकाल तक ठीक भवस्था में रखने की 
एक विकट समस्या है जिस पर भ्राधुनिक वेज्ञानिक विचार कर रहे हैं शोर इटली भ्रादि में 
एतद्र॑ बंधी प्रयोग हुए हैं। लेखक की दृष्टि में इसके लिये 50798 ४06 70ए7078 की 
विधि भ्रे ष्ठ है। भन्य वेज्ञानिकों को इस पर विचार करना चाहिये झौर ऐसी विधि खोजने का 
प्रथत्त करता चाहिये जिससे कला की ऐसी अमूल्य निधियां काल के थपेड़ो से सुरक्षित 
रह सके । 
"ुच्क। ५४॥००४५ ॥॥0 रि।प६.” लेखक-प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती एस. ए. 
काव्यतीर्थ । जेन रामायश और हिन्दू रामायण में राक्षसों वानरों भ्रादि के संबंध में हृष्टिबेद, 


( य॑ ) 


रक्षाबंधन भर दीवाली के प्रसिद्ध त्यौहारों की उत्तत्ति के सम्बन्ध में हिन्दू और जेन कथानकों 
में मेद, जैनों के देनिक पडढ/वश्यक और हिन्दुओं के पांच महायज्ञ की समानता आ्रादि पर संक्षिप्त 
चर्चा की गई है । 

गुल 80लंग०ह्टांप्यं 577904९० 6 06 जयंत शिपव57ए इ४प्रत॑५......! 
लेखक-श्री एल० के० भारतीय, एम० ए०। “पुराण और धामिक साहित्य जहां उनको मानने 
वाली जाति विशेष में एकत्व स्थापित करते हैं वहां बे भ्रन्य जातियों के साथ जो उस साहित्य 
को नहीं मानते अनेवय भी फेलाते है,” यह बताते हुए लेखक ने जेनों की मंत्र विद्या, मूर्ति पुजा, 
यज्ञोपवीत, छट्टीपृजा, बेवाहिक संस्कार, ईश्वर रु बधी मान्यता, झादि धामिक शोर सामाजिक 
रीतिरिवाजों का वर्णन किया है श्रोर आगे बताया है कि इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात जैनों 
की यह है कि वे चारित्र पर सर्वाधिक बल देते हैं। लेखक के विचार से श्राज जो जेन केवल 
व्यापारिक समाज के रूप में ही रह गये है उत्तका भी एक कारण यह है कि जेन अपनी घर्म 
पुस्तकों में बताये हुए श्राचार विचार को केवल व्यापार करते हुए ही सुरक्षित रख सकते हैं 
योद्धा बन कर नहीं । श्रन्त में यह निष्कर्ष लेखक का है कि अहिसा और समत्व की निर्माण 
शक्ति तब तक फलीफृत नहीं हो सकती जब तक कि एक सम्प्रदाय विज्लेष की सीमा में वह 
कद है क्योंकि ऐसी स्थिति में मानव मात्र उसका पालन नहीं कर सकता। लेखक के कुछ 
विचारों से कित्ती का विरोध हो सकता है किन्तु उसने जो निष्कर्ष निकाला है वह ध्यान देने 
योग्य है । 


"दनं08 "इता।[070 रिट2870॥78 १०४६50एप्रका' 5 77०928.7 लेखक-श्री डी० 
एम० सरकार । ७२८ से ७४३ ईस्वी तक कन्नौज पर राज्य करने वाले प्रतापी राजा यशो-वर्मन 
के बंश के सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतमेद चला आरहा है। लेखक ने जेन और जनेतर प्रमाणों 
से सिद्ध किया है कि वह मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त का वंशज था। लेख ऐतिहासिक महत्त्व का है । 


'झाबथा) 9865 0 एशश्रोक्रात॥)0 ए॥068 389४80808-50॥7श९. 938" 
लेखक--श्री के० वी० सोन्द्र राजनूु, एम० ए० सुप०-आ्राकिश्रोलोजोकल सर्वे श्राफ इण्डिया । 
राजस्थान के पाली जिले के नादोल ग्राम से लेखक को प्राप्त दो ताम्र पत्रों का विवरण प्रस्तुत 
लेख मे है। ताम्रपत्र सम्व॒त्‌ १२३८ की बेशाख ७, शनिवार का है जो २४५ प्रप्रेल सन्‌ ११५६ 
के समकक्ष है। त।म्रयत्र अनलपुरा के पाइर्वनाथ मंदिर को ४ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा दिये गये 
दान से सम्बन्धित है। लेख के भ्रन्त में दोनों ताम्नर पत्रों की रोमन लिपि में नकल भी है। 
लेख से सीमापटी ग्राम और चौहान (चहमान) राजा जयतासह के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण ऐति- 
हासिक जानकारी प्राप्त होती है । 


"धंधा मे ठिशा88,? लेखिका-श्रीमती वन्दना सरस्वती, एम० ए० । 
श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान का मत है कि बंगाल पहले आ्रार्य 
क्षेत्र में नहीं था किन्तु वह जेनों के श्रन्तिम तीथंकर भगवान महाबीर और भ्रन्य जेन विद्वानों 
झौर साथधुग्रों द्वारा अपने धर्म के प्रचाराथं वहां विहार करने के फलस्वरूप बाद में भ्राय॑ क्षेत्र 
में सम्मिलित किया गया था । विद्वान लेशिका ने ऐतिहासिक और पौराणिक प्रभाणों के 
प्राधार पर भण्डारकर के इस मत को सही प्रमाणित किया है। लेख पठतीय है। 


(२ ) 


#एप्राणाशं पलााबह8० एण ऐैशथाएवबो ॥ रिशेक्वांणा ६0 उल्लातंआ0,”  लेखक- 
डा० एस० सी? मुकर्जो । जेनधर्म से सम्बन्धित जो विरासत बंगाल को मिनी है उसकी महत्वपूर्ण 
जानकारी प्रदान कराना ही इस लेख का उदहेश्य है जिसमें लेखक पर्याप्त सीमा तक सफल 
हुआ है । 


॥90टांब् 880 (एॉपाश (जांगराए0828 ॥07॥ (06 ६ एए४४५७॥॥॥8." लेखक- 
प्रो० डा० ए० एन० उपाध्ये | कुवनयमाला श्री उद्योतन सूरी की प्राकृत भाषा की एक रचना 
है । इस रचना का महत्व इस कारण से बढ़ जाता है कि इसके प्रध्ययत्त से तत्कालीन सामाजिक 
और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, रीति रिवाजों प्रादि का वा न भिलता है। इसके अध्ययन से 
कई रोचक बातों का पता चलता है। उदाहरणतः उस समय सोघार्य नामक नगर में व्यापारियों 
का एक क्लब था जहां विदेशी व्यापारी भ्रपनी यात्रा के अनुभव व वृत्तान्त दूसरे व्यापारियों 
की सुनाते थे और वे इस प्रकार की जानकारी भी दूसरों को प्रदान करते थे कि विभिन्न स्थानों 
पर क्या क्या वस्तुए प्राप्य हैं भौर कौन वस्तु किस जगह श्रधिक मूल्य पर बेची जा सकती है 
जैसे :-- पलास के फूलों की एदज स्वर द्वीप से सोना मिल सकता था। नीम की पत्तियां बेच 
कर रत्न द्वोप से रत्न प्राप्त किये जा सकते थे। आदि । 


#[क्लंतराआ ॥ 7(05880॥80प.” लेखक-शभ्री वी० एन० श्रीनिवास एम०ए०, बी० ए० 
(श्रानर्स) । इस में दक्षिण के कोंगूनाडू प्रदेश से संबंधित जेन इतिहास की महत्वपूर्णा सामग्री की 
चर्चा करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि कोंगूनाडू जो कि वर्तमान कोयम्बदूर जिले का ही 
एक भाग है ईस्वी सन्‌ से तीन शताब्दी पूर्व भी जेन धर्म का एक महत्वपूण' केन्द्र स्थल था। 
इतिहास के विद्वानों के लिये लेख महत्वपूण जानकारी प्रदान करता है । 


5 6७ च06 ०॥ उ99॥ ॥ 00539.” लेखक-श्री ९.5, 80079 । लेखक उत्कल 
यूनिर्वासटी के इतिहास विभाग की स्नातकोत्तर वक्षाओं के व्याख्याता हैं श्रतः उनके निष्कर्ष 
एक भ्रधिक्ृत व्यक्ति के निष्कष हैं। लेखक के मतानुसार उड़ीसा में जन धर्म का भ्रस्तित्व भगवान्‌ 
महावीर से भी पहले कमसे कम ईसा से झाठ शताब्दी पूर्व तक था और बहां इस धर्म को कई बार 
उत्थान प्रौर पतन का सामना करना पड़ा तथा जेन धर्म की उड़ोसा को धर्म, कला, भवन 
निर्माण, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्णा देन है । 


प्रकरढ 86070. ४४३7९॥८ क्यं८व ॥॥ ैक्वा.”  लेखक-श्री ज्ञानचन्द जैन, 
एम० ए०। जन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सांसारिक प्राणी के भौतिक शरीर के अतिरिक्त तैजस 
और कार्माण ये दो शरीर और होते हैं। कार्माण शरीर में आकर्षण क्षक्ति होती है जो अपने 
कार्यों से भावी जीवन के लिये पुदुगलों का आकर्षण करता रहता है भौर तेजस दारीर का कार्य 
जीवन शक्ति प्रदान करना है। लेख में डा० कासवीवाल के मत की आलोचना करते हुए 
वर्तमान गैज्ञानिक आधार पर जैन धर्म के इस सिद्धान्त की पृष्टि की है। लेख वौज्ञानिक महत्व 
का है श्नौर जैज्ञानिकों को शोध के लिये एक नई दिशा प्रदान करता है। ऐसे लेखों से पता चलता 
है कि जेनथर्म के सिद्धास्त कितने वेज्ञामिक हैं । ह 


( ले ) 


" (0ए॥ 8॥0 0९02९०एशा( ए एा0शा ॥6 गा २०७[]8878.' लेखक- 
डा० कैनाशचन्द जेन, एम. ए. पी. एच. डो. डी. लिट्‌। राजस्थान में नागरिक जीवन के विकास- 
क्रम॑ का ग्रध्ययन करते हुए लेखक ने बताया है कि राजस्थान के विभिन्न नगरों के नामकरण 
के अधार मिन्‍त भिल है। जेसे वित्तीड़, विशालपुर, श्रजमेर आदि का नाम उन नेगरों की 
स्थापना करने वाले राजाओं के नाम पर है। झामेर शाकम्भरी आदि नगर >सी देवी भ्रथवा 
देवता के मंदिरों के चारों श्रोर बस गए और उनका नाम करण उस देत्री भ्रथवा देवता के नाम 
पर ही होगया । माण्डव्यपुर (मण्डौर) श्र वशिष्ठ१र आ्रादि ग्राम वहां रहने वाले सन्‍्तों के 
माम से हैं । कुछ नगर जातियों के नाम से भी हैं-जैेसे भीलमाल, (भीलों का), नागौर 
(नागों का), तक्षकगढ़ (तक्षकों का) भ्रादि। कुछ नगरो के प्रारम्भिक नाम अपन्र श में थे किन्तु 
बाद मे विद्वानों ने उन्हें संस्कृत रूप दे दिया। यद्यपि लेख केवल राजस्थान के नगरो को दृष्टि 
में रख कर ही लिखा गया है इह्न्तु हमारा विश्वास है कि जो कारगा लेखक ने राजस्थान के 
ग्रामों के नामकरण के संबंध में गिनाए हैं वे सारे भारत के नगरों के संबंध में पूणा तः लागू 
होते हैं । 

“$5५॥606 (!०077707 रे€ब्रापएा'९$ छ९(एछछ8शा उद्याएंडशओ 0 ठिक्‍40]ांशा 
लेखक- डा० बी० एच० कापडिया | श्री कापडिया सरदार वललभ भाई विद्यापीठ में संस्कृत के 
रीडर हैं। जेसा कि लेख के शीर्ष क से विदित है जेन औ्रौर बौद्ध धर्मों के सिद्धान्त शोर भ्राचार 
विचार में जो साम्य है उसका सविस्तार परिचय इसमें है । 


"४(णुंधना 50069 800 ॥॥6 उक्वा85." लेखक-- डा० एम. आर. मजूमदार 
एम० ए० पी. एच. ढी., एम० ए० एल० एल० बी०। योग्य व्यापारी, वित्तीय बुद्धि के धनी, 
मुद्रा विनिमय में उनका नैठृत्व, मध्यकाल, लोककथाओ्रों में व्यापारी राजा, विदेशी व्यापारियों के 
साथ उनका व्यवहार, धामिक सहिष्णुता और समानता, गुजरात में महाजनों का प्रभाव, धनी. 
गरीब और मध्यम वर्ग, उनकः साहित्य और संगीत, गुजरात की उन्नति में जेन धर्म का 
योगदान, आ्रादि शीर्ष को के ग्रन्तर्गत गुजराती समाज का प्रध्ययन करते हुए लेखक ने बताया 
है गुजराती प्रधानतः श्राथिक दृष्टिकोण वाले, विशाल हुदय वाले और पशैसियों 9. मेलओल 
रखने वाले होते हैं। यही कारण है कि गुजराती सभ्यता ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रथवा थजैश्यों की 
सम्यता न होकर भारतीय सभ्यता है भौर भारतीय होते हुए भी उसमें विश्वमेत्री के गुर हैं। 

॥४80॥6 #078 0 ॥6 0ए॥89407५ एब४/छंफ्ाल ॥ एच्चांटत!." लेखक-श्री 
[, &. $0एा250॥0, /४०४7४॥48 । एक विदेशी विद्वान्‌ द्वारा लिखे गये इस लेख में 
प्राकृत भाष। में विधिवाचक कृदल्त शब्दों के विकास पर महत्वपृरण शोध सामग्री प्रस्तुत की गई 
है जो स्तुत्य भ्ौर स्पृह्टणीय है । 


॥इबा॥8 दाएाइबाशा) ॥ पशाओं (4हश्आपा0.” लेखक-श्री के. जी. कृष्ण तु, 
एम० ए०, सुप. फार ईपीग्राफी ऊटकमाण्ड। मद्रास के उत्तरी अकाट जिले के बान्दीबास 
तालुके के सिद्धामंगलस॒ ग्राम के स्थस्मेश्वर मंदिर से उत्तर पश्चिम की तरफ दो फर्लाग दूर 
एक शिलालेख है! जेनों में भ्ररु गलान्वय भी एक झन्वय है। लेखक की कल्पना भ्रनुसांर बुण- 


( ब ) 


सागर के क्षिष्य भ्रमित सागर जिल्होंने शामिल भाषा के दो महत्वपूण प्रंथों को (यप्प रु गलभू 
झोर यप्पम गलकारिके) रचना की वे इसी अन्यथय के थे । लेखक की युक्तियां श्रन्य गिद्वानों 
के लिये विचारणीय हैं। 


>बद्नाए4 शरं]ए४काए ० क्‍णाब्र8णपरांशा बात 0एश्रांडलंथा०2 
लेखक-प्रोफेसर रामजीसिंह । लेखक भागलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन विभाग के फ्रोफेसर हैं । 
लेखक ने बड़े ही विद्वत्तापूण ढंग से स्थाद्वाद भर सर्वज्ञता में मेद बताते हुए वेदान्तियों के 
उच्चतर श्रोर निम्नतर ज्ञान से तुलना करते हुए बताया हे कि यर्खाप बहुत सी आतों में दोनो 
घद्धाल्तों में साम्य है किन्तु एक बहुत बड़ा मतमेद भी है। लेख बड़े परिश्रम से लिखा गया है 
और इस विधय पर जेनदर्शन और वेदान्तद्शन के तुलनात्मक अध्ययन के लिये पर्याप्त सामग्री 
प्रस्तुत करता है। की 


"॥#व 6॥9ए98 ० (6 (१०॥06008 ण प6 होी८8९०वएव 9094." 
लेखक-डा० बी० एन० मुकर्जी। लेखक ने कालकाचार्य कथानक की ऐतिहासिक दृष्टि से विवेवना 
करते हुए स्थापना की है कि उसमें बशित लोधश्र इण्डस. के पश्चिमी किनारे पर शक बस्ती का 
प्रस्तित्व, उस प्रान्त पर पाथियन्स का अधिकार और, सुराष्ट्र में शकों की हुलचल तो ऐतिहासिक 
तथ्य माने जा सकते है किन्तु सुराष्ट्र में शकों की हलचल से ज॑ नाचार्य कालक का कोई सम्बन्ध था 
या नहीं यह संदिग्ध है। विद्वानों को लेखक की इस स्थापता पर गम्मीरता से विचारना चाहिये । 


'गूणह एगाल्वछांगा ० एाबए५४४ ॥ गध्वं॥। ?शि7।/080790५9." लेखक- 
डा० कमलचंद सौगाणी । लेखक उदयपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन विषय के व्याख्याता हैं। जन 
दर्शन में जो जीबादि ६ द्रव्य माने गये हैं उन पर उन्होंने अंन दृष्टिकोण से गहनःचितन' कर 
अपने विकार प्रस्तुत किये है । 


“"गुप्& ७५४७8 गप्रीए8७706 एए07 (6 'चशं९200०प778 $9॥80]25.” लेखक- 
डा० एस. एन. घोषाल, व्याख्याता कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अ्नुनासिक वर्ण का भ्रपने समीपस्थ 
वर्ण के उच्चारण पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर सोदाहरण विस्तार से विचार करते हुए 
जेकोबी के मत की समीक्षा की गई है, जो तर्फपूर्ण है 


गुल इज रण उध्ांव॥ शि।ए88४कां।8.7? लेखक-श्री 0000008 (था॥६. 

पेरिस । इस लेख द्वारा जे नों में प्रायश्चित की जो प्रवृत्ति है भौर उसके पीछे जो मूल भावना है 

उससे यह ठीक ही प्रनुमानित किया गया है कि जं न प्रारम्भ से ही अपने दोषों की ओर दृष्टिपात 

करके उनको दूर करने के लिये और भ्राध्यात्मिक उन्नति के लिये प्रयत्नश्नील रहे हैं। वास्तव में 

प्रायश्चित के मल में अपराधी को दण्ड देने की भावना उतनी नहीं है जितती कि अपने अपराध 
. को स्वीकार कर भविष्य में ससे न दुहराने की । 


“(9 6 गभं॥३ 500०० ० (४४४78008,”.. गेखक-जओी एन० सी० जैन । 
लेखक गवर्ममेंट कालेज सीहोर में गणित विभाग के प्रोफेसर और हैंड़ हैं। जोन गरित के 
सम्बन्ध में बड़े परिश्रम से लिखा गया यह लेख बड़ा ही महत्त्वपूर्ण हैं। पीयागोरीय गणित भौर 


( हञ ) 


जोन गणित के तुलनात्मक भ्रध्ययन से यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि जन 
पीथागोरस के गणित सिद्धान्त से परिचित थे श्रथवा सम्भव है पीथागोरस ने यह ज्ञान जे नों से 
ही लिया हो । भगवान्‌ महावीर और परीथागोरस के काल में बहुत कम श्रन्तर है। लेखक के 
अनुसार या तो दोनों समकालोन थेया महावीर पीथागोरस से कुछ ही पहले हुए थे। कुछ भो 
हो लेख गणित विषय में बड़े ही रोचक तथ्य उपस्थित करता है और गणित विषयक 
अनुसंधित्सुओं के लिये बड़े काम का है । 


अ्रन्त में दो शब्द ग्रन्थ की छपाई आदि के बारे मे भी कहना है। छपाई करते समय 
कहीं कहीं कुछ टाइप ट॒ट जाने से कई स्थानों पर वे भ्रक्षर छपने में नहीं आए है। श्रग्रेजी के कुछ 
लेखों में चिन्हित टाइप की प्रेस मे कमी हो जाने मे कहीं कहीं वे टाइप ही नहों लगाये जा सके हैं 
भर साधारण टाइप लगा कर ही वहाँ काम चलाया गया है। विशेषकर "776 ]३०५४'६ 
रीए७००४ पए०॥ 06 'विशं80007778 5५90[6४? में ऐसा हुग्रा है। कई लेखों की टाइप 
कापियों में 570॥॥78 की पर्याप्त भ्रशुद्धियाँ थीं जिन्हें ठोक करने पर भी कुछ ग्रशद्धियाँ रह ही 
गई हैं । प्र पढ़ने मे श्रतावधानी के कारण भी कुछ श्रशूद्धियाँ रही हैं। समया भाव से और ग्रन्य 
शीघ्र पाठकों के हाथ पहुंच सके इस विचार से क्योकि पहले ही पर्याप्त विलम्ब हो चुका है, 
ग्रन्थ के साथ शुद्धि-पत्र नहीं लगाया जा सका है। इस सबके लिये हम पाठकों से क्षमाप्रार्थी हैं। 


जयपुर 
३१ श्रव्टबर, १६६७ 


--चैनसुखदास 


णमो भरिहंताणं 

णम्तो पिद्भा् 
णमो आहरियाणं 

णमो अवज्भायाणं 
णमो लोएसबसाहणं 


पक 
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ले० कल्याण कुमार जन शशि' रामपुर 


दिया राष्ट्र सेवाश्रों मे, अजित, बहुचचित योग । 
दिया सतत्‌ साहित्योन्‍्नति मे हितकारी सहयोग । 
श्रोभल रखा दृष्टि से, फल की इच्छा का विनियोग । 
गौण समभते रहे स्वयम्‌ का, शारीरिक सुख-भोग । 


प्रपने श्रम से दिया निरंतर औरों को विश्राम । 
ऐमे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम । 


कोटि कोटि विपदाओं में भी दिखे नहीं भयभीत । 
कर्मठता से भरा पुरा, घहकारी रहा श्रतीत । 
स्वार्थ रहित सक्रिय जीवन से, बनता प्राण पुनीत । 
हित चिन्तन के दृष्टि कोण से, जीवन किया व्यतीत । 


करते रहें समस्याश्रों से, जीवन भर संप्राम । 
ऐसे उपकारी जीवन को, श्रद्धा सहित प्रणाम ! 


हर सुधार झ्रान्दोलन मे, नित रहा प्रमुखतर हाथ । 
बढ़ते रहे संदा सक्रिय पग, नई प्रगति के साथ । 
शुभाचरण के पालन में, दीखे नित उन्नत माथ । 
यहां अ्रनेको भटके जीवन, बनते रहे सनाथ । 


जीवन वह है जोकि अ्रकारण आये सबके काम | 
ऐमे उपकारी जीवन को, श्रद्धा सहित प्रणाम । 


बढ़ा प्रयत्नों द्वारा इनके पुरातत्व का मान । 
पुरातत्व ही संस्क्ृतियों का उज्ज्वल गौरव-गान । 
शोध कार्य में किया इस तरह अपना योग प्रदान । 
जिसके द्वारा बढ़ा रुका पं नूतत अ्रनुसस्धान । 


जीवन वह जो आंदर्शों पर बढ़े नित्य भ्रविराम । 
ऐमे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम । 
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ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम 


उदारमना श्री बाब् छोटेलाल जो जैन 


ले? बंशीधर शास्त्री 


१ ६६६ का जनवरी मास भारतीय इतिहास में 
भ्रददुभ माह समभा जावेगा । जिसमें डा० भागा 
जैसे महान भ्रणु वैज्ञानिक एवं श्री लाल बहादुर जी 
शास्त्री ज॑से प्रधानमत्री पभ्राकस्मिक मृट्रु के शिकार 
बने । इनकी क्षति पति होता निकट भविष्य में 
सभव नहीं लगता । यह माह जैन समाज के लिए 
भी विशेष तौर पर प्रशुभ रहा जिसमें २६ जनवरी 
को प्रात. श्री छोटेलाल जी जैन जैसे पुरातत्व सस्कृति 
के प्रेमी एवं निर्मीक कार्यकर्ता का देहावासन हो 
गया । 


उन जैमे विविध प्रवृत्तियों में लीन व्यक्ति की 
जीवन गाथा प्राने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा 
स्पद रहेगी। वे वास्तव मे महान थे। के व्यापार 
व्यवसाय में व्यस्त रहते हुए भी पुरातत्व, शिक्षा, 
साहित्य, संस्कृति, समाज सुधार संगठन तथा 
ग्रभावग्रस्त एवं पीड़ित मानवों की सेवा आदि में 
प्रपता महत्वपूर्ण योगदान देते रहते थे। 


श्री छोटे लाल जी जन का परिचित वर्ग उन्हे 
“बाबू जी,” “जन जी,” “सरावशीजी” श्रादि 
नामों से पुकारता है, किन्तु इन नामों में उनका 
बाबू जो! नाम ही भप्रधिक प्रचलित है । 


ग्रापके पूवंज राजस्थान के फंतहुपुर ( सीकर- 
जयपुर) से प्राएं थे। प्रापफे पिता श्री रामजीवन 
दास सरावगी कनकत्ता जैत समाज के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों में से थे । वे दीन दुखियों की गुप्त रीति से 
सहायता करते थे। वे मन्दिर जो में प्रातः भौर 
साय॑ नियमित रूप से शास्त्र सभा में उपस्थित रहते 
थे । उन्होंने हमेशा सादा जीवन प्रौर उच्च विचार 
। को प्रपता मूल मंत्र रखा । कलऊत्ता जैते बड़े शहर 
में रहते हुए भी साइुग भौर बर्फ जैतो बस्तुप्नों का 


भी उन्होंने उपयोग नहीं किया, प्रन्य वस्तुओों की 
तो बात ही क्‍्या। वे आजार में बनी हुई चीज 
कभी नहीं खाते थे, चाहे भयंकर गर्मी ही क्यों न 
हो पानी भी बाजार में न पीकर घर में ही झाकर 
पीते थे । 


श्राप प्रारम्भ से ही बोरा के व्यापार में लगे, 
जहां प्रापने भ्रपने बुद्ध कौशल से धन कमाने के 
साथ-साथ अपने सहज निर्मल व्यवहार से प्रतिष्ठा 
भी प्रजित की । उस समय बोरा बाजार में अंग्रेज, 
मारवाड़ी, गृजराती, नाखुदा तथा बंगाली प्रादि 
विभिन्न जातियों के व्यापारी थे, किन्तु वे सब 
उनकी भ्रत्यन्त सम्मान देते थे। उनकी जेन समाज 
में भी बहुत प्रतिष्ठा थी, वे कई दिगम्बर जेन 
मन्दिरो के ट्रस्टी थे । वे आवश्यकता पड़ने पर भ्रपने 
प्राणों की परवाह न करते हुए मान्दरों की रक्षा में 
तत्पर रहते थे । एक बार हिन्दू-मुस्लिम दंगे के 
समय नया मन्दिर की स्थिति बहुत भयावह हो गई 
थी, वहां भय के कारण कोई भी नहीं जाना चाहता 
था; किन्तु वे सब के मना करने पर भी वहां गये 
झौर मन्दिर की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करके ही 
लौटे । इस पर भो ज॑तो भाई वहा पूजन पृक्षाल के 
लिए जाने में डरने लगे तब श्री रामजीवनदास जी 
स्वयं अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहा गए जिनमें 
श्री छोटेलाल जी भी थे। वहां पूजन प्रक्षाल की 
समुचित व्यवस्था करवाई । 


कलकता जैन समाज के प्रमुख व्यक्ति होने के 
कारण उनका भारत के प्रमुख जेन बंबुओं से परिचय 
था। वे संस्थाओं के पैते को निजो काम के लिए 
कभी उपयोग में नहीं लाते थे। यहां तक कि मन्दिर 
के कोष से अपने रुपये खुदरा कराना भी पाप 
समभते थे । 


४ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


ऐसे श्रादर्श, सात्विक वृत्ति वाले श्री रामजीवन- 
दास जी के शिखर चन्द, फूलचन्द, गुलजारी लाल, 
दीनानाथ, छोटेलाल, नन्दलाल, लाॉलचन्द श्रौर 
दुलीचन्द (जिनका १७ वर्ष की अवस्था में ही 
देहावसान हो गया था) नामक ८ पृत्न तथा रतन 
बाई एवं नानीबाई नामक दो पुत्रियां हुई। इस 
प्रकार भ्रपने सहोदरों में श्री छोटेलाल जी का ५ वां 
स्थान था । 

प्रब॒ इन दस भाई बहनों में श्री नन्दलाल जी 
एवं दो बहनें ही जीवित हैं । 


बाबू जी का जन्म ७० वर्ष पूष १६ फरवरी 
सन्‌ १८६६ तदनुसार फाल्मुन शुक्ला २ वि० सं० 
१६५२ को हुआ्ला था। आप बचपन से ही अपने 
पिता जी के भ्रधिक सम्पर्क में रहे थे । पिता जी के 
पास प्राने वाले व्यापारियों एवं विद्वानों की चर्चा 
प्राप रुचिपूर्वक सुता करते थे एवं कभी कभी श्राप 
चर्चा में भाग भी लेते थे। इन सबका परिणाम 
यह हुआ कि बाबू जो प्रारम्भ से ही सावंजनिक व 
सामाजिक क्षेत्र में ग्रभिरच्ति लेने लगे। इस अभि- 
रुचि ने ही इन्हें मृक सेवक बनने की प्रेरणा दी । 


ध्रांपकी प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय दिगम्बर 
जैन पाठशाला में हुई । यहां पं० कलाघर जी ने भ्राप 
को श्रक्षराम्यास कराया । ब्रापके साथ ही कलकत्ता 
के सुप्रसिद्ध प॑ जमदेव जी भी पढ़ते थे। प्रापने 
मैट्रिक परीक्षा श्री विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय 
से पास की | तत्पश्यात्‌ कालेज में पढ़ना जारी 
किया, किन्तु कुछ विशेष कारणों से भाप भ्रध्ययन 
छोड़कर व्यापार में लग गये । 

झापका विवाह १४-१५ वर्ष की अल्वपाबु में 
ही सेठ खेतसीदास जी प्रग्रवाल की सुपुत्री सू गा बाई 
से हुआ था । भाप की धमं पत्नी हमेशा पतिभक्ति 
को सर्वोच्चस्थान देती रहीं । बाबू जी के 
यहा प्रायः अतिथियों का नियमित रूप से आगमन 
होता रहता था। आप उनकी सेवा में उत्साह 
पूर्वक लगी रहती थी। भ्राप १६३६ ई० के बीमार 


हुईं | यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती गयी । प्रतेका- 
नेक उपचार किये गए किन्तु सफलता नहीं मिली । 
अन्त में १६-८-४० को वह काल-कवलित हो 
गई । 


बाबू जो १४-१४ वर्ष की उम्र से ही सामा- 
जिक कार्%यों में रन लेने लगे थे। ये कलकत्ता के 
सुप्रसिद्ध रथयात्रा की व्यवस्था हेतु स्वयंस्तेवक के 
रूप में भाग लेते थे । जिस सममर का उपयोग 
धनिकों के पुत्र प्रायः खेल कूद, सिनेमा, नाटक भ्रादि 
में व्यतीत कर दिया करते हैं उसी समय का उपयोग 
याबू जी समाज हित में करते थे । प्रापने व्यवसाय 
से तत्‌ १९५२ के दिसम्बर में ही निवृत्तिलेली थी। 
तबसे आप क्पता पूर्ण समय साहित्य, पुरातत्व 
एवं समाज सेवा में देने लगे । जब कितो भ्रसहाय 
व्यक्ति के बीमार होने का समाचार मिलता तो 
बाबू जी के पिताश्री स्वयं जाकर उसकी सेवा 
सुश्रुषा की व्यवस्था करते थे, वे भ्रपने ब्नन्य पुत्रों 
के साथ बाबू जी को भी रोगों के पास ले जाते थे | 
झ्राप की निस्वार्थ सेवा से रोगी भ्रपनी बीमारी के 
सारे दुख भूल जाता था। आप बीमार के मल- 
मृत्रादि साफ करने में मी नहीं हिचकते थे ! 


स्वर्गीय कुमार देवेन्द्र प्रसाद जी से बाबू जी 
का धनिष्ट सम्बन्ध था । कुमारजी जब भी कलकत्ता 
भाते थे इन्हीं के यहा ठहरते थे।वे एक आर 
इनके घर पर आकर बीमार पड़ भये | उनका ज्वर 
बड़ता ही गया, जो भ्रत्त में भयंकर लेसक के रूप 
में परिवर्तित हो गया । उनके सारे शरीर पर चेचक 
के दाग हो मए । बाबू जो व उनके भाइयों ते उनकी 
चिकित्सा विशेषज्ञों से कराई । किन्तु इस चिकित्सा 
से भी बढ कर बाबू जो ने उनको जो परिचर्या की 
वह चिरस्मस्णीय रहेगी । बाबू जी उनको लेटे-लेटे 
ही पाखाना और पेशाब करवा कर श्रपने हाथों 
फेंकते रहे भ्रौर वद्यों द्वारा रोग को घोर संक्रामक 
बताने पर भी उनकी सेवा वे ही नहीं उनके सारे 
भाई भी करते रहे । झ्ारा दे कुमार जी के माठा 





स्व6 श्रीमतों मू गाबाई, धर्मपत्नी बाबू छोटेलाल जो 


उदारमना भी बाबू छ्लोटेलाल जी जेन ४ 


जी, मामा जी प्रादि परिजन भो भा गये। इन 
भाइयों की निस्वार्थ सेवा वृत्ति से वे बहुत ही 
प्रभावित हुए । अंतिम दिन उनके मामा के सुपुत्र 
भी भा गए। जब वे कुमार साहब से मिलने कमरे 
के भीतर जाने लगे तो बदबू के मारे उनका जी 
घबरा गया भर वे उनके शरीर की भयंकर स्थिति 
वेख कर बाहर ही रह गए तथा उनसे मिले भी 
नहीं । ऐसी परिस्थिति में भी बाबु जी उनकी भ्रथक 
परिचर्या यथावत करते रहे । 


इसी प्रकार बिहार भूषण, दयानिधि, राय- 
बहादुर बावू सखीचर्द्र जी की भी, हैजा होने पर, 
पांच दिन तक बाबू जी प्रनवरत सेवा करते रहे। 
इन्होंने उनकी विष्ठा, पेशाब ग्रादि साफ करने में 
भी संकोच नहीं किया । 


इस प्रकार को परिवर्या बाबू जी केवल सम्बन्धी 
या परिचित की ही करते हों, ऐसा नहीं था। सन्‌ 
१६१८ दिसम्बर में कलकत्ता मे हुए इन्फल्यूएन्जा के 
समय बड़ा बाजार मे गरीबों को हूढ़ २ कर बाबू 
जी उनकी चिकित्सा, पथ्य श्रादि की व्यवस्था करवाते 
थे । उन्होंने कलकत्ता कारपीरेशन से लिखा पढ़ी 
कर एक चिकित्सक की व्यवस्था कराई । इस प्रकार 
रोगाक्रांत मानवों की सेवा में श्राप एक माह तक 
लगे रहे । 


श्राप प्रारम्म से ही सेठ पद्मराज जी रानी वालों 
के सम्पर्क में श्राएं । उनके पिता सेठ फूलचन्द जी से 
प्रापके पिता जी का घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसलिए 
प्रापका उनके यहाँ बराबर श्राना जाना बना रहता 
था । आप उनकी समाज सुधार एवं राजन॑ंतिक 
विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। सिद्धांत भवन 
भारा के बाबू करोड़ीचन्द जी कलकत्ता भ्राते रहते 
थे । वे रानी वालों के यहाँ ठहरते थे प्रतः बाबु जी 
का भी उनसे परिचय हुआ जो भागे चलकर घनि- 
ध्ठा में परिवर्तित हो गया । प्रापमें पुरातत्त्व 
एवं साहित्य के प्रति रुचि जागृत करते में श्री करोड़ी 


चन्द जी का बहुत बढ़ा हाथ था। यह रुचि भ्ापके 
जीवन का मुख्य भंग बन गई । 


आप कलकत्ता--जैन समाज की ही नहीं अपितु 
बाहर की भ्रनेक सावंजनिक संस्थाझों में भी सक्रिय 
भाग लेते रहे थे जिनमे से कुछ का संक्षिप्त वर्खानें 
इस प्रकार है ;-- 


१--वे स्थानीय महावीर दि० जैन विद्यालय 
के २५-३० वर्ष तक मन्त्री रहे। श्राप प्रपने कार्ये- 
काल में बच्चों की घामिक शिक्षा एवं संस्कारों पर 
विशेष जोर देते थे। जैन बच्चों के लिए धामिक 
विषय में सफल होना अनिवाय रखते थे, जिसका 
परिणाम हुप्रा कि उस काल के विद्यालयों के 
विद्यार्थियों में घामिक रथचि अधिक थी । 

२--पपने पिता श्री के ट्रस्टी होने के कारण 
प्राप भी प्रारम्भ ही से दिगम्बर जेन मन्दिरों की 
व्यवस्था भ्रादि में सक्रिय भाग लेते रहे । जीवन के 
श्रन्त तक वे दिगम्बर जैन मन्दिरों एवं रथ यात्रा 
कमेटी के ट्रस्टी रहे । 

३--प्रापने जैन भवन के निर्माण में प्रमुख 
भाग लिया। 


४--वे प्रहिसा प्रचार समिति के संस्थापकों 
में से थे एवं उद्देब्यों की पूर्ति के लिए सक्रिय भाग 
लेते रहे । 

४५--कलकत्ता में सन्‌ १९४४ में वीर शासन 
जयन्ती महोत्सव विशाल स्तर पर मनाया गया। 
उस समय वीर शासन संघ एवं विद्वत्‌ परिषद्‌ की 
स्थापना प्राप ही कै प्रयत्नों से हुई थी । 


६--भ्राप कलकत्ता में ए्वेत्ाम्बर व दिगम्बर 
समाजों की संयुक्त रूप से महावीर जयन्ती मनाने के 
पक्ष में प्रारम्भ से ही रहे । भ्राप जेन समाज के सभी 
सम्प्रदायों में ऐक्च चाहते थे । जैसे प्राप दिगम्बर 
समाज में प्रिय एवं सम्मानित थे वसे ही र्वेताम्बर 
समाज में भी थे । भाप जैन समाज की एकता की 
प्रतीक जैन सभा कलकत्ता में कार्य करते रहे । प्राप 
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१६४७-४८ में इसके सभापति छुने गए थे। झापके 
कार्य काल में सभा की ओर से राजग्ृह में औपधा-- 
लय की स्थापता की गई । इसी वर्ष मे सभा की 
झोर से महावीर जयन्ती उत्सव मनाया गया जिसमे 
जैन एवं जनेतर समाजो के उच्च कोटि के विद्वान 
सम्मिलित हुए थे। उसके बाद से सभा की कार्य 
समिति में आप बराबर रहे । प्रापने सर्देव जैन 
समाज की सभी शाखाओों की एकता पर बल दिया । 


७--श्री दिगम्बर जैन युवक समिति कलकत्ता 
की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना एवं 
प्रारम्मिक कार्यो में बाबु जी का विशेष हाथ रहा 
है । इस समिति की ओर से महाबीर पुस्तकालय 
संचालित होता है, उसमे झापने अ्रपनी संग्रहीत बहु- 
मूल्य पुस्ततों दी थी । समिति की ओर से सन्‌ 
१६२१ में जेद विजय नामक पत्र प्रकाशित हुड्ना 
था, उसमे श्राप सहायक संपादक नियुक्त किए गए 
थे। सन्‌ १६२२ भें बाढ़ पीडितो की सहायता के 
निए जो चन्दा हुआ उसके लिए भी आपने प्रयल 
किया था । 


८--सन्‌ १६१७ में सेठ पद्मराजजी रानी 
वालो एवं बाबू जी के प्रथत्तों से जैन समाज वी 
एकता व उन्नति के लिए श्री महावीर जैन समिति 
की स्थापना की गई, जिसके सभाषति उक्त रानी वाले 
एवं मन्त्री बाबू जी थे । समिति की श्र से मासिक 
सभा आयोजित करने तथा विशेषत:ः स्त्रियों मे विद्या 
का प्रचार करने श्रादि का तय किया गया । समिति 
की ओर से १६१७ में जैन धर्म भूषण स्वर्गीय ब्र० 
शीतलप्रसाद जी के सभापतित्व में भारत जन 
महामन्डल का अधिवेशन हुआ, जिसमे प्रायः राभी 
प्रान्तो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। समिति 
की शोर से कांग्रेस अधिवेशन के समय २७-१२- 
१७ की # व॥0 जता 85$5024॥6/0 ये ?0- 
(6४ 74॥] ((00/08॥06 का भी श्रायोजन किया 
गया था, जिसमे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व 
देशपूज्य दादासाहब खापई भी सम्मिलित हुए थे । 


दादा साहव खापड़ें जैन पोलिटिकल कान्फ्स के 
सभापति थे | लोकमान्य तिलक ने कहा था कि 
“स्वराज्य आझान्दोलन के साथ ही मेरा दूधरा काये 
पण्डित भ्रज्ञुनलाल जी सेठी को छुडानों होगा ।” 


समिति १६१७ में कांग्र स द्वारा 4480 
हो गई थी श्रौर उस को प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार मिल गया था। बाबू जी भी श्रनेक वर्षो 
तक काग्रेस के प्रतिनिधि नियुक्त होते रहे थे । 


६--बंगाल, बिहार एवं उडीसा दिगम्धर 
जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भ्रनेक वर्षों तक मनन्‍्त्री रहे । 
बिहार प्रान्तीय दिगम्बर जैन तीथ॑ क्षेत्र कमेटी की 
एवं श्रखिल भारतीय दि० जन तीर्थ क्षेत्र कमेटी को 
प्रबन्धवा रिणियों मे प्रनेक वर्षों तक वे सम्मानित 
सदस्य के रूप में रहे थे । 


१०--आपने खण्डगिरि, उदयगिरि का इतिहास 
समाज के सामने रखा । भ० महाबीर के फूफा 
जितारी का निर्वाण स्थल सिद्ध कर इसे सिद्धक्षेत्र 
घोषित किया। इस क्षेत्र को प्रसिद्धि में लाने का 
श्रेय श्रापको ही है । 


११--प्राप कलकत्ता के गनी ट्रेड एसोसिएशन 
के स्थापताकाल (सन्‌ १६२५) से ही सक्रिय कार्य॑- 
कर्ता रहे । ग्राप ३२ वर्ष तक इसकी कार्य कारिणी 
समिति के सदस्य रहे । दस वर्ष तक श्रवैतनिक 
संयुक्त मंत्री के पद को सुशोभित्त करते रहे | तीन 
वर्ष तक आप एसोसिएशन के उप-प्रधान एवं दो वर्ष 
तक प्रधान पद पर भी भ्रासीन रहे । प्रपनी शिष्प- 
क्षता के भ्राधार पर आपने जो छ्याति प्राप्त कर सी 
थी, उसके कारण झ्रापका निरंय सहष स्वीकार 
होता था। आपके मंत्रित्त काल में एसोसिएदन 
को व्यापारिक कार्यों के श्रतिरिक्त जन-कल्याण की 
ओर भी प्रवृत्त किया गया, जिसमें लगभग पाँच 
लाख रुपए खचे किए गए। श्राप इस एसोसिएशन 
की ओर से अनेक व्यापारिक संस्थाप्रों के प्रतिनिधि 
भी रहे थे । 
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१२--प्राप जैन संस्कृति की सुरक्षा एवं उत्थान 
के लिए हमेशा भप्रग्रसर रहते थे। भ्राप पं० जुगल- 
किशोर जी भ्ुब्तार की लेखती से प्रभावित हुए । 
उनके कार्यों के प्रवाशन गश्रादि के लिए हजारों 
रुपये दान में देते रहते थे। वीर सेवा मन्दिर को 
सरसावा जैसी छोटी जगह से लाकर देहली जैसे 
केत्रीय स्थान मे लाने का श्रेय श्राप ही को है। 
श्रापने स्वयं व झौरों से हजारों रुपया दिला कर 
इस संस्था की स्थायित्व प्रदान किया | भन्दिर का 
श्रपना भवन बना जो प्राने वाली पीढ़ियों के लिए 
प्रेरणा स्रोत एवं जैन इतिहास व संस्कृति के विद्या- 
थियों के लिए महत्त्वपूर्णा केन्द्र सिद्ध होगा । आपने 
इस संस्था की ओर से प्रकाश्षित “अनेकात" पत्र को 
महत्त्वपूर्णा सहयोग दिया। श्राप श्रपनी रुग्णावस्था 
में भी इस पत्र के लिए चिंतित रहते थे एवं 
इसे समय पर निकालने की भ्रावश्यक व्यवस्था भी 
करते थे | लेखादि के लिए विद्वानों को प्रेरित 
करते थे । 


१३--साहू शांतिप्रसाद जी ने साहित्यिक 
विकास उन्नयन एवं सास्क्ृतिक श्रनुसंधान तथा 
प्रकाशन के उद्द इय से सन्‌ १६४४ में भारतीय ज्ञान- 
पीठ की स्थापता की । इसकी स्थापा की प्रेरणना 
में भी बाबुजी का प्रमुख हाथ था । आप इसके ट्रस्टी 
एवं संचालन समिति के सदस्य थे । भ्राप इसके जेन 
प्रकाशनों के सम्बन्ध भे महत्त्वपूर्ण सुझाव देते रहते 
थे । स्वर्गीय पं० नाथराम जी प्रेमी के भनुरोध पर 
भ्रापने ही मारि|कचन्द्र ग्रथ माला का कार्य भार 
ज्ञानपीठ को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी । 


१४--आप स्वामी सत्य भक्तजी एवं ब्र० शीतल 
प्रसाद जी से बहुत प्रभावित थे । श्राप ने सत्य भक्त जी 
के प्राश्वन के संचालन एवं साहित्य प्रकाशन के लिए 
हजारों रुपया दान दिया था। श्राप शोतल प्रसाद 
जी की धर्मप्रचार-भावना एवं साहित्य-सुजन की 
झथक वृत्ति से बहुत प्रभावित थे। आप उन्हे हर 
प्रकार का सहयोग देते रहते थे । 


१५४--भ्राष जैन संस्कृति के पुरातत्व विभाग से 
प्रेम रखते थे, इसलिए पुरातन जैन सामग्री की 
खोज में विभिन्न स्थानों पर जाते रहते थे। श्राप 
वहाँ से सामग्री भी एकत्रित करते थे । आप के पास 
पुरातत्व की दुलंभ सामग्री के श्रनेक बहुमूल्य चित्र 
थे जिनमें से कुछ को विस्तृत करा कर स्थानीय बेलग- 
छिया उपवन के हाल में सर्व साधारण के प्रदर्शनार्थ 
रख दिया गया है। झ्राप की इच्छा पूरे हाल में 
ऐसे चित्र लगाने की थी जिससे कि दर्शनार्थी जैन 
संस्कृति के प्रावोन गौरव से परिचित हो सकें। 
किन्तु खेद है कि भ्रपनी श्रस्वस्थता के कारण भ्रापके 
जीवन काल में उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी । 
श्राप के पास २५००-२३००० के लगभग बहुमूल्य 
पुस्तकें थी । आपका पुरातत्व के अनेक विशेषज्ञों 
एवं अधिकारियों से घनिष्ट संपर्क था। आ्राप यथा 
वसर जैन पुरातत्व पर लेख भी लिखते थे । भ्रापने 
कलकत्ता के जैन मन्दिरों की मूर्तियों श्रौर यंत्रों के 
लेखों को भी पृुस्तकाकार प्रकाशित कराया था। 
प्रापने जैन बिबियोलोजी का प्रथम भाग प्रकाशित 
कराया था । श्राप दूसरा भाग तेयार कर रहे थे जो 
लगभग प्रायः पूर्ण हो चुका था किन्तु श्रापकी 
निरंतर बीमारी के कारण बह उनके जीवन काल में 
प्रकाशित नहीं हो सका । आशा है वह पश्रव प्रका- 
शित हो सकेगी । 

श्राप का विद्वानों के प्रति श्रपार प्र म-माव 
रहता था । भ्राप युवकों के प्रति श्रसीम स्नेह रखते 
थे उनके पथ प्रदर्शन एवं सहायता के लिए भ्राप 
सब कुछ करने को तैयार रहते थे । इन पंक्तियों 
के लेखक ने गत १० वर्षों में उनसे जो भ्रसीम स्नेह 
पाया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 

श्राप रायल एसियाटिक सोसाइटी के सम्मानित 
सदस्य थे। श्राप इसके प्रतिनिधि के रूप में हिस्ट्री 
कांग्रेस में भी कई बार गए थे। आप कु०चन्दाबाई जी 
के जेन-बाल-विश्वाम श्रारा से भी सम्बन्धित 
रहे हैं। भाप वहां की व्यवस्था, शिक्षा झ्रादि से बहुत 
प्रभावित थे। फिसी भी कन्या की पढ़ाई का जिक्र 


| बाघू छोटेलाल जेन स्थृति प्रंथ 


झाने पर आप उसे आरा भिजवाने का परामशश 
देते थे । 

झाप भ्राल इण्डिया हा मैनिटेरियन लीग प्रागरा 
की प्रबन्ध कारिणी कमेटी के उपसभापति व सदस्य 
श्रनेक वर्षों तक थे । 


ग्रपराधियों की देखभाल कर उन्हें सुमार्ग पर 
लाने वाली छेशा88) &॥६7०४7७ /४३४००॑क्रांणा 
कमेटी के झ्ाप सक्रिय सदस्थ थे | इस संस्था के 
प्रधान संरक्षक भारत के राष्ट्रपति थे एवं बंगाल के 
प्रनेक मुख्याधिकारी इसके सदस्य रहते थे । 


प्राप सन्‌ ४३ में भारतीय जैन परिषद्‌ कल- 
कत्ता के मनन्‍्त्री चुने गए थे। इस संस्था का मुख्य 
उदंश्य जैन साहित्य भौर संस्कृति का प्रचार व 
प्रसार करना था। इसके तत्त्वावधान में श्रनेक 
विद्वानों के साप्ताहिक, मासिक सभाशों में भाषण 
होते थे, जिन्हें श्राप प्रकाशित भी कराते थे | 3] 
9990 0 280प४९३॥०॥7 श्ौर ॥60% 
० ९०॥-७७०४०॥४६॥00 नामक संग्रह प्रका- 
शित किए गए थे । 


श्राप श्राल इण्डिया दिगम्बर जंन परिषद की 
प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्य रहे एवं प्राल 
इण्डिया म्यूजिक कान्‍्फ़े स, कलकत्ता के उपसभाषति 


रहे । 


प्राप वादा 6550०॑ा07 रण 
शिक्ावि प्ष्॒र्ाशाल के १९४४ से ४७ तक 
कोपाध्यक्ष तथा १६३६ में इन्डियन रिसच इन्स्टी- 
टयूट के सदस्य रहे । 


श्राप सन्‌ ५० से ५७ तक प्राकृत टेक्सट सोसा- 
यटी के सदस्य रहे । इस संस्था के संरक्षक डा[० 
राजेन्द्रप्रसाद जी थे। उन्हींने इस संस्था के लिए 
बहुत प्रयत्न किये थे । इस संस्था का कार्य करते 
हुए बाबू जी राजेन्द्र बाबू के सम्पर्क में श्राएं। भाप 
कलकत्ता की मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, पिजरा- 
पोल सोसाइटी श्रादि भ्रनेक सर्वे हितकारी संस्थाझों 


के सदस्य रहे | कलकत्ता दि० जैन समाज की प्रायः 
सभी संस्थाझ्रों के महत्वपूर्ण भ्रायोजनों में भ्रापका 
योगदान किसी न किसी रूप में क्‍भ्रवश्य रहता था । 


झापने जेन समाज की भ्रनेक सभस्याञ्रों को 
सुलभाने मे सहयोग दिया। बयाना (भरतपुर-राज- 
स्थान ) में रथ यात्रा का हिन्दू समाज द्वारा विरोध 
होने पर आपने डटकर उसका सामना किया एवं 
हिन्दू सभा के नेताओं से मिलकर स्थिति को सुधारने 
एवं जैन समाज को शांतिपूर्वक रथ यात्रा निकलवांनि 
में भ्रपता योग दान दिया। आपने भ्रप्रामाणिक जैन 
ग्रन्थों का विरोध किया था । श्राप विदेश यात्रा एवं 
विजातीय विवाह श्रादि के पक्ष में थे । जब जब 
पुरातन पंथियों हारा इनका विरोध किया गया, 
आपने शॉांतिपूरां ढंग से प्रतिरोध किया । श्रव॒तो 
विरोध करने वाले स्वय इन कार्यों का समर्थन करने 
लगे हैं । इस प्रकार आप जीवनभर जैन समाज 
की सेवा करते रहे । 


श्री दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा वम्बई के मुख 
पत्र जैन मित्र के हीरक जयन्ती उत्सव का २ पश्रप्न ल 
६० को श्रापने उद्घाटन किया था । 


आपने अपने उद्घाटन भाषगा में जैन मित्र का 
इतिहास संक्षिप्त मे प्रस्तुत कर दिया था । 


श्री जैन सिद्धांत भवन प्रारा के २८-१२-६३ को 
हुए ही रक जयन्ती महोत्सव के भ्राप स्वामताध्यक्ष 
थे। इस भ्रवसर पर जेन साहित्य एवं पुरातत्व के 
सेवकों को जो सिद्धान्ताचाय्य की उपाधि देकर सम्भा- 
नित किया गया था, उसकी मूल प्र रणा में प्रापका 
भी हाथ था । 


१७--आपके पुरातत्व विशेषज्ञों यथा->हा० 
बी० सो० छाबड़ा ॥4,५.॥४.0.2 श्री एच० एल० 
श्रीवास्सव, पण्डित माधोस्वरूप वत्स, श्रद्धोक 
कुमार भट्टाचार्य, श्री शिवराम मूर्ति, श्री दी० एन० 
रामचन्द्नन भ्ादि से बहुत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। मे सब 
पुरातत्व विभाग में उच्च पदों पर प्लासोन थे । इन 


कं 





बाबू छोटेलाल जी 


( तवम्बर सन्‌ १६१३, श्री नन्दलाल जी के विवाह में, छपरा मे ) 


उदारंमना श्री धायू छोटेलाल जी जैन ६ 


सब के जरिये भाप जैन साभग्री प्राप्त करने के लिए 
हमेशा प्रयत्तक्षील रहते थे । प्रापकी पुरातत्व की 
अभिरुचि एवं सेवाओं के सम्मानार्थ भारत सरकार 
ते भ्रापको सन्‌ १६५२ में पुरातत्व विभाग का प्रवैत- 
निक (07८5]007008ा॥ बनाया था । 


प्रापने जैन युवकों को पुरातत्त्व की प्रोर प्रभि- 
रुचि लेने के लिए प्रेरित किया था। एक बार सन्‌ 
१६२३ में ग्रापने हजारों पत्र लिख कर ज॑न पंचायतों 
को हस्तलिलखित ज॑न ग्रन्थों की सूची तैयार करने की 
प्रेरणा दी थी । 


१८-भ्राप देश-विदेश के जैन-प्रजन विद्वानों को 
जेन साहित्य एवं संस्कृति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सामग्री 
देते रहते थे एवं उन्हें जेन विषयो को प्रकाश में 
लाने के लिए प्रेरित भी करते रहते थे | डा० विन्टर 
निदज, डा० ग्लासिनव, श्री भ्रार डी० बनर्जी, राय 
बहादुर झ्रार० पी० बनर्जी, श्री एन० जी० बनर्जी० 
श्री एन० जी० मझुमदार, श्री के० एन० दीक्षित, 
झ्रमुल्यचन्द्र विद्याभूषण, डा० ,विभूतिभूषण दत्त, 
डा० ए० झ्ार० बनर्जी, डा० ४० श्रार० भद्टाचार्य, 
डा० कालिदास नाग भ्रादि श्रनेक विद्वान जैन विषयों 
पर आपसे जानकारी प्राप्त करते रहे । 


प्रापका जैन विद्वानों से तो बहुत ही निकट का 
सम्बन्ध रहता था | झाप उतकी सेवा एवं सम्मान 
को कोई भ्रव्सर हाथ से नहीं जाने देते थे । श्रापका 
पं० नाथराम जी प्रेमी, पण्डित जुगलकिशोर जी 
भुश्तार भ्र० शीतलप्रसाद जो, बेरिस्टर चम्पत राय 
जी, पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचाये, डा० हीश- 
लान जी जैन, डा० ए० एन० उपाध्याय, प्रो० 
क्षवर्ती, पण्डित कैलाशचन्द जी, पष्डित चेनसुख 
दास जी न्यायतीर्थ भादि से नियमित एवं मधुर 
सम्पर्क रहता था । 


बाबू जी जहाँ पुरातत्त्व, संस्कृति श्रौर शिक्षा के 
प्रेमी थे वहाँ दीन दुखियों के दुलों से जल्दी हो द्रवित 
हो जाते थे। धनी होते हुए भी वे उनके दुलों भौर 


ध्रभावों की भ्रन्तुभूति प्रन्तः करण से करते थे इसलिये 
हमेशा उनके दुखों को दूर करने के लिए तन, मन, 
घन से तत्पर रहते थे। 


बाबूजी ने स्वयं बंगाल के प्रसिद्ध ४२-४३ के 
भ्रकाल में पीडित प्रभावग्रस्त गरीबों की सहायता 
की । वे गनी ट्रेंड एसोसियेशन की तरफ से मार- 
वाड़ी रिलोफ सोसाइटी के तत्वावधान में बंगाल के 
नोग्राखाली काण्ड के समय हिन्दूश्रों की सहायताय॑ 
वहाँ गए थे । वहाँ महीनों रह कर भ्रसहाय भ्रल्प 
संख्यको की हर प्रकार से सहायता करते रहे । वे 
निर्भीक होकर मुसलमानी मुहल्लों व गांवों में पहुँच 
जाते थे एवं अ्रसहाय भ्रौर लीगी नतादिरशाही के 
शिकार अल्प-संख्यकीं की सहायता एवं रक्षा कर के 
कतकृत्य होते थे । 


ग्राप जैसे दीन दुखो सेवकों के कारण जैन 
समाज ही नही भ्रपितु प्रत्येक भारतीय का धर 
गौरव से ऊंचा हो उठता है। ऐसे निःस्वार्थ सेवक 
की याद हमेशा बनी रहेगी । 


लक्षाधिक दान देकर भी प्राप प्रपनी विज्ञापन- 
बाजी से हमेशा दूर रहे। आप हमेशा कृत्य को 
प्रधानता देते थे, नाम की कभी चिन्ता नहीं करते 
थे। ब्रापने दान कभी प्रतार की भावना से नहीं 
दिया था क्योंकि श्राप मानते थे कि “परिग्रह पाप 
है! उस पाप का प्रायदिचत दान है किन्तु यह दान 
श्याति लाभ पूजा के लिये नहीं होना चाहिए। 
प्रायश्चित की हृष्टि श्रपने पाप का संशोधन ब्रथवा 
झपराध का परिमाजन करके श्रात्म शुद्धि करने की 
शोर होती है । 


झाप अनेक संस्थानों में विभिन्न पदों पर रहे । 
आपका सभी प्रकार के वर्गों से नियमित सम्पर्क 
रहता था किन्तु आपने स्वाभिमान को हमेशा प्रमु- 
खंता दी । किसी धनी या बड़े ग्रादमी के सामने 
कभी तहीं भुके, इन्हे ठ5कुर सुहाती कहना या सुनना 
पसन्द नहीं था, किन्तु साथ ही योग्य पात्रों के 


(१० बाबू छोटेलाल जैन स्मृति पंथ 


स्वागत के लिए वे तन, मत, धन से तैयार 
रहते थे। 

श्राप स्पष्टवादिता में भी श्रपूर्व थं। भापका 
चाहे कोई कितना ही निकट का क्यों न हो, श्राप 
उसके दोष देखने पर उसे कहने मे नहीं हिचकते 
थे। अपने मतभेद को प्रकट करने में संकोच नहीं 
करते थे, इसी कारण वई व्यक्ति इनसे सन्लुष्ट 
नही रह पाते थे । ये प्रपने विरोधी को भी भ्रावदय- 
कता पडने पर सहयोग देने में श्लानाकानी नहीं 
करते थे । 

श्राप प्रेमी जी एवं मुख्तार सा० जैसे परीक्षा 
प्रधानी साहित्यालैपियों के मतब्यों से परिचित थे 
इसलिए श्राप प्रत्येक क्रिया की भूमिका, भ्राधार 
का पूरा अध्ययन कर ही उसकी विषेयता या 
प्रविधेयता स्वीकार करते थे। श्राप कभी गलतरूढ़ि 
को स्वीकार नही करते थे । जो भी रूढ़ि या ग्रध- 
श्रद्धा जनित मूखंतापूर्ण कार्य करता उसका श्राप 
विरोध करते थे। श्राप कभी दूसरो की प्रसन्नता 
की खातिर अपने सिद्धात की वलि नहीं करते थे । 
आपने जेन समाज के सुधारकों की यथा सभव 
सहायता कर सुधार वध मां प्रशस्त किया था । 

झ्राप नवथुवकों का हमेशा पथ प्रदर्शन करते 
थे। किसी भी नवग्रुवक को सुमार्ग में लगाने, उसे 
व्यवसाय सावन जुटाने मे हमेशा सहायता करते 
थे। पब्राप विद्यार्थियों एवं विद्वानों को श्रध्ययन की 
प्रेरणा देते रहते थे । वे स्वय रुआावस्था में भी 
थोडी सी धाति होने पर अध्ययन में लग जाते थे । 
आपने कितने ही व्यक्तियों को नव-साहित्य सजन 
की प्रेरणा दी और उनकी रचनारों के प्रकाशन मे 
भी सहयोग दिया । 

प्रापको जन सा/क्ृति के सरक्षण एवं विकास 
की हमेशा चिता बनी रहती थी। आप विद्वानों 


नेताप्रो एव समाज ह्ले कार्यकर्ताओं से भ्रपनी चिता 
व्यक्त करते रहते थे । इसके लिए उन्होंने श्रपने ढंग 
से भ्रनेक कार्य किए। श्राप पुरातत्त्व सामग्री का 
स्‍लाइडलेम्प से प्रदर्शन भी यथावसर करते थे। 
झ्रापने कलकत्ता, देहली श्रादि कैन्द्रीय स्थानों पर 
जन कला एवं संस्कृति की प्रदर्शनियां भी लगाई 
थी जिसकी सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा 
की थी। 


ऐसे निर्भीक समाज सेवी का प्रभिनंदन करने 
की योजना चल ही रही थी कि कराल काल ने 
उन्हे हमेशा के लिए छी। लिया। वे हमेशा 
खभिनन्दन का विरोध करते रहने थे। उन्होंने कहा 
कि हमने जो कुछ भी किया था सेवा व कत्तव्य 
सम कर किया था उसके लिए सम्मान या ग्रमि- 
नन्दन कैसा ? ऐमे मूक सेवक, निरभिमानी दानी, 
उदारमना बाबूजी को प्रपनी श्रद्धाजनि ब्रपित करना 
श्रपता परम कतंव्य समभता हूँ। 


गत नवम्बर-दिसम्बर माह में भ्राप विशेष रूप 
से पीड़ित रहे। दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में 
स्थानीय मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के भ्रस्पताल 
में झ्राप को भर्ती कराया गया था। आप इतनी 
भयंकर बोमारी मे भी सास्कृतिक व साहित्य की 
चर्चा मे रुचि लेते थे। प्रापने इस रुग्शशय्या पर 
रहते हुए भी वोर शासन संघ की शोर से प्रकाशित 
होने वाली जैन निबंध रत्नावली का प्रकाशकीय 
वक्तव्य लिखवाया जो भ्रापका प्रंतिम वक्तव्य कहा 
जा सकता है । 


इस रुस्ग दाग्या पर ही आपने श्री भ्रगरचन्द 
जी नाहटा के निबंधों को प्रकाशित करने की योजना 
बनाई थी । 


प्रेरशादीप बा० छोटेलालजी 


डॉ० ज्योति प्रसाद जैन 
एम.ए., एल.एल.बी., पी.एच डो., लखनऊ 


लकसा निवासी श्रादरणीय बाबू छोटेलाल जी 
जैन ग्रखल भारतवर्षीय जेन समाज के तो एक 
प्रभूल्य रत्न थे ही, वे सम्पूर्ण राष्ट्र के भी एक प्रति- 
ए्ठित नागरिक एवं महान सेवाभावी सज्जन थे । मेरा 
सम्पके ध्रद्ध य पं० जुगल किशो रजी भ्रुख्तार तथा उनके 
बीर सेवा पन्दिर सरसावा एवं झ्नेकान्त मासिक 
पत्र के साथ लगभग तीस वर्ष पूर्व हुआ और इन्हीं के 
हारा दाने : शर्न बाबूजी के साथ भी परोक्ष सम्पर्क 
स्थापित होते लगा। मुख्तार साहब की प्र रणा और 
बाबूजी के सतप्रयत्नों एवं श्रदम्य उत्माह से १६४४ 
में राजगृह के पुनीत विपुनाचल पर्वत पर बोर 
शासन का सा2'-द्वि सहस्त्राब्दी महोत्सव बड़ी धुम- 
धाम से मनाया गया भ्रौर उसी भ्रवसर पर वीर 
जासन संघ की स्थापना हुई। यह मात्र एक 
संस्था न थी वरन्‌ इसके पीछे ए* महत्त्वपूरण 
योजना थी जिसके लिये बाबूजी ने बड़े 
प्रयत्नपूर्वंक लगभग दस लाख रुपयों की सहायता के 
वचन विभिन्न धमं प्रेमी श्रीमानों से प्राप्त कर लिये। 
संघ का कैत्र कलकत्ता महानगरी निश्चित हुई और 
उसका कार प्रारम्भ करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति की 
खोज होने लगी । ग्रन्ततः श्रद्धय. मुख्तार साहब 
के परामर्श से बाबूजी ने इस काय॑ के लिये 
मुर्भे चुना। विद्याव्यसन तो था ही, संस्कृति सेवा 
की भी श्राकांक्षा थी और वुछ यौवनावस्था का 
उत्साह था, भस्तु किचित ऊहापोह के उपरान्त मेने 
स्वोकृति दे दी और सत्‌ १६४५ के भ्रव्तूबर मास 
में एक दिन में हावड़ा स्टेशन जा पहुँचा । ट्रेल से 
उतरते ही टोपी, बन्द गले के कोट झौर धोती मे एक 
शान्त भव्य मूति के दर्शन हुए । मैने बाबृजी को 
पहले कभी सही देखा था, न उन्होंने ही भ्रुभे देखा 


था, तथापि एक ने दूसरे को सहसा पहिचान लिया- 
मात्र दो दाब्द 'ज्योतिप्रसादजी है ? उन्होंने कहे श्रौर 
साक्षात्‌ परिचय हो गया। स्टेशन से बाहर निकल- 
कर अ्रपनी गाडी में लेकर जैन भवन पहुँचे, मेरे 
ठहरने प्रादि की व्यवस्था की और चले गये । फिर 
तो नित्य उनसे भेंट होतो, घटों विचार विनिमय भी 
होता उनके स्वयं के निवास स्थान पर भी, व्यावसा- 
यिक दफ्तर और ज॑त भवन के मेरे कमरे में भी । 
एक-डेढ मास में वहाँ उनके सवंधा निकट आत्मीय 
की भाँति ही रहा । अपने साथ वे मुझे अपने सह- 
योगियों यथा-स्व० वाबु निर्मेत कुमार जी, स्व० 
सेठ बलदेवदासजी सराबगी, श्रादि से मिलाने के 
लिये भी जब तब ले जाते। शीघ्र हो कातिक 
महोत्सव का ग्रवसर था जिमे देखरे के लिये बंगाल के 
तत्कालीन प्र ग्र ज गवर्नर तथा अन्य उच्च पदाधिकारी 
झामन्त्रित किये गये थे । बाबूजी की प्र रणा पर 
मेंने उक्त महोत्सव की एक छोटी सी सनित्र विव- 
गरिक्रा अग्ने जी में तैयार की, जो भुद्रित होकर 
विशिष्ट श्रामन्त्रित भ्रजैन एवं विदेशी दर्शकों में 
वितरित हुई । 


बाबूजी का स्वास्थ्य उस समय्र भी अच्छा नहीं 
रहता था । महोत्सव के कुछ ही दिनो बाद कलकत्ता में 
भयंकर दंगा हुआ और उस दंगे के बीच ही मुख्तार 
साहब भी वहाँ जा पहुँचे । उनके भ्रागमन का उद्द दय 
भी सध की व्यवस्था के सम्बन्ध में सनन्‍्तोप प्राप्त 
करना था। उस दंगे के समय गोलियों की बौछार 
से बचते हुए मुख्तार साहव को स्टेशन लिवा लाने 
के लिये जाने का रोमाचक प्रसंग यहाँ वर्शन नहीं 
करूँगा । अनेक कारणों से वीर शासन संघ का कार 


श्र बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्र थ 


प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था। मुख्तार साहब अस- 
न्तुष्ट होकर चले प्राये | मे दस पाचर दिन और वही 
रहा और तदनन्तर लखनऊ वापस चला आया । 


किन्तु उस प्रवास में बाबू छोटेलाल जी को 
जितना निकट से देखने व समभने का अवसर मिला 
उतना फिर नही मिला | मु तो यही लगा कि इस 
भद्र पुरुष मे मनस्विता है, समाजहित और सस्कृति 
संरक्षण की उत्कट लगन है, उपग्रुक्त योजनायें बनाने 
झौर उनका ऊँ नमः करने की निपुणता है, दूसरों 
में उत्साह फूुकने ओर प्र रणा देने की भी क्षमता है, 
किन्तु कुछ भ्रपनी स्थायी अस्वस्थता एवं तज्जन्य 
मानसिक उद्दिम्तता के कारण तथा बहुत कुछ सह- 
योगियो एवं मित्रों की उपेक्षा एवं ढील से शीघ्र ही 
ग्रसन्तुष्ट हो जाने की प्रवृत्ति के कारण उनकी श्रनेक 
महत्वपूरं योजनायें कार्यान्वित न हो सकी । श्राशा 
और निराशा के बीच उन्हे बहुत भूलना पड़ा तथापि 
भ्रपनी शक्ति, समय प्ौर प्रभाव का उपयोग वे 


यथाशवय समाज और संस्कृति के हित में निरन्तर ह 
करते ही रहे । 


उक्त कलकत्ता प्रवास के पश्चात्‌ बाबूजी से 
पत्र-व्यवहार चलता रहा । कभी-कभी वे किवित्‌ 
रुप्ट और गसस्तुष्ट भो प्रतीत हुए-विशेषकर प्रारम्भ 
में, उक्त योजना के सफल न हो पाते के कारण, किन्तु 
दो तीन वर्ष बाद से फिर उनका स्नेह एवं सद्भाव 
पूर्व की भ्रपेक्षा भी कुछ भ्रधिक प्रनुभूत हुआ । सन्‌ 
१६६३ के दिसम्बर में जन सिद्धास्त भवन आरा की 
होरक जयन्ती के ग्रवसर पर उनसे फिर साक्षात्कार 
एवं वार्तालाप हुमा जिसने उनके सोजन्य एवं स्नेह 
भाव की मधुर छाप नये सिरे से हृदय पर छोडी । 


बाबू छोटेलाल जी जैसे विद्व॒त्प मी, संस्कृति 
प्रभावक एवं समाजसेवी, धमं भ्ौर देश के बन्धु के 
प्रति भ्रपती हादिक श्रद्धांजलि भ्रपित करता हूँ । 


विणएण विषहृण॒स्स हृवदि सिकखा एिरत्यिया सब्वा। 
विश्मो सिक्लाएं फल विशणयफल सब्बकल्लाशं ॥। 
वितय रहित मनुष्य की सारो शिक्षा निरर्थक है । विनय शिक्षा का फल है 


ग्ौर विनय के फल सारे कल्याण है । 


ज्ञान का महत्त 
णखारुज्जोबवो जोबो णाणुज्जोवस्स शत्यि पढिधादो। 


दीवेइ. खेत्तमप्प 


पूरो. णाणं 


जगमसेस ॥ 


ज्ञान का उद्योत हो सच्चा उद्योत है; क्योंकि उपके उद्योत की कही रुकावट 
नही है । सूरज भी उसको समता नहीं कर सकता क्योंकि वह प्रल्क्षेत्र को प्रकाशित 


करता है, किन्तु ज्ञान सम्पूणं जगत को । 


बाब् छोटेलाल जी : मृक साधक 
डॉ प्रेमसागर जैन 
प्रध्यक्ष : हिन्दी विभाग, दि० जैन कॉलिज, बड़ौत 


ग्राः से वर्षोन्यूवं की ब्रात है। जम॑नी के 
प्रसिद्ध विद्वान डॉ० विष्टरनित्स कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में 5हरे थे । उस्त समय 'हिस्ट्री ब्रांव 
इण्डियन लिटरेचर' की रचना का कार्य चल रहा 
था। एक दित कलकत्ता का एक युवा जैन उनसे 
मिलने आझ्राया । उसने बातचीत के सिलसिले मे 
झोजस्विता-पूवंक कह! कि भारतीय इतिहास के 
प्रत्येक पहल मे जैनों का महत्वपूर्ण योगदान है, 
उस पर लिखे बिना श्रापका यह ग्रन्थ श्रधूरा ही 
रहेगा । डॉक्टर साहब ने उसी तेजी के साथ उत्तर 
दिया कि जैन लोग झपने साहित्य को छिपाये रहते 
हैं, दिखाते नहीं, उस पर हम कंसे लिख सकते हैं। 
नौजवान कुछ क्षण मौन खड़ा रहा, फिर एक सप्ताह 
बाद मिलने का वायदा कर शीघ्रता से चला गया। 
यथा समय वह लौटा, उसके हाथ में कागजों 
का एक बण्डल था । डॉ० विण्टरनित्स की 
प्रोर फेंकत हुए उसने कहा कि इस श्राधार पर 
प्राप अपने इतिहास का “जन खण्ड' पूरा कर 
सकेंगे, श्रौर श्रोठों पर मुस्कान लिये बिदा हो 
गया । डॉक्टर महोदय आइचर्यान्वित हो उसे 
देखते रहे । प्राइवस्त हो बण्डल उठाया । 
(हिस्ट्री श्रॉव इण्डियन लिटरेचर' के तीसरे खण्ड का 
जैनधरं-सम्बन्धी विभाग, जिसमें लगभग २५० पृष्ठ 
हैं, प्रनेक पोर्दात्य श्र पाश्चात्य विद्वानों ने पढ़ी 
है। मेरी दृष्टि में जैन साहित्य का वैसा इतिहाप 
कोई जैन विद्वात नहीं लिख सका। वह श्रपने में 
पूरा प्रामाणिक भ्रौर ग्रतूठा है । भ्राज डॉ० विष्टर- 
नित्स को समूचा विश्व जानता है, किन्तु उस 
नौजवान को कोई नहीं, जिसने बह सामग्री संजोयी 
थी । उत्तका नाम था बाबू छोटेलाल जैन । प्राज 


कौन जानता है कि इसके पश्चात्‌ डॉ० ग्लासिनव, 
श्री प्रार० डी० बनर्जी, रायबहादुर श्रार० पी० 
चन्द्रा, श्री एन० सी० मजूमदार, डॉ० ए० झ्रार० 
भट्टाचायं, डो० एस० प्रार० बनर्जी भौर भ्रमूल्यचन्द् 
विद्याभूषण प्रादि के जैन साहित्य प्रौर पुरातत्त्व 
सम्बन्धो प्रनुष्ठान में बाबू छोटेलाल जी ने महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया है । उन्होंने भ्रपनी सहायता का 
उल्लेख तक नहो किया । नाम के पीछे मतवाला 
भ्रॉज का विद्वज्जगत, उनकी इस मौन साधना का 
सही प्राकलन कर सके, ऐसा में चाहता हूँ । 

प्राज से ४० वर्ष पूर्व के कलकत्ता के निवासी 
एक ऐसे युवा व्यापारी से परिचित थे, जो दिन-रात 
वहाँ की पब्लिक लायब्र रो! में पड़ा रहता था। 
उसने शतदयः नहीं सहज्नद्वः ग्रन्थ भ्रौर पत्र-पत्रिकाशों 
को लौटा-पलटा | उनसे जैन साहित्य, इतिहास 
प्रौर पुरातत्व-परक उद्धरण संकलित किये। उन्हें 
व्यवस्थित भ्रौर सम्पादित किया | उनका एक भ्रंश 
जैन बिब्लियोग्राफी के पहले खण्ड मे प्रकाशित हो चुका 
है। विश्व के ख्याति-प्राप्त विद्वानों ने इस पुस्तक 
को प्रशंसा की है । रायल एच्चियाटिक सोसाइटी की 
एक बेठक में भ्रनेक विद्वानों ने इसके दूसरे खण्ड के 
शीघ्र प्रकाश में भ्राने का श्राग्रह किया था। दूसरा 
खण्ड भी रफ पेपस पर लिखा पड़ा है, उसको 
व्यवस्थित करना-भर है । किन्तु बाबू जी के श्रत्य- 
घिक भ्रस्वास्थ्य के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो 
सका । एक ऐसे व्यक्ति की ग्रावश्यकता है, जो यह्‌ 
काम कर सके । कोई ऑग्लभाषा का जानकार 
जैन निष्ठाबान ब्यक्ति श्रभी तक प्राप्त नहीं हुआ । 
काश, ऐसा हो सके । बाबू जो का यह जैन-संकलन- 
कार्य इतना भहृत्त्वपुर्णा है कि उसे उनकी ज्ोबन- 
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साधना कहें तो प्रनुपयुक्त न होगा | इसके लिए 
उन्हे बड़े-बड़े मूल्य छुकाने पड़े है । उनमे पत्नी का 
दिवावसान और व्यायार को क्षति मुख्य है। धर 
वालों का रोप भी अपना एक स्थान रखता है। 
उस दिन वीर-सेवा-मन्दिर, दिल्‍ली के एक कक्ष मे, 
मेने उन्हें श्रपनी पली की अन्तिम भ्रस्वस्थ दा की 
स्मृति में हिलते देखा था । वर्षों-पूव का एक हृश्य 
उनकी आँखों में वार-बार तरल हो उठता था । 
उन्होंने कहा कि जैन बिब्लियोग्राफी के कार्य में में 
इतना संलग्न रहता था कि अपनी पत्ती के स्वास्थ्य 
पर ठीक ध्यान न दे पाया । उस मानवी ने इसकी 
एक क्षण को भी शिकायत न की । मरते समय भी 
उसने यह ही चाहा कि मेरी साधता पूरी हो और 
मै झ्रानन्द तथा सुख का श्रनुभव कर सकू । भारतीय 
नारी की यह प्रतिमा और किस देश में उपलब्ध 
होगी । यदि बाबूजी उसके ध्यान में द्रवित हो उठते 
थे तो यह उनका मानवीय रूप ही था । यदि कोई 
साथक मानव नहीं तो उसकी साथना पक्षाघात से 
प्रपोड़ित रहेगी। जैतधर्म इसी कारणा मानव को 
मोक्ष पाते के योग्य मातता है श्रौर किसी को नहीं । 
साहित्य साधना के मूल गृग भी मानव की मूल 
वृत्तियों स ही सम्बद्ध है। 'बरह्मानन्द' और 'ब्रह्मातन्‍्द 
सहोदर' एक हो भ्राधार पर टिके है। दोनों का 
मूल एक ही है । बाबुजो ने उसे समझा शोर भ्रनुभव 
किया था । 

भारतोय पुरातत्त्त बिदव का एक मूल्यवान 
भ्रध्याय है | अ्रनेक विदेशी पुरातत्त्वज्ञों ने उसे समीप 
से देखा ओर परख्रा है । वे उसको प्रशंसा करने से 
झपने को रोक नहीं सके | उनका मत है कि यदि 
उसमें से जन खण्ड पृथक कर दे तो उसका महत्त्व 
अधूरा रह जायगा । बावू छोटेलाल जी जैन 
पुरातत्त्व के प्रिय विद्यार्थी थे। श्रन्त तक उसके प्रति 
उनकी जिज्ञासा सतन जायुत रही इसीलिए विद्यार्थी 
सह्द का प्रयोग किया, ग्रन्यथा मेने अपनो श्राँखों से 
भारत के सर्वोत्कृप्ट पुरातत््वजों को उनकी पाद- 
बन्दना बारते देखा है ! भ्रभी उस दिन में उनके 


साथ दिलल्‍नी के नेशनल म्यूजियम में जला गयां। 
उसकी इमारत दिल्‍ली की शान के अनुरूप ही है । 
अनेक मूति और र्तम्भो को पार करते हम एक कक्ष 
में पहुँचे। नितात सादगी देखी वहाँ श्ौर एक बड़ी 
भेज के सामने कुर्सी पर बे सादा मानव के दर्शन 
किये । खद्दर के कपड़े, बाल उडते हुए, भाल पर 
झाड़ा तिलक, कुछ स्थूल शरीर | हम लोगों को 
देखते ही उनका शरीर अ्रविलम्ब हिला भर उन्होने 
बाबूजी के चरणस्पर्श किये । परिचय के उपरान्त 
विदित हुआ कि वे ही वे शिवराम मूर्ति है, जिनके 
पुरातात्विक निबन्ध 'एनमाइक्नोपिडिया ग्रॉव बहई 
आ्राकियोजाजी' में प्रकाशित हुए है। दुनियाँ के 
चोटी के विद्वानों ने उन्हें पुनः-पुनः पढ़ा है। में 
झ्राश्वर्य-चकित था । जैन चैत्पो के सम्बन्ध में कुछ 
पुरातात्त्विक जानकारी बढाने गया था वहाँ । जो 
कुछ जाना वह मेरे श्रागामी निवन्‍्ध मे प्रकाशित 
होगा । दो घण्ट वहाँ रहा, श्भिमूत-सा, एक 
विनीत विद्यार्थी-या ॥ भारतीय ज्ञान का वह 
प्रकाश स्तम्भ कितना अ्नुदा और विस्मयकारी था। 
उनकी यह विनम्र स्वीकारोक्ति उनके सरल हृदय 
की प्रतीक ही थी कि बाबूजोी (छोटलाजजी) के ठोस 
ज्ञाव में बढुत कुछ सीख कर ही में इस दिशा में 
ग्रागे बढ़ सका हैँ। तो फिर समीप बंठा दुबला 
पतना व्यक्तित्व मेरे हृदय मे प्रेररशा-पुझ्ज -सा समा- 
हित हो उठा । बाबूजी किसी म्यूजियम के क्यूरेटर 
नहीं बने; किल्तु न जाने कितने क्यूरेट्स उनके 
प्राशीर्वाद के भ्रभिलापी रहे है। इसे शायद बहुत 
से लोग न जानते हो । 


इसी भाँति भारत के प्रसिद्ध पुरातत्त्वन्न टी० 
रामचद्ध बाबूजी के प्रति श्रद्धा ही नही, भक्ति-भात्र 
संजोग्े रहते हे । मेने उत्हें दिल्वी में बाबृजी को 
सदेव श्रद्धातवत हो प्रणाम करने देखा है । टी० 
रामचद्ध, एक जंचता हुआ व्यक्तित़, शोध-ोजों 
में तपा-निखरा सावक दिख कर कौन प्रभावित न 
हो। प्रतिभा श्रौर परिथ्रम की सजीव कहानी है वे । 
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भारतीय धरा ऐसे नर रत्त सदेव उगलतो रही 
है । ऐसे ही लोगो को प्राचीन युग में मन्त्र-हष्टा 
कहा जाता था। उनके जैन विषयों से सम्बन्धित 
निबन्ध यदि एक औ्रोर अ्रनुसन्धान-परक हैं तो दूसरी 
झोर निष्पक्ष हृदय के द्योतक । वे बाबू छोटेलानजी 
को उच्चकोटि का पुरातत्त्वज मानते थे । बम्बई के 
नेशनल म्यूजियम के चीफ क्यूरेटर डॉ० मोतोचन्द्र 
तो यदि दिल्‍ली या कलकत्ता भ्रायें श्र वहाँ बाबु 
छोटेलालजी हों ती उनसे ग्रवश्य मिलते थे | डॉ० 
मोतीचन्द् ने भ्रमेक ग्रन्थों की रचन्ग की है। हिन्दी 
ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई से प्रकाशित उनका 
श्रृंगार हाट' एक प्रसिद्ध ग्रल्थ है । प्राचीन 
पापाणों में सजा यह शरगार हाठ' भारतीय 
सस्क्ृति के मध्यरात्रि के बाजारों की कहानी है । 
साहित्य और पृरातत्तत का ऐसा अनूठा समन्वय 
ग्रन्यत्न देखने को नहीं मिलता । डॉ» मोतीचन्द्र भी 
साहित्य और पुरातत्त्व के समन्वित रूप है, साथ- 
ही-साथ मानव प्रवृत्तियों के पारी । उनकी श्रद्धा 
सस्ती नहीं हो सकती । जिसके प्रति सँजोयेंगे, बह 
उनकी कसौटी पर पहले ही खरा उतर चह्लुका होगा । 
बाबु छोटेलालजी उनके श्रद्धास्पद थे । 


बाबूजी को जैन पुरातत्त्व का श्रसीम' ज्ञान था। 
कुछ वर्ष पहले दिललो मे एक विशाल जन 
म्यूजियम स्थापित करने का आयोजन किया गया। 
भारत के राष्ट्रपति के पद पर शभ्रासीन होते ही डॉ० 
राधाकृष्णन से उसके उदघाटन की बात भी सोच 
ली गई। भारतीय पुरातत्त्व के एक विशेषज्ञ, जिन्हे 
डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया था, राजस्थान 
झौर मध्यप्रदेश से जन पुरातात््विक सं|मग्नी ले भाये । 
उस सामग्री से सजे भवन का निरीक्षण करने पहुँचे 
बाबू: छोटेनालजी । मेंने देखा कि उन्होंने एक-के- 
बाद-एक दस अशुद्धियाँ बताई, जिनका समाधान 
डायरेबटर महोदय न कर सके । सामग्री के सस्ते 
रूप को देख कर प्रायोजन रोक दिया गया । उस 
समय मैंने बाबुजो के सुक््मावलोकन को साक्षात्‌ 


देखा । कुछ वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो की खुदाइयो में 
प्राप्त शिव की मूत्तियाँ भगवान ऋषभदेव की मान 
ली गई । वे जनों के प्रथम तीर्थंकर हैं। बनारस 
विश्वविद्यालय के डॉ० प्राणनाथ ने उन मृत्तियों पर 
'जिनाय नमः पढ़ा झौर उसी झ्ाधार पर उपयुक्त 
मान्यता चल पड़ी। बाबू छोटेलालजी ने उसका 
सप्रामाणिक खण्डन किया | मुझे जहाँ तक स्मरण 
है, उतके कथन को किसी ने चुनौती नहीं दी। 
विद्वानों के मध्य बाबू छोटेलालजी के पुरातात्विक 
निबन्धों की सदेव प्रतिष्ठा हुई है। सन्‌ १६२३ में 
उनकी एक छोटी-सी पुस्तक “जैन प्रतिमा-यंत्र लेख 
संग्रह' कलकत्ता की 'पुरातत्त्वान्वेषिणी परिषद्‌” से 
प्रकाशित हुई थी। इसमें बाबुजी ने कलकत्ता के 
मन्दिरों में विराजमान प्रतिमाश्रो श्रौर यन्त्रों पर 
खुदे लेखों का संकलन श्लोर सम्पादन किया था। 
इस विपय पर काय॑ करने वालों को सस्कृत का 
ज्ञान भ्रत्यावश्यक होता है। बाबूजी उसमें पीछे नहीं 
थे। इस पुस्तक नें भ्रनेक विद्वानों का मार्ग दर्शन 
किया । ग्राज विविध पत्र-पत्रिकाओं में जो यंत्र श्रौर 
प्रतिमा-लेख संग्रह प्रकाशित होते हैं, उनके पीछे 
बाबूजी की प्रेरणा ही थी। उन्होंने पं* परमानन्द 
शास्त्री को दिल्‍ली के मन्दिरो के मृत्ति भौर यन्त्र- 
लेखों को संकलित कर भ्रनेकान्त मे प्रकाशित करने 
का श्रादेश दिया था । इस विषय मे बाबूजी को तीक्न 
रुचि भौर वैज्ञानिक जानकारी सुविदित है । 


सन १६६२ मे बाबूजी वीर-सेवा-मन्दिर में 
ठहरे थे । 'भ्रनेकान्त' के पुनः प्रकाशन का विचार 
उठा, तो प्रारम्भ कर दिया । किसी पत्र का 
निकालना भ्रासान कार्य नही है भौर विशेषकर तब, 
जब वह एक शोध पत्र हो । बाबूजी ने अकेले ही, 
प्रस्वस्थ दद्या में सब कुछ किया । सब कुछ का 
अर्थ है-भर्थ का प्रबन्ध, सामग्री का संकलन, 
सम्पादन, प्रकाशन, प्रफ-रीडिग भ्ौर फिर यथा- 
स्थान भंजना, ग्राहक बनाना, चन्दा इकट्ठा करना। 
एक या दो अंक उपरान्त मुझे बुलाथा। सचिन्त 
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होकर कहा कि में प्रव कलकत्ता जाना चात्तता हूँ 
कोई 'अनेकान्त' के सम्पादत का उत्तरदाभित्त्व ले 
तो भुझे शान्ति मिले। प्रीप्मावकाश हो चुका था, 
में वीर-सेवा>मन्दिर मे जाकर ठहर गया। उन्होने 
मुझे कार्य समझाया । कुछ विद्वानों के निबन्ध 
प्रकाशन हेतु भ्राये हुए थे | बाबूजी के साथ विचार- 
विनिमय होता था। तब मेने जाता दि उनको पकड़ 
कितनी पैनों है और विह्ता के क्षेत्र भें कितनी 
सुक्ष्म पेठ है। मस्ती विद्वत्ता उन्हें कभी नहीं रुचतो 
कलकला जाने के उपरान्त भी उनकी सम्मतिरयाँ 
झोर निर्देशन सतत भिनते रहे। बाबजी की तीत्र 
झभिलापा थी कि अनेकान्त एक उसम्र शो पत्रिका 
के रूप में प्रकाशित हो, किन्तु उसके साथ कुछ ऐसी 
परिस्थितियां सम्बद्ध थी जिनसे बाबूजी विवश थे 
और में तो नितात परवश हूं। बाबूजी ने बालू 
जयभगवान जी, जो उस समय वीर गेबा-मन्दिर 
के सेक्र 2री थे, को लिखा था कि डां० प्रससागर के 
साथ विचार-विमर्श कर अनेकान्त' को एक श्र षट 
पत्रिका का रूप दें । उसी समय के ग्रास-पास बाबू 
जयभगवान के दिवावसान से वह दााय॑ सम्पन्न ने ही 
सका । “प्रनेकान्त! जैसे रूप सें चल रहा था, 
बाबूजी उससे भनलुप्ट नहीं थे। उसे एक उत्तम रूप 
प्राप्त हो, मेरी भी अभिलापा है, मेरे ठोस सुझाव 
है, जिन्हे बाबुजी ठोक मानते थे, किन्तु उनके कार्या- 
न्वयत में विचित्र कंठिनाइयाँ है, श्रतः एक हुमस- 
भरो विवशता है| फिर भी “ग्रनेकान्त मे प्रकाशित 
मेटर से विद्वान सन्लृष्ट हैं और अनुसन्धित्युओ को 
पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है । इसी कारण 
बाबूजी उसके सचालन से सहमत थे और '“अनेकान्त' 
निवाल रहा है। इस प्ननुच्छेद का तात्पयं इतना ही 
है कि बाबूजी 'प्रनेबरान्त' को जैनशोत्र का एक रोचक 
पत्र बताना चाहते थे। उनकी यह भावना जंन 
शोध- खोज में सतत लगे रहने का परिशाम थी। 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी के डायरेवटर्स में बाबू 
छोटेलालजी का नाम सबसे ऊपर था | मूलतः भार- 


तीय ज्ञानपीठ की स्थापना, जैन साहित्य की शोध- 
खोज, सम्पादन श्रौर प्रकाशन के लिए ही हुई थी । 
जशञानपीठ ने वर्षों इस कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी 
से किया । स्वर्गीय १० महेन्द्रकूमार जैन स्यायाचारय॑ 
के निर्देशन में जो कार्य हुआ, उसका श्रंपना एक 
पृथक महत्त्व है । श्री भ्रयोध्याप्रसादजी गोबलीय 
भी इस दिशा में सजग, सावधात और रुचि-सम्पन्त 
वने रहे । किन्‍्त जन ग्रन्थों के विक्रम की विकंट 
समस्या ने भारतीय ज्ञाननीठ के जैन बाइमय के 
प्रकाथन तक ही सीमित रहने के सकलव को डिगा 
दिया थ्री लक्ष्मीचन्द्र जेन के सेक्रंटरी बनते ही 
लोकोदय भ्रन्थमाला का जन्म हुओझा। उससे नई 
विधाओों और विचारों को सजोये हिन्दी का सृजना- 
त्मक साहित्य प्रकाशित हो उठा । एकाकी नाटक, 
छोटो-छोटी कहानियाँ, उपन्यास और कविता-प्तकलन 
धटलले से निकले । उनकी बिक्री होती है । भ्रव ज्ञान- 
पीठ हिन्दी साहिस्य और साहित्यकारों की एक 
प्रमुख सम्था है| मभ या विसी जैन विद्वान को 
उसके ऐसा होने में कोई श्रापक्ति नहीं है। किन्‍्सु 
साथ ही उसका मूल उद्दंच्य भी धमिल नहीं 
होना चाहिए । अब देखा जाता है कि जैन-प्रन्थों के 
प्रति न वह रुचि है श्लोर न सजगता। मैने बादू 
छोटेलालजी को एकाधिक बार भारतीय ज्ञानपीठ 
की इस प्रवृत्ति के प्रति गम्भीर रूप से सबिन्त होने 
देखा है । प्रभी दो-चार वर्षो मे भारतीय ज्ञानपीट 
से प्रकाथित कतिपय ऐसे जन भ्रन्ध है जिनके लिये 
ग्रदि बाबुजी का कडा भ्रादेश न होता तो शायद वहाँ 
से प्रकाशित ही न हो पाते। बाबूजी चाहते थे कि 
भारतीय जानपीठ केवल भारत में ही नहीं, श्रपितु 
समस्त एशिया महाद्वीप में जैन साहित्य का मानस्तस्न्न 
बन सके । भुझ पुरा विश्वास है कि यदि वे भ्राज 
इस ससार में होते तो उसे इस रूप में परिणत कर 
ही दम लेते। यदि भारतीय ज्ञानपीठ के सेक्रेटरी 
महोदय 'हिन्दी साहित्य और जेन साहित्य के मध्य 
अपनी रुचि निष्पक्ष भाव से सन्तुलित रख सकें तो 
भी बाबुजी की अभिलाधा के पूण्ण होने के चिन्ह 





गनो ट्रेड्स प्रसोसिएशन, कलकत्ता द्वारा बाबू जी के प्रभिनन्‍्दन समारोह के ग्रवसर पर प्रायोजित 
दी पार्टी का एक दृश्य । ( ११-१०-१६४५८ ) 
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हृष्टिगोचर हो सकते हैं । मे भारतीय ज्ञानपीठ के 
संचालक साहू शास्तिप्रसाद जी के विचारों से परि- 
चित हूँ, वे उसे लेबर कोई व्यापार नहीं करना 
चाहते और न उसे आय का साधन समभते हे । 
फिर तो हिन्दी साहित्य से प्राप्त श्राय जैन साहित्य 
में खपाई जा सकती है। यहाँ मेरा उद्ंछ्य बाबू 
छोटलानजी की, जैन साहित्य के संशोधन, सम्पादन 
और विश्वव्यापी प्रकाशन के प्रति बलवती भ्राकाक्षा 
को प्रगट करना ही है । 


मनुष्य रबय विद्वान बन सकता है श्रौर विद्वत्ता 
के उत्त ग श्र ग पर भी चढ़ सकता है, क्योंकि यह 
उसके निज में सम्बन्धित बात है, बिन्तु दूमरो को 
बनाना और उन्हें श्रागे बढाना ग्रामान कार्य नहीं 
है । यह वे ही कर सकते है, जो महासत्व है, जिनका 
दिल “नत्त्वेधु मंत्री गृगिषु प्रमोदम' से बना है। 
गाज जन समाज में अनेक विद्वान है, जिनकी 
विद्वत्ता और ख्याति की तह में बाबुजी की प्रेरणा 
और सहायता के ही दर्शन होते है । बाबूजी ने कभी 
उसका उल्लेख भी नहीं किया । उल्लेख तो तब 
करते जब उन्होंने यह कार्य अपने नाम के लिए किया 
होता । उनका यह स्वभाव था । स्वभाव-वशात्‌ ही 
वे ऐसा करते थे । सौभाग्य मे उनके पिता ने उनके 
इस स्वभाव को निखारने के भ्रवसर भी दिये । वावूजी 
ने मुझे सुनाया “जब भी कोई विद्वान कलकत्ता 
झाता तो मेरे पिताजी मु उस विद्वान को कलकत्ता 
घुमाने के लिए भेज देते । इस भाति प्रारम्भ से ही 
मेने विद्वानों के प्रति श्रद्धाभाव सेंजोया है ।” इसी 
भाव ने उन्हे स्वय विद्गत्ता की भ्रोर उन्मुख किया । 
बिद्वत्ता उपाजित कर भी वह श्रद्धानभाव तदवस्थ 
बना रहा । इसी भाव के कारण भश्पने से छोटे युवा 
विद्वानों के प्रति उनका श्रद्धान्गभित प्रेम उमड 
उठता थ।। ये विद्वान प्रायः ऐसे होते कि उनके 
कदम लड़खड़ाते, दिल कॉपता शौर कुछ परिस्थितियों 
से विवश से हुए जारहे होते । बाबूजी का भ्रगाध 
स्नेह और प्रत्येक प्रकार का सहाय्य उन्हे मजबूत 
बना देता । भ्रभी विगत वर्ष ही दिल्‍ली में '[7(6- 


श्वां009 0णांखांब 0णाथिशा८6' का 
झ्रायोजन था | वीर-सेवा-मन्दिर की तीसरी मंजिल 
के एक कक्ष मे कलकत्ता के एक युवा विद्वान ठहरे 
थे । परिचय हुआ तो बाबूजी के स्नेह का स्मरण कर 
गदगद्‌ हो उठे, कण्ठ अ्रवरुद्ध हो गया । केवल वे ही 
नही उस समय वहाँ ठहरे दक्षिण के एक वृद्ध भट्टा- 
रक, डॉ० ए० एन० उपाध्ये, डॉ० फेलाशचन्द्र, डॉ० 
कमनचन्द सोगानी, बाबू जयभगवान जी श्रादि सभी 
एक-ही स्नेह-सूत्र मे बंधे थे। सभी के हृदय बाबुजी 
के पावन स्मरण से श्रोत-प्रोत थे । में श्रोरों को छोड 
अपनी कहता हूँ । सन्‌ १६६१ के जून के मध्यान्ह 
में मेने भब से पहली बार बाबृजी के दर्शन वोर- 
सेवा-मन्दिर दिल्‍ली के मुख्य भवन मे किये । मेरे 
हाथ मे अपने शोध-प्रबन्ध हिन्दी के भक्ति काव्य 
में जैन साहित्यकारों का योगदान ।' की पाण्डुलिपि 
थी । उन्होने उसे पढा और सराहा । तुरन्त भारतीय 
ज्ञानपीठ से प्रकाशन-हेतु स्वीकार कर लिया । मेरी 
एक बहुत बडो समस्या हल होगई | भ्राज वह ग्रन्थ 
जैन भक्ति काव्य की पृष्ठ भूमि' प्रौर “हिन्दी जैन 
भक्ति काव्य श्रौर कवि' शीर्षक से प्रकाशित हो चुका 
है । प्रकाशन के समय इस ग्रन्थ के संशोधन में बाबू 
जी के ठोस सुझाव कार्यान्वित किये गये हैं। यह्‌ 
उनका स्नेह ही था। उनका स्नेह यहाँ तक बढ़ा 
कि जब वे कलकत्ता गये तो पूरे वीर-सेवा-मन्दिर 
को देखभाल ्रौर “अ्नेकान्त” की जिम्मेदारी मुझे 
सौप गये । में उनका विश्वास प्राप्त कर सका, इससे 
गौरवान्वित हूँ। उनकी सतत प्र रणा से प्रेरित 
होकर ही जैन शोध के क्षंत्र में मेरी रुचि बढ़ती 
गई भ्रौर में उत्त पथ पर भ्रग्नसर हूँ । 


वीर-सेवा-मत्दिर बाबु छोटेलाल जी की मूक 
साधना का प्रतीक है। यद्यपि इस मन्दिर की स्थापना 
बाबू जुगलकिशोर जी मुख्तार ने सरसावा में की थी, 
किन्तु उसे पल्‍लवित श्ौर पुष्पित करने का समूचा 
श्रेय बाबू छोटेलाल जी को ही है । इस संस्था को 
उन्होंने विपुल आथिक सहायता स्वयं दी और दिल- 
वाई | भ्रनेकान्त के संचालन का समूचा श्रेय उन्हीं 


रद बाबू छोटेलाल जेन स्मृत्ति प्रंथ 


को दिया जा सकता है | पहले भी उन्होंने इसको 
जन्म दिया था श्र श्रय॒भी उन्हीने इसको पुनः 
प्रारम्भ किया | पहले तो वे इसके सम्पादक भी रहे 
प्रौर प्रनेक शोध-खोज पूर्ण निबन्ध इसमे प्रकाशित 
हुए । पैसा उन्होंने दिया झौर सम्पादन, निबन्ध 
लेखन सब बृदछ भी उन्होंने किया । कभी ख्याति की 
श्रार्काक्षा नही की । छ्याति उन्हे मिली भो नहों, 
वह किसी श्ौर को उपलब्ध होती रही । किन्तु बाबु 
जी को इसमे हार्दिक प्रमग्नता मिली, वे ऐसा ही 
चाहते थे । इस बार “अनेकान्त' का संचालन उनके 
अद्वितीय साहस और लगन शील हुदय का प्रतीक था, 
उन्होंने ब्रिद्वान लेखकों की सूची बनाई, उनसे 
सम्बन्ध स्थापित किया, श्रीमन्त सेठो को दान के लिए 
भ्रनुप्रारिगत किया, ग्राहक बनाये, प्रेस तै विया, मुख 
पृष्ठ की रूपरेखा स्वयं बनाई। सकलित लेखों को 
पढ़ा झौर सम्पादित विया। समूची प्रफ-रीडिग 
की । जब छुपकर झाया तो श्रपने हाथ से डिसपेच 
किया । लेई से कागज तक चिपकाये । यह सब कार्य 
उस समय किया जब किदे श्रस्वस्थ थे। इस पर भी 
त तो वे प्रकाशक थे और न उनका ताम सम्पादक 
मण्डल में था। दूसरे श्र क के पदचात्‌ जब वे कल- 
कत्ता चले गये तो एक सज्जन यह कहते सुने गये 
“तौकर तक के काम उन्होंने खुद अपने हाथ मे किये 
इसकी वया जरूरत थी, फिर कहते है कि मेने इतना 
काम किया, उतना काम किया ।" में उनकी बात 
सुत “भिन्न रुचिहि लोक.” पर विचार करता रहा। 
भज़ा वे सज्जन कैते सोच सकते थे उस भाव भीने 
प्रमे और उत्तरदायित्व को जो उनके दिल मे 
'अनेकान्त' के प्रति भरा था | इस वार भी सम्पादक 
मण्डल मे बाबूजी का नाम नहीं था। किन्तु उनके 
सुझाव और निर्देशन इतने ठोस होते थे कि कोई 
भी सम्पादक बिना विरोध के उन्हे कार्य-रूप में परि- 


शत करने को उद्यत हो जाता। मुभे जहाँ तक 
स्गरगा है, उन्होंने श्रपना वोई सुभाव थोपा नहीं 
और न 'ग्रनेकान्त' को गति में कोई हस्तक्षेप किया । 
अनेकान्त' एक उत्तम पत्रिका बत सकता है, यदि 
'अनेकान्त' से सम्बन्धित व्यक्ति बादृजी की प्रात्मा 
को समझ सके । 


विद्वना के परिप्रेक्ष्य में बादूजी का यह संक्षिप्त 
प्राकलव है | विद्वान विद्वद्मन्यः हो जाने है, प्रहकार 
उनका गहचर बन जाता है। बादूजी इन दोनो ही 
से मुक्त रहे । ब्र्त तक वे अपने को न कुछ मानते 
हुए विद्वानों का आदर- सम्मान करते रहे । विद्वानों 
में सबसे बड़ा दुगूंग होता है यथः काक्षा । वे 
इसके लोलुप होते है, धनिकों के धन से भी अधिक | 
बादूजी यश के समूचे स्थल 3दारता-पूर्वक दूसरे 
को देते रहे । यथ मिला उम्हें भो, किले उसकी 
गति भ्रीमी और ठोम है । यदि हम सि० स्टीवेन्सन 
के बब्दों मे कहे तो उनकी 'गोपुलस्टी' 'इस्टरीमेट 
है 'नोग” नहीं। अर्थात्‌ समाचार पत्रों मे अपना 
नाम, ग्रन्थों पर नाम और व्याम्यानों के लिए भ्रपने 
नाम की इच्छा उन्हें कभी नहीं हुई । इन आधारों 
पर नाम कमाते की उन्होंने कभी केण्ट भी नहीं 
की । जो भी व्यक्ति उनके पास जाकर रहा, वह 
प्रवद५ हो यह प्रभाव लेकर गया कि हमने एक 
विद्वान के दक्शंन किये श्र उससे भी पूर्व एक मानव 
के | मानवता के णवों पर उसने वाली बिड्ना को 
ही मि० स्टीवन्सन ने 'नोग पोपुलरिदी' को सज्ञा 
से अभिहित किया था। वाबूजी की मूक साथना ने 
उन्हें 'इन्टीमेट पोषुनरिटी' का प्रतीक ही बना 
दिया । उनमे विद्वत्ता और मानवता का अ्रदभुत 
समन्वय था । 


ब् बज *5 
चमन में इनसे इबरत हे 
नेमीचन्द्र शास्त्रों, एम.ए., पी.एच.डी., 
प्राध्यापक एच, हो. जैन कॉलेज, श्रारा (मगध विश्वविद्यालय) 


दिः आने है श्रौर चले जाते है, पर वे श्रपनी 

मधुर स्मृतियाँ मानस-पटल पर सदा के 
लिए भ्रकित कर जाते है । जो घटना मम को छू 
जाती है, वह सबंदा के लिए टकोत्कीर्ण हो जाती 
है। झ्रादरगीय श्री वाबू छोटेलालजी का प्रथम 
दर्गन आज गे २८ वर्ष पूर्व हुआ था, पर उनके 
प्रथम साक्षात्कार का प्रभाव श्राज भी तदवस्थ है । 
बाबुजी का व्यक्तित्व वस्त्र, वायु, वाक्‌ , विद्या और 
विभूति रूप पश्चवकार से नहीं श्रॉका जा सकता 
है, बल्कि भ्र्शनश को प्रत्येक कार्यवाही उनके 
व्यक्तित्व की महा सूचक है। जीवन के प्रतिपल 
की प्रत्येक घटना दीपावली की विद्य॒तृवल्लरी के 
समान अपने आलोक की स्तिग्धकिरशगों को विकीरो 
करती है । समाज, सेंस्क्ृरति, साहित्य शौर धर्मोत्यान 
की भावना बावृजी मे पूर्णतया व्याप्त थी। उनका 
व्यक्तित्व हिमालय की हिमधवल गगनस्पर्शी बोटियों 
के समान उन्नत श्रौर ध्रद्धास्यद था| हिमालय की 
करुणा जिस प्रकार अगणित निर्भरों भ्रौर सरिताग्रो 
के रूप मे विगलित होती है, उसी प्रकार बादूजी 
की करुणा भी असहाय और निराश्रयो को श्राजीविका 
दिलाने में | बादुज़ी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी 
विशेषता थह थी कि उन्होने दोपक्षिखा की भाँति 
अपने जीवन को तिल-तिल कर जलाया था, मात्र 
इसलिए कि साहित्य, संस्कृति, कला और समाज 
का उत्थान हो। उनमें दया, क्षमा, शालीनता, 
नम्अता और सहन शीलता श्रादि गुण वर्तमान थे । 
जीवन भर रोगों से जूकने पर भी कार्य करने की 
क्षमता ज्यों की त्यो थी। उनका भ्रदम्य उत्साह 
कास और इवास के प्रबल वेग से भी धूमिल न हो 
सका था । वे जीवन का एक-एक क्षण सरस्वती 


की आराधना में समपित करते थे । यद्यपि उन्होंने 
मुक्त हृप्त से समाज झोर साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों 
में लाखों रुपयो का दान दिया था, पर वे नामाडून 
स सदा दूर रहे | विश्व में ऐसी विभूतियाँ कम हो 
परिलक्षित होती हैं, जिपमें सरश्वती भौर लक्ष्मी का 
एक साथ समवाय पाया जाय । यह सत्य है कि 
बाबुजी का तन, मन और धन दूसरो की सेवा के 
लिए सदा प्रस्तुत रहता था। वे साहित्यिक, विचारक 
प्रौर सावंजनिक कार्यकर्ता होने के साथ २ बदान्य- 
वरेण्य भी थे, जो व्यक्ति जिस साध या इच्छा को 
लेकर उनके समक्ष उपस्थित होता, उसकी वह साध 
या इच्छा श्रवष््य पूर्णा हो जाती। उदार चेता 
बाबूजी का घर विद्वानों के लिए प्रनलस भ्रतिधि- 
शाजा था, बिना सूचना के पहुँच जाने पर भी 
समुचित प्रतिथिसत्कार प्राप्त होता था। बाबूजी 
दुर्दान्त दमे से मल्‍्लय्रुद्ध करते हुए श्रतिथि को समस्त 
सुख-सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास करते थे । भोजन, 
स्नान प्रभृति समस्त ब्रावश्यकताझों को वे स्वय ही 
श्रागे श्राकर पूर्णा करते थे। उनका सौजन्यमय 
व्यवहार प्रत्येक प्रतिथि को मुग्ध कर देता था । 


हाँ, तो में श्रपने प्रथम साक्षात्क।र के प्रभाव 
का भ्रंकन करने का आभास कर रहा हूँ। संभवतः 
सन्‌ १६४३ का जुलाई मास था। नया सत्र झ्ारम्भ 
हो जुका था। विश्यवार्थीयण महत्त्वाकांक्षाओं के 
कुहासे से घिरे हुए भ्रपती २ वक्षा में प्रविष्ट हो रहे 
थे। में जैन बालाविश्राम श्रारा में धमं-संल्कृता- 
ध्यापक था। सहसा एक दिन ज्ञात हुआ कि कल 
इस संस्था के सभापति कलकंत्ता निवासी दानवीर 
बाबूजो श्री छोटेलालजी भ्ाने वाले हैं । सवंत्र एक 
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नयी चहल-पहुन थी । सफाई- रबच्छता के निर्देशों 
के साथ द्धात्राओओं को सावधानी सम्बन्धी ग्रन्य 
प्रकार के निर्देश भी दिये जा थ्रुके थे । 


प्रातः कालोन कक्षा नल रही थी, जिनमे 
प्रमेयकमनल मात्तेण्ठ, भ्रष्टमहरत्री श्रौर गोम्मट्सार 
के प्रध्यापन की व्यवस्था थी । में स्थायतीज परीक्षा 
में प्रविष्ट होने वाली छातागों को “मात्तंण्ड' पढ़ा 
रहा था कि एक गौरवर्ग, क्षीगकाय, मध्यमकद, 
उप्नतललाट, श्राजानबाह श्रौर दूध जैसी धवल वेष- 
भूषा से विभूषित व्यच्कि ने प्रवेश किया । सिष्टाचार 
प्रदर्शन के प्रनन्तर वे बैठ गये और मुझे पाठ चाल 
रखने का श्रादेश दिया । प्रकरण कारक गाकल्य 
का बल रहा था। कुछ पंक्तियों के भ्रध्यापन के 
पश्चात्‌ उन्होंने छात्राओं से पूछा--'न॑बायिक्ादि 
के यहाँ प्रमा मे किस वस्तु को सावकतम भाना 
गया है? छात्राओं हारा इच्धिय और सन्निकर्ष के 
उत्तर दिये जाने पर उन्होंने उनकी ग्रप्रमागता सिद्ध 
करने के लिए प्रादेश दिया, पर जब छात्राएँ मौन 
दिखलाथी पड़ी तो बाबुजी से बतलाया कि जानना 
या प्रमारूप क्रिया के लतन होने से साधकतम ज्ञान 
ही हो सकता है, अ्चेतन सन्िकर्षाद नहीं । 
सन्निकर्षादि के रहते पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता 
औ्रौर मश्लिकर्पाद के प्रभाव में भी ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है। भ्रताव जानने रूप क्िप्रा का साक्षाल्‌ 
प्रव्यवहित कारण ज्ञान ही है, सन्रिकर्षाद नहीं । 
प्रमिति या प्रमा अ्ज्ञान निवृलि8्प होती है और 
हुस प्रश्ान निम्रृत्ति में प्रभाव वा विरोबी ज्ञान ही 
कारण हो सकता है, जैमे अन्धकार की निवृत्ति मे 
प्रन्थकार का विरोधी प्रकाश | इच्धिय, सन्निकर्पादि 
स्वय प्रचेतन है, अत. अज्ञान रूप होने के कार 
प्रमिति में साक्षात्कारण नहीं है । यद्यपि कहीं-बही 
संन्निकर्षादि ज्ञान की उत्पादक सामग्री मे सम्मिलित 
है. पर सावंत्रिक और सार्वकानीन अन्वयव्यनिरेक 
ते मिलने में उनकी कारण ता अ्रव्याप्त हो जाती 
है। ज्ञान का सामान्य धर्प् अपने स्वरूप को जानने 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति प्रंथ 


हुए पर पदार्थ को जानना है। वह श्रवस्था विशेष 
मेपर को जानेयानत जाने पर अपने स्वष्प को 
हर स्थिति में जानता है। स्वरावेदी होना ज्ञान का 
स्वभाव है। इस प्रकार अपने जानने रूप क्रिया में 
साधवतमता--प्रव्पवहितका रणता ज्ञान को ही 
प्रतिषादित हैं । 


प्रायोजित सभा में शिक्षा के सम्बन्ध में बिचार 
व्यक्त करने हुए उन्होंने कहा--''वतंभान में हमारे 
विद्यालयों का पठन क्रम सदोष है । अ्रध्ययन औ्ौर 
ग्रध्यापन ग्रन्थानुसार किया जाता है, जिससे एक ही 
विषय कई बार प्रनरवृत्त होता है, फलनः छात्रों 
का सर्वाद्भीग विकास नहीं होता। श्राचार्यों ने 
प्रन्‍्थों का प्रगयन स्वाध्याय के हेतु क्रिया है, पाठ्य 
क्रम को हृष्टि मे रखबर ग्रन्थ नहीं लिखे गये है, 
अत जन विद्यालयों मे विययानुसार बरतिपय शीर्षक 
निश्चित कर धर्म और न्याय वी शिक्षा दी जानी 
चाहिए। प्रवेशिका प्रथम खण्ड से लेकर ज्ास्त्रीय 
परीक्षा के प्रन्तिम खण्ड तक शर्म और न्याय के प्रनेक 
विषय बार-वार दोहराये जाते है, अताव भा० दि० 
जैन परीक्षालय को श्रपने पाद्यक्रम वो टोस और 
व्यापक बनाना चाहिए। धामिक 
विकास की हष्टि से अत्यावध्यक हे, 


शिक्षा जीवन 
तम दुगढ उपेक्षा 
करन ने समाज की उन्नति नी हो राकती। श्रतः 
धन के बिना भी मनुष्य उठ सवता है, विद्या के 
बिना भी वश बन सकता हे, पर चर्च बल के बिना 
मनुष्य रवंथा हीन और परम है । श्राचरगहीन ज्ञान 
पाम्रण्ड है। नतिक व्यक्ति ही अपने प्रति सच्चा ण्बं 
इमानदार हो सकता है । अता व कॉलिज और स्कनों 
में भी धमम शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए । मु यह 
जानकर प्रसन्नता है कि यहाँ की छात्राएं प्रमेय- 
कमल मात्त ण्ड और भ्रप्ट महस्त्री जैसे उच्चकोटि के 
ग्रन्था का श्रव्ययन करनी है। आदरणीय बाईजी 
(प्र० १» चन्दाबाईजी) ने दासत्व की श्र, बला में 
जकडी, घूधट में छिपी, श्रजान और कुरीतियो से 
प्रताड़ित नारी को आत्मवोच ही नहीं कराया, 
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बल्कि उसके लिए उच्चशिक्षा का प्रबन्ध कर उसे 
उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया है । चन्वना, 
चेलना और सीता ज॑सी सती नारियाँ ज्ञान के क्षेत्र 
से श्राशातीत उन्नति कर रही हैं। मेरा तो यह हृठमत 
है कि नारियाँ ही देश के कलेवर का परिष्कार कर 
सकती है | वह समाज, जो अपनी नारियों को प्रति- 
ष्ठित करने की बात नहीं सोच सकता, कभी भी 
विकास की शोर नहीं बढ सकता । मे बाईजी के 
कार्यो की पुनः पुनः प्रणंसा करता हूँ ।” 

सभा में आपने पुरातत्व और इतिहास की 
महत्ता पर भी प्रकाश डाला। बलापूर्ण मूत्तियो 
श्रौर मन्दिरों के चित्र भी दिखलाथे । आपका 
मत है कि श्रतीत के गौरव की गन्ध ही समाज को 
उन जित करती है श्रौर इसी गन्‍्ध की मस्ती उसे 
नया जीवन दान देती है । प्राचीन खंडहरो में हमारा 
अनीत छिपा है, हमे उसे ढ़ ढ़ कर अपने भरतिष्य 
को स्वरगंभय बनाना है । भ्रभो तक जन साहित्य 
का इतिहास नहीं लिखा गया है । दिगम्भर जंन 
साहित्य भण्डारो मे उद्धारको की प्रतीक्षा कर रहा 
है । सहस्त्रों ग्रन्थ नष्ट हो चुके है, अ्तएव हमें इस 
शोर भी ध्यान देना है वस्तुतः साहित्य जीवन की 
सतत गतिशील प्र रणाओं में से एक है । समाज 
का अ्रस्तित्व साहित्य पर ही श्रवलम्बित है। 

प्रथम साक्षात्कार के पष्चात्‌ तो बाबूजों के 
निकट सम्पर्क में श्राने का अनेक बार अवसर मिला । 
बे श्रत्यन्त कमंठ, परोपकारी, सेवाभावी एवं समाज 
और साहित्य के लिए सतत चिन्तित रहते थे । जत्र 
कोई भी बिद्वान्‌ उनके पास पहुँचता, तो बे घण्टों 
बेठकर उसके साथ समाज और साहित्योत्यान की 
चर्चा करते रहते । विद्वान्‌ के पहुँचने से उन्हें प्रपूर्व 
प्रसन्नता होती । शास्त्रीय श्रौर ऐतिहासिक चर्चा 
में उन्हें इतना रस आता कि चर्चा के समय में 
उनका चिर सहचर दमा भी न मालूम कहाँ चला 
जाता ! श्री जनसिद्धान्त भवत श्रारा के हीरक 
जयन्ती महोत्सव के बाबूजी स्वागताध्यक्ष होकर 
पवारे थे । जब श्राप भारा में भ्राये तो दमा से 


पीडित थे, खाँसी बहुत परेशान कर रही थी; पर 
प्राइचर्य की बात यह थी कि उत्सव आरम्भ होते 
ही भ्रापका दमा न मालूम कहाँ चला गया । आप 
सभाग्रों म॑ तीन-चार घण्टे लगातार बैठे रहते 
थे, पर एक बार भी खाँसी नही श्राती थी। ऐसा 
मालूम पडता था मानों श्रापने किसी योग क्रिया के 
बल से दमा को जीत लिया हो। भ्रापकी लगन, 
तत्परता श्रौर प्रत्येक कार्य को सुन्दर ढंग से सम्पादन 
करने की क्षमता दर्शतीय थी। जिस स्थान पर 
विद्वान ठहरे हुए थे, उस स्थान पर श्राप कई बार 
पधारे और उत से मिलकर एवं चर्चा कर बढ़े 
प्रसन्न हुए । 

उत्सव रुमाप्त होने के श्रनन्तर श्राप जैन 
सिद्वान्त भवन की उन्नति के हेतु कई दिनों तक चर्चा 
करते रहे । समाज और साहित्य के कार्यो में श्राप 
विशेष रुचि लेते थे तथा छोटे-बड़े सभी प्रकार के 
लेखकों को उत्साहित करते थे। भ्रापकी प्रेरणा से 
कलकत्ता में कितने ही विद्वान्‌ जेन साहित्य के 
अध्येता बन गये हैं। वीर-शासन-जयन्ती महोत्सव 
को सम्पन्न करने में श्रापने जो प्रथक परिश्रम किया 
था, उसे समाज सदैव याद रखेगा। इतने बड़े 
उत्सव की सफलता का श्रय बावूजी को ही था । 
प्रापकी अहुमुखी प्रतिभा, दूसरो के सुख के लिए 
सर्वस्व वितरण करने की भावना, राष्ट्र श्रौर देश 
सेवा का संकल्प एवं परोपकार करने की सत्‌-बुद्धि 
ऐसे गुण थे, जिनके कारण शभ्रापकी गणना विश्व 
के महान्‌ व्यक्तियों में की जा सकती है। बाबू 
छोटेलालजी जैसे लान किसी भी समाज को ब) 
पृण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। भ्र.पको सत्‌-प्रेरणा 
से ग्रनेक जैनेतर विद्वान्‌ू और श्रीमान्‌ जन साहित्य 
के मणि-मारिक्यों से परिचित हो गये हैं। 
कलकत्ता में गया बाहर का कोई भी जैन झापके 
पास पहुँच कर सुखसुविधाएँ तो प्राप्त करता हीं, 
उसे रोजी-रोटी दिलाने में भी प्राप पूर्णा सहायता 
करते ।.झ्ापका जीवन वास्तव में प्रादर्श, भ्रनुक रणीय 
एपं भ्रमिनंदनीय था । के 
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नीरज जैन 


त झ्राठ वर्ष पहले की वात है । पूज्य वर्णी जी 
स की जयन्ती पर उतवी चरणा रज लेने हम लोग 
ईसरी गये थे । जब तक बाबा जो ईमरी आश्रम में 
रहे तब तक प्रतिवर्ष उनके जन्म दिन पर एक पश्रच्छा 
खासा मेला वहाँ लग जाता था। उस वर्ष भी 
भक्तों की भीडभाड खूब थी और एक बड़े तथा 
सज्जित पण्डाल में सभा का श्रायोजन था । 


रात्रि में उसी स्थान पर जैन तीर्थों के प्िनिमा 
स्‍्लाइइ दिखाये जाने की योजना की गई ग्रौर उसी 
कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रीमान बाबू छोटलाल जी का 
दर्शन मुभे प्राप्त हुश्ना | वे प्रोजेक्टर पर स्लाइड 
दिखलाते थे और उनका विवरण ध्वनि-विस्तारक 
पर प्रस्तुत करते जाते थे । देश के भ्रनेक प्रसिद्ध 
और अप्रसिद्ध तीथंर्थानों की युन्दर झौर महत्त्वपूर्ण 
विविध शिल्प सामग्री की एक संक्षिप्त परन्तु अवि- 
स्मग्गीय झाँकी उस दिन देखने को मिली। बाबू 
छोटलान जी की प्रसिदिध और उनके नाम के 
“बाबू” शब्द का गब्राधार लेकर उनकी बहुत 'टिप- 
टा्प' और भारी-भरकम शरीर की वल्पना मैंने कर 
रखी थी, पर उसके एकदम विपरीत इकहरी देह पर 
साधारण धोती कमीज का पहिरावा श्रोर श्रगाध 
ज्ञान-गरिमा के बावजूद अत्यन्त सहज और नम्रता 
भरा व्यवहार पाकर भुझे कुछ श्रौर ही श्रनुभव 
हुआ । उस वष॑ उनकी व्यस्तता (या अपनी 
परवशता ) के कारण यद्यपि वह परिचय परोक्ष ही 
रहा परन्तु श्रद्धास्पद व्यक्तियों की तालिका जो मेरे 
मानस-पटल पर थी उसमे यह एक नाम शभ्रौर उस 
दिन भ्रकित हो गया । 


सतना जौटकर रामवन ब्राश्रम के संस्थापक 
और विन्ध्य-क्षेत्र के एक्मेव पुरातत्त्वालेषक बाबू 


शारदा प्रसाद जो से जब इसकी चर्चा हुई तब बाबू 
छोटेलाल जो का मानों एक नया ही परिचय सुर्भे 
मिला । इसी बीच भाई अ्रमरचन्द के माध्यम से कुछ 
और उन्हे जाना श्र कलकत्ता मे जब पहली बार 
उनके घर जाने का अ्वप्तर मिला उसके पृ ही 
उनके स्नेह की धारा का प्रवाह मेरे मन को छू चुका 
था। स्नेह की यह सरिता बाबू जी के पास से धारा- 
प्रवाह होकर वहुती ही रहती थी। न जाने कितना 
गम्भीर था वह अ्रजल्र स्रोत जो इतनी प्रात्मीयता, 
ग्नुकग्पा और संदभात्र का उदगम बना उनकी 
दूबरी देह के किसी कोने में छिपा था । उसके माधुय॑ 
का, उसकी शीतलता का अनुभव मेरे जसे अनेक 
कृपा पात्रों को समय-गमय पर होता रहता था । 


पूज्य बर्गी जी के भ्रवसान के कुछ समय पूर्व 
रक्षा-बन्चन के दिन की बात है । मै सकुदृम्ब ईसरी 
में था | बाबु जी पहिले से वहाँ बाबा जी की सेवा 
में मंलल थे। बच्चों से सावन का पवव॑ मनाया श्रौर 
बिटिया की एक राखी मेरी कलाई तक पहुंच गई । 
हम सब मगन थे पर मेरी पलो कुछ न्युनता का 
अनुभव कर रही थी। बाबू जी की अ्रनुभवी दृष्टि से 
उसकी वह उदासी छिपी न रह सकी श्रौर एक 
प्यार भरा आरादेश देकर तत्काल उन्होने मेरी पत्नी 
से न केवल राखी बंधवाई वरन्‌ उचित सम्बोधन 
देकर उसकी श्रनमनस्कता भी दो हो क्षण में दूर 
करदी । एक बार भाई ग्रमरचन्द सतना प्रा रहे थे । 
उनके हाथ बाबु जी ने हम लोगों के लिये कलकत्ता 
से कुछ श्राम भेजे। बताया गया कि बड़ी रुचि 
पूर्वक दो तीन प्रकार के श्राम स्वयं पसन्द करके 
उन्होने खरीदे थे श्रोर न केवल उन श्रामों के नाम 
वरन्‌ उनके पकने के हिसाब से उन्हें उपयोग में लाने 
के लिये दिन तथा तारीखों तक की हिदायत उनके 
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साथ भेजी गई थी । बाबू जी के स्नेह भ्ौर ममता 
की मिठास का स्वाद उन भ्रामों में हम लोग लेते 
रहे । भात्मीयता की यह अथाह गहराई ? सोचता 
हूँ धच्दों की पतवार के सहारे इप्ते नापना क्‍या 
मूखंता नही है ? 


पूज्य बर्णी जी के श्रम्व॒ समय में बाबू जी के 
साथ मे भी लगभग बीस दिन वहाँ रहा । इस बीच 
बाबू जी की प्रनेक विशेषताएँ देखने-जानने को 
मिनी । वर्णी जो के प्रति उनकी दृढ़ झौर गहन 
आ्रास्था, समाधि-मरण के समय प्रन्तिम क्षणों तक 
वर्णगी जो की सेवा-सम्हाल, और भारी भीड़ में 
उनकी प्रबन्ध-पद्ठता, बीच बीच मे विद्वानों में चर्चा 
के समय उनका गहन गश्भीर ज्ञान और कतिपय 
ग्रवाछदनीय प्रसंगो पर उनका माध्यस्थ तथा हम 
सबके प्रति उतकी ममता श्र अनेक विशेषताश्रों 
का शभ्रागार उनका सम्मोहक व्यक्तित्व प्रायः प्रत्येक 
उस व्यक्ति पर जो बाबू जी के सम्पक में ग्राया, 
एक अ्रमिट छाप छो7ता है 


बावू जी अपने आप में एक सम्पूर्ण संस्था थे । 
जैन पुरातत्व की अनगिनत भ्रनजानी निधियों को 
प्रकाश में लाने की दिशा में उन्होंने जो श्रम-साध्य 
साधना की है तथा उस्त दिशा में उनकी जो उप- 
लब्विया है उनका मूल्यांकन करने के प्रयास प्रभी 
आरम्भ नही हुये । देश के वतंमात ग्रण्यमात्य पुरा- 
तत्व विशारदों से उनकी घनिष्टता के फलस्वरूप 


प्रनेक पूर्वाग्रहों और कदाग्रहों का आवरण चोर कर 
हमारे प्राचीन वैभव के कलापक्ष की जो मान्यताएं 
स्थापित हो सकी हैं वे हमारी पीढियों को सीढियों का 
काम देंगी । उनकी निरन्तर ग्रौर बलबती प्रेरणा से 
इस दिशा में टी० एन० रामचन्द्रत्‌ और 
श्री ० सी० शिवराम मूति जैसे कतिपय विद्वानों 
द्वारा जो साहित्य प्रस्तुत हुआ है वह जैन- 
कला के अनुसन्धान पथ पर प्रकाश स्तम्भ 
बन कर रहेगा। उन्होंने स्वयं भी जो लिखा 
है वह यद्यपि बहुत श्रधिक नहीं हैं तथापि उनके 
ज्ञान श्रर अनुमव का परिचायक है । उनके 
द्वारा संयोजित “जैन बिबलिथोग्राफी” का दूसरा 
भाग यदि प्रकाक्षित होकर सामने भ्रा सका तो वह 
उनकी दीघे, एकान्त, मौन साधना का प्रमाण 
होगा । वीर सेवा मन्दिर के प्रति उनका श्रौदाय॑ 
तथा वीर शासन संघ के प्रति उनकी सेवाएं उनको 
यहा-पताका का मेरु-दण्ड बनकर बहुत समय तक 
हमारे बीच रहने वाली हैं । वे स्वयं महान थे श्रौर 
अनेक महान कार्यों का सम्पादन उनके प्रयास से, 
उनके वित्त से भौर उनकी लगन से हुआ है। ग्राने 
वाले कलके लिये कुछेक बहुत उपयोगी प्रोर 
महत्त्वपूर्णा योजनाग्रों की संभावनाएँ श्रभी उनके 
सपनों में तुर रही थी कि कराल काल ने उन्हे हमसे 
छीन लिया । हमारी कामना है कि उनके जीवन से 
प्रेरणा लेकर हम उनके कार्यालयन का ज्ीघ्र ही 
प्रयास करें । 


सब लोगों की श्रौचित्य की धारणा एक सी नहीं होती । 


नौ 


रत ः 


घटना का जो पहलू बाहर से दिखाई देता है वही उप्तका पूर्ण रूप नहीं होता । 


नी 


्ः न 


विपत्ति में राहुगीर को भी भ्राश्नय दिया जाता है। 


--आबू जी की ढायरी से 


बयाना जैन समाज को बाब्वजी का अपूर्व सहयोग 


कपूर बन्द्र नरपत्येला 


न १६२८ ई० में बबाना जैन समाज दिनाक 
स ६-१२- २८ से ६-१२- २८ तक “रथोत्सव 
मेला” करने की भरतपुर सरकार से स्वीकृति 
प्राप्त कर चुका था। मेले की समस्त तैयारियों 
बढ़े समारोह श्रौर धुमधाम से की जा छुकी थी । 
किस्तु समाज विरोधी तत्त्वों के कारण इसमे 
सफलता नही मिल सकी थी । 


मेला न होने से हमारी पाँवों तले जमीन 
खिसक गई । हम किकत्त व्य विमूड हो गये । हमारा 
समस्त उत्साह एक उफान की तरह थोड़ी ही देर में 
ठश हो गया । हमे चारो शोर धोर भ्रन्धकार हो 
भ्रन्थकार दिख।ई देने लगा। हमारे लिये अपने इस 
घोर अपमान को बर्दाब्त करना ग्रमह्य हो गया 
और इसलिये तत्काल ही हमने स्थोत्सव न होने देने 
वाली घटनां को धर्म श्र समाज पर कलंक लगना 
समभ कर मुकदमा लड़ने का गिश्चय कर लिया । 
लैकिन मुकदमा दायर करने के पश्चात्‌ हमे मालूम 
पड़ा कि हमारी परिस्थिति बड़ी ही कमजोर ्रौर 
दयनीय है । जनेतर समाज के सन्मुख सफलता 
मिलना श्राकाश कुसुम तोडना है। जैसे मुख के 
प्रन्दर बत्तीस दातो से घिरी हुई जीभ रहती है उसी 
प्रकार हम भी उन के बीच में घिरे हुए थे। हम 
ग्पने कमजोर पैरो को देश कर बुरी तरह घबड़ा 
उठ । श्राखिर हमने समस्त जैन समाज के करांधारों 
से श्रपनी दुखभरी भ्रपील की तथा समाज से सहयोग 
देने की माँग की । लेकिन बिगडी मे कौन किसका 
साथो होता है । हमे कहा से भी सहयोग न मिला । 
उस ममय हमे जो मर्मान्तक पीड़ा हो रही थी उसे 
हम ही जान रहे थे । किन्तु श्रवानक ही डूबते को 


तिनके के सहारे के समान बंगाल-बिहार-उडीसा 
दिगम्बर ज॑न तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री श्रीमान्‌ बाबू 
छोटे लाल जी जैन कलकत्ता का तन-मन-धन से 
पूर्ण सहयोग देने का भ्राश्वासन प्राप्त हुआ । इस 
झ्राश्वासन के प्राप्त होते हो हम लोगों में उसी 
प्रकार शक्ति जागृत हो गई जैसे कि लक्ष्मण जी में 
विशल्या के स्पर्श से हुई थी । 


भ्रब कया था हम श्रीमान्‌ छोटेलालजी कलकत्ता 
के इस झ्साधारण बल और सहयोग को पाकर 
मुकदमा लड़ने में पुर्णा रूप से जुट पड़े । कलकत्ता 
श्रौर बयाना के बीच बडा फासना है । मगर बाबूजी 
ने इस फासने को मिटा दिया। उनके और हमारे 
बीच प्रति दिन तारो, पत्रों, रजिस्टईं पत्रों भौर 
पासंलो एवं समाचार पत्रों द्वारा वार्तालाप होता 
था। हम यही मालूम न पड़ा कि बाबुजी हमारे 
पास न होकर कलकत्ता मे रह रहे है। भ्रापने हमे 
यह पूर्रा विश्वास दिला दिया कि यह विपत्ति मानों 
हम पर न भ्राकर स्वयं वाबूजी ही पर श्राई है। 


हम अपने साथ ऐसे उदार-त्यागी-कर्मंठ- 
सेवाभावी, परदु.खहर्ता, परम विद्वान, धर्मात्मा- 


कमंबीर श्रौर महान उत्साही व्यक्ति को पाकर 
निहाल हो गये । 


आ्रापने इस मुकदमे के सम्बन्ध में हमें जो 
सहायता दी वह निम्न प्रकार है ;--- 


१-दढु ख और निराशा के भयंकर गत॑ से हमे 
निकाल कर झापने समय समय पर हमारा उत्साह 
वद्धन किया एवं हमें श्रपनी भ्रमुल्य सम्मति देते 
रहने की महान कृपा की । 


बयाना जैन समाज को बाबूजी का शपूर्व सहयोग २५ 


२--आ्रापनें जैन एवं प्रजैन श्रीमानों, घीमानों, 
नेताशों, पदाधिकारियों, वकौल-बरिस्टरों और 
सम्पादकों से हमारा सम्बन्ध स्थापित कराकर उन्हे 
हमें सहयोग देने को बाध्य किया । 


३--भरतपुर राज्य के दीवान साहब की सेवा 
में जैन-अजनों की तरफ से काफी संरूया में स्थान 
स्थान से तार एवं महत्त्वपूर्ण पत्र भिजवाये । 


४--हिन्दी, उदू' श्रौर श्र ग्रे जी के श्रतेको पत्रों 
में श्रापने रथोत्सव को विरोधियों द्वारा रोके जाने 
पर इसके विरोध में प्रनेकों जैन-अ्रजैन विद्वानों, 
नेताग्रो एव पदाधिकारियों द्वारा लेखादि प्रकाशित 
कराये । 

५--हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क 
स्थापित करके भ्रापने हमारे इस रथोत्सव के सम्बन्ध 
में एक महान महत्त्वपूर्ण और उपयोगी प्रस्ताव 
हिन्दू महासभा के सूरत श्रधिवेशन में पास कराया | 


६--हंजारों की सरुपा में “बयाना कांड” 
नामक एक महान महत्त्वपूर्ण श्रौर सफलताप्रद 
ट्रैंक्ट छपवाकर विरोधियों मे बँटवाया । 


७--भरतपुर राज्य के दीवान साहब से मिलने 
के लिये जेन समाज के श्रीमन्तो व विद्वान बैरिस्टरो 
का एक शिष्ट-मण्डल तैयार कराया । 


८--हमारे इस मुकदमे सम्बन्धी समस्त 
कागजात श्रीमान्‌ बाबू भ्रजीतप्रसादजी वकील 
लखनऊ एवं विद्या वारिधि जैन दशंन दिवाकर 
बेरिस्टर चम्पतरायजी साहब के पास भिजवाये । 
जिनको देखकर दोनों महानुभावों ने हमें मुकदमा 
जड़ने के बारे में उचित परामर्श दिया । 

६--हजारों की संख्या में प्रभावशाली पैम्फलेट 


छपवाकर विरोधियों में समय समय पर वितरण 
करवाये । 


१०---श्रीमान्‌ बेरिस्टर चम्पतरायजी, श्री राम 
स्वरूपजी भारतीय एवं प्रन्य नेताप्रों के साथ स्वयं 


भरतपुर एवं बयाता आये और इस मुकदमे के 
सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राप्त की । 


आ्रापने हमारे यहाँ के रथोत्सव निकलवाने के 
सम्बन्ध में जो प्रयत्त किये वे परिश्रम किया एवं 
हमें तत-मन-धव से जो सहयोग दिया वह कहने 
प्रौर लिखते में आने वाली बात नहीं है। समय 
समय पर आपके हमे भझनेकों पत्र प्राप्त हुये जिनमें 
कुछ पत्रों का संक्षिप्त सार में इसलिये दे रहा हूँ कि 
लोग यह जान जाय कि श्रापका धर्म व समाज के 
प्रति कितना अ्रगाथ प्रेम व सेवा भाव था तथा 
मैंने ऊपर जो कुछ भी ग्रापके विपय में लिखा है वह 
कहाँ तक उचित है । 


दिनांक १६-२-२६ के पत्र में शापने हमें 
लिखा--'“रथोत्सव स्थगित होने के मर्म भेदी समा- 
चारो के बारे में मेने आपसे प्रावश्यक बातें पूछीं 
थों । निहायत खेद की बात है कि भ्रभी तक आपका 
किसी प्रकार का उत्तर नही मिला है । कई पत्रों में 
लेख निकल चुके हैं भौर प्रयत्न करने से जैन जीवन 
पर यह धोर कलंक दूर हो सकता है ।” 


दिनाक २०-२-२६--“प्रताप कानपुर, जैन 
मित्र, कृष्ण सन्देश झादि श्रादि पत्रों में प्रथभ लेख 
प्रकाशित कराया गया है। हम झ्रापके सहयोग से 
भ्रौर प्रबल आ्रान्दोलन कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में 
कौन ऐसा जैनी होगा जिसका हृदय दुख से न भरा 
हो । इस राष्ट्रीयता श्ौर संगठनवाद के युग में 
जन जनता पर यह भ्रत्याचार दूर करने में यदि 
ढोल की जायगी तो भारी श्रप्रभावना का कारश 
होगा । मामला केवल बयाना का नहीं किन्तु सारी 
भरतपुर स्टेट और भ्रत्य द्वंघ भरे स्थानों में जैन 
जाति के धामिक स्वत्व रक्षा से सम्बन्ध रखता है । 
यह कलंक बयाना के सिर पर न रहे-इसके लिये 
श्राप चिन्ताशील हैं यह जानकर सन्‍्तोष है। इस 
सम्बन्ध में हम सब प्रकार की शक्ति भर सेवा करने 
को तैयार हैं।” 


२६ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रथ 


दितांक ६-३२-२६९--“मैं श्रापको विश्वास 
दिलाना चाहता हैं कि हमारी कमेटी भ्रौर हमारी 
समाज तन-मन-धन से ईसे कार्य में सहायता 
करने को तैयार है। श्राप लोग यहाँ का पूरा भरोसा 
रखें । साथ साथ श्राप लोग भी पुरी तरह कटिबद्ध 
रहें तो संतार की कोई भी शक्ति हमारी पवित्र 
यात्रा को नहीं रोक सकेगी। ग्राप लोगो की राय 
पहिले जोर से श्रानदोलन करने की नहीं थी प्रौर 
ठोक भी था, नहीं तो मै इतने जोर से ग्रान्दोलन 
को उठाता कि सारे भारत मे हल चल मच जाती । 
हिन्दी-उ्दू' श्रववारों मे तो खूब लिखा गया है, पर 
प्रभी अंग्रेजी भ्रखवारों में मेंने कुछ भी नहीं लिखा 
है । श्राज बाबू भ्रजीतप्रसादजी की राय मेंगा रहा 
हूँ फिर जोरों से इसकी तैयारी की जायगी । दीवान 
साहब के पास श्रंग्रेजी की चिट्टियों सारे भारतवर्ं 
से पहुँचाने का प्रबन्ध कर रहा हूँ । साथ ही साथ 
जहाँ जहाँ से ऐसी चिट्टियाँ जायेंगी उनको सूचना 
प्रापकी भेज दी जायगी ।” 

दिनाक १७-३-२६--“हिस्दू नेताओं के पास 
जो पत्र भेजे गये है एक मेरी तरफ से दूसरा वाबु 
प्रजीतप्रमादणी की तरफ से। उनकी तकल कल 
झ्रापको भेज दी जायगी । इनका जवाब श्राने से 
पत्रों मे प्रकाशित किया जायगा श्रौर श्रापको सूचित 
कर दिया जायेगा ।” 

दिनाक २७-२-२६--“भ्राज राय बहादुर सेठ 
चम्पालालजी , रामस्वरूपजी ब्यावर, रा० ब० सेठ 
टीव्मचन्दजी सोती प्रममेर झौर सर सेठ हुकम- 
चन्दजी इन्दौर को पत्र लिख दिये गये हैं। हम इसी 
प्रयत्न की विशेष चेष्टा में है कि किसी तरह रथ 
यात्रा निकल जाय । 

दिनांक १४-४-२६९--हिन्दू नेताप्नों के पास 
पत्र भेजे गये थे । इनके फलस्वरूप हिन्दू महा सभा 
ने सूरत में एक मत से निम्नलिखित प्रस्ताव पास 
किया है :- 

“ बयाना (भरतपुर) के सनातनी हिन्दू भाईयों 
ने जैनियो के रधोत्सव निकालने में जो विध्न किया 


है उसको जानकर महासभा प्रपना खेद प्रकट करती 
है तथा देश में परस्पर प्रेम व संगठन को 
प्राववयकता देखकर बधयाना के हिन्दू भाईयों से यह 
प्रनुरोध करतो है कि वे जैनियों के रथोत्सव व प्रन्य 
धामिक कार्यों में किसी प्रकार का विरोध न 
डालकर हर तरह की सहानुभूति दिखावें । हिन्दू 
महासभा कै मंत्री इस सम्बन्ध में उचित योजना 


थ 


करे ।!! 


दिनांक ८-१-२६--“यहाँ मे यह सूचना कर 
देना मुनासिब समभता हूँ कि हमें श्री १००८ 
जिनेन्द्र भगवान की सवारी निकालने का जन्मसिद्ध 
झधिकार है और उससे रंच मात्र भी हटना अपने 
पैरों में कुल्हाड़ी मारना होगा ।”” 


दिनांक ६-६-२६--“अ्रस्तु इस पत्र को श्राप 
तार समभ कर तुरन्त कुछ सज्जन शिमला पवारे । 
वहाँ श्राप लोगो को ठहरने झादि का कष्ट नहीं 
होगा । श्राश्ञा है, आप लोग यह मौका और 
बेरिस्टर साहब का सहयोग नहीं चूकेंगे । सफलता 
की पूरी भ्राशा है। केवल पत्रों से कुछ लाभ नहीं 
होगा । यही सूरत कामयाब होगी। विशेष क्‍या 
लिखें । श्राप लोग झ्वदय रवाना होवार सूचना 
देवें ।” 

दिनांक ६-६-२६--“ हिन्दू महासभा के प्रधान 
मत्री ने दीवान साहब, जुडीशल सैक्रेढरी साहब 
ग्रौर पुलिस सुपरि० साहब को जो खत रवाना 
किये है उनकी नकल आपकी सेवा में भेजी जाती 
है । हमारी सम्मति मे श्रव श्रच्छे मजमून की 
दरस्वास्त बनवाकर मुहुर्त सुदवाकर रथोत्सव की 
प्राशार्थ पुनः राज्य से निवेदन करने का समय करा 
गया है। श्राप मसौदा दरख्वास्त का माननीय 
विद्यावारिधि जैन दर्ध्षंन दिवाकर बैरिस्टर चम्पतराय 
जी से बनवाइयेगा प्रौर हिन्दू महासभा के मंत्री जी 
के पत्र को नकल भी उनके पास भेज दोजियेगा। 
भ्रच्छा हो यदि श्राप साहब में से एक योग्य सज्जन 
जहूरी कागजात लेजाकर उनसे मसविदा बनवा लें। 


बयाना जैन समाज को बाबुज़ी का अपूर्ष सहयोग २७ 


इस सम्बन्ध में श्राप शीघ्र का्यंवाही करें और हमें 
तुरन्त भ्पने विचार से सूचित करें ।” 


दिनांक १०-८-२६--“करपा कर २७ तारीख 
तक ,रोजाना एक लिफाफा भेजते रहिये, जिसमें 
नित्य का समाचार मालूम होता रहे । यहां इंगलिण 
का बंगाली एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र है। सरकार भी 
इस पत्र का रुयाल करती है। इसमें बयाने के 
सम्बन्ध में लेख छपा है। सम्पादक ने भी टिप्पणी 
लिखी है । सो भापके पास भेजते हैं । 


१५ तारीख के लीडर ने भी इस सम्बन्ध में 
“जैनियों का दुःख” शीर्षक सम्बाद छापा है ।” 


दिनांक १७-८-२६--“भ्राज बुक पोस्ट से 
२४ व प्रनरजिस्टर्ड पासंल से १०० ट्रैंक्ट रवाना 
किये जाते है। खास खास विरोधियों के घरो में, 
दूकानों मे जहाँ मिले जल्दी से जल्दी पहुँचा दें ।”” 


दिताक २०-८-०२६--“२०० क्रापियाँ कल 
दिन रजिस्टई्ड पाल से और भेजी है। हमने काफी 
संख्या में छपाई हैं, सो भ्रच्छी तरह बांटियेगा । एक 
भी विरोधी ऐसा न रहना चाहिये जिस तक इसकी 
प्रति न पहुँचे ।” 


दिनांक २२०८५-२६--“श्राज ब्रुक पोस्ट से 
२०० विज्ञापन भेजे हैं। टं क्ट भापने बँटवा दिये 
होंगे । न बेंटवाये हों तो तुरन्त बंटवा दीजिये भ्रौर 


उनके बेंट जाने के १०-१२ घन्टे बाद यह नोटिस 
भी जरूर जरूर भिजवा दें। 


प्रसिद्ध पत्र इंगलिश मैन ने भी हाल छापा है । 
कटिंग भेजते हैं ।” 


दिनांक २६-८-०२६--“नजीरें दिखाने के लिये 
हमने एक स्थानीय बैरिस्टर से तथ कर निया है, 
झापको लिखेंगे। जो लोग विशेध को पहुँचे हों वे 
वे ही होने चाहियें जो समय समय पर श्रापको 
धमकी देते रहे होंगे भौर जिनसे श्रपने को खतरा 
हो सकता है। सालभर इन लोगों की नेक चलनी 
के राज मुचलके ले ले, ऐसी दरख्वास्त फौजदारी 
अदालत में प्रापको कर देनी चाहिये ।”” 


दिनांक ६-६-२६९--“ श्री चाँदकरणजी शारदा 
को पत्र डाल दिया गया है भौर श्राशा है उसमें भी 
ब्रपने फो सफलता मिलेगी ।”” 


झापके सभी पत्र विस्तार के साथ लिखे हुये है। 
किन्तु मेंने तो केवल कुछ पत्रों की कुछ पंक्तियाँ ही 
देने का प्रयास किया है। भ्रापके भ्रदम्य उत्साह भौर 
प्रपार सहयोग को पाकर ही हमारी समाज की 
विजय हुई भौर शीघ्र ही हमारे यहाँ बड़े समारोह 
झ्रौर घूमधाम के साथ जैन रथोत्सव मेला हुप्ना । 
बयाता जैन समाज भ्रापकी चिर ऋणी है । भ्रापकी 
स्मृति स्वरूप भारतवर्षीय जैन समाज की श्रोर से 
जो प्रथ निकाला जा रहा है वास्तव में ही वे उसके 
भ्रधिकारी थे । 


बा० छोटेलाल जी और स्थाद्वाद महाविद्यालय 


कफैलाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 


बा छोटेलानजी के पिता सेठ रामजीवनजी 
सरावगी विद्वानों के बड़े प्रेमी थे। उनका 
स्याद्राद महाविद्यालय वाराशंसी पर श्रसीम 
प्रनुराग था। मेरे विद्यार्थी जीवन काल में विद्यालय 
के छात्र संस्कृत की परीक्षा देने प्रति वर्ष कलकत्ता 
जाते थे । उस समय सेठजी सब छात्रों को अपने 
घर पर आमंत्रित करके ध्रातिथ्य सत्कार करते और 
उन्हे कलकत्ता घूमने के लिये श्रपनी घोड़ा गाड़ी दे 
देते थे । जब उनका स्वगंवास हुआ तो उन्होंने पाच 
हजार रुपया स्थाद्वाद महाविद्यालय को प्रदान 
किया । 

उनके स्वर्गंवास के पश्चात्‌ उनके सुपुत्रा का 
विशेषतः बाबू छोटेलालजी का जीवन के अतिभ 
क्षण तक इस विद्यालय पर वहां श्रनुराग रहा ज॑सा 
कि उनके स्वर्गीय पिताजी का था। उनेक द्वारा 
बाधी गई ५) मासिक की सहायता प्रति वर्ष 
बराबर आ्राती है। इसे श्राते हुए श्राधी शताब्दी बोत 
चुकी है। 

जब इनके एक भाई सेठ गलजारीबालजी 
बीमार हुए तो बाबू छोटलालजी की प्रेरणा से 
उन्होंने स्थाद्राद विद्यालय को २५०००) रुपया 
प्रदान किया था । उसी तरह दूसरे भाई सेठ 
दीनानाथजी ने बाबू छोटेलालजी की प्रग्णा से 
१४०००) विद्यालय को प्रदान किया था । मे तो 
भुख्य दान है। समय समय पर हजार दो हजार का 
दान तो कितनी ही बार इस परिवार से मिलता 
रहा है। भ्रतः स्याद्वाद महाविद्यासय स्वर्गीय सेट 
रामजीवनदासजी ओर उनके कुद्ुम्ब का बडा ऋणो 


है । दानवीर माह शान्तिप्रसादजी के बाद विद्यालय 
को दान देने वालो भें दूसरा नम्बर इसी परिवार 
का है। 


विद्यालय वो कार्य करने हुए प्रास वर पूर्ण 
होने पर जब स्वगांजयन्तीमहोत्मव मनाने को 
विचार मेने बाबू छोटेलालजों पर प्रकट किया तो 
वे प्रसन्‍तता से तत्काल सहमत हो गये और कलकत्ता 
में मेरे साथ घर घर घूमकर उन्होंने लगभग पच्चीस 
हजार का चनन्‍्दा कराया। साह ज्रान्तिप्रसादजी, मेठ 
गजराजजी, सेठ मिश्रीलालजी काला श्रादि को 
प्रेरणा दी और सम्मेद शिखर पर पूज्य क्षुतक 
श्री गरणशप्रसादजी वर्गीजी को छत्र छाया में 
विद्यालय का स्वर्ग जयस्ती महोत्सव शान से हुआ्रा 
तथा विद्यालय को एक लाख से भी अधिक रुपयो 
की सहायता प्राप्त हुई। उस महोत्सव के स्वागत 
मत्री बाबू छोटेलालजी ही थे। स्वास्थ्य के अत्यन्त 
खराब व कमजोर होते हुए भी उन्होंने जो शीत 
ऋतु में रात दिन श्रम किया उठे में कंसे भूल 
सकता हैँ । हाड़ चाम के थूंत से कलेबर में ऐसी 
हैंढ निश्चयी, विद्या श्रौर साहित्य की प्रेमी श्रात्मा 
का आवास देखकर मस्तक श्रद्धा स नत हो जाता 
था । बावू छोटेलालजों जंसा व्यक्तित्व दुनंभ है। 
प्रशसा-अझाकाक्षा से सबंधा दूर रहकर कार्य करना 
उनकी विशेषता थी । कहावत है-'गुण ना हिरानो 
गूगागाहक हिरानो है ।' किन्तु बाबू छोटेलानजी 
सच्चे गुणग्राही थे। ऐसे आदरणोय व्यक्तित्व का 
सम्मान करने वाले स्वयं प्रम्मानित होते है। इसमें 
कोई ग्रतिशयोक्ति नही है। छे 
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बाबू छोटेलाल जो जेन (बांये) 


बाब॒जी की मधुर स्मृतियां 


रवामी सत्यभक्त 


क्‌ः तेतीस वर्ष पुरानी बात है। में उत दिनों 
बम्बई में रहता था भौर सुबह तारदेव से 
वौपाटी धृमने जाया करता था । वहीं सेठ ताराचन्द 
जी का बंगला था। सेठ ताराचन्दजी मेरे हर झ्रान्दो- 
लगन में सहयोगी रहे थे, और पीछे तो वे सत्य 
समाजी भी बन गये थे इसलिये उतसे काफी घनिष्ठता 
थी और इसी नाते कुछ समय उनसे गपशप भी हो 
जाया करती थी । एक दिन जब भें उनके यहाँ गया 
तो वहाँ बाबू छोटेलालजी भी बैठे थे । एक दूस”े का 
परोक्ष परिचय तो था ही, एकाथ बार मिलना नी 
हो गया था, पर निकट एरचथ का यह पहिला ही 
अवसर था । बाबू छोटेलानजी ने कुछ प्रदन पूछे । 
मेने कहा-एक जैन पंडित की हैसियत से प्रचलित 
मान्यता के अनुसार उत्तर दूं यथा मेरा जो स्वतंत्र 
चिन्तन है उसके भ्रनुसार उत्तर दूं । झापने कहा-- 
प्रचलित मान्यता के भ्रनुसार तो उत्तर बहुत सुन 
चुका हूँ ग्रापका स्वतत्र चिन्तन ही सुनना चाहता हूँ । 
इसके बाद सर्वज्ञता, उत्सविणी प्रवसपिणी, जैन 
धर्म की प्राचीनता, जेन पुराणों का रूप श्रादि पर 
कई धटें चर्चा होती रही और मेने शअ्रपने विचार 
नि संकोच भाव से रक्‍खे । चर्चा के उपसंहार में वे 
बोले-शभापके पास ऐसे अ्रसाधारण विचारों का 
लजाना है पर झापने उसे छिपा क्यों रबखा है ? 
मेंने कहा-ये विचार जैन समाज के लिये इतने 
क्रान्तिकारी हैं कि इतसे सारे समाज में तहलका 
मच जायगा । जैन समाज-खासकर जैन पंडित-मुझ 
पर हूट पड़ेंगे। ऐसी श्रवस्था में मुझे सब का 
सामना करना पड़ेगा । इसलिये भ प्रपने इन विचारों 
पर इतना मनन चिन्तन कर लेना चाहता हूँ कि 
जिससे में उनके सामने टिक सकू । इसलिये में इन 
पर पांच वर्ष भ्ौर चिन्तन करना जाहता हूँ। 


बाबूजी ने आदचयं से कहा--पांच वर्ष ! यह 
तो बहुत लम्बा समय है । जीवन का क्‍या ठिकाना ! 
श्ापके ये विचार प्रापके साथ हो समाप्त हो जायें 
तो यह तो समाज की बड़ी हानि होगी । 

मेंने कहहा--यह तो ठीक है । परन्तु श्राज तक 
जो भी श्रान्दोलन मेने किये है वे तभी किये हैं जब 
प्रन्‍्त॒ तक समर्थन करने की क्षमता श्रपने में 
देखली है। 

बावूजी बोले--यह तो टीक है । परन्तु कोई 
बात समाज भें विधार करने के लिये पेश करने में 
क्या बुराई है! श्राप घोषित कर दें कि ये विचार 
मेरे निश्चित या भ्रन्तिम विचार नही है किन्तु सत्य 
की खोज के लिये विचारणीय सामग्री के रूप में 
है । इन पर जो चर्चा होगी उसके भ्राधार से 
निश्चित विचार बनेंगे! इस प्रकार की घोषणा करके 
झाप अपने विचार समाज के सामने रखदें। 


में कुछ देर सोचता रहा । स्वीकारता हू कि न 
दूं इसी चिन्ता में रहा कि श्रापने फिर जोर दिया । 
भ्रन्त मे मेनें रवीकारता देदी । 

स्वीकारता कोरा शिष्टाचार न थी | उसके 
पीछे बड़ी भारी जिम्मेदारी थी । दिन रात की धोर 
तपस्या, जैन समाज में निन्दा और विरोध का 
तूफान, नौकरी से छुड़ाया जाना, जीविका की 
चिन्ता, बीमार पत्नी के साथ यह सब बोझ उठाना, 
इतना सब बबंडर उस स्वीकारता के पीछे था जो 
बाद में सब सहन करना पड़ा पर इससे जीवन मिखर 
गया। जिस देवता के चरणों पर यह जीवन चढ़ना 
चाहिये था वहीं चढ़ गया, जीवन सफल हो गया । 


भ्रगर उस दिन बाबू छोटेलालजी से यह चर्चा 
न होती भौर उन्होंने मु से स्वीकारता न लेली होती 
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तो भी सत्यसमाज स्थापित होता, कैयोकि सन्‌ २४ 
में हो इस प्रदार का सकत्य भ्रपनी डायरी में लिखा 
था परन्तु उसमे पाच वर्ष को और कदाचित दस 
वर्ष की देर होती प्रौर इस समय भेद से कौन कौन 
सी घटनाएँ घटती कह नहीं सकता | हाँ ! इतनी 
बात तो निश्चित है कि सत्य साधना की तपस्था के 
लिये इतने वर्ष कम मिले होते । ब्रौर इसका हिसाब 
जब में प्राज देखता हूँ तब सत्य माधना की शीकघ्रता 
के लिये बायु छोटेलालजी ने जो प्रेरणा दी उसका 
मृल्याकन बहुत ऊँचा होता है । 

उस समय न उन्हें पता था, न स्पष्ट रूप में 
मुझे पता था कि इसका परयंवसान सत्य समाज की 
स्थापना में होगा । पर उनकी प्रेरणा श्रमोष साबित 
हुई ) उनके जीव के अनेक पुण्य कार्यों मे यह 
भी एक महान पुण्य का कार्य था । 

पत्रित्रतम दान 

इस देश मे लाखो दानी पडे हैं और वे लाखो 
रुपयों का दान करते है। परन्तु अ्रधिकांश दान 
किसी न किसी तरह कलकित रहते है । कोई दानी 
अपने नगर में ही दान करते है और दान की 
हुई सम्पत्ति के पूर्ण सचालक बने रहकर उस दान 
के ठोक उपयोग में बाधक बने रहते है। कोई सिर्फ 
मान प्रतिष्ठा खरीदने के लिग्रे दान करते है, भ्र्थात्‌ 
प्रतिष्णा का मूल्य चुकाते है। कोई कोई तो ऐसे 
होते है कि उनकी मान प्रतिष्टा में कुछ कमी रह 
जाय तो दान की रक्षम रोक लेते हैं। कोई दान 
की उपयोगिता का विचार ही नहीं करते ज्ाँ 
ग्रधिक वाहवाही मिलती हो वही दान देते हैं। कोई 
भिक्षुओ के भ्रतुरोध से विवश होकर दान देंते है । 
इस प्रवार दान में ताना तरह की श्रपवित्ताएँ है । 
परन्तु बाबू छोटेलालजी के दान में ये अ्रपवित्रताएँ 
कभी नहीं दिलाई दी । उनके दान को ये विशेषताएँ 
थी । 

१--जनहिंत की उपयोगिता देखकर ही वे दान 
करते थे । 


२--दान के लिये श्रतुरोध श्राग्रह प्रादि की 
अपेक्षा नही करते थे । 

३--दान के लिये उन्हें श्रपने नगर आदि का 
मोह नही था । जहाँ भी कही जनसेवा की दृष्टि से 
उपयोगिता दिखती कि उनने शक्ति भर दान दिया। 

४--दान को वे उपकार नहीं समभते थे किन्तु 
ग्रधिक धन पैदा करने मे जो थोडा बहुत पाप हो 
जाता है उसका प्रायश्चित समभते थे । 

भू-दान देने पर नाम प्रकट होना चाहिये, 
उनका चित्र निकलना चाहिये, उनकी तारीफ छपनी 
चाहिये, इस प्रकार का कोई भाव वे प्रकट नहीं 
करते थे । 


ये विशेषताएँ बहुत कम दानियों में पाई जाती 
है। सत्याश्रम को उनसे बीस हजार से भी श्रधिक 
रुपयो का दान प्राप्त हुआ है। और यह सब बिना 
मांगे या बिना किसी प्रेरणा के ह्ना है। दुर्भाग्य 
या सौभाग्य से में दान मांगने में बहुत कच्चा हूँ । 
साधारगत; सत्याश्रम के लिये कभी किसी से मांगा 
नहीं हूँ। फिर भी समय समय पर बिना मांगे ही 
बाबू छोटेलालजी से हजारो रुपया मिलता रहा है । 


एक बार, सन्‌ ४५ मे, जब वे वर्मा श्राग्रे तब 
दस हजार रुपये का ड्राफ्ट मेरे नाम का लेते श्राये । 
मैने कहा-इतनी बडी रकम आप लायेंगे इसकी तो 
मेने कल्पना भी नहीं की थी । बोले-श्रापके पत्रों की 
फीस भी तो नही है । 

हो सकता है कि मेरे पन्नों से उन्हे कुछ प्रानन्द 
मिला हो, मन को सान्त्वना भिलो हो, पर हर दिन 
दस पांच पत्र धसीटने वाला भे हजारों पत्र लिख 
चुका हैं, भौर उनमे भो प्रतेक पत्र बसे महत्त्वपूरां 
रहे होंगे परन्तु इस तरह मेरे पत्रों की फीस चुकाने 
वाली कितने हैं। यह सब बाबू छोटेलालजी की 
प्रसाधारंण कृतजता, उदारता, दानशीलता का 
परिणाम हैं। सचमुच उनकी दानशीलता पविन्नतम 
थी । जो उनसे कई गुणा दान करने वालों में भी 
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नहीं पाई जाती । यों उनका दान भी कमर नहीं है 
लाखो पर तो पहुँचा ही हुआ है । 

उन्तके दान मे एक विशेषता और थी कि दान 
देने पर फिर उस रवम से मोह नहीं रखा जाता 
ते उस रकम वां अपने उपयोग में लाया जाता है । 
या तो वह रकम जहां के लिये होती वही पहुँचा दी 
जाती, या अ्न्तन करके उसका ब्याज चालू कर 
दिया जाता । दान की यह ईमानदारी भी श्रसाधा- 
रण है। 


बिनयशीलता 


बावू छोटेलालजी, श्रीमान थे दानी थे, साथ 


ही प्रच्छे विद्वान भी थे प्रग्नेदी के लेखदः भी थे । 
फिर भी उन्हे किसी बात का ग्रभिमान नही था । 
ग्रात्मगौरव का पूरा ध्यान रखते हुए भी वे बड़े 
विनीत थे । कई बार मेरे कलकत्ता शशने पर बीमार 
रहने पर भी वे स्वागत के लिये स्टेशन पर आये । 
जब सत्याश्रम झ्रावे तब मैं बिदा करने के लिये स्टेशन 
तक साथ चलने लगा पर उनने किसी तरह न प्राने 
दिया । तांगे में इस तरह सामान जमा दिया कि 
में पहुँचने के लिये तांगे मे बैठ भी ने सकूँ । सभी 
के साथ उनका यथोचित विनीत व्यवहार था। 
इतने श्रीमात विद्वात और दानी होते पर भी उनकी 
ऐसी विनीतता प्रसाधारण थी । / 


दैव टेदा हो तो आदमी की चतुराई काम नहीं देती । 
असंभव घटना भी तब संभव हो घट जाती है । 


९ २५ 


२५ 
ममुष्य कूँठ के साथ समझीता करके जीवन की कितनी सम्पदा नष्ट कर डालता है । 


५ > ४ 
बिचार ओर व्यत्रद्ार में मतभेद होते हुए भी किसी पर श्रद्धा की ना सकती है । 


बेन्छा से ग्रहण किये हुए दुःख को ऐश्वये के समान भोगा जा सकता है । 


>५ 


बहु परिप्रह के भीतर जीवन तुच्छ होने लगता है। दुःख दैन्य भोर अभात्र में से 
गुजर कर मनुष्य का चरित्र मद्दान भोर सत्य दो जाता है! 


भर 


| 
ससार में अपने पराये का जो व्यवद्वार चल रहा है वह श्र्थ दीन है। यहाँ न 
कोई अपना है न पराया। यह कोई नहीं जानता कि संतार के इस मद्दा समुद्र के 
प्रवाह में पढ़कर कोन कहाँ से बहता हुआ पास आ जाता है ओर कोन वहकर 


दूर चला जाता है ।' 


-बॉबू जी की डायरी से 


पुरातत्त्व प्रेमी बाब्ूजी 


शारदा प्रसाद 


सा के श्री दोटेलाल मारवाडी का ग्रपना 
पुरतैनी घरोगा था। उनकी लकी का 
विवाह कलकत्ता के श्री लालचन्द जैन के साथ 
हुआ । में प्रपे मोटर के व्यापार क्रम में बहुधा 
कलकत्ता जाया करता था और नाते के ग्रपने 
पितामह के यहाँ मुक्ताराम बादू स्ट्रीट में ठहरा 
करता था | समीप ही चित्तरंजन ख़ेब्यू में श्री 
लालचन्द का घर था । हर यात्रा में इनसे भेंट 
होती थी । इन्होंने ही झपने बड़े भाई बाबू 
छोटेलालजी जैन से भेंट करा दी । 


पुरातत्व मे उनकी विशेष ग्रभिरुचि थी और 
में प्राचीव मूत्तियों का संग्रह कर ही रहा था। हर 
यात्रा में उनसे मिलने लगा। सम अ्भिरचि के 
विषयों पर वार्तालाप होता था। 


पुरातत्त्व प्रेमी के लिये कलकत्ता का जादूधर 
(संग्रहालय) तो एक तीर्थ स्वरूप ही है। हर यात्रा 
ते गे वहाँ जाने का भ्रवभर निकालता ही था। एक 
बार बाबु छोटेलालजी मुझे श्रपने साथ वहाँ 
ले गये । उनका पूर्ण परिचय तत्कानीन 
सुपरिष्टेण्डेट थ्री एन० जी० मजुमदार से था। 
हम लोग उनसे मिले । मैने ग्रपने सग्रह की कुछ 
मृत्तियों के फोटो उन्हे दिखनागे | भरहुत के चक्कर 
को देखकर वे उछल पड़े । कुककर दोनों हाथ मेरे 
सामने पसार दिये। “भारत सरकार के पास 


इतना रुपया नहीं है कि इसको खरीद सके। में 
आपसे भिक्षा माँगता हूँ। मेने उत्तर दिया, “मेंने तो 
इसे अपने लिये सग्रह किया है ।” “तो भ्राप बदला 
कर लीजिये । सग्रहालय में प्रदर्शित सब मूतियाँ 
आपने देखी हैं । गोदाम की भी देख लीजिये । 
इनमे से कोई भी दो प्राप ले लीजिये प्रौर यह हमें 
दे दीजिये ।” उन्होंने कहा गोदाम देखने का 
अवसर बूकता तो श्रव उचित था ही नहीं । जाकर 
मैने देखा वहाँ भी भरहत की शूर्तियाँ रखी हैं। 
बहुत मूर्तियाँ थी गोदाम मे । इन्हे प्रदशित करने 
का स्थान भवन में नहीं था | श्री मज़ुमदार 
साहब एक एक मूति दिखला कर कहते थे आप यह 
ते लीजिये, यह ले लीजिये। मेने कहा, “भ्राप तो 
स्वयं ही स्वीकार कर रहे है कि आपके यहाँ संग्रहित 
किन्‍्ही दो मूर्तियों सं मेरी मूत्ति श्रेष्ठ है।” “बाबू 
छोटेलालजी ने कहा, ये स्वय प्रेमी है, देंगे नही ।” तब 
श्री मजुमदार साहब ने श्रन्य प्रसंगो पर बातें की । 

इसके पश्चात्‌ बाबू साहब के दर्शन नहीं मिले 
पर श्री नीरज जेन से यह जानकर संतोप हुआ कि 
बे मु भूले नही ) 

उनके श्राकस्मिक देहावसान के कारण उनके 
पुनर्देशन की कामना थो ही रह गई। प्रभु से 
प्रार्थना है कि उनको श्रात्मा को शांति एवं सदगति 
लाभ हो । हे 


स्मरणाअलि 
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ना तो छटपन से ही सुन रखा था किन्तु 
सन्‌ १६५४ के नवम्बर या दिसम्बर मास 

में ज्ञानोदय (मासिक) का सहायक सम्पादक होकर 
जब कलकर्त में रहने का सुअवसर मुर्भे मिला तब 
मेने पूज्य बाबूजी के प्रत्यक्ष दर्शन किये थे । कलकत्ते 
जैतो विद्याल, श्रत्यन्त व्यस्त एवं वेभवपूर्ण नगरी 
को देखने, नौकरी करने एवं रहने का यह मेरा 
सर्वप्रथम अभ्रवमर था। कलकत्त की भीडभाड में 
भी में अ्रकेलेपन का भ्रनुभव किया करता था । वहाँ के 
जीवन से ऊबकर में शीघ्र ही भागने की सोच रहा 
था कि सहसा ही धुके बाबूजी के कलकत्ता तिवास 
का स्मरण हो श्राया और पहत्यन्त संकोच भाव 
से उनके घर बेनगलछिया नहँची । कोठी की रौनक, 
प्रपनी दरिद्रता तथा एक रईस के सम्भावित उपेक्षा 
पूर्ण व्यवहार की बल्पना करके दस्तक देने का 
साहस ने कर सका और दरवाजे से में वापिस 
लौटने की हो था कि वाबूजी किसी का्यंवण बाहर 
निकले और मुझे देख मेरा परिचय पूछने लगे। 
मेरी सामास्य जानकारी प्राप्त कर वे मुझे भीतर 
ले गये और सर्वप्रथम भोजन करने का आदेश दिया । 
मुझे स्वीकृति सूचक सिर हिलाने के भ्रलावा और 
कोई चारा ही न रहा। बसे में स्वभावतः ही 
संकोची है. किन्तु उनकी भ्रात्मीयता से मेरा सारा 
संकोच काफूर हो गया श्रौर तभी से में उन्हें 
'बावृजी' कहकर पुकारने लगा। कलकत्त में उतके 
परिचय के बाद जो ५०६ माह रह सका, वह मात्र 
उनके स्नेह एवं प्रेम के कारण ही, भन्यथा में शायद 
ही वहाँ रह पाता । मैं क्या खाता हैं, कहाँ खाता 
हैं, कहाँ रहता हैं, घर के लोग कहाँ हैं, भाफिस से 
लौटकर बाकी समय का क्‍या उपयोग करता है, 
क्या पढ़ा करता हैँ, प्रादि प्रश्त वे भुर से करते 
भौर मेरे उत्तरों से यदि उन्हें सन्‍्तोष नही होता तो 
तज्जन्य परेशानी उनके माथे से स्पष्ट भलकने 


लगती। में भ्रपना सौभाग्य मानता हूँ कि कलकत्त 
जैसी स्वाथंपूर्ण नगरी में उन्होंने मुझे पितृवत्‌ स्नेह, 
गुरुवत्‌ ज्ञान भर वयोवृद्ध होने के नाते पथ प्रदर्शन 
एवं झाजीर्वाद दिया । साधनहीन जिज्ञासु नवथुवक 
के हृदय पर विजय प्राप्त करने के लिये श्लौर क्‍या 


चाहिये ? 


सन्‌ १६४५-५६ में जब में गवर्नमेण्ट कालेज 
धहडोल (विन्ध्यप्रदेश) में हिन्दी प्राध्यापक था तब 
में सोच रहा था कि स्थानान्तरित होने के बाद 
बाबूजी मुझे भूल छुके होंगे। श्रतः हमारा पत्र- 
व्यवहार बन्द हो गया। अ्रचानक ही एक दिन 
देखता हूं कि पोस्ट प्राफिस की कितनी ही सील 
मुहरों से ठुका-पिटा एक पत्र भुझे मिला | पढ़ने पर 
में शर्म से भुक गया। वह पत्र बाबूजी का था 
जिसमे मुझे हिर्तैषितापुर्ण उलाहने एवं डांट-फटकार 
के बाद मेरी प्रगति आदि के सम्बन्ध मे जानकारी 
चाही गई थी । समाज के उदीयमान नवयुवकों के 
प्रति ऐसा स्नेह था उनका। सुप्रसिद्ध सुभाषित 
ग्रन्थ वज्जालग्गं की यह यक्ति उनके ऊपर कितनी 
फबती हैः--- 


दूरद्विया न दूरं सज्जणचित्ताणपुव्व मिलियारां। 
गयराद्विश्रो वि चन्दों सुखिष्युद' कुणइ कुमुयाणं ॥ 
कत्तो उम्रमइ रवी कत्तों वियसन्ति पंकयवणाई। 
सुयणाण जत्य नेहों न चलइ दुरद्दियाणं पि॥ 


सन्‌ १६९५६ से ६! तक राजकीय प्राकृंत शोध 
संस्थान वैद्ञाली भुजफ़्फरपुर के सेवाकाल में तो 
मेरा उससे निरन्तर पत्र व्यवहार रहा झौर पिता 
एवं गुरु के समान सदेव ही सुझे उनका परथप्रदर्शन 
मिलता रहा, किलतु मुझे इस बात का निरन्तर 
दुख बना रहा कि फई बार उनका भादेश मिलने 
पर भी में उनसे दूसरी बार भेंट न कर सका । 


३४ 


२८/२९-१२-६३ को जैन सिद्धान्त भवन 
की हौरक जयम्ती के अवसर पर श्ारा में पुनः उनसे 
भेंट हुई तो उनको शारीरिक स्थिति देखकर भ्रत्यन्त 
सिन्न हो उठा । वे स्वय उससे परेशान थे । बोले- 
भाई, आप ज्ञोगों के आग्रह को न ठाल सका, अतः 
झ्रसभर्थ होते हुए भी यहाँ जिस किसी प्रकार श्रा 
गया हूँ, श्रव सम्भवत. कलकरत्त से वाहर जाने का 
यही श्राखिरी श्रवसर होंगा। नहीं कह सकता कि 
कब भें जगत से बिदा हो जाऊं । लम्बी सांस खीचने 
के सिवाय और कुछ न बोल सका । भाई बद्रीप्रसाद 
जी पटना श्रादि कई सज्जन वहाँ बैठे थे । वातावरगा 
इतना गम्भीर हों उठा कि कोई भी प्रत्युत्तर मे कुछ 
कह न सका । 

झ्ारा-प्रवास मे वे श्री जैन बाला विश्राम मे 
हरे थे। कलकत्ता वापिस लौटने के पूर्व में पुनः 
उनसे भेट करने गया। बातचीत के दोरान मेरे 
शौध प्रबन्ध की बात छिउ गई । महाकाव रदघू 
की रचनाग्रो के परिचय के प्रमंग में मैने सचित्र 
“जसहर चरिउ (यशोधर चरित्र) की हस्तलिखित 
ग्रन्थ की चर्चा उनमे की | यह भी बताया कि 
साधनाभाव में में उसकी फोटो कापी भी नहों करा 
सका हूँ ! यह सुनकर वे बड़े चिन्तित हो गये । 
तुरन्त ही प्रुभे पटना चलने का आ्रादेश दिया । 
यद्यपि तत्काल कार्य होना सम्भव न हुआ हफ्तो 
बाद थोडा सा हुआ, विन्तु मूल प्रेरणा उन्हीं की 
थी जो श्राज मेरे भ्रध्ययत कर सकने लायक वह 
प्रति बन सकी । 

फरवरी १६६४५ में अ्रवानक ही भुझे शान्ति- 
निकेतत (बंगाल) जाना पड़ा, तभी सोचा कि 
कलककत्त में तीर्थस्वरूप पृज्य बाबूजी से भी भेंट 
करता चल । उनके घर पहुँचा तो मालूम पडा कि 
लगभग छह माह से उनकी स्थिति बहुत ही खराब 
है। हफ्तों मे चारपाई से नीचे नही उतर सके हैं। 
उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ तो देखा कि वे तकिये 
के बल पर भुके बेठे थे, प्रयास करने पर भी लगभग 
प्राधे घण्ठ तक एक भी शब्द न बोल सके । जब 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति प्रंथ 


कुछ ताकत भ्राई तब कुशलवृत्त पूछने के बाद उनसे " 
मेरे शोध-प्रवन्ध की चर्चा हुई । मेने कुछ सूचनाएँ 
उनसे चाही । मेरी जिज्ञासा शान्त करने हेतु पता 
नहीं उनमे कहाँ से बल श्रा गया । वे तुरन्त ही 
पलंग से नीचे उतरे, बगल के कमरे से चाभियों का 
गच्छा खोजा श्रौर भ्रपने श्रध्ययन कक्ष में पहुँच कर 
ग्रालमारी खोली एवं शोध पत्रिकाएँ, इतिहास ग्रन्थ, 
रिपोर्ट्स श्रादि एक के बाद एक निकालकर लगे 
मुर्के सूचनाएं देने । मेरा ध्यान उपलब्ध सामग्री की 
झोर उतना अधिक न था जितना बाबूजी के अ्रचानक 
प्राप्त शक्ति एवं उत्साह की श्रोर। वे बोले-- 
“झ्ापको ग्राइचय क्यो हो रहा है? में भारतीय 
सस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्त्व का पुजारी हूँ। इनकी 
मेने सतत्‌ सेवा की है श्रौर इनकी सेवा के लिये ही 
में श्रभी कुछ समय और जीवित रहना चाहता हूँ । 
मुझे यदि कोई अच्छा सहयोगी मिले तो में पुनः 
कुछ शोध-कायं भारम्भ करना चाहता हूँ । साहित्य 
सेवा एवं पुरातत्त्वान्वेषण मेरे परम भ्रमिरुचि के 
विषय हैं । इन कार्यों में इबने से मेरी जीवनी गक्ति में 
वृद्धि होती है ।” वृद्धयुवा बाबूजी के जीवन का यह 
गृढ़ रहस्य मुझे उसी दिन ज्ञात हुआ । में भ्रवाक्‌ 
रह गया। 


श्रद्ध य बाबूजी समाज, साहित्य एवं पुरातत्व 
की श्रमूल्य निधि थे। समाज में जब भी कोई 
श्रान्दोलन हुआ, संघर्ष छिड़ा, योजना बनी भ्रथवा 
कहीं कोई ग्रकाल भ्रादि पड़ा, वे उसके प्रगुग्नो में 
रहते | सेवा की लगन ने उन्हें श्राराम हराम बना 
दिया था । नवयुवकों के वे सच्चे हितैषी थे। 
साप्तपदीन मंत्री का निर्वाह भी वे बड़े ही उत्तर- 
दायित्त्व के साथ करते थे । सरस्वती का वरदहस्त 
तो उन पर था ही, लक्ष्मी की भी भ्र८2 कृपा उन पर 
थी। सरस्वती श्रौर लक्ष्मी का ऐसा अ्रपूर्व समन्वय 
उन्हें मिला था। उनके भाग्य पर किसी को भी 
ई्या हो सकती थी। वे सच्ची श्रद्धा के पात्र थे। 
उनकी पवित्र स्मृति में श्रद्धा के ये कुछ सुमन भेंट 
चढ़ा रहा हूँ। ्ै 
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मनीषी बाबू छोटेलालजी 


(निमीचंद पटोरिया १४. &. ।.... 8- कलकत्ता) 


(१) 
लक्ष्मी ते वर्षाई विभुति, 
पर उससे सदा उदाम रहे । 
उसमें वे बहके कभी नहीं, 
उसके न कभी वे दास रहे॥ 


२ 
वाणी के थे वे क्ृपा--पुत्र, 
उसके आराधन में निशि-दित । 
उसके पद पर सब चढ़ा दिया, 
अजित धन, यश, यौवन, जोवन ॥ 


रे 
उसके ही इंगित प्र इनने, 
हुढा भ्रतीत॒ी वा वह प्रवाह । 
जिससे कि पुरातन चमक उठा, 
इतिहास पा गया नई राह ॥ 


है; 
इनके खोजे कुछ शिला लेख, 
कुछ छिपी मूति, कुछ ग्रथ राज । 
कुछ मंदिर, कुछ गिरि गुफाएँ, 
कहती  श्रतीत-इतिहास झ्राज ॥ 


३ 
युग-युग तक इनकी खोजें ही, 

गाबेंगी इनका प्रचुर गान । 
तन नव्वर, किन्तु श्रनश्वर है, 

इनकी खोज़ों का यश-महान ॥ 
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कितनी संस्था को जन्म दिया, 
कितती संस्था को प्राण मिले । 
कितनों को आश्रय. मिला मधुर, 
कितनों हे निश्चय त्राण मिले॥ 
४] 


वात्सलय अंग की स्वयं मूर्ति, 

थे बड़े किन्तु कहते छोटे । 
वे स्वर्ग गये हा! छोड़ हमें, 

सम्मान कीति बेभव रोते ॥ 


झुक उ्बक ६6% उस धाकल एंड आए का छगह लक ७७8 १0८ 
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बाबू जी 


पं> चेनसुखदास न्यायतीथे 


दि बाबू छोटेलाल जी जैन की गणना 
देश के प्रमुख समाज एवं साहित्य सेवियो 
में की जाती है। देश की विभिन्न संस्थाओं से उनका 
निकट सम्बन्ध था गौर उतके माध्यम से वे गत 
५० वर्षो से देश, समाज एवं साहित्य सेवा मे 
प्रनुबद्ध थे । सन्‌ १६१७ में कलकत्ता में जब 
इन्पलाएंजा का भीषण प्रकोप हुआ तब उन्होंने पीडित 
व्यक्तियों की भोजन, श्रौषधि ग्रादि की व्यवस्था कर 
भरपूर सहायता की थी और यही सावंजनिक सेवा 
ने प्रवेश का सर्वप्रथम भ्रवसर था| सन्‌ १६४३ मे 
बंगाल में जो भीषण अकाल पड़ा थार और जिसने 
लाखों इन्सानो की जान ले ली थी उसे मय बाबू 
जी ने सारे बगाल भे घुम घुम कर अ्रकाल पीडितों 
की तत मन धन से जो सेवा की थी वह श्रविस्मर- 
गीय रहेगी । इसी तरह पूर्वी पाकिस्तान के 
नोग्राखाली क्षेत्र मे जब भीषण साम्प्रदायिक दंगे 
हुये गौर मतुप्य मनुष्य का दृश्मन बन गया उस 
समय भो झपने जीवन का खतरा मोल लेकर वहाँ 
रिलीफ कैम्प खोले श्रौर सैकड़ों हिन्दुओ के जीवन 
की रक्षा की । कलकत्ता मे हिन्दू मुसलिम दंगों के 
समय भी बाबू जी ने स्वयं पीडितो की प्रशंसनीय 
सेवा की । सरदार पटेल को अ्रपील पर सोमनाथ 
मन्दिर के पुनम्द्धार के लिये कलकत्ता नगर के गनी 
ट्रंड एसोसिएशन द्वारा जो दो लाख की भारी 
रकम एकत्र हुई थी उसमे भी बाबू जी का पूरा 
सहयोग था । 

सन्‌ १६९१७ में आप कांग्रेस के सक्रिय सदस्य 
बने झौर काग्रेस के विशेष अ्रधिवेशन पर श्रापने 
झखिल भारतीय जन राष्ट्रीय कान्फ़ेस का कलकत्ता 
में भ्रधिवेद्दन प्रामंत्रित किया। श्री बी० खापडें 
इस काफ़रस के भ्रध्यक्ष थे तथा लोकमान्य तिलक 


जैसे उच्च नेताप्रों ने इस में भाग लिया था । बाबुजी 
सी० भ्रार० दास के श्रनुयाय्रियों में से थे। इस 
कारण उन्हे काफी परेशानियां भी उठानी पड़ी थीं 
पर आपने कभी भी दास बाबू का साथ नही छोडा । 


कलकत्त के सम्पन्न जैन परिवार में आपका 
७० वषं पूर्व जन्म हुआ श्रौर शिक्षा प्राप्ति के 
पदचात्‌ श्रापका जीवन कारवा यात्रा की ओर बढने 
लगा। अपने व्यापारिक कार्यो के पश्चात्‌ जो भी 
समय प्रापकों मिलता उसे आप समाज एवं देश 
सेवा में व्यतीत करने लगे शने. बने: श्राप सेवा 
के क्षेत्र में ग्रधिक तत्परता से बढने नंगे भर कुछ 
समय पश्चात्‌ आप पूरे समाज सेवी ही बन गये । 
प्रापका सारा जीवन ही देश एवं समाज सेवा में 
समाप्त हो गया । बाबू जो कितनी ही संस्थाओं 
के अध्यक्ष, मंत्री एव टस्टी थे । झआप कनवत्ता जन 
मन्दिर के टस्टी, कात्तिक महोत्सव व मेटी एवं श्र० 
भा० तीथे क्षेत्र कमेटी के सक्रिय सदस्य जीवन के 
प्रन्‍्त तक रहे । इससे पृ वे बंगाल विहार उड़ीसा 
तीथ॑ क्षेत्र कमेटी के मंत्री भी रहे । समाज के सभी 
सुधार आ्रान्दोलनो एवं सम्मेलनो में श्रापका प्रमुल 
हाथ रहता था। समाज में बहुत से विकास कार्य 
झापके निर्देशन मे चलते थे । 


साहित्य एवं पुरातत्त्व के प्राप विशेष प्रेमी थे । 
देश को प्रमुख साहित्यिक संस्था वीर सेवा मन्दिर 
देहली के श्राप वर्षों से अ्रध्यक्ष थे। अनेकान्त पत्र के 
संचालन में भ्रापका प्रमुख हाथ था झौर वे उसके 
काफो समय तक सम्पादक भी रहे । रायल 
एशियाटिक सौसाइटी के आप सन्‌ १६२१ से 
सम्मानित सदस्य थे । छष्डगिरी उदयगिरी के 
3रातत्त भहत्त्त को प्रकाक्ष में लाने में आपका 





बाबू जो ( वाएँ सबसे पहले खड़े हुए ) बंगलोर में बाबू थी महाबलिपुरम्‌ में श्री टी. एन, रामचर्द्रन 
जुध्रोलोजिकल प्रफसरों की मीटिंग के पश्चात्‌ लिये गये प्रौर प्राफितर इन चार्ज टूरिस्ट मेस्टर मद्रास (महिला) 
ग्रूप फोटो में (२७-६-५६) के माथ (१-१-५६) 





बाबू जो (दाएँ) कामहाबालिपुरम में श्री टी. एन. रामचद्धत ( बाऐँ) तथा 
ग्राफीसर वन भार्ज टूरिस्ट सेन्टर, महात (वीचमें) के साथ एक शौर विश्र 
( ३०३- ५६ ) 


बाबूजी ३७ 


विशेष हाथ था । पुरातत्त्व की खोज में झ्रापने 
दक्षिण भारत के श्रतिरिक्त बिहार, उड़ीसा, बंगाल, 
राजस्थान आदि प्रदेशों में भ्रमण किया था शौर 
बहां से महत्त्वपूर्ण सामग्री खोज निकानी थी । 
श्राप की सर्वे प्रथम पुस्तक 'कलकत्ता जैन मूत्ति यंत्र 
संग्रहः सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुई। फिर जैन 
बिबिलियोग्राफी का प्रथम भाग सन्‌ १६४४ में 
प्रकाशित हुआ शौर दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित 
हीने की स्थिति में था कि श्रापका स्वगंवास हो 
गया । पुरातत्व एवं शिला लेखों के सम्बन्ध में 
ग्रापनें एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक का संग्रह किया है 
जिसका प्रवाशशन भ्रावश्यक है । देश विदेश के 
विद्वानों को ज॑न साहित्य पर शोध कार्य में झाप 
बराबर सहयोग देते रहते थे। डा० विन्टर निटंज, 
डा० खासिनव, श्री आर० डी० बनर्जी, रायबहादुर 
ध्रार० पी० चन्द्रा, श्री एन० जी० मजूमदार, श्री 
के० एन० दीक्षित, अमूल्य चंद्र विद्याभूषण, डा० 
विभूतिभूषणदत्त, डा० ए० आर० भद्वाचायं, डा० 
एस० भ्रार० बनर्जी श्रादि सैकड़ों विद्वानों मे आपसे 
जैन साहित्य एवं पुरातरस्व में पूरा सहयोग 
लिया था । 


बावू जी सदेव सफल व्यापारी रहे । एक लम्बे 
समय तक श्राप कलकत्ता को प्रसिद्ध गनी ट्रेड 
एसोसियेशन के प्रमुख सदस्य रहे । इस संस्था के 


ग्राप वर्षों तक मंत्री एवं श्रध्यक्ष भी रहे । अ्रापकी 
व्यावसायिक योग्यता देखकर बंगाल चैम्बर भ्राफ 
कामस एण्ड इन्डस्ट्रीोज तथा इण्डियन चैम्बर भ्राफ 
कामसे एण्ड इन्डस्ट्रीज ने भ्रपनी प्रोर से श्रापको 
पंच (हाणं॥श्वां0) नियुक्त किया । 

इन सबके भ्रतिरिक्त भ्राप दानी, परोपकारी, 
एवं कमंठ कार्यकर्ता थे। श्रापने विभिन्न सामाजिक 
संस्थाओं को सब मिला कर लाखों रुपये का दान 
दिया होगा । भ्रापको समाज के नवयुवकों का बडा 
खयाल था । उन्हे मार्ग दर्शन देने तथा व्यवसाय 
घन्धे में लगाने में प्राप सतत्‌ प्रयलशील रहते थे । 
कलवत्त के बंगालो एवं जैनेतर समाज में भी प्राप 
विशेष प्रिय थे तथा वहां के प्रतिष्ठित साहित्य 
सेवियों एवं समाज सेवियों से झ्रापका विशेष 
सम्बन्ध था । 


झ्रापका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता था 
प्रौर बीमारी चाहे जब श्रापको परेशान करती रहती 
थी। प्रस्वस्थ रहने पर भी उत्साह एवं लगन के 
साथ ग्राप समाज एवं देश की सेवा में व्यस्त रहते 
थे । ऐसे देश से वी समाज सेवी, साहित्य सेवी, 
साधक एवं संस्कृति के ग्रनन्य सेवक का स्मरण देश 
झ्औौर समाज के लोगों को निश्चय ही प्रेरणा भ्रोर 
स्फूति प्रदान करता है । उनके चरणों में श्रद्धा के 


ये कुछ पुष्प श्रवित हैं । कि 


इस पृथ्वी के नीचे बहुत से ऐसे लोग गाड़े गये हैं जिनके अत्तित्व का कोई 
भी चिन्ह इस दुनियाँ में अब शेष नहीं है। नौशेरवां की बुद्ध लाश को जमीन ने ऐसा 
खाया कि उसकी एक हड़ी भी अब बाकी नहीं रही मगर उसका नाम आज भी जीवित 
है। यद्यपि और भी बहुत से मनुष्य इस प्रथ्वी पर भ्राये ओर मर गये। स्त्रयं नौशेरबां 
भी नहीं रहा | अतः ऐ मनुष्य, यद््‌ आवाज़ आने से पूर्ष कि अ्रमुक व्यक्ति मर गया 
नेकी कर ओर अपनी उम्र को गनीमत समझ । 


--शैख सादी 


ण्क सहज प्रेरक व्यक्तित्व 


डॉ० देवेन्द्र कुमार शास्त्री 


बा छोटेलालजी का व्यक्तित्त उस सरल, 
स्निग्ध एवं स्वच्छ चांदनी की भांति था 
जिसने प्रपने शीतल कर-निकरों से सहज ही 
भारतीय जन-मानस को प्राप्यायित किया है। 
जिस में मानस सी पवित्रता, ज्ञान-रश्मियो सी 
प्रखरता श्रौर हिम-सीकरो सी तरलता एवं-दीप्ति 
थो और जो प्रपने लिए कुछ नही पर दूसरों के 
लिए सब कुछ थे । जिस ने ग्रतेक बाधाओ्रों को झेल 
कर भ्रपना निर्माण किया शौर जो देश तथा समाज 
की सेवा में बिकीएणं हो गया। जो समाज एवं 
सं'कृति का सजीव विग्रह था । जिस में भ्रात्मनिष्ठा, 
तत्परता-एव लगन थी । ऐसे सत्य शोधक तथा 
प्रन्वेषक के रूप में त्यागमूरति बाबू छोटेलालजी 
का जीवन खित्र मेरे शभ्रस्तमंन में उभर कर 
झाता है। 


सन्‌ १६६१ की बात है। मई का महीना था। 
में श्ोध-कार्य के सिलसिले मे दिल्ली गया था। 
तभी बाबूजों से मेरा प्रथम परित्रय वीर सेवा 
मन्दिर के विशाल भवन में हुमा । मेरे कार्य भोर 
उत्साह को देख कर बाबूजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। 
भ्रौर उससे मेरा मन भी भ्राल्हादित हुआ कि समाज 
में प्रभी ऐसे सत्सेवी तथा पारखो विद्यमान हैं जो 
साहित्य एवं संस्कृति विषयक शोध कायं की सराहना 
कर उसका वास्तविक मूल्याकन करने वाले है। धीरे- 
धीरे घुे यह भी पता चला कि बाबूजी भ;स्तीय 
साहित्य, सस्कृति एवं पुरातत्व श्रादि बिएयों में 
केवल रुचि ही नहीं रखते बरन्‌ स्वयं गस्भोर ४.पयन 
करते भ्रौर भ्रन्य विद्वानों को उसके लिए प्रेरित 
करते थे। यही नही, सभी प्रकार के प्राधुनिक 
साधन एवं तत्संबधी सामग्री जुटाने और शअ्रन्य 
सहायता पहुँचाने भे भी सक्रिय भाग लेते हैं। उनकी 


इस मूक लगन तथा सेवा से प्रभावित होना स्वाभा- 
विक ही था। में क्या, मेरे जैसे प्रन्य नवयुवक श्राज 
देश, समाज तथा सस्कृति की सुरक्षा एवं उड़ार 
के लिए कई प्रकार की सविधाओ्रो में कार्य करना 
चाहते है-पर उचित निर्देशन, पर्याप्त सामग्री का 
भ्रभाव तथा किसी प्रकार का साहाथ्य एवं 
प्रोत्साहन न मिलने के कारण उनका उत्साह बिखर 
जाता है। मुझे भलीभांति स्मरण है कि उन दिनो 
अ्रस्वस्थ होने पर भी बाबूजी अध्ययन भर मनन में 
झपना प्रधिक समय लगाते थे श्रोर केन्द्रीय पुस्तकालय 
का भरपूर उपयोग करते थे। भुझे भी उन से 
प्रेरणा प्राप्त हुई और ज्ञान-रांवद्धान तथा विकास 
में बहुत कुछ योग मिला। में कई दिनों तक उन 
के साथ रहा । मेने देखा कि वे भीतर श्रौर बाहर 
से समान है तथा विविध आ्राधिव्याधियों से सत्रस्त 
रहने पर भी वे दूसरों की भलाई और सहायता 
के लिए तत्पर रहते हैं तथा विद्वानों की सहायता 
के लिए तो सभी प्रकार से प्रस्तुत रहते है। श्रतएव 
मेरे लौटने के भ्राग्रह करने पर भी वे कुछ दिनों 
तक मुझे रोके रहे भ्ोर अपने ज्ञान तथा अनुभवों 
का लाभ प्रदान “करते रहे । उन्होने मुझे एक यह 
सुझाव भी दिया कि में हिन्दी के साथ ही प्रंग्रेजी 
में भो लिखता प्रारंभ कर दू', क्योंकि बगाल तथा 
दक्षिण एवं भ्रन्य देशो के विद्वान्‌ जैन साहित्य के 
सम्बन्ध में नई जानकारी पाने के उत्कट भ्रभिलाषी 
है पर हिन्दी न जानने से वे लोग इससे वडिन्चत 
रहते हैं । वाबूजी का यह परमोपयोगी सुझाव झाज 
भी मेरे हृदय पटल पर अंकित है भर उसके लिए 
यह जन कृतज्ञ है। 


यथार्थ में बाबुजी का व्यक्तित्व बहुधुखी था। 
आपन सरल तथा निदछल भाव से समाज की जो 


एक सहज भ्रे रक व्यक्षित्व ३६ 


झनन्य सेवा की उससे लगभग झंद्ध' दताब्दोी का 
दीघ॑ काल परिव्याप्त है । श्राप का त्याग एवं 
उत्सर्ग भ्रनुकरणीय तथा भ्रभिनन्‍्दनीय है । बहुत कम 
लोगों को यह पता है कि श्रवशाबेलगोला में पंस्थित 
गोमटेदबर बाहुबलि की विशाल प्रतिमा के जीणों- 
द्वार तथा दक्षिण भारत में स्थित जैन भण्डारों की 
ग्रत्थ-सूची तैयार कराने में बाबू छोटेलालजी का 
विशेष योगदान था । साहित्यसेवी तथा पुरातत्त्ववेत्ता 
के रूप में भी श्राप के कार्य उल्लेखनीय हैं । स्वयं 
सफल व्यापारी रहते हुए भी प्रापने जो साहित्य- 
रखना की वह महत्त्वपूर्ण एवं गौरवास्पद है। 
समाज, राष्ट्र एवं साहित्य सेवा जंसे महँत्त्वपूरां 
कार्यों मे आप बराबर सहयोग देते रहे । इन सब 
रूपो मे बाबुन्नी का अपना व्यक्तित्व था-दिंसी में 
क्रम और किसी में अभ्रधिक | किसी में कोमल तो 
किसी में कठोर | परन्तु इन सब से ऊपर उनका 
सहज प्रेरक व्यक्तित्व ही मेरे भ्न्तमंत पर अपनी 
छाप छोड सका है भौर जो भ्रमिट है । 

जो भी स्नातक या विद्वान बाबूजी के सम्पर्क 
मे पहुंचता वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहता । इसका एक मात्र कारण था उनका सहज 


प्रेरक व्यक्तित्व । उतके उत्साह प्रदान एवं सत्रेरणा 
से प्राज समाज में भ्रनुसन्धित्सुओं की संख्या 
वृद्धितत होती जा रही है। वास्तविकता तो यह 
है कि जैनेतर विद्वानों में जैन-साहित्य के अनुशीलन 
एवं भ्रतुसन्धान की जो रुचि जागृत हुई उसका 
झधिकाश श्रेय बाबुजी को था। वे सत्यनिष्ठ भूक 
झाराधक की भांति स्वतंचालित सूत्र से ज्ञान-विज्ञान 
की प्राहुतियों का प्रक्षेपण करते रहे भ्रौर उन्होंने 
फल प्राप्ति की कभी कामना तक नहीं की । ऐसे 
समाजसेवों बिरले ही होते हैं। भारतीय श्रमण 
संस्कृति की सुरक्षा के लिए श्राप ने समय समय पर 
प्रपती सूक-बुझ से समाज की अश्रमित सेवा की । 
इतना ही नहीं, विदेशों को जैन-साहित्य सम्बन्धी 
अमूल्य सूचनाएं एवं-साहित्य प्रेषित कर प्राप ने 
उन शोव-वेत्ताप्नों को भी प्रेरित कर अपने सहज 
प्रेरक व्यक्तित्व को चरितार्थ किया । जिस ने श्रपनी 
सुरक्षा एवं प्रगति के चरणों को कई दिशा्रों में 
गतिमान किया । ऐसे उदार व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति 
को श्रद्धास्जलि अपंण करना प्रत्येक ध्यक्ति का 
कत्तव्प है । 


मैं दूसरों के दृष्टिकोण को भी उतना द्वी महत्व देता हूँ जितता कि अपने 


दृष्टिकोण को । 


न न 


,. “सर देनरी फोर 
र्नः है 


हम इस प्रभार का जीवन व्यतीत करने का भ्रयत्न करें कि दमारी म्॒त्यु के 
पश्चात्‌ हमें दफनानेवाला भी दो बू द आंसू बहा दे । 


--पेद्राक 


पुरातत्त्व वेत्ता श्री बाबू जी 


प० नन्हेलाल शास्त्री, राजाखेड़ा 


संग में भाग्यशाली पुरुषों को ही भ्राकषंक 
व्यक्तित्त्व प्राप्त होता है | हजारो व्यक्तियों में 
अ्रपनी ओजस्वी वाणी, प्रतिभा ओर प्रामाणिकता 
के कारण जिस नररल का व्यक्तित्व चमकता हुप्रा 
नजर श्राता है वह मनुष्य विशिष्ट, पुषण्यशालो और 
भाग्यवान ही नहीं बल्कि सबका झाद्श होता है । 


श्रीमान बाबू छोटेलालजो प्रग्रवाल कलकत्ता 
से कौत परिचित नहीं है । प्रापका घराता कलकत्ता 
समाज में ही नही प्राय : सभी जैन समाज में 
प्रसिद्ध है। इस परिवार ने लाखों का दान धर्मायतनों 
एवं धर्म संस्थाप्रो को समय समय पर दिया है। 
बावू छोटेलाल जी ने भी अपने हाथों से कई संस्थाश्रों 
को भरपूर दान देकर खूब ख्याति प्राप्त की थी। 
प्राप जैन समाज के प्रमुख स्तम्भ थे। मूक सेवा, 
निर्भकता एवं अ्रदम्य उत्साह ग्रापके व्यक्तित्व की 
प्रधान विशेषताये थी । भ्रापका व्यक्तित्व लोगो के 
मस्तिष्क को कम परन्तु हृदय को भ्रधिक प्रभावित 
करता था । 


धर्म या समाज के विषय में कठिन से कठिन 
उलभने उपस्थित होने पर उन्हे बड़ी कुशलता के 
साथ निबटा देने मे प्रापकी प्रखर बुद्धि जो कार्य 
करती थी वह देखते हो बनती थी । किसी विचारे 
हुये विषय में बाधाये श्रापको निराश नहीं कर 
सकती थी । जिस कार्य को करना सोच लेते थे उसे 
बरके छोडते थे । 


जिज्ञासा प्रवृत्ति भी श्राप मे कूट-कूट कर भरी हुई 
थी । आला देखी बात है। भनेक बार पयूं यश पर्व 
में में कलकता गया । उस समय जहाँ भी भेराया 
अन्य श्रागन्तुक विद्वानों का शास्त्र प्रवचन होता 
उसमे भाग लेना श्रापका सदा का कार्य॑ रहता । 


पापको विद्वानों भ्रौर धर्मात्मा पुरुषों से बहुत ही 
स्नेह था। उनकी सुख-सुविधाम्रों का ध्यान रखना, 
उनके सत्संग में प्रपता समय व्यतीत करना एवं 
उनके मान सम्मान का छ्यान रखना श्राप का 
स्वाभाविक कार्य था । 


जैन संस्कृति को श्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिये 
श्रापने पुरातत्त्व विषयों की खोज की श्रौर उसमे 
प्रपना अमूल्य समय लगाया । शारीरिक दक्षा कमजोर 
होने पर भी प्रापने श्रपने गन्तव्य मागं को नहीं छोड़ा 
और अ्रनेक विषयो में ग्रच्छी सफलता प्राप्त की । 
समय समय पर भ्रापके इस विषय के लेख समाचार 
पत्रों में निकलते रहते थे । वे इस कार्य के लिये सदा 
प्रयत्न शील रहते थे और अन्त तक रहे । ग्रापकी 
इस लगन की जितनी प्रशसा की जाय थोडी है । 


ग्रनेक दीन-दुखियों, निराश्चित प्राणियों एवं 
बहिनों को प्राथिक सहायता देकर अपने पँसे का 
सदुपयोग करता बिरले जनों में ही होता है । बावूजी 
की ऐसे कार्यों में भी दिलचस्पी थी | आ्रापका हंदय 
बडा कोमल झ्ौर दयालु था। यही कारण था कि 
भ्रथविहीन दुखियो को दुख से विमुक्त करना प्रापका 
दैनिक कार्य था। 


जैन समाज मौर धमं की सेवा करने मे आपने 
जीवन अ्रपंणा कर दिया था । बावुजी बड़े धैयंवान 
पुरुष थे। जैन धर्म के उत्थान के लिये एवं पुरातत्त्व 
कार्यों की खोज श्रौर उन्हे प्रचार में लाने के लिये 
प्रापके प्रयत्त भुलाये नहीं जा सकते । 


भ्रापके इन गुणों एव उनकी सामाजिक, ऐति- 
हासिक एयं साहित्यिक सेवाश्रों के लिये समाज 
उनकी जितती कृतज्ञता ज्ञापन करे थोड़ी है | 


ग्रादर्श व्यक्तित्व क॑ प्रतीक 


बिमल कुमार जैन सोंरया, मड़ावरा (राँसी) 


ठ्यषि के व्यक्तित्त्व पूर्ण कार्य ही उसके सम्मान 

के कारण होते हैं। श्रीमान्‌ बाबू छोटेलालजी 
कलकत्ता श्रभिनन्दन से भी भ्रधिक प्रादर श्रौर 
सम्मान के पात्र थे। 


यद्यपि बावुजी को में निकट से नही के बराबर 
जानता था, लेकिन उनका ओआदर्षापूर्ण व्यक्तित्व, 
सच्ची कम निष्ठा, और व्यापक भ्रष्यवसाय मुझे 
उनके श्रत्यत समीप ला देता था । 


बाबूजी ने ज॑न पुरातत्त्व को प्रकाश में लाने का 
सतत्‌ प्रयत्त किया । एतदर्थ श्रापने देश के विभिन्न 
प्रान्तो में भ्रमण किया, और खण्डगिरी-उदयगिरि 
जैसे जंन संस्कृति से परिपूर्ण पुरातत्व स्थानों को 
प्रकाश भें लाए। जैन संस्कृति के उत्थान में श्रापका 
जो सफल सहयोग रहा उसके कारण ही उनको 
पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में जानते है । प्रनेकों 
विद्वानों ने जैन साहित्य एवं पुरातत्त्व की खोज में 
प्रापसे इच्छित सहयोग पाकर विशेष सफलताएं प्राप्त 
कीं । प्राचीन जैन संस्कृति के उत्थान में झ्रापका 
सिद्धहस्त योग रहा । 


भापका ध्येय पुराने साहित्य एवं संस्कृति की 
शोध, भ्रसहायों की सहायता, नवीन लेखकों एवं 
भ्रन्वेषकों को प्रोत्साहन, प्रागन्तुको को सत्परामर्श 
देना एवं सत्य का भ्रस्वेषण करते रहना था। 


“जनेकान्त” पत्रिका के संचालन एवं सम्पादन 
के गुरुतर कार्य को प्रापने अपनी सच्ची लगन एवं 
झ्रथक-प्रष्यसाय के द्वारा संचालन कर 
समाज जागृति में प्रशंशनीय योग दिया । श्रनेक 
संस्थाओं के गणमान्य पदाधिकारी होने के साथ 


ही ग्राप “वीर सेवा मंदिर” जैसी उच्च कोटि की 
संस्था के वर्षों तक प्रध्यक्षीय पद पर रहकर उसको 
उन्नति के शिखर पर लेजाने वाले एक श्रनवरत 
साधक सिद्ध हुए । 


आ्रापकी प्रतिभा चहुमुखी थी । भापके द्वारा 
प्रत्येक क्षेत्र में उठाए गए कदम श्रतुकरणीय हैं। 
सन्‌ १६१७ में कलकत्ता में फैले भीषण इन्पलुयेन्जा 
के प्रकोप से पीड़ित व्यक्तियों, तथा १६४३ में बंगाल 
के भीषश प्रकाल में श्रापने तन मन झौर धन से 
जो उदारतापूर्ण सहायता एवं सेवा कारें किया 
उसके लिए आज भी हजारों व्यक्ति भ्रापकी गौरव 
गाथा गाते हैं ; 


नोप्राखाली के भीषण साम्प्रदायिक दंगे के 
समय आ्रापने हिन्दुओं की जो सहायता की वह 
प्रशंसनीय एवं भ्रनुकरणीय है । 


श्रापका प्रपता निजी व्यक्तित्व था । कब्रकत्ते 
के एक सफल व्यवसायी होने के साथ ही भ्रापने 
राजनैतिक क्षेत्र में काफी सम्पकं रखा । “रायल 
एसियाटिक' सोसायटी के सम्मानित सदस्य 
होने के ताथ ही 'इन्डियन चेम्बर झ्ाफ कामस” जैसी 
व्यापारिक संस्थाप्रों की मनोनीत सदस्यता का 
पाना आपकी विशाल प्रतिभा का द्योतक है । 


भत्वेषण के क्षेत्र में किए गए आपके काये 
भ्रापकी कार्यक्षमता, श्रमशीलता भौर श्रसाधारण 
सफलता के प्रतीक हैं। ऐसे साधक, पुरातत्त्व सेबी, 
एवं समाज हितैषी व्यक्ति की सेवाओं के कृतज्ञता 
स्वरूप जो भी भ्रद्धांजलि प्रपित की आय थोड़ी है । 





तीन पृश्त का सम्पक 


सुबोध कुमार जैन, झारा 


तो पुदत का सम्पर्क और वह भी बिल्कुल 

निर्दोष रहे यह क्रम प्राइचर्य की बात 
नही है ? लेकिन श्रद्ध य बाबू छोटेलाल जी ने जिन्हे 
हम प्यार से चाचा जी कहते थे यह संमव कर 
दिलाया । हमारे प्रातः स्मरणीय पू० दादा जी, 
राजपि देव कुमार जो, जिस समय भ्रत्यंत बीमारी 
की हालत मे इलाज के लिये कलकत्त पहुचे, उस 
समय छोटेलालजी ते सपरिवार उनकी जो सेवाएं की 
उसे श्राज भी हमारे परिवार वाले याद करते हैं । 
हमारे पूज्य पिता जी, बा. निर्मलकुमार जी से 
भी इनकी मंत्री श्रत्यन्त घनिष्ठ श्रौर प्रनुकरणीय 
रही । भुभे भी उनका प्रत्यधिक प्र में श्रोर भ्राशीर्वाद 
प्राप्त था । 


श्री जेन बाला विध्राम झारा मे उन्होंने स्वयं 
एवं उनकी प्र रगा से उनके परिवार वालो ने प्रच्चुर 
मात्रा में घन लगाकर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रदुभुत 
योग दान दिया । ग्रस्त तक वे बाला विधाम की 
प्रबन्ध कारिणी समिति के श्रध्यक्ष थे भौर प्रति 
समय वे इस संस्था की उन्नति के लिये प्रयत्नशील 
रहते थे । 

प्रारा की दूसरी संस्था जिससे उनका अनुराग 
था प्रौर जो उनकी साहित्यिक रुचि का दिग्दशेन 
कराती है--“श्री जैन सिद्धान्त भवन श्रारा” है। 
कुछ समय पूर्व जब कि इस संस्था की हीरक जयंती 
बिहार के राज्य पाल की श्रध्यक्षता में मनाई गई 
थी, भ्राप अ्रस्वस्थ होते हुये भी उसमें ध्यामिल हुये 
थे श्रौर सभी समारोहो में भ्रापने सोत्साह भाग 
लिया था। इस महोत्सव की सफलता विषयक 
झ्राप के उदगार श्रभी तक भेरे कानो में गूजते प्रोर 
उत्साह प्रदान करते हैं। 


ग्रपने परिवार और भ्रपती मित्र मंडली में 
उन्हें सदा श्रादर की हृष्टि से देखा जाता था। 


प्रपने मुख-दुख में लोग इनका सहयोग सहज में पा लेते 
थे । यह निश्चित रूप से कहा जासकता है कि इनके 
व्यक्तित्व से इनके परिवार की शात बढ़ी श्र सभी 
संस्था वाले इनका नाम अपनी संस्था में जोड़ने पर 
गौरव का भ्रनुभव करते थे । 


जैन वाहमय श्रौर पुरातत्व के शोध प्रौर 
प्रकाशन की श्रापकी जो लगन थी वह ग्रनुकरणीय 
है। भगवान महावीर के उपदेशो के प्रचार की ऐसी 
लगन उन्हें थी कि हम युवकों को भी श्रपनी 
प्रकमंण्यता पर भेंप ग्राती है । वीर ज्ासन 
जयन्ती का जो प्रविस्मरणीय उत्सव कलकत्त में 
हुआ था, उसके पीछे एक मात्र इन्ही की शक्ति और 
उत्साह कायं करता था। मेने भ्रपनी श्रांखों उन्हे 
दिन-रात एक करते हुए देखा है। 


ऐसे गुणी, प्रेमी, धर्म वत्सल सज्जन का 
गुसास्मरण जितना भी हो थोडा है। ऐसे व्यक्ति तो 
समाज के लिये, देश के लिये प्रौर देश के नवयुवकों 
के लिये जीते जागते उदाहरण होते हैं। 


एक संस्मरण भ्रौर उल्लेश्वतीय है। दिल्ली में 
कुछ वर्ष हुये एक ऐसा प्रायोजन किया गया था, 
जिसमें दिसम्बर जैनो की प्रमुख संस्थाग्रों में एकता 
के लिये बडा भारी प्रयास हुआ था । छोटेलालजी 
का रौल इस प्रायोजव में मेत्रे बहुत निकट से देखा 
था। क्या यह क्रम श्रोश्चयं की बात है कि वहाँ 
एकत्र संकड़ों व्यक्तियों में इनके जैसा ऐसा व्यक्ति भी 
हो जिमे दोनों ही भ्रूपों का विश्वास प्राप्त हो । 

न जाने कैसे इस दुवले-पतले, कमजोर, बीमार 
व्यक्ति में इतनी करमंठता विद्यमान थी। 


हमारी कामना है कि पृज्य चाचा जी का 
जीवन हम लोगों को प्रकाश स्तम्भ की भाँति 
पत्कायों के लिये प्रेरित करता रहे । झ् 


श्रद्ध य बाबू जी 


सुरेन्द्र गोयल, आरा 


दि २८-१२-६३ का सुहावना प्रभात । 
मन्द मन्द सुरभित वायु जन-जीवन में प्रोरा 
का संचार कर रही थी | उस दितर में प्रातःकाल 
से ही बहुत प्रसन्न था क्योंकि जैन सिद्धात्त भवन 
झारा के पाश्व॑वर्ती शान्तिनाथ मदिर के विशाल 
प्राइ्ुण में भवन की हीोरक जयस्ती महोत्सव का 
छायोजन किया गया था । होरक जयन्ती के 
सम्माननीय॑ अ्रतिथि थे बिहार के राज्यपाल श्री 
प्रनन्तशयनम भ्रायंगार और स्वागताध्यक्ष के पद 
को सुशोभित कर रहे थे कलकत्त के सुप्रसिद्ध रईस 
एवं पुरातत््तविद स्वनामघन्य श्रीमान बाबू छोटे 
लाल जी । मेने उनका नाम तो पहले भी सुना था 
किन्तु दर्शन का श्रवसर श्राज ही प्राप्त हो रहा था। 
यह मेरे लिए एक महान सौभाग्य की बात थी । 
प्रथम भांकी में ही में बाबु जी की भोर प्राकृष्ट 
हो गया । उनकी कृण काया सफेद धोतों श्रौर 
कुरते में खूब फब रहो थी | सिर पर रखी गोल टोपी 
उनकी रईसी की परिचायिका थी । भ्रभी तक भरुभे 
सिर्फ यही भ्रवगत था कि भ्राप एक धनों मानी 
रईस हैं, किन्तु प्रापकी प्रतिभा की कलक मेने उक्त 
महौत्सव में ही देसी भौर मुझे लगा कि लक्ष्मी 
भौर सरस्वती का भ्रदूभधृत समन्वय यदि कही है तो 
बाबू छोटे लाल जो में । प्राचीन काल से ही यह 
लोकोक्ति चली भ्रा रहो है कि लक्ष्मी श्रौर सरस्वती 
दोनों एक साथ निवास नहीं करती, उनका समन्वय 
पंभव नहीं । किन्तु बावू छोटेलाल जो इसके 
प्रपवाद थे । जब वह व्यक्ति मंचपर प्रपने प्रासन 
से बोलने के लिए उठा तो मानों सरस्वती जिलह्ना 
पर ही भाकर बैठ गयी । श्राप लगातार श्रपना 
विद्वत्ता पूर्स भोजस्वी भाषण देते रहे। सभी की 
पांसें इस सरस्वती के पुजारी पर टिकी रही । में 


तो मानों मुख्ध ही था । सबसे विश्षिष्ट बात यह 
थी कि बाबू जी उन दितों अस्वस्थ थे । दमा ने 
उन्हें बुरी तरह पीडित कर रखा था भौर उनका पाँच 
मिनट बोलना भी कठित था । किन्तु जब वे 
सभामंच से तारस्वर में भ्रपना भाषश करते रहे तब 
कुछ निकट के लोगों के विस्मय का ठिकाना न रहा। 
कहा जाता है कि साहित्यचर्चा के समय वे थ्याधि 
प्रुक्त हो जाते थे। ऐसो लगन थी उनमे साहित्य सेवा 
श्रौर चर्चा के प्रति । 


उसी श्रवसर पर एक दिन और मुझे अधिक 
निकट से उनके दर्शनों का सुप्रवसर प्राप्त हुआ। 
श्राप श्री जैन बाला विश्राम के विश्रान्ति भवन में 
ठहरे थे । में पूज्य गुरु देव डा० नेमिचन्द्र शास्त्री 
के कार्य हेतु उनके पास गया था। भुझे स्वयं भी 
उनसे मिलने की तीन्र उत्त'्ठा थी । उसी समय 
उनसे वार्तालाप का सौभाग्य भी मुझे मिला। 
वार्तालाप के क्रम में मुझे ऐसा अभ्रवगत हुग्ला कि 
्राप मानवता के प्रबल समथंकों में से एक हैं । 
झाप जैसे महानुभावों के बल पर हो भ्राअ जैन धर्म 
साहित्य, एवं संस्कृति को सर्वत्र गौरवपूर्ण स्थान 
प्राप्त हो रहा है । भ्राप भ्रपनी रुग्शा छ्षैध्य/ पर 
पड़े-पड़े भी जेन साहित्य एवं पुरातत्त्व के 
प्रम्मुत्थान के बारे में सोचते रहते थे । जैन धर्म, 
आचार, संस्कृति एवं पुरातत्त्व संबंधी भ्रधिकांश 
चर्चा प्रात भाषा में है । में प्राकृत भाषा का 
विद्यार्थी था प्रतः उनकी बातें मुझे बड़ी ही रचिकर 
लग रहों थीं । 


बाबू जी में केवल साहित्य प्रेम हो नहीं बल्कि 
भारतीय संरक्ृति की प्रमुख प्रतेक सचाई, सहानु- 
भूति एवं सहृदयता भादि भी कूट-कूट कर भरी 
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हुई थो । दीन व्यक्तियों का दुःख देखकर वे शीघ्र 
ही द्रवित हो जाते थे धौर वे उनकी सहायता 
हेतु सदा तैयार रहते थे। “जो रहोम दीनहि लखे 
दीनबन्धु सम होय” बाबू जो “दीनबन्यु सम” थे। 
'दीनबन्धु सम' होने के कारण हो उन्होंने हमारे 
प्रश्॒ज के जरा से प्रनुरीध पर उनकी पूर्णा रूप से 
सफल सहायता की थी ! जिसके लिए वे हमेशा 
उनके कृतज्ञ रहेंगे । ऐमे ही न जाने कितने बंधुग्नों 
की सहायता उन्होंने की होगी । किन्तु इस सम्बन्ध 
में विशिष्ट बात यह है कि सभा ग्रथवा ग्रन्य किसी 
व्यक्ति से वे भ्रपती सहायता की बात नहीं कहते थे | 
उनकी सहायता मूक होती थी जो उनके चरित्र 
का सबसे बड़ा गुण था । बाबू जी के माध्यम से 
जैन साहित्य की प्रनेक श्रप्रकाक्षित रचनाएँ 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रथ 


प्रकाश में श्राई है। वे हमेशा ही लेखकों भौर दोष 
कर्ताओं को प्रोत्साहित करते रहते थे । उनके 
व्यक्तित्व से कालिदास के ये इलोक स्मररा हो भाते 
है :-- 

ज्ञाने मौन क्षमा शक्तो त्यागे शलाघा विपयंयः | 
गुणा गुणानुबन्धित्वात्‌ तस्थ सप्रसवा इव ॥ 
ब्रनाकृष्टस्य विषये विधांता पारहद्वन : ॥। 
तस्य धमंरतेरासीद्‌ वृद्धत्त॑ जरसा विना ॥ 


लेद है कि ऐसा महान्‌ व्यक्ति, साहित्य-प्रं मी, 
समाज-सेवी, पुरातत्त्वविद, एवं सरस्वती का 
श्रनन्यतम पुजारी श्राज हमारे बीच नही रहा। उनके 
छोड़े हुए कार्यों को श्रागे बढ़ाना ही उनके प्रति 
सच्ची श्रद्धाआजलि है । 


बात सोच कर मुह से निकाल और लोगों के 'बस खत्म कर! 
कहने से पहने ही बोलना बंद कर दे । वाक्‌ शक्ति के कारण ही मनुष्य पशु 
से श्रेष्ठ है , यदि तुम अच्छी बात नहीं करते तो तुमसे तो पशु ही भले। 


रनः ः 


रन र्नः 


बिल्ली चूहे के पकड़ने में तो शेर हे लेकिन चीते के सामने स्वयं 


चूहा बन जाती हे। 


--महात्मा शेख सादी 


श्री बाबू छोटेलालजी-रएक मृक सेवक 


भंवरलाल न्यायतीरथ, जयपुर 


किसको पता था कि जिस महान व्यक्ति के 

लिए भ्रभिनन्दन की तैयारियाँ की जा रही 
हैं--वहू इन श्रद्धा सुमनों को ग्रहण करने से पूर्व 
ही हमारी श्राशाग्रो पर पानी फेर सदा के लिए 
हम से बिदा ले लेगा। जब छोटेलालजी ने सुता 
कि उनके अ्रभिनन्दन की कोई योजना चल रही है 
तो उन्होंने इससे भ्रपनी अ्रसहमति प्रकट की श्रौर 
कहा कि मुझ जैस छोटे से प्रादमी के लिए ऐसा 
आयोजन उचित नहीं है। वे मूक सेवक थे-अरतः 
उन्हें यह प्रभिनन्‍्दन नही जबा श्रौर हुप्ना भी यही । 
वे चले गये बिना अ्रभिनन्दन स्वीकार किये ही । 
भरब तो यह प्रभिनन्दन ग्रथ स्पृत्ति ग्रथ के स्वरूप 
में ही परिवर्तित हो गया है। सचमुच बाबूजी 
महान थे--उनकी सेवाएँ, उनके विचार भौर उनके 
भ्रादर्श महान थे। वे कमंठ भौर मिशनरी स्प्रिट 
से कार्य करने वाले एक लगन शील व्यक्ति थे। 
झपने कायं कलापो से वे श्रपनी स्मृति को स्थायी 
बना गये है। उनके संस्मरण वास्तव मे प्रेरणा- 
प्रद हैं । 


श्री बाबू छोटेलालजी से मेरी भेंट स्व प्रथम 
करीब १५-१६ वर्ष पूर्व हुई जब भाप जयपुर पधारे 
थे भौर स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ ठहरे थे। वैसे 
ताम पहले से सुना था-पर साक्षात्तार विगम्बर 
जैन संस्कृत कालेज में पृज्य गुरुवय पं० चेनसुख 
दासजी के समक्ष हुआ था। चर्चा चल रही थी कि 
जयपुर के विभिन्न स्थानों पर बिखरी पुरातत्त्व 
सम्बन्धी सामग्री का संकलन किय्रा जाय॑। उनके 
विचारों से यही प्रेरणा मिल रही थी कि जो काम 
करना है-शीघ्र किया जाय, उसमें विलम्ब नहीं 
होना चाहिए । प्रस्वस्थ होते हुए भी दूसरे दिन 


ही भ्रामेर जाने का उन्होंने निश्चय किया | डा० 
सत्यप्रकाशजी--डाईरेक्टर पुरातत्व विभाग राज- 
स्थान से उसी दिन संपक स्थापित किया धौर उन्हें 
साथ ले में एवं बादूजी प्रामेर गये | करीब ५०० 
वर्ष कछवाहों का राज्य वहाँ रहा है । इस राज्य 
बंद के साथ जैनों का विशेष सम्पर्क रहने से यहाँ 
जनों का भी अच्छा प्रभाव रहा है। प्ामेर में 
भट्टारकों को गद्दी थी। भट्टारकों में बहुत से विद्वान 
थे जिनने महत्वपूर्ण साहित्य संग्रह एवं रचनाएँ की 
थी। वहाँ का शास्त्र भंडार विशाल था। क्रामेर में 
कई विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ था । वहाँ के 
खण्डहरों में श्रतीत का वैभव छिपा पड़ा है। 


हम लोगों ते करीब दी तीन धल्टे तक घुमकर 
क्रई स्थानों के चित्र लिए मगर हमारी शोर से 
यह प्राग्रह होते हुए भी कि श्राप की तबियत ठीक 
नहीं है, भाप एक जगह बेठिए हम चित्र ले पाते 
हैं बाबुजी हमारे साथ ही रहे। ऐसा लगता था 
जैसे उनमें बहुत जोश झा गया हैं। वे जरा भी 
थकान महसूस नहीं कर रहे थे। यह था उनका 
उत्साह, लगन भौर काय' के प्रति निष्ठा । बीमारी 
का हर व्यक्ति घ्यान रखता है भौर धनाढदय के 
यदि साधारण सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो 
डाकटरों का तांता लग. जाता है, वह पलंग से भी 
नहीं उठता । पर बाबूजी इसके भ्रपवाद थे । भपने 
शरीर झौर स्वास्थ्य की पर्वाह व करते हुए पुरातत्त्व 
सम्बन्धी शुष्क काय में इतनी लगन रखना सचमुच 
प्रशंसनीय है। बात यह है कि इसके महत्त्व को 
ये खूब समभते थे । जयपुर में ही नहों, इसी कार्य 
के लिये दे सारे भारत में घुसे भौर काफी सामग्री 
का संकलत किया जो झ्ाज उनकी भाती है । 


४६ बायू छोटेलाल जैन स्मृति ग्र थ 


वीरवाणी में जयपुर के जन दीवानों के 
सम्बन्ध मे मेने एक लेख माला चलाई थी। उन 
लेखों को पढने की उनकी बडी जिन्नासा रहती थी। 
एक दो पभ्रक में तत्सम्बन्धी लेख यदि नहीं रहते 
तो फोरन बाबूजो का लम्बा चौडा पर प्र रणास्पद 
पत्र भ्रा जाता कि लेख माला का क्रम क्‍यों टूट 
रहा हैं, क्यों तहीं जल्दी जल्दी सामग्री का संकलन 
किया जाकर प्रकाश भें लाया जाता । उनके पत्रों 
ने सचमुच कई बार भ्रुके प्रेरणा श्रौर स्फूर्त 
प्रदान की है। 

एक बार जब में किसी कार्यवेश कलकत्ता गया 
तो भ्रापसे भी मिला उस वक्त वे अस्वस्थ थे। कुशल 
मगल व स्वास्थ्य सम्बन्धी बातचीत मुश्किल से एक 
मिनट हुई होगी पर वह एक घन्टे का समय उनके 
प्रिय विषय पुरातत्व सम्बन्धी चर्चा में गया । रुग्गा 
धौय्या पर होते हुए भी वे स्वयं उठे, जो पलबम 
दक्षिण के चित्रों का उन्होने तैयार कराया था दिखाने 
लगे श्रौर कहने लगे कि प्रमुक २ स्थानों पर जाकर 
चित्र भ्रादि लेना बाकी है जल्दी ही जाने का विचार 
कर रहा हैं । मेने कहा--बाबू साहब ! पहले 
स्वास्थ्य लाभ कीजिए, फिर जाने की सोचना। 
उनने तत्काल उत्तर दिया कि यह रुग्ण शरीर ही 
मु प्रेरणा देता है। व जाने कब यह साथ छोड़ 


ओ व्यक्ति अपने कर्तव्य का परिपूर्ण 


वह किसी भी देशभक्त से कम नहीं 
भंगी ही क्‍यों न हो । 


दे श्रौर जो कुछ करना है वह यों ही रह जाय ? भ्रतः 
जितता जल्दी हो सके काम करना चाहिए । हल्की 
सी हसी हसते हुए पुनः कहा कि यह बीमारी 
मेरी सहचरी है, मुझ भ्रकेला नहीं छोडेगी--साथ 
लेकर ही जावेगी। सचभुच् इस प्रकार का कर्मठ 
व्यक्ति होना बडा मुश्किल है| 'छोटे' शरीर “छोटे' 
नाम श्रौर कार्य उनके महान थे । 


उनका साहित्यिको के प्रति भी उतना ही प्रेम 
था जितना श्रपने झ्रात्मीयजनों के प्रति। ये साहित्य 
भौर साहित्यिको की सेवार्थ सदा तत्पर रहते थे । 
दिसी को पता तक नही कि साहित्य एवं भ्रन्य उपयोगी 
भावश्यक कार्यों के लिए वे कितना मृकदान करते थे। 
उनका सदा यही कहना था कि मेरा ताम प्रकाश मे 
लाने की प्रावदयकता नहीं, काम होना चाहिये । 
प्रपने जयपुर प्रवास काल में स्थानीय कई संस्थाश्रों 
को झ्राथिक सहायताय उन्होंने दी थी। बंगाल के 
प्रख्यात कार्यकर्ता श्री सी० श्रार० दास के आ्राप 
सहयोगी रहे है। इस प्रकार लगभग झाधी शताब्दी 
तक जनता जनाद॑ंन एवं साहित्य-पुरातत्त्व की जो 
सेवा भ्रापने की है-वह हमारे लिए भादर है और 
प्रेरणा देती है कि हम भी उनके पदचिन्हों पर चलें । 
यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाजल है। के 


रिपूर्ण शक्ति से निर्वाह करता है 
चाहे फिर यह धोबी, दर्जी श्थवा 


-- प्री प्रकाश जी 


बाबू जी की अमर सेवायें 


सत्यधंर कुमार सेठी, उब्जेन 


श्र शी बावू छोटेलालजी जंन जैसे तपः 
पूत सेवक का स्मृति ग्रथ प्रकाशित करना 
जैन समाज के लिए गौरव की बात है । वास्तव में 
बाबू छोटेलालजी इसके योग्य थे । धनिक परिवार 
में जन्म लेने पर भी उनकी सेवायें विविध क्षेत्रों मे 
रही । इसी लिए इस महान्‌ सेवक की गणाना देश 
के प्रमुंच समाज, साहित्य और इतिहास स्ेवियों में 
व जाती है । 


जगत में कई मानव जन्म लेते हैं भौर यों ही चले 
जाते हैं लेकिन वई ऐसे भी इस वसु धरा पर भ्रवतरित 
होते है, जो मेवा त्याग श्रोर सदाचार के बल पर इस 
वसु धरा को पवित्र कर श्रमर बन जाते हैं। बाबू 
छोटेसालजी जैन की गणना भी यदि ऐसे व्यक्तियों 
में को जाय तो कोई भ्रद्युक्ति न होगी । 


बाबूजी का जन्म एवं धनिक परिवार में हुआ । 
कलकत्त जैसे महानगर मे उन्होने भ्रपने जीवन का 
बहु भाग व्यतीत किया । बादूजी ने अपने जीवन का 
निर्माण इतना सुन्दर ढंग से किया था कि देखकर 
ग्राइचर्य होता था। मुर्भे उनके संस में भ्राने का 
कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उनका व्यवहार 
धझौर उनके कार्य हमेशा मार्ग दर्शक के रूप में 
रहेंगे । उन्होंने बैभव का कभी गव॑ नहीं किया श्रौर 
प्रपने भ्रापको एक सेवक के रूप में देखा । 
झ्रापके जीवन की कई घटनायें ऐसी हैं जो भ्राज भी 
हम सबको प्रेरणा देती हैं। ज॑से सन्‌ १६१७ में 
कलकत्ता में इन्फ्लुएऐंजा के प्रकोप के समय को गई 
उनकी सेवाएं । यह प्रकोप बड़ा भीषण था। इससे 
पीड़ित व्यक्तियों का कष्ट झाप देख नहीं सके । प्रापकी 
करणा उमड़ पड़ी प्ौर वे संतप्त प्राणियों की सेवा 


के लिए भ्रागे बढ़े । इसी तरह कलकत्ता में जब सन्‌ 
१६४३ में भीषणा भ्रकाल पड़ा, जिसकी कहानी 
बड़ी लोमहषंक रही है तो उसमें भी बाबूजी ने 
सेवा कार्य में बडी तत्परता दिखलाई और उन्होने 
घर घर में धुम कर भ्रकाल पीड़ितो की खोज की । 
प्रौर उनकी तन मन धन से सेवा करके ऐसा 
प्रादर्श उपस्थित किया जो कलकत्ते के इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेगा। बंगाल में नोग्राखाली 
का ऐतिहासिक दंगा हुआ भौर महात्मा गांधी 
को भी वहां तत्काल जाना पड़ा । उस समय हमारे 
माननीप बाबू छोटेलालजी भी पीछे नहीं रहे । ध्राप 
भीषण दंगे में वहाँ गये श्रौर बड़े साहस के साथ 
आपने वहाँ पर भ्रातृ भाव का प्रचार किया । इसी 
तरह कलकत्त के हिन्दु-मुस्लिम दंगे में भी भापते 
शेर की तरह निड़र रह कर पीड़ितों की सेवायें 
को । बाबुजी के सार्वजनिक जीवन के ऐसे कई 
उदाहरण है | 


साथंजनिक क्षेत्र की तरह झ्रापका सामाजिक 
श्रौर धामिक जीवन भी चमत्कृत रहा। प्रारंभ से 
ही भ्रापके वित्वार रूृढिवाद भर संकीशंता से दूर 
रहे । भ्रापने सामाजिक क्रांतियों में साहस के साथ 
कदम बढ़ाया--विजातीय विवाह भौर विलायत 
यात्रा के भ्राप प्रारंभ से ही समर्थक रहे । श्री धर्म 
चन्दजी सरावगी की विलायत यात्रा के विरोध के 
प्रसंग में झापने जो साहस दिखाया वह चिर 
स्मरणीय रहेगा । 


सच कहा जाय तो बाबूजी सेवा के प्रतिबिय 
प्रौर सादगी के प्रतीक थे। भापकी सेवाएं भ्रमर 


रहेंगी भौर हमें सदा प्रेरणा देती रहेंगी । 





बाब् जी का वीर सेवा मन्दिर को योगदान 


प्रेमचन्द जेन, बी० एं० 
सं० मन्त्री, वीर सेवा मन्दिर 


बाः छोटेलाल जी जैन की गणना जेन समाज के 

उन प्रमुख साहित्य श्रौर समाज सेवियों में की 
जाती है, जिल्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र, धमे और 
समाज की सेवा निर्भीकता भ्रौर उत्साह के साथ 
की । गत पचास वर्षों में बाहूजी ने देश, समाज शौर 
साहित्य की जो सेवा की है वह चिरस्मरणीय रहेगी । 
भ्राप भ्रग्रवाल कुलावतंश सेठ रामजीवनदास सरावगी 
के पंचम पुत्र थे। भाप गझनेक संकटापन्न दक्शाओं में 
भी प्रपने रवास्थ्य की चिन्ता न कर सेवा के क्षेत्र में 
प्रश्रसर रहे । श्रापको जन पुरातत्त्व, स्थापत्य भ्रौर 
चित्रकला भ्रादि से भ्रधिक प्रेम था। जेन साहित्य 
के वे विशेषज्ञ थे। भाप भनेक संस्थाप्रों का प्रति- 
निधित्त्व भी करते थे । उनमें वीर सेवा मन्दिर के तो 
भाप प्राण ही थे । वे उसके प्रध्यक्ष और ग्रस्थमाला 
के संरक्षक थे । श्राप भ्रकाल, रोग तथा श्रापत्काल 
में भ्रपने प्राणों की बाजी लगा कर भी जनता जना- 
दंन की सेवा करते थे। साधर्मी वात्सल्थ की आप 
में कमी नही थी । पअ्रतिथि संत्कार के लिए आप 
प्रसिद्ध ही थे । भ्रापको जेन साहित्य भौर इतिहास 
से इतना भ्रनुराग था कि वे उसे ग्रपनी बीमारी की 
झवस्था में भी कम नही कर सके-उसका कुछ न 
कुछ काम करते ही रहे । श्राप एक सुयोग्य 
लेखक थे। भ्ापके कई महत्त्वपूर्ण लेख झनेकान्त 
झादिपत्रों मे प्रकाष्षित हुये है। भाप दानादि सत्कायों 
में भपने द्रव्य को लगाते रहते थे। भाप एक सफल 
व्यापारी शोर भ्रनुसन्धानकर्ता भो थे । 


झापकी सेवाप्नो का क्षेत्र केवल जैन समाज 
तक ही सीमित नही,था | वे सेवा को धर्म श्रौर 
कर्तव्य मानते थे और उसे निरपेक्ष भाव से करते 
थे । वे सेवा कार्य मे इतने तन्‍्मय हो जाते कि शरीर 
की अस्वस्थता का ध्यान भी नहीं रख पाते | 


सन्‌ १६४४ के भ्रक्टूबर-नवम्बर में जब वीर 
शासन का श्रद्ध शताब्दी महोत्सव कलकत्ता के कार्ति- 
कीय मेले पर मनाने का निश्चय किया। गया तब 
आपने उसके लिये रात-दिन एक कर दिया। इतना 
श्रधिक परिश्रम किया कि उत्सव के सम्पन्न होते ही 
श्रापको भ्रश्वस्थता ने श्रा घेरा, भर ग्रारोग्य प्राप्त 
करने के लिये कलकत्ता से बाहर कई महीनों का 
समय व्यतीत करना पड़ा । उनके विचारों में हृड़ता 
और ग्रदम्य उत्साह था जिससे वे सफलता प्राप्त 
किये बिना किसी भी कार्य को वभी नही छोडते थे । 


वीर सेवा मन्दिर एक ऐतिहासिक संस्था है 
जिसके संस्थापक पं० जुगनकिणोर जी मुख्तार हैं । 
इस संस्था में शोध-खोज का कार्य होता है। जैन 
साहित्य प्रौर इतिहास के सम्बन्धों मे भ्रन्वेषण करने 
वाली यह एक प्रमुख प्राचीन संस्था है, जिसकी 
स्थापना सन्‌ १६२७ में हुई थी । यह समस्धा रजि- 
स्टइं है। श्रब तक जैन साहित्य और इतिहास के 
सम्बन्ध में इसने बहुत-कुछ छाम-बीन की है। परि- 
णामस्वरूप बहुत से लुप्त और अप्रकाश्िित ग्रन्थों 
को खोज होकर वे प्रकाश मे श्रा चुके हैं । कितने ही 
प्राचार्यों के समय निर्णय में भी शोध-छोज हुई है। 
बाबूजी इस सस्था के मरापयंन्त श्र्यक्ष रहे भर 
उसकी प्रगति के निर्मित्त श्रनेक योजनाप्रों का 
निर्माण किया तथा सलाह मशविरा देते रहे । 
जब कभी ४-४, ५-५ महिने ठहर कर संस्था के 
संचालन एवं विकास में योगदान देते रहे । संस्था 
की प्राथिक स्थिति को सुधारने के लिये बाबृजी 
सतत्‌ प्रयलशील रहते थे भ्रौर स्वयं तथा श्रपने द्ष्ट 
मित्रों को उचित प्रेरणा देकर बिल्डिंग, भ्रतेकान्त 
मासिक और ग्रन्य प्रकाशन के लिए समुचित भाधिक 
सहयोग देते दिलाते रहते थे । इसी से मुख्तार साहब 


बाबू जी का वीर सेवा मन्दिर को योगदान ५६ 


ने सन्‌ १६४३ में श्रतेकान्त में लिखा था कि-“बावू 
छोटेलान जी से यद्यपि श्राथिक सहायता अ्रभी तक 
प्राठ हजार से ऊपर ही प्राप्त हुई है परल्तु श्राप 
संस्था के प्रधान है-प्राण हैं, श्र झ्ापका सबसे 
बड़ा हाथ इस संस्था के संचालन मे रहा है। संस्था- 
पक सदा ही आपके सत्परामश्शों की श्रपेक्षा रखता 
ग्राया है । संस्था को किननो ही आर्थिक सहायता 
ग्रापके निरमित्त से तथा श्रापकी प्रेरणा से प्राप्त 
हुई है। श्राप सच्चे सक्रिय सहयोगी हैं और संस्था 
के विधय से आपके बहुत ही ऊंचे विचार है। 
हाल में आपने और आपके छोटे भाई ननन्‍्द्र लाल जी 
ते अपनी स्वर्गीया माताजी की ओर से वीर सेवा 
मन्दिर को एक जमीन दरियागंज देहली में अ्न्सारी 
रोड पर खरीदव! कर दी है। जिस पर दिल्डिग 
बनते के लिये समाज का सहयोग खास तौर से 
बांछतीय है ।”” 


बावृजी ने बिल्डिंग के निर्माण भें श्रच्छा सह- 
योग ही नहीं दिया किन्तु साहू श्ञान्ति प्रसाद जी 
से उसके लिये अच्छी रकम भी दिलवाई। इतना 
ही नहीं अ्रपनी शारीरिक ग्ररवस्थता का ध्यान न 
करते हये भी प्रीष्म ऋतु की चमचमाती और कइ- 
कंती धुप में बिल्डिंग तिर्माणार्थ इन्जीनियरीो गब्रादि 
से उन्होंने परामम किया और स्वयं बंठ कर इच्छा- 
नुसार निर्मारण कार्य वाराया । गर्मी की इस भीषण 
तपन में जबकि प्रायः सभी धनिक वर्ग ठ5डे और 
शीतल स्थानों (मसूरी श्रादि) में जाते है तब बाबूजी 
उन छुभ्नो में बिना किसी स्वार्थ के वीर सेवा मन्दिर 
के भवन निर्माण में दत्तचित्त रहे। आपकी यह 
महान सेवा सच्चे समाज सेवकों मे सत्पथ प्रदर्शन 
का काम करती है । इससे पाठक बाबूजी का वीर 
सेवा मन्दिर के प्रति होने वाला सहज निस्वार्थ भ्रनु- 
राग तथा सेवा का मूल्य भ्रॉक सकते हैं । उत्तवा यह 
महान सेवा कार्य यों ही भुलाया नहीं जा सकता। 
वह सच्चे सेवको को प्र रणादायक है, भौर रहेगा। 
वीर सेवा मन्दिर के कार्यों से समाज में जाग्रति 
भौर उत्साह का जो संवर्धन हुआ्ला है, भौर जो शोध 


खोज को प्रश्नय मिला है उस सबका श्रेय वाबूजी 
को ही प्राप्त है। 


“अनेकान्त' में बाबूजी का सहयोग 


वीर सेवा मन्दिर (समन्तभद्राश्रम) था प्रुख- 
पत्र अनेकान्त है । उसका प्रकाशन सन्‌ २६ में 
मुख्तार साहब ने करोल बाग दिल्‍ली से;किया था । 
पत्र ने एक वर्ष के ग्रल्प समय में ही भ्रपनी ख्याति 
और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली । यह एक शोघध-पत्र है, 
जिसमें साहित्यिक ऐतिहासिक. दाशनिक श्रौर तुल- 
नात्मक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते है। एक वर्ष 
के पश्चात्‌ श्रनेकान्त का प्रकाशन मकान की किल्लत 
श्र भ्राधिक कठिनाई के कारण बन्द करना पड़ा । 
और समन्‍्तभद्राश्रसम को सरसाबा ले जानता पड़ा। 
इसी बीच बाबु छोटेलालजी ने भ्रनेकान्त का प्रका- 
शन बन्द हुआ जान कर मुख्तार साहब को एक पत्र 
लिखा था कि “मैं प्रनेकान्त के घाटे की कुल रकम 
३६००) रुपया अपने पास से दे दू गा, झा अ्रनेकान्त 
वा प्रकाशन स्थगित ने करें, और अपने ऐतिहाप्रिक 
काय में संलग्न रहे । मुझसे जितना भी बन सकेगा 
श्रापको भेवा के लिए प्रस्तुत रहेंगा ।'' परन्नु मुख्तार 
साहब उस समय सरसावा में सेवा मन्दिर की 
बिल्डिंग वा निर्माण करा रहे थे भ्रतः उत्तर भे लिखा 
“कि में श्रापके इस सौजन्य के लिए ग्राभारी हु । 
प्रभी बिल्डिंग के निर्माण कार्य में व्यस्त हूँ । उसके 
बाद अनेकान्त निकालने का प्रयत्त करूगा |” 


सन्‌ १६४१ में भ्रनेकान्त का पुनः प्रकाशन 
शुरू हो गया | यद्यपि उसे बीच में एक दो बार 
श्रौर भी प्राथिक कठिनाइयों के कारण कुछ समय 
के लिए बन्द करना पडा । परन्तु बाद में वह पुनः 
चालू हो गया | सन १६९५७ में आधथिक कठिनाई 
के कारण प्रनेकान्त का प्रकाशन बन्द करना पड़ा; 
और वह ५ वर्ष तक बराबर बन्द रहा। बाद में 
कुछ मित्रों की प्रेरणा से बाबूजी ने भ्राथिक सहयोग 
दिला कर सन्‌ ६२ में प्रकाशित किया । तब से झब 
तक उसका बराबर प्रकाशन हो रहा है। बाबूजी 


४० बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


ग्रनेकान्त के सम्पादक भी रहे है और लेखक भी, 
प्रापका श्रनेकान्त के ११वें वर्ष में 'उदयगिरि-खण्ड- 
गिरि परिचय” नाम का सचित्र लेख प्रकाशित हुआा 
है । श्रापकी ग्रन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी ग्रनेकान्त 
में प्रकाशित हुई हैं। भप्रनेकान्त के प्रकाशन में बादूजी 
का बड़ा योगदान रहा है। वे उसकी भ्राथिक कठि- 
नाई को दूर करना चाहते थे श्रौर उसे बहुत ही 
उच्चकोटि का शोध-पत्र बनाना चाहते थे। प्रनेकान्त 
के प्रकाशन में उनका श्रन्त तक सहयोग रहा । 
उनका छोड़ा हुआ यह महान कार्य श्रव समाज के 
विद्वानों श्रौर धनीमानी सज्जनों के सक्रिय सहयोग 
से हो पूर्ण हो सकता है। 


घबलादि सिद्धान्त प्रन्थों का समुद्धार 


मूड़ बिद्री के सिद्धान्त वसदि भण्डार, की 
घवलादि ग्रन्थों की ताड़पन्नीय प्रतियां जीणं-शीर्णां 
हो रही थी। बाबू छोटेलालजी के सतत्‌ प्रयत्न से वे 
प्रतिया श्रीमान धर्मसाम्राज्य द्वारा दिल्‍ली लाई गई 
श्रौर उनका वीर सेवा मन्दिर की श्रोर से जीरो- 
द्वार काय॑ नेशनल श्रार्काईब्ज में कराया गया भर 
मूडबद्री से उन ग्रन्थों का फोटो काय॑ सम्पन्न किया 
गया । यह सब कार्य बाबू साहब के निर्देशानुसार 
उनके प्राथिक सहयोग से ही सम्पन्न हुवा है ! 
जीणडार का यह कार्य शभ्रत्यन्त भश्रावश्यक था| 
इससे उन ग्रन्थों की श्रायु कई सौ वर्षों तक की 
और बढ़ गई है । 


पीर सेवा मन्दिर-अन्धथ माला 


बीर सेवा मन्दिर प्रन्थमाला के प्रकाशन में भी 
बाबू साहब का पूर्सा सहयोग था। वे उसकी ग्राधिक 
कठिनाई को दूर करने में प्रथत्नशील रहे हैं। परि- 
णामस्वरूप वहा से २०-२५ भ्रन्‍्थों का प्रकाशन 
हुमा है। प्रकाशित ग्रन्थ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं भौर 
प्रनुसन्धानकर्ताओ के लिए उपयोगी है। संस्था को 
प्राथिक सहयोग के साथ समय-समय पर बाबुजी 
का उचित परामशं भी मिलता रहा है । यह 


सब बाबूजी की सौोजस्य भौर उदारताका ही ह 
परिणाम है। 


जन लक्षणावली (लक्षणात्मक जैन पारि- 
भाषिक शब्दकोष) लक्षण संग्रह का यह कार्य लग- 
भग दो सौ दिगम्बर भ्रौर दो सौ इवेताम्बर ग्रन्थों पर 
से हुआ है भौर उन्हे काल क्रम से दिया गया है। 
उस पर से लक्षण शब्दों के क्मिक विकास का अ्रच्छा 
परिज्ञान होता है, साथ ही उन उन ग्रन्धकर्ताश्रों 
के मौलिक, संग्रहीत एवं अ्नुक रणात्मक लक्षणों का 
सही पता चल सकेगा । श्रधिकांश प्रन्थकर्ताश्ों के 
समय सम्बन्ध में भी प्रस्तावना मे विचार किया 
जायगा । इससे यह ग्रन्थ एक मौलिक कृति के रूप 
में प्रत्येक विद्वान, रिसर्च स्कॉलर, लाइब्रेरियों और 
स्वाध्याय प्र मियो के लिए बहुमूल्य सिद्ध होगा। 
स्वाध्यायी जनो को तो तत्व निर्माण में इससे विशेष 
सहायता मिलेगी । इस ग्रन्थ का प्रथम भाग प्रायः 
तैयार है। इसके लिए वाबू साहब वर्षों तक 
निरन्तर प्रेरणा करते रहे । उन्होंने छपाई की व्य- 
वस्था का भी प्रबन्ध कर दिया था। परन्तु वे 
प्रपनी भ्रस्वस्थता के कारण दिल्‍ली नहीं भ्रा सके । 
उनके आ्राने पर ग्रन्थ प्रेस मे दिया जाता। वे इस 
महत्वपूर्ण प्रन्थ के प्रकाशन के लिए बहुत ही 
उत्कठित थे । खेद है कि उनकी यह अ्भिलापषा उनके 
जीवन काल मे पूर्णान हो सको। श्रव शीघ्र ही 
पूर्ण होगी ऐसी भ्रा्षा है। 


सेवा काये की महत्ता 


वीर सेवा मन्दिर उनकी प्राग॒प्रिय संस्था थी । 
उसे भ्रपने श्राथिक सहयोग के साथ श्रपने उच्च 
विचारों भ्रौर कत्तव्य परायणुता से संरक्षित तथा 
सचालित किया था । यह उनकी सबसे बड़ी देन है। 
प्रथ॑ सहयोग प्राप्त हो सकता है, परन्तु हर समय 
सस्था की उन्नति का ध्यान भर उपयुक्त योजनाप्रों 
द्वारा पल्लवित करने की बात प्रलग है | जीवन 
प्रौर धन का नि.स्वार्थं उपयोग करना बड़ा कठिन 
है । ऐसे बिरते ही सेवक होते हैं जो जीवन को 


बाबू जी का वीर सेवा मन्दिर को योगदान ५१ 


' धरामिक या साहित्यिक सेवा कार्य में खपा देते हैं। 
वे तिस्पृह मुक समाज सेवक थे। उनकी भावता 
बड़ी उच्चकोटि की थी। उन्होंने वीर सेवा मन्दिर 
के भ्रतिरिक्त जैन वालाश्रमश्लारा, स्याद्वाद महा- 
विद्यालय, बनारस को भी आर्थिक सहयोग स्वयं 
प्रदान किया और कराया है। इतने सभी कार्यों को 
करके भी बाबूजी ने कभी अ्रपनी प्रसिद्धि नहीं चाही । 
यह सब कार्य उन्होंने निःस्पृह वृत्ति से सम्पन्न किये 
हैं। जब उनसे चित्रादि माँगने गये तब उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया। वे नामवरी 
से कोसों दूर भागते थे । उनकी यह निस्पृह वृत्ति 
उनके व्यक्तित्व की महत्ता का द्योतक है। बाबूजी 
दल्ह़ को मात्र परिग्रह का प्रायश्चित्त मानते थे । 
परिग्रह मे पापबुद्धि होती है उसके प्रायश्चिक की 
भावना का बराबर बना रहना उनके विवेक और 
ग्रनासक्ति का सूचक है | इस सम्बन्ध में बाबू छोटे 
लालजी के रान्‌ १९४१ के पत्र की निस्‍्त पक्तियां 
खास तौर से उल्लेखनीय है जो उन्होंते मुख्तार 
सा» के ताम लिखी थी । उससे उनकी सानसिक 
विचारधारा का सहज ही पता चल जाता है-- 


“ग्रापने भाई फूलचल्द जी का चित्र मंगाया- 
सो मुख्तार साहब ध्ाप जानते हैं हम लोग नाम से 
सदा दूर रहे हैं । चित्र तो उनका लगना चाहिए 
जो दान करें । हम लोग तो मात्र परिग्रह का प्राय- 
ौद्चित-प्रधूरा ही करते है, फिर भी जरा जरा सौ 
सहायता देकर इतना बड़ा नाम करना पाप नहीं 
तो दम्भ श्रवप्य है। श्रत्तु क्षमा करें। भ्रापको 
शायद याद होगा इन्ही भाईसाहब को उत्साहित 
कर झ्राराध्रम (जैन बाला विश्राम) को तीस हजार 
दिलवाये थे श्रौर उस सहायता के सम्बन्ध में प्राज 
तक मेने पत्रों में जिक्र तकत न॒ होते दिया। 
वास्तव में दान वही है जो बिना किसी विज्ञापन के 
दिया जाता है । उसी सात्विक दान का फल लोक 
में उत्तम बतलाया गया है ।”” 


वीर सेवा मन्दिर को बाबू छोटेलान जी की 
देन बडी ही महत्वपूर्ण है और वह सदा इतिहास 
एवं साहित्य जगत मे स्वर्शाक्षरों में श्रुकित रहेगी । 
समाज बादूजी की बहुमूल्य सेवाप्नो के प्रति कृतज्ञ 
रहेगा । 


“संसार में क्यों इतनी खींचा तानी, बांधा-बांधी ओर भले बुरे का विवाद चलता 
है। क्‍यों मनुष्य अपने चारों ओर बहुत सी भूलों ओर बंचक्ओं को जमा करके 
स्वेच्छा से अं धा बन रहा है। दारिद्रय का निष्ठुर दुःख, धमे हीनता की गहरी 
ग्लानि और निश्ेज्ता से उत्पन्न भीरुता में भी वह छल्लनना ओर अभिमान का 


सामान दूँढ लेता है ।” 
3 0, 


कै कक 


अभागे आदमी की आवश्यकता आसानी से नहीं मिटती । 


--बाबूजी की डायरी से 


बाब घोटेलाल जी और उनका व्यक्तित्व 


श्री 'स्बतन्त्र' सूरत 


ला छोटा हो या बडा यदि वह गुदड़ी में 
छिपा है तब भी वह न्रमकता है | 
श्री बाबवु छोटेलाल जी कलकत्ता इसी तरह 
के लाल थे। उनका व्यक्तित्व समाज पर छाया 
रहता था। बाबूजी में अनेक विशेषतायें थी; वे 
किसी से मिलें या कोई उनसे मिले वह छोठा हो 
या बड़ा, रंक हो या राव, पर प्राप भ्रपना प्रेम, 
बात्सल्य सौहाद मिलने वाले पर उड़ेल देते थे। 
तब मिलने वाले को लगता था कि मानों 
बाबूजी हमारे ही परिवार के एक श्रनन्य 
सदस्य है । 


बादयूजी पंधवाद की चाहार दीवारों, संकोच 
वृत्ति, सम्प्रदायवाद, कौमबाद, पंदलिप्सा, इनसे 
बहुत ऊचे उठे हुए थे। इतना ही नहीं, इन 
विपमताशों की गहरी खाई को पाठने * का 
भरसक प्रयत्न समय-समय पर किया भी था। 
यह सत्य है कि श्राप नाम से पत्रकार नहीं थे 
पर मेरी हृष्टि भे श्राप पत्रकारों के भी पत्रकार थे । 
झनेकान्त पत्र के तो झ्राप संचालक, व्यवस्थापक एवं 
सम्पादक श्रादि सभी दुछ थे। हमारे समाज मे 
झनेक पत्रकार है। जिनमे कुछ पत्रकार निकम्मे, 
भौडे, स्वार्थी एवं झपात्र हैं और पत्रकारिता के नाते 
झ्रपना उल्लू सीधा करते है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं 
जो केवल भ्रपनी मान प्रतिष्ठा ही चाहने है, जानते 
कुछ नहीं पर उनका नारा है कि हम ही सब कुछ 
है हम जंसा कोई सेवक हो ही नहीं सकता । उनका 
दुरभिमान बालू के पहाड़ पर खड़ा होकर टहाका 
भारता है और सेवा के नाम पर ज्वा कमा जाना 
उनवत साधारण सा काम है। लेखक का मत है 
कि ऐसे पत्रकार हमारे बाबूजी से मार्गदर्शन लेकर 
अपने झ्राप में पर्याप्त सुधार कर सकते है भौर पत्र- 


कारिता में जो लगने वाले कलंक है उनसे वे सहज 
ही बच सकते हैं । 

बाबूजी सन्‌ १९४७ में सूरत झ्ाये थे । आपके 
साथ झापकी भतीजी भी थीं। आ्राप मेरे लेखों द्वारा 
प्रप्रत्यक्ष रूप से तो जानते ही थे, सूरत भ्राते ही 
प्रापने मुझे याद किया और में झापसे उसी समय 
मिलने गया । दृवला पतला इंवहरा गोराग शरोर, 
चदमे द्वारा गहराई से भाँकते हुमे, हृदय में एक टीस 
दबवाये, प्रसप्न मुद्रा, इस रुप में सर्वप्रथम मेने बाबूजी 
के दर्शन किये थे । 

यह सच है कि बाबूजी ने मु्के कभी नहीं देखा 
था श्रौर न मैने बाबूजी को देखा था। भेरे श्राने ही 
बाबूजी ने क्हा-पश्राइये स्वतन्त्र जी! प्राजकल 
तो श्राप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मानव जीवन 
की गति में मोड देने के लिये श्रापके लेख बड़े उप- 
योगी है। मेने विनम्रतापूवंक कहा--बाबूजी ! यह 
सब श्राप जँते महानुभावों के पवित्र श्राशीर्वाद श्रौर 
सदभावनागओं का परिणाम है। में भ्रकिचन इस 
योग्य कहाँ ? जैस्ता कि श्राप मुभे मान रहे है । 

यह वाक्य में पूरा नहीं बार पाया था कि 
आपने मेरा हाथ पकड़ कर अपने पास बैठा लिया । 
पारिवारिक परिचय के बाद श्रापसे सामाजिक एवं 
धामिक चर्चायें होती रही। चर्चाओ्रों के दौरान 
मुझे लगा कि बावूजी की विद्धत्ता किसी बहुश्रूतज्ञ 
अनुभवी कमंठ विद्वान से कम नहीं है। सामाजिक 
ग्राचदोलनों का भी प्रापको गहरा भ्रनुभव था । 
इतना ही नहीं, किसी श्रान्दोलन के भाप सूत्रधार 
प्रौर किसी आन्दोलन के भाप संचालक भी रहे थे । 


ह आपने मुझसे एक बड़ी मामिक बात कही जो 
मेरी हृष्टि में एक सूत्र की तरह है। पापके 
शब्द निम्न प्रकार हैं-- 


बाबू छोटेलाल जी शोर उनका व्यक्तित्व ५३ 


“भाई स्वतन्त्रजी ! लोग सुधार की बातें करते 
हैं, पर वे अ्रपता स्वयं सुधार नहीं करते । जो 
जितना कहता है उत्तना करने लगे तो वर्तमान में 
जो कुछ भी कलुषित गंदा वातावरण देख रहे हैं वह 
कभी का नष्ट हो जाये।” 


बाबूजी पूरातत्व के खोजी थे। शोध खोन के 
कार्यों में श्राप विशेष रुचि रखते थे । श्राप साहित्य- 
कार भी थे और साहित्य सेवी भी । 


बाबूजी अपने साथ तीर्थ क्षेत्रों की फिल्म भी 
लाये थे । सूरत मे नवापुरा स्थित फूलबाडी में जैन 
समाज फी उपस्थिति में फिल्म प्रदर्शन किया था, 
साथ में ग्राप टिप्पणी भी करते जाते थे। टिप्पणी 
तो नाम था पर वास्तविकता तो यह थी छिप्पणी 
के रूप में श्रापत्रा भापण ऐतिहासिक तथ्यों पर 
प्राधार रखता था । 


साधारण जनता नही जानती होगी कि बावृजी 
लेखक थे, ऐसा में मातता हूँ। पर बावृजी भ्रच्छे 
खासे ऐतिहामिक लेखक थे। स्ंप्रथम श्रापकी पुस्तक 
सन्‌ १६२३ में “कलकत्ता जन मूर्ति यन्त्र संग्रह” 
प्रकाशित हुई थी । फिर सन्‌ १६४४५ में “जन बिधि- 
लियो ग्राफी” प्रथम भाग प्रकाशित हुझ्ला था। शोध 
खोज के कार्यों में श्राप भारतीय घिद्वानों को ही 
नहीं श्रपितु पाष्चात्य देशों के विद्वानों को भी बराबर 
सहयोग देते रहते थे। श्राज प्नेक विद्वान पी० 
एच० डी० हुए हैं उनमें अ्रधिकांश विद्वानों ने जैन 
साहिस्‍्य पश्रौर इतिहास के सम्बन्ध में पूरा-पूरा 
सहयोग सहुकार बाबूजी से ही लिया है । बावूजी 
स्वयं पी० एच० डो० न हों पर आपने प्ननेकों 


विद्वानों को पी० एच० डी० बना दिया, यह 
निस्संदेह कहा जा सकता है । 


बादूजी का जीवन महान था श्रौर बाबूजी 
महान थे । प्रापकी करनी श्रौर कथनी में समानता 
थी प्रौर उसमे लेखक को मानवता के दर्शन 
होते थे। 

सन्‌ १६६० के भ्रक्टूबर मास में प्रातः हम- 
रणीय पृज्यपाद क्षु० गरोश्रप्रसाद जी वर्णी की 
जन्म जयन्ती ईशरीं मे ठाठबाठ एवं शान शौकत 
के साथ मनाई गई । उस समय सूरत से में भी गया 
था, सुर्के मालम हुमा कि बाबू छोटेलालजी को 
टाईफाइड चल रहा है। में उसी समय बाबूजी से 
मिलने गया तो देखा कि बाबूजी को १०३ डिग्री 
बुखार है भौर लेट हुए पंच संग्रह प्रन्थ” (भारतीय 
ज्ञान पी5 का प्रकादन) पढ़ रहे हैं। मेंने कहा--- 
बाबूजी श्राप समय का ठीक-ठीक उपयोग कर रहे 
है। बाबूजी ने कहा--हां भाई स्वतन्त्र जी ! जब 
उपयोग दूसरी शोर लगा रहता है तब ज्वर का 
दाह भ्रौर वेदता मालूम ही नहीं होती । 


बाबूजी के इस उत्तर से मुझे महान प्रसन्नता 
हुई । शाम को देखा तो श्राप स्टेज पर भाषण देते 
हुए वर्णीजी के चरणों में श्रद्धांजलि भ्रपंण कर रहे 
थे, बुवार इस समय भी था। बाबूजी की यह 
घटना बताती है कि वे सहनशील श्र कष्टसहिष्णणु 
थे । सहनशीलता श्रौर कष्ट सहिष्णुता में ही भ्रापके 
जीवन का निर्माण हुआ था | 


वाबूजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे भौर प्रापका 


समूचा जीवन साहित्य एवं समाज की सेवा में ही 
ष्यतीत हुआ । 


श्रद्धांजलियां 


गत १४ वर्षों से श्री छोटेलालजी से मेरा निकट 
सम्पर्त रहा था। उनकी विचारधारा का्यंशैली 
एवं दूरदर्शी निरशंयों से में प्रभावित रहा हूँ। भाषके 
व्यक्तित्व में एक प्रलौकिक एवं बेजोड़ प्रतिभा का 
झाभास मिलता था। प्रापकी निर्भय एवं स्पष्ट 
मनोवृत्ति का दिखर्शन प्रापके द्वारा भ्रनुप्राशित उन 
कतिपय सामाजिक समारोहों से होता है जिनमें 
पापने भ्रपती मौलिक विचारधाराशों के श्राधार पर, 
व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन हेतु श्नेक कार्यक्रम 
प्रपनाए थे। सामाजिक संगठन तव॑ सामूहिक कार्ये- 
प्रणाली मे प्रारम्भ से ही प्रापका भ्रटल विश्वास था 
एवं आपने प्पने जीवन में ऐसे श्रनेक कार्य किये थे 
जिनसे जैत समाज में पारस्परिक प्रेम एवं सदभावता 
की प्रभिवृद्धि हुई है | भ्रापका हृष्टिकोश सदा ही 
सुधारवादी एवं सामंजस्य युक्त था । आपकी सौम्य 
प्रकृति ने तो समाज के प्रत्येक सदस्य के हुदय में 
ग्रापके प्रति प्रभूतपूर्व श्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। 
श्रापफे मातस में [मेंने केवल समाज प्रेम ही नहीं 
वरन्‌ मानव मात्र के प्रति सराहनीय स्नेह का श्रनु- 
भव किया है। कई सामाजिक संस्थाभ्रों की व्यवस्था 
आपके संचालन में सुचार रूप से चल रही थी। 
ऐसे करमंठ कार्यकर्ता के निघन से देश भौर समाज 
की महान क्षति हुई है । 


मिश्रीलाल जैन 


में श्रीमान्‌ बाबू छोटेलालजी को ४० वर्षों से 
जानता हूँ। बाबुज़ी के निकट श्राने का जिन्हे भी 
अवसर मिल सका है वे उनकी विद्वतता भौर सौजन्य 
से प्रभावित हुए बिना ने रह सके। उनके प्रभाव- 
घाजी व्यक्तित्व से कौन ऐसा है जो प्रभावित भौर 
चमत्कृत म हुआ हो। श्राप जेन समाज के उन 
रत्नों में से थे जिनका प्रकाश वतमान में ही नहीं 


बरन्‌ भविष्य में भी सदेव समाज के तवबुव॒क 
कार्यकर्ताओं का पथ प्रदर्शन करता रहेगा । 


बाबुजी गत ५० वर्षों से देश समाज एवं 
साहित्य की सेवा में संलरत थे । पुरातत्व सम्बन्धी 
झापका भ्रध्ययन तथा पश्ननुभव बड़ा गहरा था। 
भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भ्रमण करके अपने 
वहाँ से भ्रनेक महत्त्वपूर्ण जैन पुरातत्त्व की सामग्री 
को खोज निकाला था। श्राप खासकर देश-विदेश 
के जैनेतर विद्वानों को जैन साहित्य पर शोधकार्य॑ 
में बराबर सहयोग देते रहते थे । श्राप एक दानी- 
परोपकारी एवं कमंठ कार्यकर्ता थे। 


कई अवसरों पर आपसे उपकार पाने का 
सौभाग्य भ्रुके भी प्राप्त हुआ है। मुझ पर 
प्रापकोी बड़ो कृषा थो। श्राप श्रपने पतन्न में सदा 
मुझे 'प्रेमबन्धु' शब्द से ही संबोधित करते रहते थे । 
यद्यपि श्रापका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था तो 
भो भाष उत्साह और लगन के साथ समाज, देश एवं 
साहित्य की सेवा में व्यस्त रहते थे। मेरी हादिक 
शभ भावना है कि आ्रापका सफल तथा प्रादर्श 
जीवन सदेव ही लोगो को भ्रपता जीवन मानव सेवा 
में व्यतीत करने की प्रेरणा देता रहे । 


के० भजबली शास्त्री 
सं० 'गुरुदेव', मुडबद्री (मैसूर) 


३० जनवरी ६६ को प्रातः प्रहिसा प्रचार 
समिति हाल में श्री जेत सभा के तत्वावधान में श्री 
लक्ष्मीचन्दजी जैन की प्रध्यक्षता में समस्त जैन 
समाज की भ्ोर से एक शोक समा का भ्रायोजन 
कर जैन समाज के तेता श्री छोटेलाल जी जैन की 
दिवंगत प्रात्मा के प्रति निम्न प्रस्ताव द्वारा श्रद्धां- 
जतियां प्रपित की गई : 


अडांजलियों 2४ 


“कुलकत्ता जैन समाज की यह सार्वजनिक सभा 
जैन समाज के नेता धर्मानुरागी पुरातस्ववेत्ता, 
एकता के समर्थक श्री छोटेलालजी जैन के श्राक- 
स्मिक निधन पर श्लोक प्रकट करती है। श्री छोटे- 
लाल जी जैन ते प्रपने समय में सामाजिक, धामिक 
सांस्कृतिक, तीर्थक्षेत्र, शिक्षा पुरातत्व तथा समाज 
सुधार के क्षेत्रों में श्रपता सक्रिय योगदान दिया 
थां। वे कलकत्ता जेंते समाज की प्रायः सभी 
संस्थाओ्रों में भ्रपना महत्वपूर्ण सहयोग देते रहे थे 
जिनके लिए समाज उनका प्राभार मानता है । 


जैन समाज उनके प्रति हादिक श्रद्धांजलि 
भ्रपित करते हुएं उनके वियोग में संतप्त परिवार 
के प्रति संवेदना प्रकट करता है, एवं उनकी महान 
भ्रात्मा की शांति के लिये प्रार्थना करता है ।” 


श्रद्धय भाई जी के निधन के समाचार से 
बड़ा दुःख हुप्रा, यद्यपि उनका स्वास्थ्य पिछले 
कुछ समय से ढीला चल रहा था, तथापि यह 
कल्पना भी नहीं थी कि उनसे इतनी जल्दी बिछोह 
हो जायेगा । 


उनके निधन से एक बहुत ऊंचा व्यक्ति उठ 
गया उनकी सेवायें झौर उनके गुण समाज एवं हम 
सब को चिरकाल तक भ्रनुप्राणित करती रहें, ऐसी 
मेरी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। में उन्हें 
झपनी श्रद्धांजलि भ्रपित करता हूँ । 


यशपाल ज॑न, सस्ता साहित्य मंडल 
एन-७७ कनाटसकंस नई दिल्ली 


वीर सेवा मन्दिर की यह भ्राम सभा जैन धर्म 
भौर जैन समाज के भननन्‍्य सेवी तथा जैन पुरातत्व 
के विद्वान बाबू छोटेलाल जेन के निधन पर गहरा 
शोक प्रकट करती है, भोर बाबु छोटेलाल जी उन 
इने-गिने व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने प्रंपने जीवन के 
बहुत से वर्ष सेवा में व्यतीत किये । वीर सेवा मंदिर 


को वर्तमान रूप देने का श्रेय मुश्यतः उन्हीं को है । 
इस संस्था के द्वारा उन्होंने प्रनेक लोकोपयोगी 
प्रवृसियों का संचालन किया । 


बाबू छोटेलाल जी के निधन से जैन समाज 
की विशेष कर वीर सेवा मन्दिर की जो क्षति हुई 
है उसकी पूति कदापि नहीं हो सकती । बीर सेवा 
सम्दिर के रूप में दिल्ली जैन समाण पर बाबू 
छोटेलालजी का भारी ऋण है, भौर यह सभा 
विश्वास प्रकट करती है कि जैत समाज उसके 
संचालन की ऐसी व्यवस्था करेगी कि जैन धर्म की 
प्रभावना की दिशा में उनकी ऊँची भावनाएं पूरां 
हो सके । यह सभा दिवंगत आत्मा के प्रति श्रपनी 
हादिक श्रद्धांजलि भ्रपित करती है और प्रभु से 
प्राथंना करती है कि उनकी प्रात्मा शान्त-उच्च 
पद प्राप्त करे । और उनके परिवार के साथ यह 
सभा सहानुभूति प्रकट करती है । 


वीर सेवा मन्दिर देहती 


श्रद्धय श्री बाबू छोटेलाल जी के स्वरगंबास 
का समाचार सुनकर स्तब्ध रह गया। विधि का 
विधान ही ऐसा है, उस पर किसी का वश नहीं । 
श्रद्धय बाबुजी के चले जाने से बड़ा जबदंस्त घक्का 
लगा है। भ्रब धैयं के सिवा कोई चारा नहीं है। 
प्रतः जिनेन्द्र देव से प्राथंना है कि सृतात्मा को 
शान्ति एवं समस्त समाज को उनके भ्रभाव का 
दुःल सहन करने की शक्ति प्रदान करें । 


“बाबूलाल जैन, फागुल्ल, वाराणसी 
श्री बाबू छोटेलाल जी जैन के भ्रवानक वियोग 


का हृदय-विदाश्क दुःख़द समाचार पाकर वित्त 
बहुत ही दुखित हो रहा है । 


--दुखित हृदय जुगलकिशोर एटा 


१६ बाबू छोटेज्ञाल जैन स्मृति प्रंथ 


हुदय विदारक समाचार को युनकर बहुत दुःख 
हुआ । बाबू छोटेलाल जी का निधन कुंटुम्ब के लिये 
ही नहीं, श्रपितु समाज के लिये भी भ्रति दुःखदायी 
है । श्रापकी साहित्य सेवा सदेव श्रमर रहेगी । 


--चन्दाबाई जैन 
जैन बाला विशधाम, प्रारा, बिहार । 


श्री बाबू छोटलाल जी ज॑न भ्रब इस संसार में 
नहीं रहे । यह समाचार समाज के लिए वजद्भाघात 


के समात था । बादूजी के प्रति श्रद्धांजलि अ्पित 
करने के लिए जैन संस्कृत कालेज में सभा कर शोक 
प्रस्ताव पारित किया गया एवं जयपुर जैन समाज 
की श्रोर से भी बड़े दीवाणजी के मन्दिर मे एक 
शोक प्रस्ताव पारित किया गया । 


चनसुखदास 
अध्यक्ष, श्री दिग्म्बर जन संस्कृत कालेज 
जयपुर (राजस्थान) 


त्याग और बिसजेन की दीक्षा में सिद्धि प्राप्त करना ही हमारी सब से बड़ी 
सफलता है । इसी मार्ग का अवलम्बन लेकर हमारी कितनी ही विधवा बहिनें 
जीत्नन की सर्वोत्तम साथेकता का अनुभव कर गई हैं। 


गा 


नी न 


क्षोभ और दुःसह नैराश्य के बीच ऐसे बहुत दुख, बहुत मनुर्ष्यों के भाग में, 
बहुत बार आए हैं। सुख-दुख की इस परम्परा में कोई नवीनता नहीं है । 
यह उतनी ही सनातन है जितनी कि सृष्ठि । उफनते हुए शोक-सागर की 
लहरों को संसार भर में फैला देने में, न तो कोई पौरुष है और न द्वी इसकी 


कोई आवश्यकता हे । 
+ 


नै 


पति को त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं। उसे फिर से पाने की साधना दी 
स्त्री के लिए परम सार्थकता है। श्रपमान का बदला लेने की होड़ में ही स्त्री 
की धास्तश्रिक मयांदा नष्ट होती है, अन्यथा वह तो कसौटी है जिस पर कस 
कर प्रम॒ परखा जाता है । अन्त तक सबस्त्॒ दान करके ही आदमी यथार्थ में 
अपने आपको पाता है। स्वेच्छा से दुःख स्वीकार करने में ही आत्मा की 


यथाथ प्रतिष्ठा है । 


--आबू जी की डायरी से 


बाब॒जी : रुक संस्मरण 
साहू भी शाम्तिप्रसादजी जैन 


बाबू छोटेलाल जो के सम्बन्ध में लिखने के 
लिए जब-जब उद्यत हुप्रा विशेष कर भ्रनेकान्त' के 
स्मृति प्रंक के लिए, तो उनके साथ घनिष्ट संपर्क के 
रिघुुले पच्चीस-तीस वर्षों के इतिहास पर मनःही- 
मन विचार करता रहा भौर लिखने के योग्य '्रनेक॑ 
घटनाएं, संस्मरण पौर विचारों का आदान-प्रदान 
दिखाई दिया किन्तु वह सब स्थिर होकर लिखता 
सभव नहीं हुझा। स्मुति ग्रन्थ के लिए संक्षेप में 
प्पना भप्रभिनन्दन श्रौर श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूँ । 


बाबू छोटेलालजी के प्रति मेरे मन में जितना 
ग्रादर है, और उन्हें मुझसे, मेरे परिवार से जिलना 
रनेहू था वह भ्रविस्म रणीय है। वे स्नेही थे, हित- 
बिन्‍्तक थे, भौर सतत सहयोगी थे। सन्‌ १६४४ में 
वीर शासन जयन्ती के श्रवसर पर कलकृत्त में 
एक बड़े प्रायोजन में उनके साथ दापग्रित्व लेने 
का मेरा पहला अवसर शज्रा। उस  प्रवसर 
पर सर सेठ हुकमचन्दजी समापति थे, में रवाग- 
ताध्यक्ष था भ्लौर वे संयोजक तथा मन्त्री। उस 
समय से उनकी संगत, कर्तव्य निष्ठा, विद्वामों के 
प्रति वात्सल्यभाव, जैन दर्शन, जेन पुरातत्व, जेन 
साहित्य के प्रचार-प्रसार, शोष-खोज के लिए उनकी 
बिन्ता तथा मननशील स्वभाव की जो छाप मेरे मन 
पर पड़ी वहू सदा प्रमिट रही । यह ठीक ही है कि 
वे व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। जब-जबर वे 
मिलते-भौर कंजकल में रहते हुए ऐसा कोई सप्ताह 
नहीं बीतता था जय एक-दी बार वे मिल ने लेते 
हों-तब-तब ये प्रनेक साभाजिक झौर प्रास्कृतिक 


समस्याप्रों की चर्चा करते, प्रत्येक दिशा में जो काम 
हुआ है भर जो करना है उसकी व्यवस्था श्रादि के 
बारे में विचार विनिमय करते भ्रौर प्र।वश्यक बातों 
की ओर ध्यान दिलाते । उनकी बातचीत सदा ही 
एक भरोखा थी जिसके द्वारा स्थानीय तथा बाहर 
की सामाजिक गतिविधियों का संपूर्ण चित्र मेरी 
दृष्टि में भा जाता था। व्यवताय के कामों से 
विरकक्‍्त होने के बाद भ्पने जीवन के प्रन्तिम १५ वर्ष 
उन्होंने जैन समाज भौर जैन संस्कृति की सेवा में 
पूरी लगन के साथ प्रपित कर दिये । मुभे बराबर 
लगा है कि बाबू छोटेलालजी के स्वास्थ्य ते उनका 
साथ दिया होता, यदि उन-जंती लगने के दो चार 
कार्यकर्ता उन्हें मिल जाते तो समाज की भ्रनेक 
महत्त्वपूर्णा योजनाप्रों का सफल-हूप सामने श्राया 
होता भौर सप्ताज का, संस्कृति का, हित कई गुना 
भ्रधिक हुआ होता । भ्रपने बल-बूते पर भ्रपनी एकांत 
साधना पर उन्होंने जो किया, जो वे कर सके, वह 
काम महत्व का है। जैत साहित्य के संदर्मों का 
संकलत, जैन विश्लियोग्राफी” के #प में स्वयं इतता 
बड़ा काम है जो भकेले व्यगित के लिए बहुत बड़ी 
उपलब्धि है। उदयगिरि छंडगिरि के महत्व को 
ऐतिहासिक भ्राधार पर प्रतिष्ठित करने भ्रौर इस 
तीर्थ को भारतवर्ष के मानचित्र पर उजागर करने 
की दिए में भी उन्होंने प्रद्वितीय काम किया । 


सामाजिक और सांरक्ृतिक कार्यों के सिए 
उनके मन में जो लगन थी । वह उन्हें राश-दिल 
व्यस्त श्लती थी। तमाव की प्रमुक्ष संश्याप्रों 
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की उन्नति कैसे हो, उनकी तात्कालिक सम्रस्यायें 
क्या है श्रौर उनके समाधान के लिये क्या करना 
चाहिए प्रमुक अ्रमुक विद्वान या शोधछात्र किस 
विषय पर वाम कर रहा है और उसकी ग्रावश्य- 
कतायें क्‍या है, पूर्वी तथा उत्तरी भारत के ही तही, 
दक्षिण भारत के तीथे क्षेत्रो पर वहाँ क्‍या महत्वपूर्ण 
है भौर वहां की जेन समाज की स्थिति क्‍या है इस 
सब की ते खोज खबर रखते थे। समाज के सर्व॑- 
साधारण व्यक्ति भी उन्हें इतना भ्रात्मीय मानते थे 
कि निजी अथवा स्थानीय समस्या निस्प्रंकोच उनके 
सामने रखते थे शोर भ्राशा करते थे क्रि वे श्रपने 
निजी साथनों भ्रथवा अपने सपर्कों के श्र,धार पर 
अवश्य कोई हल निकालेंगे कोई सहायता देंगे या 
प्राप्त कर देंगे । जब-जब वे मिलते सब प्रकार की 
समस्याश्रो को बड़ी सहानुभूति पूर्वक मेरे सामने 
रखते । इस प्रकार दूर की समस्‍यायें भी मेरे लिए 
निकट की बन जाती भौर यथा-साध्य उतके निवारण 
का प्रयत्न होता रहता । 


जैन विद्वानों से तो उनके निकट-तम संपर्क थे 
ही, वे उन जैनेतर विद्वानों से भ्रात्मीयता बढ़ाते 
जो जैन साहित्य, जन दर्शन था जैन कला के क्षेत्र में 
काम करते थे। इन विद्वानों पर बालू छोटेलालजी 
का प्रेरणा प्रभाव इसलिए विशेष रूप से पड़ता था 
कि वे जानते थे कि उनकी इस लगन के पीछे केवल 


बाबुजी : एक संस्मरण 


धमं-प्रभावना की हो भावना नहीं है, उनका भपना 
ज्ञान और मनन भी क्रियाशील है | 

विचारों में वे बड़े उदार थे। समाज में 
धाभिक प्रार्था बढ़े, तत्वश्ञान का प्रचार धौर जैन 
कला का परिचय व्यापक हो इस प्रयास के साथ- 
साथ वह युग के अनुकूल समाजिक सुधारों के भी 
प्रबल समर्थंक थे। पुराने विचार के भाईयों को 
सहयोग देते रहना, उनका सहयोग प्राप्त करना 
झोर धोरे-धोरे नयी जागृति, नये चिन्तना की श्रोर 
उन्हे प्रग्रतर करना तथा जैन धर्म की श्रात्मा को 
रूढ़ि-्मुक्त करना ये सब बड़ी सहनशीलना झौर 
धीरज का काम है। उनके मन की सहज गति इसी 
प्रकार की थी। यही कारण है कि उनके साथ मेरे 
विचारों भ्रौर भावनाप्नों का सामंजस्य बैठता था 
श्रौर हम लोग मिल कर सामाजिक क्षेत्र मे इनता 
कुछ कर सके । 

बावू छोटेलाल जी प्रारम्भ से ही भारतीय 
ज्ञानपीठ के ट्र॒स्टो थे और संचालक समिति के 
सदस्य । शञानपीठ के सांस्कृतिक-धामिक प्रकाशनों 
के कार्यक्रम मे उन्होंने सदा व्यक्तिगत रच ली और 
भारतीय साहित्य की उन्तति की दिशा भें जो योज- 
तायें ज्ञानपीठ ने बनाई उन सबको हादिक समन 
दिया । वे एक ऐसा प्रभाव छोड़ गये जिसकी पूति 
प्रव भ्रसभव लग रही है। उनके मधुर व्यक्तित्व 
प्रौर उनके ग्रकपट स्तेह की स्मृति भ्रमर रहेगी । 


साहित्य और पुरातत्व प्रेमी, बाबजो 


विजयसिनह साहुर, एम. एल. ए., कल्नकत्ता 


साहित्य ध्ौर पुरातत्व के प्रेमी विद्वात्‌ बाबू 
छोटेलालजी जेन के निघन से केवल जैन समाज ने ही 
एक उज्ज्वल रत्न को नहीं खोया परन्तु सारे पुरातत्व 
#गत को हानि पहुँची । सरल स्वभाव, सदा हँसमुख 
बिनयी छोटेलालजी से जो भी मिलता उनके चरण 
से गद-गद्‌ हो जाता । मुर्भे याद भ्राता है-जब में 
छात्र था बाबू छोटेल लजी हमारे परम पूज्य पिताजी 
स्व० पूरणचन्दजी नाहर के पास श्राति भौर जन 
शोध खोज की वातें होतीं। मुझे हो उनको साथ 
लेकर पिताजी के पुस्तकालय “श्री गुलाब कुमारी 
लायब्रेरी” में उनको किताब दिखाने ले जानता 
होता । प्रत्यन्त श्रद्धा से, मतन से पुस्तक देखते भौर 
उपसे झपने खाने में नोट करते । हमें समभाते कि 
जैन साहित्य में समुद्र ऐसा संभार है. खोज के 
निकालने से हर विषय का पांडित्यपूर्ण समाधान 
प्राप्त हीया । 

सन्‌ १६३३ की बात है, में कलकत्ता कारपोरे- 
इन के चुनाव में खड़ा हुप्रा ! बाबू छोटेलालबी एक 
दिन ध्राये । मुझ से कहा कि तुम्हें क्या मदद 
चाहिए । उन्होंने कई गाड़ियाँ भेज दी भौर उनके 
परिचित कई बोटरों के पास धुक्ते ले गये । वे स्वयं 
झाये । मेंने उनसे कोई निवेदत नहीं किया था। 
बय्योंकि वे हमारे चुनाव इलाके से बाहर रहते थे । 
कितना प्रेम था एक समाज के नवयुवक के प्रति । 

कई साल हुए जब में बंगतोर जा रहा था उनसे 
बात हुई । उन्होंने धुके मूलबिद्ी दर्शन करने को 


कहा भौर वहां जो प्रलग-प्रलग जवाहरात की प्राचीन 
जैन प्रतिमायें है उसका वर्शन किया | खुद कष्ट 
कर कई मित्रों को पत्र लिखा जिससे मुझे सहुलियत 
रहे | बरीर भ्रस्वस्थ होते हुए भी उत्साह का 
प्रभाव नहीं । 


उन्हें देखा है जबर-जब कोई विद्वान्‌ उनके पास 
भ्ाये भौर कोई पुस्तक की जहूरत पड़ी तो मुझे 
टेलीफोन करते भ्ौर स्वयं ही उन विद्वान को लिए 
पहुँच जाते श्रौर पुस्तकें दिखाते । कोई झालत्य उनके 
पास नहीं था । 


पुरातत्व विषय की कई पृस्तकें उनकी लिखी 
हुई हैं। ऐसियाटिक सोस।ईटी के 3 ॥ही सदश्य 
थे। प्राचोन जैन लेखों से उतका श्रम था श्र उन्हें 
प्रकाशित करते रहते । 


देश विदेशों के प्रनेक विद्वानों से उतका परिचय 
था। पत्र प्राते रहते प्रौर मित्रों को वे सब पत्र 
दिखाते श्रौर उन पत्रों के विषय में प्रालोचना भी 
करते ताकि उतकी जिशासा को पूर्ण करके उत्तर 
देने में सहूलियत हो । 


स्व० बावु छोटेलालजी जैन 'मृति ग्र'थ प्रकाशित 
हो रहा है। प्राशा है इससे जन विद्वानों को एक 
रास्ता मिलेगा, प्रेरणा प्र/प्त होगे। | में! उस दिवंगत 
प्रात्मा के प्रति प्पनी हादिक श्रद्धांजलि निवेदन 
करता हूँ। 





श्रद्धा अलि 


स्व० बाबू छोटेलालजी जेन की सेवाप्रों के प्रति 
श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए श्री छोटेलाल जेन 
रमृति ग्रन्थ समि।त, एक स्पृति भ्रन्थ का प्रकाशन कर 
रही है। एक दानी, परोपका री, साहित्य एवं समाज 
की सेवाओं में श्रपणा सारा जीवन समरपित करने 
वाले महानुभाव के सस्म रण श्रौर उनके प्रति कृत- 
जता ज्ञापन का यह भ्रायोजन सराहनीय है । प्रच्छा 
होता यदि यह उनके जीवनकाल में ही अ्रभिनन्दन 
के रुप में सम्पन्न हो जाता । 


दिगम्बर जन समाज कलकता भौर बोर सेवा 
मग्दिर दिल्‍ली तथा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रमुख कार्ये- 
कर्ता होने के नाते मेरा भौर मेरे घराने का उनसे 
संपर्क रहा है। 


पुरातत्व के प्न्वेषण में स्व० बाबूजी ने सफल 
प्रयत्त करते हुए सैकडो विद्वानों को इस सम्बन्ध में 
सहयोग दिया है। उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप 
मध्यप्रदेश के प्रतिभाशाली पुरातत्वन्न श्रीं नीरज, 
सतना प्रपने प्रदेश के पुरातत्व एवं शिलालेखों के 
प्रन्वेषण में प्रयत्नशील हैं । 


में स्व० बाबूजी की सार्वजनिक, सामाजिक एवं 
साहित्यिक सेवाशो का हृदय से समादर करते हुए 
इस अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि श्रपित 
करता हूं । 


--राजकुमार सिंह 
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इन्दौर 


ज्योति-शिखा को अन्तिम प्रणाम 
लक्मीचन्द जैन 


जनवरी १६६६ के तीसरे सप्ताह की बात है; 
बाबू छोटेलालजी बीमार थे शौर कलकत्त के मार- 
वाडी रिलीफ सोसायटो के हस्पताल में उपचारार्य 
वे एक प्र।इवेट कैबिन में लगभग प्रध॑ चैतस्य 
श्रवस्था में लेटे हुए थे। में उसी शाम दिल्ली जा 
रहा था श्रौर जाने से पहले उनके दर्देत भ्रवश्य कर 
लेना चाहता थां। क्योंकि बीमारी उत्तरोत्तर बढ़ 
रही थी भ्रौर कुछ ठिकाना नहीं था कि क्‍या हो 
जाये। में पहुँचा तो कमरे में परिवार की केवल 
एक महिला ही थीं। भेट का वह समय भी नहीं 
था कि भीोड़भाड़ होती। बाबू छोटेलालजो प्राँखें 
बन्द किये पड़े थे। वेदना कितनी थी यह तो स्पष्ट 
नहीं था किन्तु उसे सहन करने के प्रयल की छाप 
मुख पर प्रंकित थी । फिर भी सेहरे का भाव मुदु 
पभौर शान्त था। में पास की कुर्सी पर चुपचाप बैठ 
गया। दो-चार मिनिट में ही उन्होंदे भ्राँखें खोली 
झ्ौर मुर्भे दे कर प्रपना दुखद्द भूल कर ह॒ष॑ से 
गद॒गद्‌ दिखे भौर बोले-'प्राप कितनी देर से बंठे हैं, 
में शायद सो रहा हूं, ऐसा भ्रापको लगा होगा, 
लेकिन में सो नहीं पाता; श्रापकों चाहिए था 
मुझे जगा लेते ।” इतना कहु कर उन्होंने पानी मांगा- 
बात करने का उत्साह जितना भाकुल था, दुबंलता 
उतनी ही मुखर । बोले-लक्ष्मीचत्दजी, जीवन का 
कुछ भरोसा नहीं । कोशिश कर रहा हूं कि प्ररि- 
णाम शास्त रहें ध्रौर रोग का प्रभाव व्याकुल न 
करे। कितता कुछ काम करने को पडा रहू गया; 
मेरे स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिय। भौर भव तो हालत 


देख लीजिए, कया है।” मे विचलित हो गया। 
मैंने उन्हें भ्राश्वस्त करने का प्रयत्न किया | “माई 


' साहब, प्रापने इतना कुछ किया है भकैले, कि 


ग्रापका कृतित्व सदा स्मरण रहेगा। श्राप व्याकुल 
न हों। भ्राप जो बीज यो गये हैं, श्ौर पाल-पोस 
गये हैं बह फूल दे रहा है; फन दे रहा है । भ्राज 
जेन साहित्य का प्रचार-प्रसार भ्रधिक सुगम हो गया 
है। साहित्य सूजन की भोर भी लोगों को रुचि हुई 
है । जैनेतर विद्वानों में जैन धर्म को जानने-समभते 
की वास्तविक जिज्ञासा है। विरोध भाव प्रायः नहीं 
हैं। इस सब में आपका विशेष हाथ है।”' 

में चाहता नहीं था कि बात लम्बी बढ़े भौर 
बाबू छोटेलालजी को प्रधिक थकात हो । बीच-बीच 
में उन्हे खाँसी भी उठ रहो थी। मेंने कहा-“प्राज 
रात की गाड़ी से में दिल्ली जा रहा हूं। लौट कर 
दर्शन करूँगा । तब तक झ्रापकी तबियत भी काफी 
कुछ ठीक हो जायेगी ।” वे एक फीकी हुँसी मुस्क- 
राये | बोले-प्रच्छा प्रापको फिर देर हो रही होगी। 
आप जब प्रा्येंगे तब'“', देखिए ।' मैंने पहुलीबार 
उनके चरणा छुपे"“'और प्रन्तिम बार। वे विच- 
लिंत ही गंए'”““भाष यह क्‍या कर रहे हैं?” में 
जल्दी-जल्दी जीने से उतर गया। लगा जैसे किसी 
तीर्थ की वन्दना की हो, किसी साधु के चरण छुपे 
हों; क्योंकि जीवन की भ्रन्तिम सन्ध्या में वह महा- 
पुरुष 'बाबू छोटेलाल' की संज्ञा ते कहीं बहुत ऊपर 
उठक्षर रोगतौया को श्रौर रोग की वेदना की 
सीमाग्रों को पार करके तिराकुल, निविकत्प श्ञान 


५९ वे 


झौर विन्तत की दीप-शिखा सा उद्भासित था-- 
स्तेहं-तरल ! 

जब पहली बार वीरशासत जयन्ती के भ्रवस्तर 
पर कलकत्ते मे उनसे भेंट हुई थी तो अप्रत्यक्ष 
परिचय की श्रद्धा में प्रत्यक्ष साक्षात्कार की गहन 
प्रात्मीयता प्रा-जुड़ी थी। पहले से ही वे एक 
लोजेंड' थे, 'एक पुरा-कथा के से पात्र ।' जेतसाहित्य 
झ्रौर जन पुरातत्व के क्षेत्र में निष्ठापूवंक काम 
करने वाले विद्वान भ्ौर प्र रक के रूप में उन्हें जाना 
था| भ्रब उनके ग्राकषंक व्यक्तित्व के प्रतेक श्रायाम 
प्रत्यक्ष हुए । जिस किसी व्यक्षित में उन्हें ज्ञान की 
चमक या क्षमताश्रों को संभावना या कुछ भी श्रसा- 
धारण-सा दिखा, उसे वे समस्त हृदय से श्रपना लेते 
थे। उनके इस श्रपनाने का श्र एक प्रोर तो होता था 
प्रकृत्रिम स्नेह और दूसरी प्रोर एक विशेष प्रकार का 
दापित्व-बोध कि बाबु छोटेलालजों के संपर्क मे 
श्राने और उनका स्नेह पाने का भ्रथं है उसके योग्य 
बनते भ्रौर बने रहने का प्रथत्त | वे यो तो इतने 
निरभिमानी और निशल्य थे कि यदि कोई उनके 
स्नेह से प्रौर उस स्नेह के भ्रधिकार से मुक्त होता 
चाहे, उच्छूखल होना चाहे, या उपकार कै प्रति 
भ्रपकारी होना चाहे तो हो ले-कहीं कोई हकावट 
नहीं थी । उनके पाप्त कोई दंड-पा था ही नहीं; 
सक्रिय विरोध भी नहीं था---एक सरल सी प्रतिकूल 
प्रतिक्रिय भी उन पर भारी पड़ती थी । सारी जैन 
समाज से उनके संपर्क थे । सब कोई अभपनी समस्‍स्याये 
ब्रेक्रिकक उनके पाम लिख भेजते थे--प्रधिकतर 
प्राधिक या व्यवितगत कठिनाई की या किसी 
माध्यम से भ्रपना कोई काम साधने का भ्रनुरोध । 
इन सब चिस्ताश्रों को वे श्रपने ऊपर झ्रोढ़ लेते थे । 
उनका दफ्तर उनके साथ चलता था । बात करते- 
करते वे जेब मे हाथ डालते-ाक लिफाफों निका- 
लते जिप्में ढेर सारी चिट्ठियाँ होती । सब भिली- 
जुली भ्ौर फिर धीरे-धीरे सैभाल कर एक-एक 
कागज बन्द का बन्द छाँटते जाते श्रौर कोई एक या 
दो कागज निकाल लेते। जिनके बारे मे उन्हें चर्चा 


क्योति-शिखा को अन्तिम प्रणाम 


करनौ होती । उसमें से कुछ भ्रंश पढ़ देते भर पत्र- 
लेखक को समस्या को भ्रपनी बना कर इस प्रकार 
प्रस्तुत करते कि जिससे जो कुछ बन पड़ता वह 
करने को तैयार हो जाता । सत्रय॑ उन्होंने बषा-कुछ 
कर दिया है यह वे प्रायः नहीं बताते-भात्मशलाधा 
उनका गुण कभी भी नहीं रहा। कई बार मेरा 
मन होता कि जिस पत्र में से वह प्रा पढ़ रहे हैं 
वह पूरा पत्र में देख पाता क्योकि उस प्रमुक व्यक्तित 
ने साहू शान्तिप्रसादजी को भी पत्र लिखा होता था, 
या कभी-कभी मुझे भी, प्रौर समस्या को किसी 
दूसरे पहलू से प्रस्तुत किया होता-जों स्वाभाविक 
भी था-; किन्तु पत्र माँगने में मुझे सकोच होता 
भौर उन्हें देने में। कारण दोनो श्रोर से समान 
होता--मे जानना चाहता था कि इतने लम्बे पत्र 
में और क्या-वया लिखा है जो समस्या के भ्रन्य 
पहलुश्रो से सदर्भित है, भ्रौर वे नहीं चाहते होते 
कि जिस व्यक्ति ते खुल कर भप्रनेक-प्रनेक बातें अ्रपनी 
पराई लिखी हैं वे सब दूसरों तक पहुँचें। उनकी 
इस महिभा की गहरी छाप मेरे मन पर पड़ं। है । 


श्री साहू शान्तिप्रसादजी की प्रतेक साम,जिक- 
साहित्यिक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित होने का भ्रथ मेरे 
लिए यह था कि बाबू छोटेलालजी का सतत्‌ सान्निध्य 
पाऊ । ज्ञान और ग्रतुभव के भ्रनेक खाली कक्षों को 
वे प्रपते व्यक्तित्व की समृद्धि से भरते थे। भेरा 
यह सौभाग्य रहा है कि साहूजी ने घुझे निर्देशन 
भी दिण है श्रौर कार्य करने की स्वतंत्रता भी । कई 
बार ऐसे अवसर भी भ्राते थे जब किसी बिपय था 
व्यक्ति के सम्बन्ध मे, एक विशेष पृष्ठभूमि के 
्राधार पर लिखा गया निशंय बाबू छोटेलालजी 
की सम्मति के साथ मेल नहीं खाता था। विशेष 
कारण यह होता था कि उनकी दृष्टि में सदा ही 
प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भश्रांतिरेक रहता 
था प्रतः प्रनुशासत वा व्यक्तित-निरपेक्ष रुख वे 
बहुत कम समभना चाहते थे । छूब्ी यह कि अपने 
विचार या अपनी श्रसहमति प्रगट कर देने के बाद 
वे सामुहिक निर्णय के ग्राथ हो जाते थे। सेकित 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति प्रन्थ 


पु लगता है ऐसे झ्रवसरों पर कतंव्यों की दविविधा 
में समूह के निर्णय को मान्यता देते हुए भी वास्त- 
विक सहातुभूति उतकी व्यक्ति के प्रति ही रहती भी । 

धोजवायें उनकी बड़ी-बड़ी होती थीं क्योंकि न 
उत्साह की कमी होती थी, न साधनों की, न परि- 
कल्पना के विवरणों को । लगता था कि एक महत्व- 
पूर्ण कदम उठा लिया गया, एक बहुत बड़ी बात 
होने वाली है, कदम ठोक दिद्ा में बढ़ रहे हैं किन्तु 
मंजिलें दूर रह जाती थीं, ध्रादमी पीछे छूट जाते 
थे--प्रग्रगामी रहते थे तो कैवल बाबू छोटेलालजी 
प्रपनी भावनाओ्रों में सदा हरे-भरे। कारण कि 
उतका मन प्राकाश के महत्‌ विस्तार में तेरता था 
लेकिन रोग-जर्जर शरोर धरा पर उठाये गये पं 
का संतुलन नहीं समाल पाता था । रोग जितना ही 


ध्९्छ 


झाक़रामक होता, उससे जूकने का उनका प्राग्रह 
उतना ही प्रबल हो उठता भौर जब जीत रोग की 
होती तो स्वस्थ होने की प्रतीक्षा दूभर हो उठती 
और भ्रघूरे कार्यक्रमों को स्वास्थ्य के भ्रगले चरण 
में जल्दी-से जल्दी पूरा कर लेने की व्यग्रता तन-मन 
को फिर ककभोर जाती । रोग की तीव्रता भौर 
काये कर डालने की थ्यग्रता की होड़ का परिणाम 
होता भ्रधिक रोग, भ्रधिक दुर्बंजता""भऔर यह क्रम 
चलता रहता । उनके क्वतित्व के प्रनेक श्रायामों की 
चर्चा प्रभिननदन ग्र्थ में होगी ही। उस सबके, 
परिपेक्ष्य मे मेरी भ्राँखों के सामते तैर जाती है 
जनवरी १६६६ की संध्याकी वह ज्योति शिखा जिसे 
मेंने श्रद्धापृवंक प्रशाभ किया था भौर जिसके भालोक 
में स्तेह-सिक्‍त होने का सौभाग्य मुझे मिला था । 


कटगानन विमान, ७० परम पंनबनना 


गायन्ति देवा; किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे । 
स्वर्गापवर्गा स्पदहेतुभूते 
भवन्ति भूयः पुरुष: सुरत्वान॥ 
--तिष्तुपूराण १११४ 





इतिहास, 


पुरातत्व 
एवं शोध 





प्राचीन भारतीय वस्त्र और वेश-भूषा 


गोकुल चन्द्र 


जैन, एम० एं० 


ध्राचायं, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणतो 


सो पल यशस्तिलक (६५६ ई०) में भारतीय 

तथा विदेशी वस्त्रों के भ्रनेक उल्लेख हैं। इन 
उल्लेखों से एक ओर प्राचीन भारतीय वेशभूषा का 
पता चलता है, दूसरी प्रोर प्राचीन भारत के समृद्ध 
बस्न्रोौद्योग एवं विदेशी व्यापारिक सम्बन्धों पर भी 
प्रकाश पड़ता है। भारतीय साहित्य में वस्त्रों के 
पर्भाप्त उल्लेख मिलते हैं। किन्तु मशस्तिलक के 
उल्लेखों की यह विशेषता है कि उनसे कई-एक 
बस्त्रों की सही पहचान पहली बार होती है। इन 
बस्त्रों को मुख्यतया दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है-- 

१. सामान्य वस्त्र 


२. सिले हुए वस्त्र 


सामान्य वस्त्रों में नेत्र, चीन, चित्रपटी, पटोल, 
रल्लिका, दुकूल, पश्रशुक भौर कौशेय प्राते हैं। 
पोषाकों में कंचुक, वारबाण, चौलक, चण्डातक, 
पट्टिका, कौपीन, वैकक्ष्यक, उत्तरीय, परिधान, उप- 
संब्यान, निपोल, उष्णीष, प्रावान, चोवर प्रौर 
कंपंट का उल्खेख है । कुछ भ्रन्य गृहोपयोगी वस्त्रों 
में हंंसतुलिका, उपधान, कन्या, नमत, वितान, भेल- 
झोरी ग्राये हैं। इन वस्त्रों का विशेष परिचय निम्न 
प्रकार है-- 


नेत्र, चीन, चित्रपटी, पटोल भौर रह्लिका का 
उल्लेख यशस्तिलक में एक साथ हुप्या है। सभा- 


मण्डप में जाते समय सम्राद यशोपर ने देखा कि 
धोड़ों की उक्त वस्त्रों की जीने पहनाई गई हैं ।' 


यहास्तिलक के उल्लेखों से इन वस्त्रों पर 
विशेष प्रकाश नहीं पडता, इसलिए इनका सही परि- 
चय सोमदेव के पूर्वात्तरालीन साहित्य से प्राप्त 
करना होगा । 


नेश्र--श्र्‌ तदेव ने नेत्र का पश्रथ॑ पतला पदुकूल 
किया है।* इससे भ्रधिक जानकारी यश्चञागतलक से 
से नहीं मिलती । नेत्र के विषय में डा० वासुदेव 
शरण प्रग्नवाल ने हषंचरित : एक संंस्कृतिक 
प्रध्ययन: तथा जायसी के 'पदमावल' में सर्वप्रथम 
विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इसके पूव॑ किसी 
भी हिन्दी या श्र प्रंणी प्रस्थ में नेत्र का इतना विश्द 
विवेचन नही किया गया । उसी सामग्री के भ्राधार 
पर नेत्र का परिचय इस प्रकार है--- 


नेत्र एक प्रकार का भमहीन रेशमी वस्त्र था। 
यह कई रंगों का होता था । इसके थानों में से काट 
कर तरह-तरह के वस्त्र बना लिये जाते थे | 


साहित्य में नेत्र का उल्लेख सबसे पहले काली- 
दास ने किया है ।* बाण ने तेंत्र के बने विभिन्न 
प्रकार के वस्त्रों का कई बार उल्लेख किया है। 
मालती घुले हुए सफेद नेत्र का बनता कोंचुली की 
तरह हलका कंचुक पहुने थी (४ हष॑ निर्मल जल से 


१. नेत्रवीनचित्रपटीपटोलरल्लिकाशाबृतदेहानां--वाजिनास्‌, मेश० सं० पू०, पु०, ३६८ 
२. नेधारणां सृक्ष्पपट्टकूलवारलानाम्‌ , यहा: सं० पू०, पृ० ३६८, सं० टीका 


३, नेद्रक्मेशोपररोधसु्ंम्‌ , रधुवंध ७/२६९ 


४. घोतभवलनेत्रनिभितेत निर्मोकलधुतरेणाप्रपदीत-कंचुकेन, हंचरित, पृ० ३१ 
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धुले हुए नेत्रसृत्र को पट्टी बांधे हुए एक अ्रधोवस्त्र 
पहने थे ।* 

भाशा ने भ्रन्य प्रसंग पर धन्य वस्त्रों के साथ 
नेत्र के लिए भी प्रनेक विशेषर दिये हैं-- 
सांप की मेंदुली की सरह महीन, कोमल केले के 
गामे की तरह भुलायम, फूंक से उड़ जाने योग्य 
हलके तथा कैवल स्पश से ज्ञात होने योग्य ।' बार 
ने लिखा है कि इन वस्त्रों के सम्मिलित भाच्छादन 
से हुजार-हजार इन्द्रधनुषों जेसी कान्ति निकल 
रही थी ।? इस उल्लेख से रंगीन नेत्र का पता 
लगता है। वाण ने छापेदार नेत्र के भी उल्लेख 
किये हैं । राज्यश्री के विवाह के भ्वंसर पर खम्मों 
पर. छापेदार नेत्र लपेटा गया था।" एक भ्रन्य 
स्थान पर छापेदार नेत्र के बने सृथनों का उल्लेख 
है ।* सम्मवतया नेत्र की वितावट में ही फूलपत्तियों 
की भांत डाल दी जाती हो । 

वशांरतनाफर में चौदह प्रकार के नेत्रों का 
उल्लेख है ।* ९ 

बौदहवीं दती तक बंगाल में नेत्र श्रथवा नेत 
एक मजबूत रेशमी कपड़े को कहते थे। इसकी 
पाचूड़ी पहली और बिछाई जाती थी ।* 


४, विमलप्यो धौठेन नेत्रसूत्रनिवेशशौभिनाधरवाससा, वही, पृ० ७२ 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति पंथ 


पदमावत के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि 
सोनहवी शती तक नेत्र का प्रचार था, जायसी ने 
तीन बार नेत्र भ्रथवा नेत का उल्लेख किया है। 
रतनसेन के शयनागार में प्रगर चन्दन पोतकर नेत 
के परदे लगाये गये थे।** पदमावती जब चलती 
थी तो नेत के पांवड़े बिछाये जाते थे । एक भ्रन्य 
प्रसंग में भी मार्ग में नेत बिछाने का उल्लेख है ।" ४ 


भोजपुरी लोकगौतों में नेत का उल्लेख प्रायः 
झ्राता है ।** बंगला में भी नेत के उल्लेख मिलते 
है। (नेतर झ्रांचले चर्म मण्डित करिया घर घर 
वाशिनि पोशे, भ्र्थात्‌ नेत के श्रांचल में चमड़े से 
ढंकी हुई स्त्री रूपी व्याप्री घर धर में पोती जा 
रही है, धमंमंगल मे गोरखनाथ का गीत)" ९ 


चीन--चीन का प्रथ॑श्र्‌ तदेव ने चीन दे में 
होने वाले वस्त्र का किया है। १९ सोमदेव के बहुत 
समय पहले से भारतीय जन चीन देश से झाने वाले 
बस्त्रों से परिचित हो चुके थे। डा० मोतीचन्द ने 
“भारतीय वेशभूषा” में चोन देश से भ्रानेव ।ले वस्त्रों 
के विषय में पर्याप्त जानकारी दी है | उसीके भ्राधार 
पर उन वस्त्रों का परिचय यहां दिया गया है। 


जि 3नज-न+ ऑन 82००० 89333.2१०००कनक&५>कभा०>, 
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एबम्विध, चतुर्दश जाति नेत देषु ॥ वर्णंरत्नाकर, पृष्ठ २२ 
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१३, पालक पांव कि भ्रार्शाहि पाटा । नेत विद्धाइश्न जों चल वाटा ॥ वही, ४८५७ 


१४, नेत बिछावा बाट, वही, ६४१।८ 


१४. राजा दशरथ द्वारे चित्र उरेहल, ऊपर नेत फहरासु है। जनपद, वर्ष ! प्रद्धू ३, प्रग्नेल १६३६, 


पृ० ४२। 
१६, उद्ध,त, भ्रग्नवाल, पदमावत, पृष्ठ ३३६ 


१७, थीनानों चीनदेशोत्पलवस्त्राणाम्‌ , यश्० सं० पू०, पृ० ३३६, सं० टी० 


प्राचीन भारतीय कस्त्र ओर वेश-मूषा 


अध्य ऐसिया के प्राचीन पथ पर बने हुए एक 
सीनी रक्षारह से एक रेशमी थान मिला, जिस पर 
ई० पृ० पहली शताब्दी की ब्राह्मी में एक पुस्णा 
लगा हुआ्आा था| यह इस बात का झ्योतक है कि 
भारतीय व्यापारी चीनी-रेशमी कपड़े की खोज में 
सीन की सीमय तक इतने प्राचीन काल में पहुँच गये 
धे ।१ ष्द 

जीन देश से प्राने वाले वस्त्रों में सबसे भ्रधिक 
उल्लेख चीनांशुक के मिलते हैं ।* * यह एक रेशमी 
वस्त्र था । वृहत्‌ कल्पसूध्र भाष्य में इसकी व्यासया 
फोशकार नामक कीड़े से श्रथवा चीन जनपद के 
बहुत पतले रेशम से बने वस्त्र से की गई है।*९ 


चीनांशुक के भ्रतिरिक्त चीन शौर वाह लीक से 
भेड़ों के ऊन, पश्म (रांकव), रेशम (कीट) श्रौर 
पट्ट (पटुज) के बने वस्त्र प्राते थे । ये ठोक नाप के, 
खुशनुमा रंगवाले तथा रपश करने में मुलायम होते 
थे । इन देशो से नमदे (कुट्टीकृत) कमल के रंग के 
हजारों कपड़े, मुल।यम रेशमी कपड़े तथा मेमनों की 
खालें भी पाती थी ।** 

चिश्पटी--यशस्तिलक के संस्कृत टीकाक्रार 
ने चित्रपटी का प्र्थ रंग-बिरंगे सूक्ष्म वस्त्र किया 
है ।१ ९ निश्रपदी या चित्रपट वे जामदानी वस्त्र ज्ञात 
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होते हैं, जिनमें दुतावट में ही फ्लपत्तियों की भांत 
डाल दी जाती थी। बंगाल इन वस्त्रों के लिए सदा 
से प्रसिद्ध रहा है। वाणभट्ट ने लिखा है कि प्रार्ज्यों- 
लिषेश्वर (प्रासाम) के राजा ने. श्रीहृर्५षं को उपहार 
में जो बहुमूल्य वस्तुयें भेजी उनमें चित्रपट के सकिये 
भी थे, जिनमें समूर या पक्षियों के बात या सेपू 
भरे थे।*३ 


पटोल्-पटोल का प्र यशस्तिलक के संस्कृत 
टीकाकार ने पट्टकूल वस्त्र किया हैं। *४ गुजरात में 
प्रभी भी पटोला तामक साड़ी बनती है तथा इसका 
व्यवहार होता है । इस साड़ी को लड़की का मामा 
पविवाह के अवसर पर उसे भेंट करता है। यह साढ़ी 
बांधनू रंगने की विधि से रंगे गये ताने-बाने से 
बनती है । इसकी बिनावट में सकरपारे पड़ते हैं, 
जिनके बीच में तिथतिये फूल होते हैं। कभी कभी 
प्रसंकारों में हाथियों की पंकित, पेड़-पोधे, मनुष्य- 
ध्राकृतियां और चिड़िया भी होती हैं।** 


रल्लिका-- रल्लिका का प्रथ॑ यदास्तिलक के 
संस्कृत टीकाकार नें रक्त कंबल किया है ।*४ 
रल्सक एक प्रकार का मृग होता था जिसके ऊबे 
से यह कपड़ा बनता था। सोमदेव ने जंगल का 
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वर्णन करते हुए छेही के द्वारा परेशान किये जाते 
रल्खकों का उल्लेख किया है ।* ० 
* शल्लिका या रहलक को प्रमरकोष कार ने भी 
एक प्रकार का कम्बल कहा है।*” जिस समय 
भ्रुवांगज्वांग भारत श्राया उस समय भारत- 
वषं में इस वस्त्र का खूब प्रचार था। उसने 
प्रपती यात्रा विवरण में होलाली भ्रर्थात्‌ रल्‍्लक का 
उल्लेश् किया है। उसने लिखा है कि यह वस्त्र 
'किसी जंगली जानवर की ऊन से बनता था। यह 
ऊने भ्रासानी से कतत सकता था तथा इससे बने 
बस्त्रों का काफी मूल्य होता था ।* * 

सोमदेव ने एक प्रन्य प्रसंग पर और भ्रधिक 
स्पष्ट किया है कि रल्‍लकों के रोग्रों से कम्बल 
अनाये जाते थे, जिनका उपयोग हेमन्त ऋतु में किया 
जाता था ।२९ 

दुकूल- सोमदेव ने दुकुल का कई बार उल्लेख 
किया है। राजपुर में दुकूल भोर भ शुक की वैजयन्तियां 
(पताकायें) लगायी गयी थीं।?' राज्याभिषेक के 
बाद सम्राट यशोधर ने धवल दुकूल धारण 
किये ।2 * बसन्तोत्सव के श्रवसर पर गोरोचना से 
पिंजरित दुकूल धारण किए??? तथा सभामण्डप 
(दरबार) में जाते समय उद्बगमनीय मंगल-दुकूल 


२७. ववचितिः शल्यशललकशलाकाजालकील्यमानरल्लकलौकलौकय यद्य० उत्त० पृ० २०० । 


श८, अमरकोप ३॥६। ११६ 


पहिने ।? ४ ब्रन्य प्रसंगों में भी दुकूल के उल्लेख " 
है। डा० मोतीचन्द्र ने दुकूल का पूरा परिचय निम्न 
प्रकार दिया है-- 

प्राचाराँग के संस्कृत व्याध्याकार शीलांकाचार्य 
ने दुकूल को बंगाल में पैदा होने बाली एक विशेष 
प्रकार की रुई से बनने वाला वस्त्र कहा है, * 
किन्तु यह व्याख्या बारहवीं शती की होते से विश्व- 
सनीय नहीं है। निशीय के चूरिकार ने दृकुल को 
दुकून नामक वृक्ष की छाल को क्रूट कर उसके 
रेश से बनाथा जाने वाला वस्त्र कहा है |? ६ 


अर्थशास्त्र से दुकुन के विषय में कुछ भीर भी 
जानकारी मिलती है। इसके प्रनुसार बंगाल में 
बनने वाला दुकूल सफ़ेद भ्ौर मुलायम होता था। 
पौड देद् के दुकूल नीले और चिकने होते थे तंथा 
सुवर्णकुइया के दुकूल ललाई लिये होते थे।? * 
कौट्ल्य ने यह भी लिखा है कि दुकूल तीन तरह 
से बिना जाता था तथा बिनाई के अनुसार उसके 
एकॉँशुक, श्र्षाशु क, द्ववंशुक तथा त्रयंशुक ये चार 
भेद होते थे ।3 5 

डा» अग्रवाल ने दुकुल के विषय में एक प्रइन 
उठाया है । उन्होंने लिखा है कि “सम्भवतः दुकूल 
का श्र देश्य या आदिम भाषा में कपड़ा था, 
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प्राचीन भारतीय वस्त्र और बेश-भूषा ६१ 


जिससे कौलिक (हि० कौली) छब्द बना। दोहरी 
आजावर या थान के रूप में विक्रयार्थ भाने के कारण 
यह द्विकूल' या दुकुल कहलाने लगा ।”3* साहि- 
, त्यिक सामग्री की साक्षीपृर्वक इस विधय पर विचार 
करने से डा० साहब के इस कथन का समर्थन 
होता है | 
सोमदेव ने तीन बार सम्राट्‌ यशोधर को दुकूल 
पहनने का उल्लेख किया है । बसन्‍तोत्सव के समय 
तो निश्चित रूप से सम्राद ने दो दुकूल धारण 
किये थे, क्योंकि यहां पर सोमदेव ने “दुमूले' इस 
द्विवचन का प्रयोग किया है ।४९ 


दूसरे प्रसंग में उद्धगमनीय मंगल कहा है ।४ 
ग्रमरकोषकार ने लिखा है कि घुले हुए बस्‍्त्रों के 
जोड़ों को (दो वस्त्रों को उद्रगमनीय कहते हैं ।* 
इससे यही तात्पयं निकलता है कि सम्राट ने इस 
प्रसंग में भी दुकूल का जोड़ा पहना था। तीसरे 
स्थल पर दुकूल का विशेषण घवल दिया है।ऐ 
इस समय भी सम्राट ने दुकुल का ही जोडा पहना 
होगा। भ्रत्यथा सोमदेव भ्रधोवस्त्र के लिए किसी 
प्रन्य वस्त्र का उल्लेख भ्रवश्य करते । 


गृप्त युग में तो किनारों पर हंस भिश्रुन लिखे 
हुए दुकूल के घोड़े पहनने का शभ्राम रिवाज था। 


बाण ने लिखा है कि धाद्रक ने जो दुकुल पहन रखे 
थे वे प्रभुत के फेत के समात सफ़ेद थे, उनके किनारों 
पर गोरोंचना से हूंस मिथुत लिखे गये थे तथा 
उनके छोर कमर से निकली हुई हवा से फहफड़ा 
रहे थे | युद्धक्षेत्र को जाते समय हष॑ ने भी हंस- 
मिथुन के चिन्हयुक्त दृकूल का जोड़ा पहना था ।४* 
ग्राचारांग (२, १५, २०) में एक जगह कहा गया 
है कि शक्र ने महावीर को जो हंस दुकूल का जोड़ा 
पहनाया था, वह इतना पतला था कि हवा का 
मामूली भटका उसे उड़ा ले जा सकता था। उसकी 
बनावट की तारीफ कारीगर भी करते थे। वह 
कलाबतू के तार से मिला कर बना था भौर उसमें 
हँस के प्रलंकार थे । प्न्तगढ़सदाओ्ौ (पृष्ठ ३२) के 
प्रनुतार दहेज में कीमती कपड़ों के साथ दुकूल के 
जो) भी दिये जाते थे ।*९ कालिदास ने भी हंस 
चिन्हित दुकूल का उल्लेख किया है ।* किन्तु उससे 
यह पता नहीं चलता कि दुकूल एक था या जोड़ा 
था । इसी तरह भट्टिकाव्य में भी दो बार दुकूल 
इब्द भाया है,*" परन्तु उसते भी इसके जोड़े होते 
या ने होने पर प्रकाश नहीं पड़ता । गरीतगोबिंन्द 
में करोब चार बार से भी भ्रधिक दुकुल का उल्लेख 
हुआ है, उसी में एक बार “दुकुश्न” इस द्विववन 
का भी व्यवहार हुआ है ।* * 
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मंझुलवंजुलकु जगत विचकर्ष करेश दुकूले, वही १, ४, ६ । 


हर बाबू छोटेल्लात् जैन स्तृति प्रंथ 


इस विवरण से इतना तो निद्िचत रूप से ज्ञात 
हो जाता है कि दुकुल जोड़े के रूप में प्राता था। 
इसका एक चादर पहनने भौर दूसरा भोहने के काम 
में लिया जाता था। दुकूल के थान को काट कर 
प्रस्य वस्त्र भी बनाये जाते थे। बाण ने दुकूल के 
बने उत्तरीय, साहियां, पलंगपोश, तकियों के गिलाफ 
भादि का वर्णंत किया है ।* * 

हुकूल के विषय में एक बात भ्रौर भी विचा- 
रणीय है । बाद के साहित्यकारों तथा कोषकारों 
ते क्षोम भौर दृुकुल को पर्याय माना है। स्वयं 
गशस्तिलक के टीकाकार ने दुकूल का प्रथ क्षोमवस्त्र 
किया है ।* * ध्रमरकोएकार ने भी दुकूल को पर्याय 
माता है ।* वास्तव में दुकूल भौर क्षोम एक नहीं 
थे | कौटित्य ने इन्हें प्रलग-प्रलग माना है ।* ४ 
बार ने क्षोम की उपमा दूधिया रंग के क्षीर सागर 
से तथा भ्रशुक की सुकुमारता की उपमा दुकूल की 
फोमलता से दी है 7 * 


इस तरह यद्यपि क्षोम और दुकूल एक नहीं थे 
फिर भी इनमें भन्तर भी प्रधिक नहीं था। दुकूल 
प्लौर क्षोम दोनों एक ही प्रकार की सामग्री से बनते 
थे। इनमें भ्रन्तर केवल यह था कि कुछ मोटा कपड़ा 
बनता बह क्षोम कहलाता तथा जो महीन बनता 
वह दुकूल कहलाता । दुकूल की व्याश्या करने के 
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बाद कौटिल्य ने लिखा है कि इसी से काशों भौर 
पोंडदेश के क्षोम को भी व्यास्या हो गयी ।* * गणा- 
पति झ्वास्त्री ने इसका छुलासा करते हुए लिखा है 
कि मोटा दुकूल ही क्षोम कहलाता था ।*० हेम- 
चन्द्राचाय ने इसे भौर भी भ्रधिक स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है । उन्होंने लिखा है कि क्षुमा भ्रतसी 
(पलसी) को कहते हैं, उससे बना वस्त्र क्षोम कह 
लाता है । इसी तरह क्षुमा से (प्रससी से) रेशे 
निकाल कर जो वस्त्र बतता है वह दुकूल कहलाता 
है।* 5 साधुसुन्दरगणि ने भी लिखा है कि दुकूल 
प्रलसी से बने कपड़े को कहते है।** भारतवर्ष के 
पूर्वी भागों में (प्रासाम-बंगाल) में यह क्षुमा या 
प्रलसी नामक घास बहुतायत से होती थी। बंगाल 
में इसे कांखुर कहा जाता था ।९ * दुकूल झौर क्षोम 
इसी घास के रेशों से बनने वाले वस्त्र रहे होंगे। 


सोमदेव ने दुकूल का कई बार उल्लेख किया 
है, किन्तु क्षोम का एक बार भी नहीं किया । संभव 
है सोमदेव के पहले से ही दूकूल भौर क्षोम पर्याय" 
वाची साने जाने लगे हों श्रौर इसी कारण सोमदेव 
ने केवल दुकुल का प्रयोग किया हो। सोमदेव के 
उल्लेखों से इतना भ्रवश्य मानना चाहिये कि दक्षवों 
शताब्दी तक दुकूल का खूब प्रचार था तथा यह 
वस्त्र सम््नान्त भ्ौर वेशकीमती माना जाता था । 


जब ल3दकक्‍लन लत -+ह०+ *“ क:०४नलस»क+५ ०-७ 


४२, दुकूलं क्षौमवस्त्रभ, यक्ष० सं० १०, पृ० ५६२ सं७ टीका 


४३, क्षौम दूकूलं स्यात्‌ । भ्रमरकोष २,६,११३। 


५४, भ्र्थशास्त्र २, ११ 


४४. क्षीरीदायमान क्षोमैः, हृषंबरित, पृ० ६० | 
चीनांशुकसुमुमारे--दुकूलको मले, वही पृ० ३६ 


४६. तेत काशिक पौण्ड्क॑ व क्षौमं व्यास्यातद, अ्रध॑शास्त्र २, ११ 
४७. स्थल दुकूलमेव हि क्षोममिति व्यपदिश्यते, वही सं० टी० 
४८. क्षुता तसी तस्या विकारः क्षोमसू, दृह्यते शुमाया भाइुण्यते दुगलघु, प्रशिधानचिन्तामरि, 


३।३३ ३ 
४६. दुकूलभतसीपटे, सबदरत्नाकर, ३२१६ 


६०. डिक्कषनरी प्राफ इकोनॉमिक प्रोडफ़्ट्स, भा० १, पृ० ४६६-४६६ । उद्धत, डॉ० वासुदेवश रण 
प्रग्रवाल-हंचरितः एक सांस्कृतिक भ्रध्यमंत, पृ७ ७६०७७ 


प्राचीन आरतीय बरत और वेश-अृषा ६३ 


अंशुक--यदहास्तिलक में कई प्रकार के ध्रंशुक 
का उल्लेख है यथा--भ्ंशुक सामान्य या सफेद 
झ्रंशुक,* ” कुसुमांशुक या ललाई लिये हुये रंग का 
झ्रंशुक, * * कादसिकांशुक प्र्थात्‌ नीला या मटमेले 
रंग का प्रंशुक ।१ 3 


प्रशुक भारत में भी बनता था तथा चीन से 
भी भ्राता था । चीन से झाने वाला अंशुक चीनांशुक 
कहलाता था | भारतीय जन दोनों प्रकार के अंशुक्तों 
से बहुत प्राचीव काल से परिचित हो चुके थे । 
चोनांशुक के विषय में ऊपर चीन वस्त्र की व्याल्या 
करते हुए विशेष लिखा जा जुका है, अ्रतएवं यहाँ 
केवल भ्रंशुक या भारतीय भ्रंशुक के विषय में विचार 
करना है। 


कालिदास ने सितांशुक,' * भ्रस्णांशुक, * * 
रक्तांशुक,' * नीलांशुक,*” तथा श्यामाशुक, + 
का उल्लेख किया है। सम्भवतः अंशुक पहले 
सफेद बनता था, बाद में उसकी विभिन्न रंगों में रंगाई 
को जाती थी। कारदंमिकांशुक का भ्र्थ यशस्तिलक 
के सस्कृत टीकाकार ने कस्तूरी से रंगा हुप्ता वस्त्र 
किया है ।$ ४ कात्यायन के भ्रमुसार भी शकल श्रौर 
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६१. सितपताकांशुक, बश० उत्त०, पृ० १३ 


६२, कुसुम्भांशुकपिहितगौरीपयोधर, वही, पृ० १४ 


कर्म से वस्त्र रंगने का रिवाज था, जिन्हें शाकलिक 
मा कार्दमिक कहते थे ।(४॥२२ वा० )*९ 


बाण ने प्रंशुक का कई बार २ल्‍लेख किया है। 
वे इसे अत्यन्त पतला और स्वक्तः वल्त मानते 
थे ९! एक स्थान पर भुणाल के रेक्षों से अंशुक 
की सूक्ष्मता का दिव्दर्शन कराया है।** बारा ने 
फूल पत्तियों धौर पक्षियों की भ्राकृतियों से सुशोभित 
प्रंधुक का भी उल्लेख किया है ।५०३ 


प्राकृत ग्रन्थों में 'प्रंसुय' शब्द प्राता है। भाषा- 
रॉय में भ्रंशुक भौर दीनाशुक दोनों का पृथक पृथक 
निर्देश है ।१*४ बृहतू कल्पसूत्र भाष्य में भी दोनों 


» को भ्रलग-अलग गिनाया है ।** प्राचीन भारतवर्ष 


में दुकूलं के बाद सबसे भ्रधिक व्यवहार अ्रंशुक का 
हो देखा जाता है। सीमदेव के उल्लेसों ते शञात 
होता है कि दश्वीं दाताब्दी में प्रंशुक का पर्याप्त 
प्रचार था। 


कौधोप--कौशेय का उल्लेख सोमदेव ने विभिन्न 
देशों के राजाधों द्वारा भेजे गये उपहाारों भें किया 
है । कौशल नरेश ने सम्राट यशोघर को कौदोय वस्च 
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६३, फार्दमिकांशुकाधिकृतकायपरिकरः, वही, १० २२० 
६४. सितांशुका मंगलमात्रभूषणा, विक्रमौवंशी, ३, १२ 


६५. भ्रसुणरागनिरषधिभिरंशुकेः, रघुवंद, ६,४३ 
६६. ऋंतुसंहार, ६,४,२६ 

६७, विक्रमौवैश्ञी, [० ६० 

६८. मेघदूत, पू० ४१ 


६६, कार्बनिक कर्दमेश रक्तभ, यश० उत्त०, पृ० २२०, सं० टो० 
७०, उद्ध त, प्रश्वाल-पाणिनीकालीन भारतवर्ष, १० २२४५ 
७१, सूक्ष्मविमलेन प्रज्ञावितानेनेवांशुक॑वाक्छादितदरीरा, ह्जरित, 


७२, विषतन्तुमग्रेनांशुकैत, भही, १० १० । 


७३. बहुविधकुसुमशकुनिशतश्ोमितादतिस्वच्चादंशुकात्‌, वही, १० ११४ 
७४, प्रंसुयारि वा चीशांभुगाणि वा, आषारांग, २, बस्‍्व० १४, ६ 
७५. प्रंसुग भीरांसुग व विगलेंदी, हुदत्‌ कल्पलूध # ४, रेई६र९ - 


६४ 


कौशेय शहतूत की पत्ती खाकर कौद बनाने 
वाले कीड़ों के रेशम से बताए जाते वाले वस्त्र का 
नाम था। ** देशी भाषा में झब इसका “कोशा"' 
नाम शेष रह गया है। कोशा तैयार करने की 
वही पुरानी प्रक्रिया भ्रब भी भ्रपनाई जाती है| 
कौशा मंहगा, खूबसूरत तथा चिकता वस्त्र होता 
है मंहगा होने के कारण जन साधारण इसका सदा 
उपयोग नहीं कर पाते, फिर भी विदशेष भ्रवसरों 
के लिए कौशे के वस्त्र बनवा कर रखते हैं । बृन्देल- 
खण्ड में प्रभी भी कौरें के साफे बांधने का 
रिवाज है। 


कौदरोय के विषय में कौटिल्य ने बुछ भ्रधिक 
जानकारी दी है। भ्रथ॑श्ञास्त्र में लिखा है कि पन्ोरां 
की तरह कौशेय की भी चार योनियां होती हैं 
प्र्थात कौशेय के कीड़े नागवृक्ष, लिकुच, वकुल तथा 
बट के वृक्षों पर पाले जाते हैं भौर तदनुसार कौशेय 
भी चार प्रकार का होता है। नाग्रवृक्ष पर पैदा 
किया गया पीतवर्णा, लकुचि पर पैदा किया गया 
गेहुँआ रंग का, वकुल पर पँँदा किया गया सफेद 
तथा वट पर पैदा किया गया नवनीत के रंग का 
होता है। कौरीय चीन से भी आता था ।४९ 


२. सिले वस्त्र 
कंजुक--वंचुक एक प्रकार का कोट था, किन्तु 
सोमदेब ने चोली भर में कंचुक का प्रयोग किया 
७६, फौशेमः कौशलेन्द्र: यश० सं० पू०, पृ० ४७० 
७७. मोतीचरद्द-भारतीय वेशभूषा, पृ० ६५ 
७८, नागवृक्षौ लिकुचौ वकुलौ वटइच योनयाः । 





बाबू छोटेलाश जैन सूति प्र थ 


है। “खेतों में जाती हुई कृषक वधुए कंचुक पहने 
थीं, जो कि उनके घटस्तनों के कारण फटे जा 
रहे थे ।!५८५ 


यशस्तिलक के संस्कृत टीकाकार ने कंचुक का 
प्र्थ शुर्पासक किया है ।** 


व'श्वाश-- वारबाण का उल्लेख यश्ाश्विलक 
में प्रमुतमति के बन के प्रप्ंग में प्राया है। 
अमुतमति जब भ्रष्टवक्र के साथ रात करके लौटी 
और जा कर यशोधर के साथ लेट गयी, उस समय 
जोर जोर से चत्न रहे उसके श्वासोच्छवास से 
उसका वारबाण कंपित हो रहा था ।"" श्रृतदेव 
ने वारबारा का प्र कंचुक किया है ।” प्रमर- 
कोषकार ने भी कंचुक भौर वारबाणा को एक माता 
है।* किन्तु वास्तव में वारबाण कंचुक की 
तरह का हो कर भी कंचुक से भिन्न था। यह कंचुक 
की भ्रपेक्षा कुछ कम लम्बा, धुटनों तक पहुँचाने वाला 
कोट था । डा» श्रग्रवाल ने इसका परिचय निम्न- 
प्रकार दिया है-- 


काबुन से लगभग २० मील उत्तर खैरखाना 
से चौथी शती की एक संगमरमर की मृत्ति मिली 
है। वह घुटने तक लम्बा कोट पहने हैं, जो बार- 
बाण का रूप है।* ठोक वैसा ही कोद पहने 
ग्रहिच्छत्रा के खिलोनों मे एक पुरुष म्रति मिली 
है 5 ढं 
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पीतिका नागवृक्षिका, गोधूमवर्ण लोकुची, दवेता 
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२, ११। 
७९. देखो-उद्धरण संख्या ७८ 


८०. कंचुकानि कूर्पातकाः, यदा० सं० पूृ०, पृ७ १६ सं० टी० । 
८१, निरत्थाना चौत्तम्पोतालितवारवाणम्‌, यश०उत०, पृ ५१ 


८२, बारवाणं कंचुकस, वही, सं० 2० । 


८३. कंचुकों वारबाणौ स्त्री, प्रमरकोष, २, ८५, ६४ ! 
८४. भ्रग्रवाल-हप॑चरितः एक सांस्कृतिक भ्रध्ययन, पृ० १५० 


प्राचीन भारतीय बरत्र और वेश-भूषा ६५ 


मथुरा कला में प्राप्त सूर्य भोर उनके पार्ष्यचर 
दच्क ध्रौर पिगत की वेशभूषा में जो ऊपरी कोट 
है बह वारबाण ही ज्ञात होता है। मथुरा संग्रहालय, 
घृति सं० १२५६ की सूर्य को मूति का कोट उपयुक्त 
कैरणाना की सूर्-मूर्ति के कोट जेसा ही है 4 मूर्ति 
संश्या ५१३ की पिगल मूति भी घुटने तक तीचा 
कोट पहने है। मथुरा में भौर भी प्राघी दर्जन मूतियों 
में यह वेशभूषा मिलती है ।"* 


बारबाश भारतीय वेहभूया में सासाब्री ईरान 
की वेशभूषा से लिया गया | वारबाश पहलवी शब्द 
का संस्कृत रूप है। इसका फारसी रूप “वरबान"” 
प्ररमाइक भाषा में “वदरपानक (५४/]0808/९) 
सीरिया की भाषा में इन्हीं से मिलता 'ुलता 
“गुरमानका” (2007408८9) भौर प्ररवी में 
“जुरमानकह” ((50779304॥) रुप मिलते हैं, 
जो सब किसी पहलवी भूल दाब्द से निकले होने 
चाहियें। + 


भारतीय साहित्य में वारबाण के उल्लेख कम 
मिलते हैं। कौटिल्य ने ऊती कपड़ो में वारबाण की 
गराना की है ।० कालोदास ने रघु के योद्धाभों को 
वारबाश पहने हुए बताया है।*5 मल्लिनाथ ने 
बारबाण का भ्र्थ कंदुक किया है।"* बाणभट्टू ने 
सेता भें सम्मिलित हुए कुछ राजाप्नों को स्तवरक 
के बने वारवारा पहने बताया था।*' दघीच का 


भ्रगरक्षक सफेद वारबाण पहने था ।*" कादम्बरो 
में भी बाणभट्ट ने वारबाण का उल्लेख किया है । 


बन्दापीर जब शिकार खेलने गया तब उससे वार- 
बार पहन रखा था । मृग-रक्त के सैकड़ों सींटे पढ़ने 
से उसकी शोभा द्विगुणित हो गयी थी ॥* मृगया 
से लौट कर बन्दापीड़ परिजनों द्वारा लाये गये 
पध्रासम पर बैठा भौर वारबारा उतार दिया ।* 


उपयुक्त उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वारबारा केवल जिरह बस्तर के लिये नहीं, अल्कि 
साधारण वस्त्र के लिये भी ध्राता था । कौटिल्य के 
उल्लेखानुसार तो वारबाण ऊनी भी बनते रहे होंगे । 
बारभट्ट को वारबाश की जानकारी हे के दरबार 
में हुई होगी । भारतवर्ष में यह वरत्र कब से भ्राया, 
यह कहना सुद्दिकल है किन्तु इसके प्रत्यल्प उल्लेखों 
से लगता है कि वारबाण का प्रयोग राजधरानों 
तक ही सीमित रहा । सम्भव है भ्रधिक मंहगा होते 
से इसका प्रधार जनसाधारण में न हो पाया हो । 
सोमदेब के उल्लेख से इतना निश्चय प्रवश्य हो जाता 
है कि दशवीं शताब्दी तक भारतीय राज्य-परिवारों 
में वारवाण का व्यवहार होता श्राया था तथा 
कंचूुक की तरह वारबाणश भी स्त्री-पुरुष दोनों 
पहनते थे । 


शोलक--चोसक का उल्लेख सोमदेथ ने सेनाप्रों 
के वरान के प्रसंग में किया है । गोरा सैनिक पैरों 
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६६ बाबू छोटेलाल जेन स्प्ृति भन्‍्य 


तक लम्बा (झ्राप्रपदीन) चोलक पहने थे ।*४ संस्कृत 
टीकाकार ने ब्ोलक का प्रर्थ कूर्पास किया है ।** 
किस्तु देखना यह है कि टीकाकार इन वस्त्रों के 
वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किये बिता हो कुछ भी 
भर्थ कर देता है। ऊपर कंच्रुक के लिए कूर्पासक 
कहा है यहां चोलक के लिए। वास्ततर में ये सभी 
वस्त्र प्रलग-पझलग तरह के थे । 


चोलक के विषय में डा० प्रग्रवाल ने निम्न 
प्रकार जानकारी दी है--- 


चोलक एक प्रकार का वह कोट था, जो कंचुक 
या प्रन्य सभी प्रकार के वस्त्रो के ऊपर पहना जाता 
था । यह एक सम्भ्रान्त था भ्रादर-सूचक वस्त्र समझा 
जाता था । उत्तर-पह्चिम भारत में सर्वत्र नोशे के 
लिए इस वेश का रिवाज लोक 3ें भ्रभी भी है, जिसे 
बोला कहते हैं। चोला ढीला-ढाला गुल्फों तक लम्बा 
छुले गले का पहनावा है, जो सब वस्त्रों से ऊपर 
पहना जाता है ।९६ 

मध्य एशिया से प्राने वाले शक लोग इस वेश 
को भारत में लाये होंगे और उनके द्वारा प्रचारित 
होकर यह भारतीय वेशभूषा मे समा गया ।* ९ 


मथुरा संग्रहालय में जो कनिष्क की भूत है, 
उसमें नीचे लम्वा कंचुक भौर ऊपर सामने से घुरा- 
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धुर सामने से खुला हुआ एक कोट दिखाया गया है, 
जिसकी पहचान घोलक से की जा सकती है।*८ 
मथुरा से प्राप्त हुई सं की कई मृत्तियों में भी इसी 
प्रकार के खुले गले का ऊपरी पहरावा पाया जाता 
है । चष्टन की मूति का भी ऊपरी लम्बा वेश चोलक 
ही ज्ञात होता है। इसका गला सामने से तिकोना 
खुला है। कनिष्क धौर वष्टन के चोलकों में प्रन्तर 
है । ये दोनों दो प्रकार के हैं। कनिष्क का धुराघुर 
बीच में खुलने वाला है भौर चष्टन का दुपरता 
जिसका ऊपर का परत बायीं तरफ से छुलता है 
तथा बीच में गले के पास तिकोना भाग छुला दिखाई 
देता है। कनिष्क की दौली का चोलक मथुरा संप्र- 
हालय की डी० ४६ संज्ञक मूति में ओर भी स्पष्ट 
है १४ 


मध्य एशिया से लगभग सातवीं दाती का एक 
ऐसा ही पुरुष चोलक प्राप्त हुआ है, जिसका गला 
तिकोना खुला है ।"*" क्स्टन शैली के चोलक का 
एक सुन्दर नमूना लाप मरुभूमि से प्राप्त मृष्मय 
पूर्ति के चोलक में उपलब्ध है। यह उत्तरी वाईवंश 
(२५६-५२५) के समय का है ।१९१ 


बाएभट्ट ने राजाप्रों के वेश-भूषा में चीत-चोलक 
का उल्लेख किया है ।१ ९ ९ 
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वायवी सिलवान-इन्वेस्टिगैशन भ्राफ सिल्क फ्राम एड्सन गौल एष्ड लापतार (स्टाकहौम, १९४६) 


प्ले० ८-ए । उद्ध,त, प्रग्रवाल-वही, पृ० १५२ 


१०१. 


१०२, चापचितचीनचौलकंः, ह्षचरित, १० २०६ 


बायवी सिलवान-वही, १० ८३, चित्र सं० ३२। उद्ध,त, भ्रपग्नवाल-वही, पृ० १४५२ 


प्राचीन भारतीय पंस्त्र शोर वेश भूषा 


चब्डातक-- चण्डातक का उस्लेख सोमदेव ने 
चण्डमारी देवी का वर्णांन करते हुए किया है । गीला 
असड़ा ही उस देवी का चष्डायक था । 


सण्डातक का भ्र्थ भ्रमरकोषकार ने जांघों तक 
पहुँचने वाला पअ्रधोवरत्र किया है।"*३ यह एक 
प्रकार का जांघिया या घंघरीनुमा वस्त्र था, जिसे 
स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे ।१ ९ ४ 

उष्तशीष - शिरोबवस्त्र में सोमदेव ने उष्णीषष 
शोर पट्टिका का उल्लेख किया है। उत्तरापय के 
सैनिक रंग-बिरगा उष्णीष पहनते थे।*१ ९ * दक्षिणापद 
के सैनिकों ने बालों को पट्टिका से कस कर बांध 
दइखा था ।१९९ 

सोमदेव के उल्लेख से उष्णीष के भ्राकार पकार 
या बांधने के ढंग पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, केवल 
इतना ज्ञात होता है कि उष्णीष कई रंग के बनते 
थे। सम्भव है इनकी रंगाई बांधने के ढंग से की 
जाती हो । बुन्देलखण्ड के लोकगीतों में पंचरंग पाय 
(उष्णीष) के उल्लेख भ्राते हैं । 


डा० मोतीचन्द्रजी ने साहित्य का मरहुत, सांची 
ग्रौर भ्रम रावती कौ कला में भ्रकित भ्रनेक प्रकार 
की पगड़ियों का वर्शांन भारतीय वेशभूषा” पुस्तक में 
किया है । 

कौपीन--कौपीन का उल्लेख सोमदेव ने एक 


द७ 


से एकदम सटा हुआ वस्त्र पहने थे, जिससे वे कौपीन- 
धारी धेवानल की तरह लगते थे ।१ ९५ 


कोपीन एक प्रकार का छोटा चादर कहलाता 
था जिसका उपयोग साथु पहनने के काम में 
करते थे । 

उत्तरीय--उत्तरीय का उल्लेख भी तीन बार 
हुआ है। भुतिकुमार युगल शरीर ही शु्र प्रता के 
कारण ऐसे प्रतीत होते थे, जँसे उन्होंने दुकूल का 
उत्तरीय प्रोढ़ रखा हो ।१"5 कुमार मशोधर के 
राज्याभिषेक का मुहूर्त निकालने के लिए जो ज्योतिषो 
लोग इकट्ठ हुए थे, वे दुकुल के उत्तरीय से भ्रपने मुह 
ढके थे । ११९ 

राजमाता चन्द्रमति ने संध्याराग की तरह 
हलके लाल रंग का उत्तरीय प्रोढ़ रखता था (संध्या- 
रागोत्तरीयवसनाभू, उत्त०" ८२) । श्रोड़ने वाले 
बादर को उत्तरीय कहा जाता था। भप्रमरफोष- 
कार ने उत्तरीय को प्रोढ़ने वाले वस्‍्त्रों में गिनाया 
है | १९१ 

चीवर--एक उपमा प्रलंकार में चीवर का 
उल्लेख है। चीवर की ललाई से श्रन्त करशा के 
भनुराग की उपभा दी गयी है ।११ ९ 


बौद्ध भिक्षुओं के पहिनने भोढ़ने के काषाय वर्ण 
के जादर भीवर कहलाते थे। महावग्ग में चोवर- 
बलन्धर्क ताम का एक स्वतन्त्र प्रकरशा है, जिसमें 
भिक्षुभरों के लिए तरह तरह की कंथाप्नों के माध्यम 





उपमालंकार में किया है । दाक्षिणात्य सैनिक जांघों 
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ध्ष 


से बीवरों के विषय में शातव्य सामग्री प्रस्तुत की 
गयी है।**१ चीवर कपड़ों के अनेक टुकड़ों को 
एक साथ सिलकर बनाए जाते हैं। 
अऋवान--प्राश्नमवासी तपस्वियों के बस्त्रों 
के लिए यशस्तिलक में भ्रवान शब्द झ्राया है|" "४ 


परिधान--प्रधोवस्त्रों में सोमदेव ने परिधान 
प्रौर उपसंस्यान शब्दों का उल्लेख किया है। एक 
उक्ति में सोमदेव कहते हैं कि णो राजा प्रपने देश 
की रक्षा न करके दूसरे देशों को जीतने की इच्छा 
करता है वह उस पुरुष के समान है जो धोती खोल 
कर सिर पर साफा बान्धता है ।* १९ प्मरकोष- 
कार ने नीचे पहनने वाले वस्त्रों में परिधान की 
गणना की है।" "९ वबुन्देलखण्ड में प्रभी भी घोती 
को पर्दती या परदनिया कहां जाता है, जो इसी 
परिधान शब्द का बिगड़ा हुप्ता रूप है। 


जपसंव्यान--उपसंब्यान का दोबार उल्लेख 
है। एक कथा के प्रसंग में एक भब्रध्यापक बकरा 
शरीदता है भौर भपने छिष्य से कहता है कि इसे 
उपसंण्यान से भ्रच्छी तरह बांध कर लाता ।११* 
यहां पर संस्कृत टीकाकार ने उपसंवब्यान का भ्रथे 
उत्तरीय वस्त्र किया है।' १५ 


राजमाता ते सभा मंडप में जाते समय उप- 
संब्यान धारण! किया था। ( भ्रर्शमशिमौलिम- 
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संब्धानमुश्तरीयं व, प्रमरकोष, २, ६,११८ 


गृहया कच्छीटिका, वही, सं, टी, 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


यूलोन्मुखराणिरंजितोपसव्यानाभु, उत्त० ८२) यहां 
संस्कृत टीकाकार ने भ्रधोवस्त्र ही प्र्थ किया है । 


परिधान और उपसंस्यान में क्‍या भ्रन्तर था, 
यह स्पष्ट नहीं होता ।7 १४ प्रमरकोषकार ने दोनों 
को प्रधोवस्त्र कहा है। हेमचन्द्र ते भी दोनों को 
भ्रधोवसश्त्र कहा है।१*१९ यशस्तिलक के संस्कृत 
टीकाकार द्वारा एक स्थान पर भ्रधोवस्त्र और एक 
स्थान पर उत्तरीय प्र करने से प्रतीत होता है 
कि टीकाकार को उपसंव्यात के भ्र्थ का ठीक पता 
नहीं था। भ्रमरकोषकार ने भप्रधोवस्त्र के लिए 
उपसंव्यान भौर उत्तरीय के लिए संब्यान"*" पद 
दिया है। सम्भवतया इसी शब्द व्यवहार से प्रमित 
हो कर टीकाकार ने यह भ्र्थ कर दिया । 


गुल्या--गृह्मया का उल्लेख शंखनक नामक 
दूत के वर्णन में हुआ है। शंखनक ने पुराने गोन 
की गुह्या पहन रखो थी।** ९ गुह्या , का भ्रथ॑ 
क्र्‌तसागर ने कच्छोटिका किया है ।* १३ 


बुन्देलसण्ड में बिना सिले वस्त्र को लंगोट की 
तरह पहनने को कद्ुटिया लगाना कहते हैं। 
यहां गुह्या से सोमदेव फा यही तात्पय॑ प्रतीत 
होता है । 

हँसतूलिका--हंसतूलिका का उल्लेख सोमदेव 
ने प्रमृतमति महारानी के भवन के प्रसंग में किया 


प्रपरगिरिशिलतराश्रयाश्रमवासतापसावानवितानितधातुजलपाटलपटप्रतानस्भृक्ति, यश० उत्त० पृ० ५ 
नृपः परिषानेत वृत्तमोंलि: पुमानिव ॥. 


भ्रन्तरीयौपसंव्यानपरिधातात्य थों शुके । भ्रमरकोष, २, ६, ११७। 
तदतियत्लमुपसंव्यानैव बद्धवानीयताम्‌, यश, उत्त, पृ. १३२ 


परिधांदं त्वघोंशुकणू, भन्तरीयं निदसनभुपसंव्यानमित्यप्ि । भ्रभ्रिधान बिन्तामणि 
पदच्बरपर्यएशगौणीगुह यापिहितमेहनः, यश्ष, सं. पृ. पृ० ३६८ 


प्राचीन भारतीय वर्त् और वेश-भूषा ६६ 


है। भ्रमृतमति के पलंग पर हंसतूलिका बिछी थी, 
जिस पर तरंगित दृकुल का चादर बिछा था ।" ९४ 
संस्कृत टीकाकार ने हंंसतूलिका का प्रर्थ प्रास्तरण 
विशेष किया है।' २* 

उपधान--तकिए के लिए सोमदेव ने पभ्रत्यन्त 
प्रचलित संस्कृत शब्द उपधान का प्रयोग किया है । 
भ्रमुतमति के श्रन्तःपुर में पलंग के दोनों श्रौर दो 
तकिए रखे थे, जिससे दोनों किनारे ऊने हो 
गये थे ।१९९ 

कन्था--यशस्तिलक में कन्या का उल्लेख दो 
बार आया है। शीतकाल के वर्णन में सोमदेव ने 
लिखा है कि इतने जोरों को ठंड पड़ रही थी कि 
गरीब परिवारों में पुरानी कन्याएं चिथड़ा हुई जा 
रही थीं ।१९० एक भ्रन्‍्य स्थल पर दु.स्‍्वप्न के 
कारण राज्य छोड़ने के लिए तत्पर सम्राट यशोपर 
को राजमाता समभाती है कि छू के भय से कया 
फनन्‍धा भी छोड़ दी जाती है ।" १८ 


कन्या, जिसे देशी भाषा में कथरी कहा जाता 
है, भ्रनेक पुराने जीणं-शीर्णा कपड़ों को एक साथ 
सिल कर बनाए गये गददे को कहते हैं। गरीब 
परिवार जो ठंड से बचाव के लिए गर्म या रूई भरे 
हुए कपड़े नहीं खरीद सकते वे कन्याएं बना लेते हैं । 








१२४, 
१२५. 
१२६. 


ध्रोदने भौर बिदाने दोनों कामों में कन्याप्रों का 
उपयोग किया जाता है। मोटो होने से इन्हें अल्दी 
से धोना भी घुष्किल होता है, इसी कारण इनमें 
कू' भी पढ़ जाती है । 

नमत" ९६ -- यशस्तिलक में नमत ( हिं० 
नमदा) का उल्लेख एक श्राम के वर्णन के प्रसंग में 
भागा हैं। उज्जयिती के समीप में एक ब्राम के लोग 
नमदे भौर भमड़े की जीनें बता कर भ्रपनी भाजी- 
विका चलाते थे।"१९ पंस्कृत टीकाकार ने 
नमत का भ्र्थ ऊनी खेल या चादर किया 
है।' 3१ 

नमदे भेड़ों या पहाड़ी बकरों के रोएं को कूट 
कर जमाए हुए वस्त्र को कहते हैं। कादमीर के तमदे 
प्रभी भी प्रसिद्ध हैं । 


नियोक्ष-पशस्तिलक में नियोल के लिए 
निचल दाब्द पध्ाया है। "१३९ संस्कृत टीकाकार ने 
एक स्थान पर निचोल का प्रय॑ कंचुक किया 
है १३३ तथा दूसरे स्थान पर प्रावरणवस्त्र किया 
है। १३४ सुन्दरलाल शास्त्री ने भो इसो के भ्ाधार 
पर हिन्दी प्रनुवाद में भी उक्त दोनों ही प्रथ॑ कर 
दिये हैं। *१४ प्रसंग की हृष्ठि से निचल का प्रथे 
कंचुक यहां अक नहीं बेठता। भ्रमरकोषकार ने 





तरंगितदुकूलपटप्रसाधितहूंसतुलिकम्‌ , यक्ष० उत्त०, पृ० ३० 
हंसतूलिका प्रास्तरणविशेषः, वही, सं टी० । 
उपधानद्यौतम्मितपूर्वापर भागम्‌, यश० उत्त०, पृ० ३० 


१२७. शिथिलयति दुविवक्ुद्ुस्तेषु जरत्कन्थापटच्वराणि, यश० सं० पू', पृ० ५७ 


१२८, 
१२६. मुद्रित प्रति का तमत पाठ गलत है। 


भयेन कि मन्दविसपिशणीनां कन्यां त्यजन्कोषषि निरोक्षितोईस्ति । यद्द० उत्त०, पृ० ८६ 


१३०. 
१३१, 
१३२, 
१३३. 
१३४. 
१३५. 


नमताजिनजेणाजीवनोटजाकुले, यज्ष० उत्त० पृ० २१८ 

नमतम्‌ ऊर्शामयास्तरणम्‌, वही, सं० टी० । 

जगद्वलयनीलनिचलेष, निचससनाथनुपतिचापसपादिषु, यश० सं० पु०, पृ० ७१-७२ 
नीलनिबिलः कृष्ण वर्शनिबोलकः, कु चुकः, वही, सं० टी० । 

निचलसताथानि प्रावरणवस्वसहिताति, बही, सं७ टो» । 

सुन्दरलाल क्षासत्री-हिन्दी यशस्तिलक, पू० ४० 
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निचोल का प्र प्रच्धद पट श्र्यात बिछाने का 
जादर किया है। "१९ क्षीरस्वामी ने इसे और 
भी प्रधिक स्पष्ट किया है कि जिससे शय्या भ्रादि 
प्रच्छादित की जाए उसे निबरोल कहते हैं। "३९ 
हब्दरत्ताकर से भी निबोलक, निश्ुुलक, तिभोल 
तिबोलि शौर निचुल ये पांव दब्द प्रच्छादक वस्त्र 
के लिए भाए हैं। १३८ यही भ्र्थ यज्वस्तिलक में 
भी उपयुक्त बैठता है। सोमदेव ने लिखा है कि 
.. काले काले मेघ परृथ्वी-मण्डल पर इस तरह छा 
गये, जैसे नीला प्रच्छदपट बिछा दिया हो । ३४ 


चन्दौता--चन्दौवा के लिए यशस्तिलक में 
सिचयोल्लोच तथा वितान दब्द श्राए हैं। सोमदेव 
ने लिखा है कि राअपुर में गगनचुम्बी शिखरों पर 
लगे हुए सुवर्श-कलझों से निकलने वाली कान्ति से 





१३६. 
११७. 
१३८. 


निचोलः प्रच्छदषटः, प्रमरकोष, २, ६, १११ 


शबूदरत्नाकर ३, २२५ । 
१३६, 





बाबू छोटलाल जेने स्मृति प्रंथ 


झ्ाकादा-लक्ष्मी के भवन में चन्दोवा सा बन रहा 
था। 

एक दूसरे प्रसंग में सोमदेव ने लिखा है कि 
असुताचल पर रहने वाले साधुप्रों ने प्रपने श्रवान 
सूखने के लिए वितान (चन्दोवा) की तरह डाल 
रते थे। चण्डमारी के मन्दिर में पुराने 
चमड़े के बने वितान का उल्लेख है । 


झमरकोष में उल्लोच भ्ौर वितान समानार्थी 
दब्द हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय 
वस्त्र एवं वेश भूषा के प्रष्ययन के लिये यशश्तिलक 
चम्पू एक श्रत्यन्त महत्वपूरं प्र थ है जिससे तत्कालीन 
भारतीय एवं विदेशी वेश भूषा पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है । 


निचोलते प्रनेन निच्ोलः येन तृलशयादि प्रच्छाद्ते, वही, सं० टी० । 
निचोलकों निचुुलको निचौलं च निन्ौल्यपि । निद्चुलो वसत्विकायां स्मृता पर्यस्तिकायुता ॥ 


पयोधरोन्नतिजनितजगद्वलयनीलनिच लेपु, यज्ञ० सं० पू०, पृ० ७१ 


“प्पमट्रिचरित्‌' : रेतिहासिक महत्त्व 
हरिअनस्त फ़ड़के 
इतिहास विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 


ग्रुप प्रभाचंद्र लिखित प्रभावकचरित जैनियों 
का एक महत्वपूर्ण ग्रथ है। विक्रम की 
ली छाती से लेकर १३वीं छशती के पूर्वभाग तक 
के जैनधर्म के प्रतेक प्राचायों के जीवन का इतिहास 
इस ग्रथ में संकलित किया भया है। इसका 
आधार जैसा कि ग्रथकार ने प्रस्तावना में लिखा 
है प्राचीन ग्रथ भौर बहुत विद्वानों से सुद्री हुई 
परम्पराएं हैं। ” ई० स० १२७७ में इस ग्रथ की 
रचना पूरी हुई इसलिये कतिपय श्राधुनिक विद्वान्‌ 
भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिये इसका 
प्रामाण्य स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। * 
लेखक के विचार में इस ग्रथ में भी ऐतिहासिक 
सामग्री भरी पड़ी है। प्रथ कुछ बाद का होने से 
उसकी प्रामारिकंता के बारे में हमें संदेह नहीं 
होना वाहिमे । ब्ृहत्कथा प्रोर मुद्राराक्षत का 
प्रष्पपन क्या हम मौय साम्राज्य के इतिहास के 
लिये नहों करते ? ग्रथ में वरणित ऐतिहासिक 
घटनाश्रों का दूसरे ऐतिहासिक साधनों के साथ 
तुलनात्मक प्रध्ययन करने से यदि उसकी सत्यता 
प्रमाणित होती है तो उसे स्वीकार करने में हमें 
कोई प्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । 


जनधर्म के महत्व को स्थापित करना इस 
ग्रथ का प्रधान उद्देशय है। इसके लिये भ्रत्यन्त 


उपयुक्त भौर सुन्दर विषय जैत झाचायों का जोवन 
ही हो सकता है| इसे हो भाध्यम बनाकर 
घटनाभ्रों का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक 
घटनाप्रों को भी इस तरह भुमाया गया है जिससे 
कि जैनधमं की महिमा प्रकट हो । इसलिये हमारी 
प्राधुनिक दृष्टि में यदि इस ग्रथ का ऐतिहासिक 
महत्व कम हो जाता है तो इसमें भाश्चयं नहीं। 
परन्तु हमें यह ध्यात रखना है कि श्रथ का स्वरूप 
धाभिक होते हुए भी प्रसंगवश इसमें भ्रनेक ऐति- 
हासिक तथ्यों की भ्ोर संकेत किया गया है. जिसके 
सूक्ष्म भ्रध्ययन से उस समय के इतिहास को स्पष्ट 
करता संभव है ! भ्रावचयं तो यह है कि बष्पभट्टि 
चरित में वशित घटनाप्नों की पुष्टि स्कन्दपुराण 
प्रौर प्रतिहार सम्राद मिहिरभोज की ग्वालियर 
प्रशस्ति से हो जाती है जो इस प्रथ के महत्व को 
स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है। इस दृष्टि को ध्यान 
में रखकर ही इस ग्रथ में सूचित ऐतिहासिक धट- 
नाप्रों की विवेचना प्रस्तुत निबंध में की गयी है । 


अप्यभट्टिचरित्‌' प्रभावकचरित का एक अ्रंश है । 
कन्नौज के राजा झ्राम-नागावलोक के सभा पंडित 
प्राजाय बष्पभट्टि का जीवनचरित इसका विषय है । 
इस ग्राम-तागावलोक का समीकरण इतिहास- 
कारों ? ने कत्नौज के प्रतिहर सम्राद्‌ नागभट 


१. बहु तमुनीशेस्यः प्रार्ग्रस्थेम्यश्व कानिबित्‌ । उपभत्येतिवृत्तानि बराप्रिप्ये कियस्त्यपि। १॥ 
-प्रभावकथरित ( सिंधी जैन प्रयमाला ) प्रस्तवता, संवत्‌ (६९७ । 
२, डा» शमेशबन्द्र मुजुपदार "हिह्द्री ध्रॉफ बंगाल” पु० १११-१३, सिलदा डिकलाइन ध्रॉफ दे कियड़म 


धॉँफ प्रगष; पृ० २६८ । 


३. इंडियन इंटीक्वेरी, १६६१, १० २३ ६-४०, डा० जिष्ाठी, “हिस्ट्री श्राफ कन्तोभ, यू० २३४ ढा७ 
अलतेकर, 'राष्ट्रकूटाज एप्फ देवर टाइम्स” पृ० 5३, एपि० इंडि०, भा० २, पृ० १९२१-२६ । 


७१. बाबू छोटेलाल जैन स्टति प्र थ 


द्वितीय के साथ किया है| प्रतिहारों का मूलस्थान 
राजस्थान में था और उनकी राजपघानी संभवतः 
जालौर थी ।* ताग्भट द्वितीय के समय में 
प्रतिह्वारों ने कम्मौज जीता भौर वहीं प्रपनी राज- 
धानी बदली । सम्भवतः इस ऐतिहासिक तथ्य को 


ध्यान में न रखने के कारण ही बष्पभट्टिचरित्‌ में 
प्राम-नागावलोक को कन्नौज के राजा यशोवर्मन 


का पुत्र पौर उत्तराधिकारी बताया है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से यह बात प्रसत्य जान पड़ती है क्योंकि 
नागावलोक का शासनकाल इसी प्रथ के भ्राघार 
पर लगभग ७६२-८३३ ई० स० तक रहा है। 
यह समय कन्नौज के शासक यशोवर्मन (ई० स० 
७२४-७५२) के बहुत बाद का है भ्रतः इसे स्वोकार 
नहीं किया जा सकता। पठारी स्तम्मलेख * के 
प्रनुसार राष्ट्रकूट कर्क ने नागावलोक को पराजित 
किया था। सम्भवतः उसने गोविन्द तृतीय के 
साथ उत्तरभारतीय युद्धों में भाग लिया जिसमें 
नागभट द्वितीय की पराजय हुई थी । इसी नागमट्ट 
के प्रपितामह ताग्रभट प्रथम को भी उसके भड़ोंच 


के सामनन्‍्त राजा भतृवष्य द्वितीय के हन्सोट 
अभिलेख * में वागावलोक कहा है । भ्रतः यह 
संभव है कि कुछ प्रतिहार सज्ाटों ने नागाबलोक 
की उपाधि धारण की हो। वष्पभट्विवरित्‌ में भी 
इसे उपाधि के रुप में ही बताया गया है। इसके 
प्रतिरिक्त स्कत्द पुराण के धर्मारण्य महात्म्य ” में 
कस्तौज के भ्राम-नामक राजा का वर्णन है जो 
सावंभौम राजा भा भौर जिसके समय में जेनशर्म 
का प्रयार हुआ था। यह वर्णान वष्प्भष्टि के भाम- 
नागावलोक से बहुत मिलता है| 


ध्वीं-धवीं भौर १०वीं शतियां भारतीय इति- 
हास में प्रत्यन्त महत्व की हैं। कन्नौज के प्रतिहार 
बंगाल के पाल तथा दक्षिण के राध्ट्रकूटों में प्रखिल 
भारतोय प्रभुत्व के लिये एक भयंकर संधर्ष इसी 
समय हुझा था । कल्नौज के प्रतिहार शोर बंगाल 
के पाल गंगाघाटी पर अभ्रधिकार करने लिये किस 
तरह निरन्तर युद्धरत रहे थे इसका प्रमाण उनके 
धान्न, राष्ट्रकूटों के प्रभिलेखों से भी प्राप्त होता 





४. जैन ग्रन्थ कुवलयमाला के भ्रनुसार ई० स० ७७५ में वत्सराज जावालिपुर ( जालोर ) का शासक 
था। इस वत्सराज को विद्वानों ने प्रतिहर राजा वत्सराज माना है । 


४, एपि० इंडि०, भा० ६, पृ० २५५ । 


६, वही, भा० १२, १० २०२ । 


७. इदानों भ कली प्राप्ते प्रामों नाम्ता वभूव हि कान्‍्यकुब्जाधिपः श्रीमान धर्मज्ो नोतितत्यरः ॥११॥ 
एतत्छू त्वा गुरोरेव कान्यवुब्जाधिपो बलि। राज्यं प्रकुरुते तत्र भ्रामों नाम्नाहि भूतले ॥३४॥ 
सावंभौमत्वयापन्नः प्रजापालनतत्पर: । प्रजानां कलिना तत्र पापे दुद्धरजायत ॥३५॥ 
वैष्णव धर्मेमुत्सृज्य बोदघरमंमुपागताः । प्रजास्तमनुवर्तिन्यः क्षपणौ: प्रतिबोधिताः ॥॥३६॥ 
भधुना वाडव श्रष्ट ग्राप्तो नाम महीषतिः शासन रामचन्द्रस्य न मानयति दुर्मतिः 
जामाता तस्थ दुष्टो वै नाम्ना कुमारपालकः पाखण्डेवेंब्टितो नित्यं कालधर्मेश सम्मतः 
इन्द्रसृत्र शा जैनेन प्र रितो बौद्धिणा । १८४०-८६ । स्कन्दपुराण-अ्रह्मसं ह-धर्मारण्य महात्म्य । 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस पुराण में जैन धमं प्रौर बोड़ धर्म में प्रंतर नहीं रखा गया है । दोनों का ह्ठी 
एक साथ उल्लेख इस प्रसंग में किया गया है। एक दूसरे प्रसंग में इस पुराण में मोहेरक मामक नगर की. 
चर्चा है। प्रभावक चरित्‌ के भ्रमुसार वष्पभट्टि के गुर सिद्धसेन मोढेरक के निवासी थे । क्या इन दोनो में 
प्रभिन्‍तता तंभव नहीं? प्रथम विचारणीय है । लेखक के विचार में इनकी समानता गुजरात के मोढेरा से 
हो सकती है। भ्राम नागावलोक का प्रभाव गुजरात तक था । ग्वालियर प्रश्वस्ति में उसके द्वारा भावतं के 
भपहरण का उल्लेख है। वष्पभट्टिचरित्‌ के श्रनुतार भी उसने सोमनाथ की यात्रा की थी । 


सप्पमट्टियरित्‌' : ऐतिहासिक महत्त्व ७३ 


' है। उस युग की इस महत्वपूर्ण घटना को 
विश्मुत कर देना किसी भी प्रतिभाशाली लेखक के 
लिये संभव नहीं था। बषभट्टचिरित्‌ में बंगाल के 
राजा धर्मंपाल धौर कन्नोज के श्राम-तागावलोक 
के श्री घिर छात्रूता का संकेत है। * इसका 
उपयोग भी जैत सिद्धान्तों की सर्वोच्चता दिखाने 
के लिये करना था इसीलिये सम्भवतः यह संघर्ष इस 
प्रथ में धमंपाल के सभा पंडित सौगतावा्य वर्धन 
कुजर धौर भैनाचार्य बष्पभट्टि के बीच दाक्षतिक 
वादविवाद का स्वरूप धारण कर लेता है।"" 
विजय प्रंत में बष्पभ्टि की होती है। प्रतिहार 
शासक बाउक की जोधपुर प्रद्गस्ति से ज्ञात होता 
है कि उसके पूव॑दर्ती शासक कवक ने भरुद्गगिरी में 
गौड़ों को परास्त कर ग्क्ष प्राप्त किया था ११ 
यह शासक सम्राद नागभट का समकालीन भौर 
भ्धीन-शासक प्रतीत होता है। उसके लिगे प्रकेसे 


ही गौड़ों को हराना सम्भव नहीं जान पड़ता 

सम्भवतः उसने भपने सजाद नागभट की प्रोर से 
पालों के विरूद्ध संधर्ष में भाग लिया हो। ऊपर 
वशित दादांनिक वाद-विवाद भी दोनों राज्यों फी 
सीमा पर हुशया था । क्या यह संकेत भुद्गगिरि के 
संधर्ष की ध्लोर नहीं? इस विवाद के परिणाम 
स्वरूप धमंपाल की पराजय वरशित है। ग्वालियर 
प्रशस्ति १ में भी नागमद भौर वंगपति के बीच 
भयंकर संभषर्ग का वर्णन है जिसमें वंगपति की 
बुरी तरह हार हुई थी । बंगाल जाने के पूर्व 
बप्पभट्टिचरित्‌ के ध्रनुसार श्राम नागावलोक गोदा- 
बरी १) के तट पर गया था । स्वालियर प्रशस्ति 
के भ्नुसार प्रांप्र, सैन्धव, कलिंग भौर विदर्भ ने 
उसके सम्मुख भ्रात्मसमपंण कर दिया था। जैसा 
कि. डा० मजुमदार महोदय ने लिखा है नागभट ने 
इन राज्यों का बंगाल के विरद्ध एक संघ बनाया 


चंडीगढ़ के समीप पिजोर नामक एक स्थान है । प्राचीन जैन मंदिरों के अभ्रवशेष पश्रोज भी .वहां 


दिखाई देते हैं। मनुष्य के कद की जैन तीर्थकरों की प्रतिंमायें वहां विज्ञमान हैं। प्रलवेरनी ने पिजौर का 
उल्लेख किया है। क्‍या इन मन्दिरों का इस समय के इतिहास से कोई सम्बन्ध है? लेखक के मन में भ्रनेक 
धद्घयें हैं। इन पुरातन प्रवदेषों का भ्रष्ययन इस हृष्टि से प्रावदयक है। प्रपने मित्र डा० मिश्रा के हम 
कुतञ्ञ हैं जिन्होंने वहां स्वयं जाकर यह सूचना प्राप्त की है । 
८. राधनपुर, वाणी डिडोरी तथा संजान ताअपत्र 
€, परंमेस्त्यामराजेन दुँ्रहों विश्नहाप्रहः। तदारह्वानाद्‌ यंदा पश्चात्‌ याति तन्‍मे तिरस्कृतिः ॥१६८॥ 
गुहागतों मृषः शत्रु्नाबितों न थे साधितः । द्विधापि विरवेरस्य निवृतिनंप्रवतिता ॥२६१॥ 
१०. राज्ये नः सौगतो विद्वान्‌ नाम्ता वर्धनकु जरः । बष्पभट्टिवरित्‌ । 
महाबादी हढ़प्रशो जितवादी छातोन्नतः ॥३६२॥ 
देश सन्धो समागत्य बाद शुद्रां करिष्यति। 
सम्ये सह व्य तंत्र समेष्यामः कुतृहलात्‌ ॥३६३॥ 
धमंपाल बौद्ध था । पाल भ्रभिलेखों में उसे 'परम सौगत' कहा गया है। तिब्बती परम्परा के 
प्रमुसार विक्रमशिला के बौद्ध मठ की स्थापतों उसने हो की थी, जो £ वीं से १२ वीं करती तक विद्या का 
महत्वपूरणं केन्द्र रही । विर्षात बो॥ विद्वान्‌ हरिभद्र उसकी सभा में थे। इसमें कोई श्राएवयं नहीं कि 
वष्पसट्टिचरित में वरशित बौद्ध विद्वान व्धनकु जर भी उसके दबाव में रहा हो । 
१६१. ततो४पि श्रीयुतः कबकः पृत्रो जातो महामतिः 
यश्षों मुद्यागिरी लब्ध येत गौडे संभ रणे ॥२४!॥ एपि, ई, भाग १५, पृ० €८। 
१२. ग्वालियर प्रशस्ति, लोक ६-१० । 
१६. गच्छन गोदावरीतोरे प्रामं कंचिदवाप सः ॥२२३॥ बष्पमट्टिवरित तथा ख्वाजियर प्रशहित, श्लो० ८ 
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था प्रौर संभव है इसी कारण उसे गोदावरी के 
प्रदेशों ते सम्बन्ध स्थापित करना पडा हो । 


इस ग्रथ में वशित एक श्रन्य घटना राजगिरि- 
दुग॑ *४* की विजय है। यह श्राम-नागावलोक की 
प्रंतिम विजय थी । राजगिरिदुर्ग एक दुर्भेध किला 
था जिसे जीतने के लिये नागावलोक को बहुत यत्न 
करने पड़े थे | उसके पौत्र भोज के जन्म के बाद 
ही वह उसे जीतने में समर्थ हो सका था। इस 
राजगिरिंदृगं की स्थिति एक विवाद्य विषय है। 
प्रस्तुत लेखक ने प्रन्यत्र ** यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की है कि इस राजगिरिंदु्गं का समीकरण 
ग्वालियर प्रशस्ति भें उल्लिखित राजगिरिदुर्ग से 
हो सकता है जो संभवतः पंजाव में था श्ौर भ्ररव 
इतिहासकार भ्रलबोस्नी द्वारा उल्लिखित है। 
यह संभव है कि इस गिरिदुर्ग की विजय श्राम 
नायावलोक ने भ्रपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिये 
की हो क्‍योंकि जैसा कि इस समय के प्रभिलेलों से 
विदित होता है उत्तरी पश्चिमी सीमा पर प्ररबरों 
के भाक्रमण हो रहे थे भौर प्रतिहारों ने उन्हें रोक 
कर देश की रक्षा की थी। ग्वालियर प्रणस्ति में 
भी नागभट की विजयों मे संन्‍्धव श्रौर तुरुष्क को 
विजय वर्शित है। स्कन्दपुराण "* से हमें स्लेच्छों 
के शासन का पता चलता है। इसके प्रनुसार 
ब्रह्मावत तक झ्राम-नागावलोक के प्रभाव की भी 
जानकारी प्राप्त होती है । वहां का राजा कुमार- 
पाल भ्राम का जामाता था और उसके समय में 
पंजाब में जैनधमं का प्रभाव बढ रहा था । 


याबू धोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


बष्पभट्टिचरित्‌ से ज्ञात होता है कि गौपागिरि 
१७ (गोपालगिरि) या ख्वालियर प्राम-नागावलोक 
के भ्रधिकार में था। एक दूसरे जैन लेखक राज- 
शेखरसूरि के प्रवन्धकीश से भी इस बात की पुष्टि 
होती है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रध्मस्ति से 
उस प्रदेश का उसके पश्रधिकार में रहना सिद्ध है | 
संभव है वह उसके पितामह नागभट के भी प्रथि« 
कार में रहा हो । इसी ग्रथ के भ्रतुसार प्राम 
नागावलोक का पुत्र दुन्दुक था। ग्वालियर प्रशस्ति 
में उसका नाम रामभद्र दिया हुप्रा है। सम्भव है 
रामभद्र का दूसरा नाम दुन्दुक रहा हो | नाम में 
समानता न होने पर भी उसकी अयोग्यता के विषय 
में बप्पभट्टिचरित्‌ भौर भप्रभिलेख एकमत हैं। 
इसके दुराचारी शासन में दुर के प्रदेश साम्राज्य 
से ग्रलग हो रहे थे प्रौर शत्रुओं के भ्राक्रमशा हो 
रददे थे । उसके पुत्र मिहिर भोज ने इस धव्यवस्था 
को दूर कर हृढ़ शासन किया । इस ग्रंथ के भ्रतुसार 
भी भोज मे भ्रपने पितामह नागावलोक से भी 
प्रधिक प्रदेश जीते, भ्रष्ट राज्यों पर अ्रपनी प्रभ्ुता 
फिर से स्थापित की | १९ 


उपरोक्त विवेचन से वह स्पष्ट है कि बप्प- 
भट्टिचरित्‌ भी प्राचीन भारतीय इतिहास की 
जानकारी के लिये कितना महत्वपूर्ण साधन है। 
इसकी उपादेयता भ्रभिलेखों प्लौर दूसरे साहित्यिक 
प्रमाणों से इसके तुलनात्मक भ्रध्ययन से स्पष्ट हो 
जाती है । 





१४. बप्पभट्टिचरित ।। इलो० ६६१-६७५ | 


१५. वागरी प्रवारिणी पत्रिका, संब० २०२१, प्रंक० १-२, पू७ १८६२-४३ | 
प्रखिल भारतीय प्राच्य परिषद्‌-गौहाटी प्रधिवेशन 'साराश” | -१६६४- 
१६. स्कत्दपुराण, ब्राह्मखंड धर्मारण्य महात्म्य, एइलो० ३१ | 
१७. तथा गोपगिरी लेप्यमयबिम्बगुतं नृपः ! श्री बीरम॑दिर तत्रत्नयौविशतिहस्तकधु ।१४०। 
१८. एडि० इंडि० भा० १६, पृ० १५-१६, भा० ३, १० २१३, बष्पभट्टिचरित, पृ० १०९-११७ । 
१६. भोज राजस्ततो नेक-राज्यश्ष्टप्रहप्रहः । भ्रामादप्याधिको जज जैन प्रवचनोश्नतो ॥७६५॥ 


महाकवि रइधयुगीन भग्रवालों की साहित्य सेवा 


प्रो० ढा० राजाराम जैन '/. 4., ?॥. 70. आरा. 


प्रशकति रहपू साहित्य-गगन के ऐसे उज्जवल 
नक्षत्र थे, जिन्होंने भ्रपनी दैवी-प्रतिभा से 
मध्यकालीन समाज एवं राष्ट्र के भ्रन्तर्तम को प्रदीष्त 
किया था। विविध राजनंतिक श्राक्रमणों की बोछारों 
से सन्तप्त, त्रस्त एवं उत्पीड़ित मानव-क्रन्दन की 
करुण पुकार पर लोकनायक की तरह उन्होंने भ्पने 
को सजग किया भ्ौर सरस्वती के वरद पुत्र बनकर 
जो श्रमृतत्व का दान दिया वह भारतोय साहित्ये- 
तिहास के एक विशिष्ट भ्रध्याय के रूप में सदा सुर 
क्षित रहेगा । 


रइधू, जिनका कि समय वि. सं. १४४०-१५४६ 
के लगभग निर्धारित किया गया है, ने भ्रपने जीवत- 
काल में बई ग्रन्थों का प्रशयन किया था, जिनमें से 
लगभग तीस ग्रन्थों का पता चल सका है भौर प्रभी 
तक चौबीस रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, जो 
पुराण, चरित, धास्यान, सिद्धान्त, श्राचार, प्रध्यात्म 
एवं दर्शन प्रादि विषयों से सम्बद्ध हैं।* उक्त समस्त 
साहित्य पद्यमय है श्रौर काव्यशास्त्र की प्रायः सभी 
विधाशों से प्रलंकृत है। उतकी भाषा सन्विकालीन 
भ्रपन्नंश है, किन्तु कुछ ग्रन्थ प्राकृत एवं हिन्दी तथा 
कुछ पद्म संस्कृत के भी उपलब्ध हैं। समग्र रहघू- 
साहित्य प्रभी प्रप्रकाशित ही है भौर हस्तलिखित 
रूप में उत्तर भारत के शास्त्र मण्डारों में यत्र-सत्र 
सुरक्षित है। भारतीय मध्यकालीन इतिहास, संस्कृति, 
पूव॑वर्ती, एवं समकालीन साहित्य तथा साहित्यकारों, 
भट्टारकों, मध्यकालीन राजनेतिक, भ्राधिक एवं 
सामाजिक परिस्थितियों, समकालीन राजाझ्ों, ग्या- 
लियरनगर एंवं दुर्ग का जैनमूत्ति कला बेभव एवं 


उत्तरभारत-विशेषतः मध्यभारत-की ऋदट्धि-समृद्धि 
भ्रादि की प्रामाणिक जानकारी के लिये रहघु-साहित्य 
का महत्व एक विश्वकोष से कम नहीं 5हरता । 


महाकवि रहधघू तथा उनके साहित्य के स्मरण 
के समय उस वर्ग को निदयय ही विस्मुत नहीं किया 
जा सकता, जिसके स्नेह में पग्कर रहृधू की प्रतिभा 
मुखरित हुई, भावना को भ्रोजस्वी वाणी मिली धर 
निरन्तर प्राप्त हुई प्र रणाप्रों से जिसे विस्तार 
मिलता रहा। यह वह वर्ग है जो भ्राज “झग्रवाल 
देति!” के नाम से जाना जाता है। रदघू ने इसे 
“प्रग्योय ! (प्रग्नोत) “अ्रयरवाल”” (प्रग्नवाल) भ्रादि 
नामों से सूचित किया है । इस जाति के उद्भव भौर 
विकास के सम्बन्ध में विविध मत-मताम्तर हैं लेकिन 
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि इसके 
कार्यों ने राष्ट्रीय एवं सामाजिक क्षेत्र में सदेव चार 
चाँद लगाए हैं। समाज एवं राष्ट्र की हर परिस्थिति 
में इस वर्ग के नेता भ्रधवा अनुयायी बनकर प्रत्यक्षतः 
भ्रथवा परोक्षतः तन, मन एवं घन सभी हृष्टिकोशों 
से यथाधबित सक्रिय सहयोग किया है। 


महाकवि रइघू का साधना कैन्द्र ्वालियर था। 
उसे कवित्व शक्ति एवं भ्र्थाभाव पैतृक विरासत के 
रूप में उपलब्ध हुए थे; किन्तु साधनाभाव में ग्रस्त 
कवि प्रतिभा के भ्रवरोध की स्थिति ग्वालियर तथा 
सुदूर देशवासी विशद्यारसिक श्रग्रवात्नों से छिपी न 
रहो | शीघ्र ही प्रग्रवाल कुल लिरोमरि कम्लावह 
संघवी, जैन कुलावतंस बेमसिह, प्रग्रवाल कुलकुषृद- 
चन्द्र हसी (हरिप्तिह) साहू प्रभूति परिचित एवं 
भपरिचित कई प्रतिष्ठित नागरिक एवं नगरसेठ उनके 


१. रह्धु के व्यक्तित्व एवं झृतित्व की विस्तृत जानकारी के लिये “प्रपञ्नञश्ञ भाषा फे सन्विकालीन 


है, पढ़े 


महाकवि रहधू” नामक हमारा निबन्ध, जो कि 'भिक्षु स्मृति ग्रन्थ कलकता (१६६१) में प्रकाशित 
| ८ ४. *« मी 


७ बायू छोटेलालबाबू जैन स्वृति मनन्‍्थ 


पा+ पहुँचने लगे भौर प्रपने यहाँ हर प्रकार की पवित्रात्मा की उपमा कैलाश पर्वत स्थित सरोवर 
सुविधाएं भ्रहराकर साहित्य प्ररायन के लिये उनसे के विमल जल से दी हैः-- 


झाग्रह करने लगे। संघवी कमलर्सिह, जो कि रा- 


लियर के तोमरवंधशी राजा हूृगरसिह (वि. सं. 
१४८१- ४१०) के वित्त एवं गृहमंत्री थे, सर्वप्रथम 
रहघू की सेवा में पहुंचते हैं भौर कहते हैं * “है 
महाकवि, भेरे पांस शयनासन, छत्र, चमर, ध्वजा, 
हाथी; धोड़े, रथ, ग्राम, नगर, देश, मणि, मोती, 
बन्घु बान्धव प्रादि सभी भरपूर उपलब्ध हैं, भौतिक- 
सामग्री की कोई भी कभी तहों है, किन्तु मुझे यह 
सारा का सारा वैभव फीका-फीका लगता है क्योकि 
मेरे पास काव्यरूपी सुन्दर मरिण नहीं है (लल्भइरा 
कथ्व माशिक्तु भव्यु) ।” फिर भागे वे पुनः कहते 
हैं? “प्रनुष्य की प्रायु सौ वर्ष की होती है, जिसमें 
से भ्राधी प्रायु सोने में श्रौर बाकी को भ्रायु खाने- 
पीने में धनाज॑ंन करने में, विविध मनोरंजन करने 
में, रोग, शोक, चिन्ता भ्रादि में समाप्त हो जाती है 
और धर्म साधन की बात मन में भ्रा ही नहीं पाती । 
भ्रतः धुझ पर श्राप महान कृपा कीजिये तथा ऐसी 
रचना का प्रणयन कर दीजिये जिसमें 'सम्यक्त्व' की 
चचों रोचक शैली में हो । इस पुष्य काये को करके 
श्राप मेरी सम्पत्ति का सदृपयोग करा दीजिये ।” 


उक्त कमलर्सिह संघवी ग्वालियर-राज्य की 
राजनीति के विधायक तो थे ही किन्तु प्रग्रवाल 
जाति के गौरव एवं जैन समाज साहित्य एवं कला 
के महान संरक्षक भी थे। रइधू ने उन्हें गोपाचल 
को श्रंष्ठ तीर्थ बना देने वाला कहा है भौर उनकी 


पइकिउ वरतिच्छु गोवायलि | जिह भरहे कई- 
लासें विमल जलि ॥। 
(सम्मत्त० १।१५।४) 
तीथे निर्माता के रूप में कमर्लातह का स्मररा 
यथाथ ही है। ग्वालियर में ओ सहझ्रों जैन मू्तियाँ 
निमित हुई हैं, उनमें से अधिकांश का निर्माण उक्त 
कमलसिह की कृपा से ही हुप्ना है। गोम्मटेशवर की 
बाहुबलि-प्तिमा का स्मरण करने वाली ५७ फीट 
ऊँची भ्रादिनाथ की मूर्ति के निर्माता एवं प्रतिष्ठापक 
भी सम्भवतः यही कमलसिह हैं भौर रइध उसके 
प्रतिष्ठाचायं । चतुविध संघ का भार ग्रहण करने से 
उन्हें सिघई, संववी भ्रथवा संघपति” पद से भी 
विभूषित किया गया था। ग्वालियर के सांस्कृतिक 
उत्थान में निस्सन्देह ही कमलसिहु संचघवी का बड़ा 
भारी योगदान है उसने स्वर्गों के सभी सुखों को वहाँ 
लाकर उपस्थित कर दिया था, इसौलिये कवि ते उसे 
भरत क्षेत्र की इन्द्रपुरी एवं स्वगं-गुरु की संज्ञा 
दी है ।-- 
एच्छु जि भारहि खेत्ति जशि पसिद्ध, ण॑ इंदउरु । 
गोवायलु णामेण त॑ जदवणशाइ तियस्स गुरु ॥ 
सम्मत्त० १।२।६-१० 
कमलसिह के श्राग्रह से कवि ने सम्मत्त गुण- 
शिह्ाणकव्व” (सम्यक्त्व ग्रुगनिधान काव्य) की 
रचना की उसमें कुल चार सन्धियाँ एवं १०४ कह- 
व॒क हैं। रदु ने प्रबन्धात्मक पद्धति को लेकर जिस 


्॥़़़७तोल लि. ली लंड 33 डी ेनसोससक त 33सन-नतन--+तत+नत-त-न+नन+तत-तत कमान कइभ२५० ३० कमाना 


२--पम्मत्तगुण णिहाण कव्य १/७ 
ई--सम्मत्त गुण खिहाणा कव्ब १/८ 


४--स्वालियर दुगं की जैत पूर्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिये श्री महावीर जेन विद्यालय 
(बम्बई) स्मृति ग्रन्थ मे प्रकाशित “वालियर-दुर्ग के कुछ जैन मूत्ति निर्माता एवं महाकवि रइपू” 


नामक मेरा शोध-निबन्ध पढ़िये । 
५इ--सम्मत्त ११ १३। ७. 


६--यह ग्रथ ऐ० प० सरस्वती भव व्यावर में हस्तलिखित रुप में सुरक्षित है! 





महदाकषि रहधू युगीन अन्रवाक्षों की साहित्य सेवा दा 


प्रष्यात्म श्ौर भ्राचारमूलक साहित्य का निर्माण 
किया है उसमें उक्त रचना सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण 
है। इस ग्रन्थ की दोौली नयसेनाचायं के कन्नड़ प्रस्थ 
धर्मामुय” के समान है नयसेत ने सम्पम्दर्शन और 
पंचाणुत्रतों का कथन प्रवन्धात्मक पद्धति पर किया 
है। रइघू की शैली यह है कि भारम्भ में वह विषय 
का स्वरूप विदलेषश, महत्व श्रादि के कथन के 
झनन्तर किसी प्रास्यान के माध्यम से विशेषताओं 
का प्रदर्शन करता है तथा बाद में प्पना निष्कर्ष 
उपस्थित करता है । रचना बड़ी ही सरस एवं 
माभिक है । 


“सम्मत्त गुणणिहाराकण्व” की भाद्यत्त प्रश- 
स्ति में कवि ने कमलसिह के लिये अग्रवाल कुल 
कुमुदचन्द्र। एवं विशानकलागुरण अर णीयुक्त कहा 
है। इन विशेषशों में तथा कमलसिह के उपयुक्त 
कार्यों में पर्याप्त समानता है। रहधू की हर कृपा 
के प्रति कमर्लातह प्राभारी थे । वे प्रत्यन्त गदगद 
होकर तथा 'बालमित्र' कहकर उनसे निवेदन 
फरते हैं:--- 


तुहु पुणु कब्वरयण रमशायर । 
वालमित्त, भ्म्हह॑ णेहाउर ॥ 
तहु महु सच्चउ पुष्ण सहायठ । 
महु मणिन्छ पूरण भरणुरायउ ॥ 
जिए पयदूठ महु शिक्ुपय होंति । 
चड़िय पवाण गुणेण महंंति ॥ 
पद पुणु विरयइ सच्छ भ्ररोयई | 
सरिय पुराणागम बहुमेयई ॥ 


एब्वाह महु॒ विशत्ति प्मार्णाह | 
सच्छ चेंदि रामक्खरु ठा्णाहि॥ 
( सम्मत्त० १११४॥:५-१२. ) 


संधवी कमलसिह भुद्गल गोत्र के थे। इनके बाबा 
का नाोस भोपा साहू था, जो ख्वालियर के निवासी 
थे। इनके चार पुत्रों? में से उ्येष्ठ पुत्र खेमसिह ही 
कमलसिह के पिता थे। कमलसिह का एक छोटा 
भाई भी था जिसका नाम भोजराज था । यह परि- 
वार विद्याव्यसनी एवं साहित्यरसिक था। कमल- 
सिंह ने तो उक्त “सम्मत्तगृुशश्िहाणाकब्ब”' के लिये 
कवि को प्रेरित फिया ही, छोटे भाई भोजराज ने 
भी भपने पिता की प्रनुमोदता से कवि से भ्मुतय- 
विनय करके भ्रपने लिये प्राकृत-गाया निबद्ध “सिद्ध 
न्तत्थसार” * नामक एक विदयाल सिद्धान्त भ्राचार 
प्रष्यात्म एवं दर्शन विषयक ग्रन्थ का प्रणयन 
कराया था। प्रस्तुत ग्रन्थ में १३ भ्रंक एवं १६३३ 
ग़ाथाएं हैं । इसमें कवि ने प्रसंगवश संस्कृत-प्राकृत 
के कुछ ऐसे ज॑नेतर उद्धरण भी दिये हैं जिनके 
सन्दर्भ का कुछ भी पता नहीं चलता । इस ग्रन्थ में 
कवि ने सम्यरदर्शन, जीव-स्वरूप, गुशस्थान, क्रिया- 
भेद, कम, श्र्‌ तांग, लब्धि, भअनुप्रेक्षा, धर्म एवं ध्यान 
इस दक्ष विषयों पर सुल्दर एवं मारमिक विवेखन 
किया है-- 


दंसण जीवसरूबं गुण ठाणाणं पि भेय किरियाय | 
कम्म॑ सुयंग लड़ी भणुवेहा धम्म झाणं व ॥ 
सिद्धान्त» १४. 





४--डॉ० नेमिचन्ध शास्त्री द्वारा सम्पादित एवं सरस्वती मन्दिर भांरा द्वारा प्रकाशित, 


' १-सम्मत्त गुशणिहाण कव्य, ४। ३५ । ३. 
२--वबही ४ । २५। ११. 


३--थघिलालेख संग्रह ( माणिक० सीरीज) तृतोय भाग के लेखाडु ६३३ (ए० ४८३) में प्राप्त 
बंशावली में भोपा साहू के पाँच पुत्रों का उल्लेख है। उसके पंचितें पुत्र 'पाल्का' को रहइपू ते 
चतुर्थ पुत्र कहा है तथा शिलालेख के चतुर्थ पुत्र धतपाल का रद्धू ने उल्लेख नहीं किया । 
४--यह प्रति हस्तलिखित रूप में राजस्थान जैन शास्त्र मष्हार जयपुर में सुरक्षित है। 


ध्द बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


'सिद्धास्ताथंतार' का प्रश्नस्तिभाग ब्रूढित है 
झतः यह कहना कठिन है कि उसके प्रणायत के बाद 
कवि का क्या सम्मान किया गया, किन्तु यह स्पष्ट 
है कि 'सम्मत्तगुणणिहारण कव्व' की परिसमाप्ति के 
भाद कमलसिह ने कवि को बहुत प्रकार से सम्मा- 
नित किया था ।) 

महाकवि रहदघू के दूसरे प्रेरक एवं प्राश्नयदाता 
थे श्री लेऊ साहू (सेमसिंह साहू), जिन्हें रह्घू ने 
दान देने वालों में राजा श्र यांस* की उपाधि दी है। 
साथ ही उसे श्रागमरस का रसिक 3, प्रग्रवाल कुल- 
रूपी कमलों के लिये चन्द्रमा *, कलावतार,* कवि- 
संगी,१ एवं संगपति* ज॑से विश्षेषशों से संयुक्त 
किया है। ये ऐंडिल गोत्र के थे तथा योगिनीपुर इनका 
निवास स्थाव था। कवि ने खेऊ साहू की श्राठ 
पीढ़ियों" का विस्तृत विवरण लिखा है। प्रथम 
पीढ़ी देदा साहू से प्रारम्भ होती है। उसमें खेऊ साहू 
छठ्वींपीढ़ी के थे | इन्होंने कवि को प्रेरित कर “मेहेसर 
चरिउ”* (मेघेश्वर चरित) एवं 'पासणाह चरिउ!९ 
(पाहवंनाथ चरित) जैसे महाकाव्यों का प्रणायन 
कराया था| खेऊ के चतुर्थ पुत्र होलु साह ने कवि 
को “दसलक्सण॒जयमाल'* ” के लिखने की प्रेरणा 


की थी। यह जयमाल भ्रध्यात्मरस की प्ननुपम कृति 


१--सम्मत्तगुशशिहाण कव्व ४ । ३४ | १६, 
२--पासणाहू चरिउ ७।८। ४, 
३--पासणाह० १।५। ११ 
४--मैहेसरचरिउ १। १० | ६, 
४--मेहैसर० ५। १ संस्कृत इलोक, 
६--मेहेसर० ६ । १ संस्कृत इलोक, 
७--पासणाहु० १। ४५ । ११ 

८5--मैहेसर ० ७ | ८५०१० 





है । इसकी लोकप्रियता का प्रनुमान इसीसे लगाया 
जा सकता है कि भारत के कोने-कोने में 
जैन समाज इसका पाठ करती हुई प्रातन्‍द विभोर 
हो उठती है । इसका महत्व गीता एवं बाइबिल से 
किसी भी प्रकार कम नहीं। “मेहेसर चरिड" में 
कुल १३ सन्धियाँ एवं ३०४ कड़वक"* हैं। इसमें 
कवि ने भरत चक्रर्वत्ति के सेनापति मेघेशवर के 
चरित का बड़ा ही हुंदग्ंग्राही वर्रान किया है। 
काव्यकला की हृष्टि से यह रचना उच्चकोटि की 
है | कवि ने इसमें दुबई, गाहा, चामर, पत्ता, पएद्ध- 
डिया, समानिका, मत्तगयंद भ्रादि विविध छन्दों में 
आगार, वौर, वीभत्स, रौद एबं शान्त भ्रादि रसों 
की प्रसंगवश सुन्दर उदभावनाएं की हैं। इसका 
कथा-भाग परम्परा से प्राप्त होने पर भी कवि ने 
श्रपनी नवीन दौली तथा उल्र क्षा, उपमा, रूपक 
श्रादि प्रलंकारों की योजना करके उसे काफी सरस 
एवं भ्राकषंक बना दिया है । 


खेऊ साहू की भ्रभुनय-विनय पर जब रहघू ने 
प्रासणाह चरिउ के प्रणयन को स्वीकृति दे दी तब 
खेऊ साहू का भ्रानन्द देखते ही बनता है। वे भ्रानन्द 
विभोर हो नाचने लगते हैं प्रौर कवि की उक्त 


६--इसका भ्रपरनाम भादिपुराण है। यह ग्रंथ हस्तलिखित रुप में जैन सिद्धान्त भवन भारा में 


पुरक्षित है। 


१०--यह ग्रथ हस्तलिखित ूप में राजश्थान जैन शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है । 
११--जैन ग्रथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई (१६२३) से प्राशित, 


१२--कडवकछत्द के उद्भव एवं विकाश पर भांरतीय साहित्य संसद्‌ वाराणसी (१९६५) से प्रकाशित 


संसद स्मारिका में भेरा विस्तृत लिबत्ध पढ़िये । 


महाकत्रि रईघू युगीन अबवाक्ं की साहित्य सेवा र 


स्वीकृति को फल्पबृक्ष एवं कामपेनु कौ संज्ञा देते 
हुए कहते हैंः-- 
णियगेहि उवष्शाउ कप्पठक्ख । 
तहु फछ्छु को राउ वंछह ससुक्खु ।। 
पुष्णोश पत्त, जइ कामपेशु । 
को रिस्सायइ पुणु वि गयरेशु ॥ 
तह पइ पुरु महु किउ सह पसाउ । 
महु जम्भु सफलछु भउ भ्रज्ज जाउ ॥ 
तहु धण्णु जासु एरिसंड चित्त । 
कइयरश गुरु दुल्हु जेण पत्त, ॥ 
(पासणाह « १६।१-४.) 
कवि ने जब ७-सन्धियों एवं १३८ कड़वकों 
वाले 'पासणाह चरिउ” को लिखकर समाप्त किया 
तथा उसे खेऊ साहू को सौंपा, तब वह हर्षातिरेक 
से गदगद हो उठे तथा द्वीप-द्वीपान्तर से मंगबाए 
हुए विविध हीरा, मोती, वस्त्राभूषण श्रादि को 
ससम्मात समर्पित किया । कवि ने लिखा हैः-- 


संपुण्ण करेप्पिणु पयड़ पत्यु । 
खेउं साहुहु अपष्पियड सत्यु ॥ 
दीवंतर भागय विविह वत्यु । 
पहिराविवि प्रइसोहा पसंत्यु ॥ 
झ्ाहरणसहि मंडिउ पुणु पवित्त । 
इच्छा दाणों रंजियय चित्तु ॥ 
संतुदुउ पंडित सिय मशम्मि । 
प्रासीवाउ विदिष्णशुउ खणम्मि॥ 
(पासशाहु० ७।१०।३-५) 
महाकवि रहधू के एक झनन्य भक्त हरसी साहू 
थे । उनकी तीत्र इच्छा थी कि उनका नाम्र चन्द्र 
विमान" में लिखा जाग 'रामचरित! (वच्नचरित्त) 
को बिना शिकखषवागे तथा उसका स्वाध्याव किये 


१--बलहुदूद चरिउ १। ४ । १२. 
२०-अलहू4६द ० १ ॥ 84 १-४, 





बिना उक्त लक्ष्य की पूति सम्भव नहीं, ऐसा उनका 
हद विदयास था। प्रतः वे कवि से साभ्रह प्रनुशोष 
करते हैं कि उसके निभित्त वह “रामचरित' की रचना 
झवदव करदे, किन्तु उसे सुतकर कवि अ्रपती भ्रसम- 
भरता प्रकट करते हुए कहता हैकि “भाई, 'रामचरित' 
का लिखना क्या पभासान बात है? उसके लिक्षने के 
लिये महान साधना, क्षमता एवं शक्ति की आव- 
दयकता है। श्राप ही बताइये भला, कि घड़े में 
समुद्र को कोई भर सकता है ?. साँप के सिर पर 
स्थित मणि को कोई स्पष्ठा कर सकता है ? प्रजज्व- 
लित पश्चालि में कोई प्रपता हाथ डाल सकता है / 
बिना धागे के रत्नों की माला कोई ग़थ सकता है ? 
नहीं । ठीक हसी प्रकार बिता बुद्धि के इस विशाल 
रामकाब्य फी रचना करने में में कैसे पार पा 
सकूगा" ?” इस प्रकार का उत्तर देकर कवि ने 
साहू की बात को सम्भवतः टाल देना चाहा, किन्तु 
साहू ताहब बड़े बतुर थे। उन्होंने ऐसे मौके पर 
वणणिक्‌ बुद्धि से काम लिया । उन्होंने कवि को 
प्रयनी पूर्व मैत्री का स्मरण दिलाते हुए कहा:-- 
तुहुँ कब्यु घुरंधद दोसहारि । 
संत्थत्य कुसलु बहु विशय धारि । 
करि कब्वु चित १रहरहि भित्त ॥ 
तुहु मुहि शिवसइ सरसइ पविस ॥ 
( बलह॒दद० १॥५।५-६, ) 
प्र्थात्‌ कविवर भाप तो निर्दोष काव्य रखना 
में घुरन्धर हैं। शास्त्रार्थ भ्रादि में कुझ्नल हैं, वितय- 
वान एवं उदारहुदय हैं । झ्रापकी जिछ्ला पर 
तरस्वती का वास है प्रतः इस काव्य की रचना 
प्रवदय ही करने की कृपा कीजिये ।” भ्रन्ततः कवि 
तैयार ही जाता है प्रौर 'रामचरित*” कौ रचता 
ब्रारम्भ कर देता है । 





३--इस रचना के प्रपरनाम बलहदद भबरित (बलसद्भ बरित) एवं पद्मचरिठ (पद्मचरित) भी हैं । 
रइघूकृत यह रचना प्रप्रकाशित है भौर दिल्‍ली के बैत शास्व-मप्डार में जू,टित रुप में सुरक्षित है । 


० वायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्‍्थ 


प्रभ्थ की रचना समाप्ति पर जब “कवि ने 
प्पना रामचरित समर्पित किया तब हरसी साहू 
के हुं का पारावार न रहा। वे कवि को सम्मुख 
झाया देख प्रपना ध्रासन छोड़कर तुरन्त दौड़े तथा 
विशिष्ट प्लासन लाकर सर्वृप्रथण कवि को उस पर 
बैठाया भौर सभो प्रकार के गौरवों से उसे सम्मा- 
नित किया। फिर सुन्दर-सुन्दर वेशकीमत वस्त्र, 
कुण्डल, कंकरा, प्रलंकृत प्रंगृटी प्रादि प्राभूषणों से 
उसे भ्रंलकृत किया । पुनः उसने एक भ्रत्यन्त सुन्दर 
सजे हुए धोड़े पर बंठाकर बड़े ही उत्सव के 
साथ कवि को वापिस भेजा |” 
० मशणम्मि (२)। 
पंडिउ भ्रासरि धावियउठ तेरा । 


पुरु सम्माणिड चहुगठरबेण ॥ 
वरवर्न्डचाह कुडल कंकरोहि । 
प्रंगुलियहि मुद्दिय शिम्मलेहि ॥ 
पुण्जिवि प्राहरणहि पुणु तुरंगि। 
प्रारोपिवि सज्जिउ चंचलंगि ॥ 
गउरिय गिहि पंडिउ सच्छुतेश । 
जिणगेहि गयठ सुमहुछवेश ॥ 
बलहह० १२।६ 
रइधू ने उक्त हरसी साहू की छह पीढ़ियों का 
उल्लेख किया है। इसमें ग्रादि पुरुष का नाम छ गे 
साहू था । इनकी चतुर्थ पीढ़ी में हरसी साहू का जन्म 





१--सिरिवाल वरिउ १० । २४-२५, 


हुआ था" । महापुण्षों के चरित इन्हें बहुत ही 
दुचिकर लगते थे प्रत: कवि को प्रेरित करके इन्हींने 
१२ सन्धियों एवं २४६ कड़वकों वाला राम चरित 
झ्थवा बल भद्र बरित तो लिखाया ही था, साथ 
ही “सिरिवाल बरिउ”* ( श्रीपाल चरित ) का 
प्रणयत भी उन्होंने प्रपने प्राश्नय में कराया था । इसमें 
दस सन्धियाँ एवं २०२ कंडवक हैं। राच-चरित 
की प्रशस्ति के प्रमुतार उक्त हरसी; साहू की 
दिवही एवं वील्हा ही नाम की दो पल्नियाँ थीं । 
उनका करमसिह ताम का एक पुत्र था जिसे 
राजू गरतिह से राज्यासम्मान [प्राप्त था । वह 
प्रपने पिता के समान हो साहित्यरसिक था। 

महाकवि रहघु के एक प्रनन्य भक्त थे बेल्हा 
साहूए' जिनकी प्र रणा से कवि ने 'हरिवंशपुराण *” 
'एवं' सम्मइजिश लरि3', (सन्मति जिन चरित) 
की रचनाएं को थीं। 'हरिवंश पुराण' में १४ 
सन्धियाँ एवं ३०२ कड़वक हैं, तथा 'सम्मइ जिए 
चरिउ' में दस सन्धियाँ एवं २४६ कडवक हैं । 

उक्त खेल्हा योगिनीपुर (दिल्ली) की पद्चचम- 
दिशा में स्थित हिसारपिरोज ( सम्भवतः फरीरोज« 
दाह द्वारा बसाए गये हिसार नामक नगर ) के 
निवासी प्रग्रवाल बंध के गोयल गोत्र में उत्पत्न 
श्री तोसउ साहू के ज्येष्ठ पुत्र थे। * स्वाध्याय 


प्रेमी होते के कारण वे सिद्धान्त एवं श्रागम भ्रभ्ों 


२--शएस रचना का प्रपरनाम सिद्धचवक माहव्य (सिद्धचक्र माहात्म्य) भी है। यह रचना प्रप्रकाशित 
है भौर राजस्थात जैन शास्त्र भण्डार अयपुर में सुरक्षित है। 


३--सिरियाल० १० । २५ | ४. 


४--विल्तृत जानकारी के लिये प्रतेकाम्त गं १५, किरण १ पृ० १६-२० (प्रतैल १६६२) में 
प्रकाशित “महाकवि रइधू द्वारा उल्लिखित लेल्हा ब्रह्मनारी” तामक मेशा शोध-निवस्य देखें । 
५--इस रचना का प्रपरनाम शोमिपुराण भी है। श्रमुद्धित रूप में जेन सिद्धान्स मदत श्ारा में 


सुरक्षित है। 


६>-इस रचना के भी भ्रपरनाम अर्धभान बरित, वीरचरित एवं महावीर चरित हैं। रचना अप्रकाशित 
है भौर दिल्ली के जेन क्षास्‍्त्र भष्हार में सुरक्षित हैं।.... 


७३--पम्भ३०७ १७ । ३१७३४, 


मदाकवि रईबू युगीन अप्रयालों की साहित्य सेवा 


के भरच्छे जानकार थे। * लेल्हा का विवाह छुस्क्षेत्र 
के जैन धर्मानुरागी सेव्यावंध के श्री सहजा साहू 
के पुत्र श्री तेजा साहु की जालपा नामक पतली से 
उत्पन्न खीमी नामक पुत्री से हुआ था। " सम्तान 
हीन होने के कारण देल्दा ने प्रपने भाई के पुत्र 
हैमा को गोद ले लिया तथा गृहस्थी का भार उसे 
सौंपकर धुनि यश.कीति के पास प्रणुव्रत धारण 
कर लिये थे भौर तभी से फिर वे ब्रह्मतारी कहलाने 
लगे थे। 3 छेल्हा ब्रह्मचारी ने स्थालियर-हुर्म में 
चरन्द्प्रभ भगवान की एक सुन्दर विद्ञाल धृंति का 
निर्माण कराया था ।* स्वालियर के सुप्रतिडध 
संघयति कमलर्सिह इनके घनिष्ठ मित्र थे भौरं उन्हीं 
के सहयोग एवं सहायता से खेल्हा ने उक्त भूत 


एवं एक विशाल शिखरबन्द मन्दिर की प्रतिष्ठा 


भी कराई थी। * मूति-निर्माणा के प्रासपास ही 
वे एकादश-प्र तिमा के घारी बन गये । 


इसी प्रकार कवि ने रणमल साहू, भाद्ू साहू, 
लोणा साहू, तोसउ साहू, दुन्धुदास, हेमराज प्रभृत्ति 
भ्रग्नगालों के भी उल्लेख किये हैं। जिन्होंने उसे हर 
प्रकार की सहायता, सम्मान एवं प्राश्रयदान देकर 
उससे एक विशाल साहित्य का निर्माण कराया था | 


इनके प्रतिरिक्त महाकवि रहधू ने प्रपनी 
विस्तृत प्रदात्तियों में बहुत से संघपतियों, मूति- 
निर्माताप्रों, वृतिप्रतिष्ठापकों, गिश्नार प्रादि सीथों 
को यात्रा करने वालों, राजनयिकों, भट्टारकों धादि 
के भी विस्तृत उल्लेख किये हैं जितकी चर्चा इस 
निवन्ध में नहीं फी गई है इन उल्लेसों से यह शक 
विदित होता है कि मध्यकाल में जैनधर्म, श्राहित्य, 
मूति एवं मम्दिरतिमशिकसा भादि के क्षेत्र में जो 
प्रवार-प्रसार हुआ उसमें भ्रग्रवालों का ही प्रदुख् 
हाथ रहा है। समग्र उत्तर भारत में तो उन्होंने 
तन-मन एवं घन से प्रववरत कार्य किया ही, 


है. सम्मइ० १। ३ । २. 
३. ससाइ० १० | ३४ | १४-२७, 
३, सम्भइ० १० | ३४॥ रेष-३४, 


दर 


साथ हो धुद्सवर्ती दक्षिण में भी भट्टारकीय गद्दियों 
के भाष्यम से उन्होंने प्र्भ,त प्रचार एवं स्थायी 
कार्य किये हैं । साहित्य के क्षेत्र में भग्रवालों ते 
विद्वानों एवं साधुप्रों को उचित श्रद्धा, संस्मान 
एय' साधने देकर उन्हें समाज के शी पर भ्रासीन 
किया । मध्य कालीन जैन-मूर्तियाँ, मन्दिर, 
साहित्य एव शारुव भप्डार निस्सन्देह ही इसके 
जीते-जागते उदाहरण हैं । 
 पहधू-साहित्य में साहित्य सिक्षवाने वाले 
प्रथवा शास्त्रों की प्रतिलिपि करने प्रथवा कराने 
बालों का महत्व भी साहिएप सेखक से कम नहीं 
माता गया । साहित्य-सेवा के क्षेत्र में ईस प्रकार 
की उक्ति निशयय ही भ्रग्रवाल भाति की साहित्य 
सेदा सम्यस्धी एक स्फूति, साहित्य प्रवार शौर 
प्रसार के प्रति त्मस एवं भास्था का शोतन 
करती है। | 
विस्तार-भय एवं पृष्ठ-सीमा की विवदाता के 
कारण यह निबसन्‍्ध यहाँ समाप्त करता हूं, किन्तु 
रइघूकालीमन प्रग्रवालों की विविध सेवाओों की सीमा 
रेखा यही नहीं है इससे कहीं प्रधिक दूर है। वस्तुतः 
समाज, साहित्य एवं राष्ट्र का ऐसा कोई भी प्रगति- 
झील एवं रजेतात्मक कार्य नहीं है जिससे प्रग्रवालों 
का सक्तिय सम्बन्ध ने हो । यदि मध्यकालीन समग्र 
साहित्य को त भी सें भौर प्रकेले रइघू-साहित्य के 
प्रशारिति श्ष्दों में उल्लिखित प्रग्नवालों के कार्यों का 
लेसा-जोशों किया जाम तो भी उससे इस जाति के 
गौरबपूर् कार्यों का एक सुन्दर प्रामारिक इतिहास 
ग्रन्थ तैबार हो सकता है। रइघुन्साहित्प निएचयतः 
हो प्रशरवाश-जाति के ल्वरणंसय प्रतीत के गौरव 
का एक भद्वितीय उदाहरण है। यवि यह साहित्य 
प्रकाशित हो जाय तो उसका यश चतुरदिक बिकीरा 
होकर धमाज एवं राष्ट्र को सुरभित करेगा, इसमें 
कोई सम्देह नहीं । # 


४. सस्मइ७ है। ४ । ११०१२ 
2, उल्मह७० है | ४। ९६०१८, 
६. पउम्मंइ० १ै।४।4 ६, 


््र 


न्यि को धोने से उसका रंग नहीं बदला जा सकता, उसे 
ञाग में जलाना पड़ता है। दुष्ट इसी प्रकार खुधारे जा सकते हैं 
बातों से नहीं । 


रे 4 2९ २५ 


आज जो बात कठिन जाने पड़ती है, वह्दी किसी दिन सीधी 
श्रौर सहज हो जायगी । 


)९ )९ ५ > 
आग और पाप बहुत दिनों तक नहीं छिपते। 
ढ )९ यु है. )< | 
4 आज का अमज्लल कल नहीं रहता । 
2 ॥ ५८ ५९ 


मनुष्य का स्रभात्र कुछ ऐसा ही है कि तनिक सा दोष देखते 
ही, कुछ क्षण पूषे की सभी बातें भूलते उसे देर नही लगती । 


“-बाबूजी की डायरी से 





हिन्दी आदिकाल के जेन प्रबन्ध काव्य 


श्याम वर्मा 
एम० एसूमी०, एम० ए० (संस्कृत, प्रंप्रेजी, हिन्दी) 
साहित्यरत्ल, प्रायुवेंदरत्न 


ख्राण भाषा के गर्भ से हिन्दी का उदय कब 
हो गया यह जानने के लिए कोई नि्विवाद 
प्रणाली भाज उपलब्ध नहीं है। भ्रपन्नश् के महा- 
कवि स्वयंभरुदेव को हिन्दी का महाकबि घोषित 
किया जा चुका है क्योंकि उनकी भाषा वास्तव में 
भाचोन हिन्दी का रूप ही है। विक्रम की भ्राठवी 
शताब्दी के इस महाकवि से चोदह॑वीं शताब्दी तक 
के काल में जैन कवियों द्वारा रचित प्रबन्ध काव्यों 
का संक्षिप्त पर्यालोचन प्रस्तुत निबन्धर में किया 
जायगा । 
भी नाधूराम प्रेमी की एक टिप्पणी 
स्वर्गीय श्री ताथूराम प्रेमी ते “हिन्दी जेल 
साहित्य का इतिहास' में उस समय उपलब्ध हिंन्दी 
जेन साहित्य के विषय में विचार करते हुए लिखा 
था--“पह हमे मानना पड़ेगा कि जैन कबियों में 
उच्च श्रेणी के कवि बहुत ही थोड़े हुए हैं ।....थो 
उच्च श्रेणी के कवि हुए हैं उन्होंने प्रायः ऐसे विषयों 
पर रचना की है जिनको साधारण बुद्धि के लोग 
बहुत कठिनाई से समझ सकते हैं ।....साधारणो- 
पयोगी प्रभावशाली चरितकाव्यों का जैनसाहित्य 
में प्राय भ्रभाव है भ्रौर जैन समाज तुलसीकृत 
रामायण जंसे उत्कृष्ट ग्रन्थों के भ्रानन्द से वंचित 
है। शीलकथा भौर खुशालचंदजी के पश्चपुराण भादि 
की निःसत्व कविता को पढ़ते-पढ़ते जेनसमाज 
शायद बहू भूल ही गया है कि भ्रच्छी कविता कैसी 
होती है 
यह साहित्य महत्वपूर्ण है 
परन्तु यह माभिक बात विक्रम संवत्‌ १६७४ 
में लिखी गई थी। धौर तदनंतर अनेकानेक सुन्दर 


जैनकाव्यों के प्रकाए में श्राने से हिन्दी काव्य के 
क्षेत्र मे ज॑नप्रतिभा के प्रति लोकश्द्धा में वृद्धि ई 
है। डा० हरमन याकोबी, श्री चिमनलाल डाह्या- 
भाई दलाल, मुनि जिन विजय, प्रौफेसर हीरालाल 
जैन, डा० परशुराम वद्य, पं० लालचन्द गांधी, 
डा० जगदीक्षचद्ध जैन, डा» प्रल्सफोर्ड, श्री राहुल 
सांकृत्यायत, श्री नाथूराम प्रेमी, श्री कस्तूरचंद 
कासलीवालन प्रभूत विद्वानों के परिश्रम से जैन 
साहित्य बहुत कुछ भ्रन्वेषित, सुसम्पादित एवं प्रका- 
छित हुभा है। भव तो जंन प्रबन्ध-काव्यों का प्रभाव 
जायसीं, तुलसी भ्रादि महाकवियों पर सिद्ध करने के 
प्रयत्न किए जा रहे हैं । ऐसे दावेदारों में श्री राहुल 
सांकृत्यायन का ताम विशेष उल्लेख्य है । ऊत्होंने न 
केवल स्वयंभुदेव को हिन्दी का सर्वोत्तम कवि ही 
घोषित किया श्रपितु तुलसी को स्वयंभ्र का 
प्रनुकर्ता भी माना है। इस भतिदशयोक्ति पर 
टिप्पणी निरथंक है। दलविशेष या सम्प्रदाय-विशेष 
भ्रथवा विचारधारा-विद्ेष से बंधकर यदि न सोचा 
जाय तो उपनिदिष्द ६०० वर्षों के उपलब्ध हिन्दी 
जैन प्रबन्ध काव्यों का पर्यवेक्षण कर निष्पक्ष सहुदय 
झालोचक यह कहने को बाध्य होगा कि यह 
साहित्य विशाल त होते हुए भी महत्वपूर्णां है। इन 
प्रबन्धकाव्यों में सौन्दर्य, स्तेह, साधना, संन्यस्त 
जीवत, संग्राम पझ्रादि विविध व्यापारों को छन्दों के 
कलात्मक परिधान, भरलंकारों की कमनीय छुटा एवं 
भाषा के परिष्कृत रूप के साथ सरसता पूर्षक 
चित्रित किया गया है। 


प्रवन्धकाव्यों के दो भेद 
प्रवन्धकाव्यों के दो भेद मान्य हैं--महाकाव्य 


ष्् बाबू छोटेलाल जैन स्खात प्न्य 


पोर खण्डकाव्य ! महदुद्देश्य, महान चरित्र, सम्पूर्ण 
मुगजीवन का चित्रत, गरिमामयी एवं उदात्त शैली 
इत्यादि गुणों से मष्हित होता है विशालकाय 
महाकाव्य । भौर सण्डकाव्य होता है प्रप्रासंगिक 
कथाप्रों से धुक्तप्राय, कथा में एकदेशीयता युक्त, 
कथाविकास में बर्शनविस्तार कम तथा भावप्रवशता 
झ्धिक लिए हुए। 


जैन प्रबन्धकाठयों की क्ोकप्रियता का प्रश्न 

संस्कृत के जैत कवियों ने ऐतिहासिक मंहाँ- 
काव्यों की रचना में रचि एवं दक्षता दिखाई है, 
यद्यपि इनका साहित्यिक तथा ऐतिहासिक मुल्य 
प्रास्थिर है । इसके विपरीत हिन्दी जैनकवियों ने 
प्रपने प्रवन्धकाव्यों में महाकवियों की प्रपेक्षा सण्ड- 
काव्यों भौर शास्त्रीय शैली की भ्रपेक्षा चरित शैली 
में ही रचना भ्रधिक की है। एक विशिष्ट बात 
यह भी है कि संस्कृत के जैनकवियों में साम्प्रदायिक 
भावता से मुक्त होकर रचने का जो गुण पाया जाता 
है बह हिन्दी के जैन कवियों में कम ही दिलाई पढ़ता 
है। प्रायः सभी प्रबन्धकाव्य जैन वातावरश से 
परिपूरां हैं । प्रायः जैनमन्दिरों में, भौर बहुत हुमा 
तो जैनसमाज के एक प्रंश कै मध्य तक, सीमित रहने 
वाले इन, प्रन्थों को प्-जन समाज ने तो संभवतः 
इस काल में ही देखा है, प्रौर भ्रमी भी बहुत कम 
ही । इसका कारण यह है कि प्रायः कविगण सरस 
स्थलों में (मने की प्रपेक्षा नरक, स्वगं, त्रैलोक्य, 
कमंप्रकृति, गुरास्थातादि के विस्तृत वरणनों में 
ही फॉपे रहे हैं भौर दर्शन से बोफिल साहित्य लोक- 
प्रिय तहीं हो सकता। जैनप्रबंधकाव्यों की लोक« 
प्रियता के प्रदान पर विचार करते समय यह 
महत्वपूर्णा बात भी ध्यात में रखनी होगो कि 
इन कॉवबियों के सामने राष्ट्रीयता की प्रेरणा देते 
का लक्ष्य तहीं रहा, प्रायः सम्प्रदाय-भक्ति ही 
प्र रणा एवं उद्देदय रहा । 
सहाकषि स्वयंभुदेव 

महाकवि स्वयंभ्देव साम्प्रदायिक उच्माद से 
रहित थे। वे महाकवियों में भग्रगष्य हैं। उनके 


'पठमचरिउ' तथा रिहनेमि वरित्र तथा पंचमि- 
भरिउ' तीन प्रबन्धाकन्य हैं । भ्रत्तिम प्रन्ध एक 
सण्डकाव्य है जो प्रभी भप्रनुपलब्ध है; इसमें 
नागकुमार चरित्र वशित रहा होगा । 
पउमचरिर 

'पृठमचरिउ' में रामचरित्र वरणित है। इसमें 
पांच काण्ड हैं--विशाधरकाण्ड, प्रयोध्याकाण्ड, 
सुन्दरकाण्ड, पुद्धकाण्ट शौर उत्तरकाण्ड । इममें 
क्रमश: २०,२२, १४, २१, भौर १३ सन्धियां हैं । 
सन्धि-सर्ग ] | प्रथम ८३ सन्धियां स्वय॑भुदेव द्वारा 
रचित हैं भोर उनमें प्रत्थ पूर्ण है। भ्रंतिम ७ संधियों 
को स्वयंभुदेव के पुत्र त्रिशुवन ने पितृदेहावसान 
के उपरान्त जोड़ दिया था। ग्रंथ का प्रारंभ नम्र 
झात्मनिवेदन तथा भ्रात्मविधश्वासाभिव्यक्ति के साथ 
होता है कवि 'सामाण भास' को त्यासने में भ्रसमर्थ 
है भौर गामेल्ल भास! को त्यायकर कुछ 
'म्ागम-छुत्ति! गहने में उसे रूचि नहीं है। “पुणणु 
अ्प्पणुउं पायडीन रामायण कावें” के भ्रनुतार कवि 
की कृति स्वान्तः सुखाय रचित है । 

मानवीय हशाक्ति प्रोर दुबंसता दोनों से युक्त 
राम को चित्रित करने में कविकौशल पाकर भी हम 
यह कहने की आध्य हैं कि कवि की सहानुभूति राम 
से न होकर सीता से है। जहां जहां सीता का वर्णान 
या सीता द्वारा किसी कथन का प्रसंग श्राता है, 
कवि की लेखनी थिरक उठती है- प्रस्निपरीक्षा से 
पूव॑ सीता वरासन पर विराजमान कैसी लगती है ? 
'सासणा-वेवए ज॑ जिश-सासएं' (जैसे जिन-श्ासन 
पर जिन देवता) । उस समय सीता को राम ने कैसे 
देखा ? 'सिय-पक्स हो दिवसे पहिल्लए चंद-सेह रा 
सायरेण' (प्र्थात्‌ जेसे सागर शुक्लपक्ष के प्रथम 
दिवस पर बचन्दरेखा को देखे) । जब राम ने सीता 
की झशुद्धता व निर्लज्जता के लिए घिककारा तो 
निर्मीक एवं सतीत्व के गय॑ से युक्त सीता कौ 
रक्तियां बहुत मामिक बन पड़ी हैं बधा-- 


“पुरिस णिहीण होंति गूरावत वि 
तियहे त पन्ति ज्यति मरंत वि” 


हिन्दी के आरिफांल के मैन प्रभन्‍्ध काव्य 


[ पुरुष गुणवान होकर भी हीन होते हैं जो मरती 
हुई सजी का भी विश्वास नहीं करते । | 


“शर-णारिहि एवहुउ प्रंतर 
मरण वि वेल्लिण भेल्लइ तद्वरु" 


[ नर और तारी में यही भ्रंतर है कि मरने पर भी 
लता तस्वर का त्यांग नहीं करती । ] 


झौर तब सीता भरिन को चुनौती देती है कि 
वह जला सके तो जलाए। प्रस्‍्नि-परीक्षित सीता 
से राघव क्षमायाचना करते हैं तो सीता का अरित्र 
एक विचित्र मोड़ लेता है। भौर वह दाशनिक भाषा 
बोलकर श्रन्तव्यंथधा की मामिक प्रभिव्यक्ति करती 
हैं-- है राधव ! न तुम्हारा दोष है, न जनसमूह का, 
दोष तो दुष्कम॑ का है ! भौर इससे मुक्ति 
का उपाय यही है कि ऐसा उपाय किया जाएं 
जिससे फिर स्त्रीयोनि में जन्म न लेना पड़े । 


सम्पूर्ण महाकाव्य ही करुण प्रसंगों से भोतप्रोत 
है। रामवतगमन के भ्रवसर पर माता का विलाप 
लोकगीतात्मक भाषा में प्रत्थस्त मामिक है। दश- 
रथ विलाप भी हृदयस्पर्शी है। युद्ध में प्राहत लक्ष्मण 
के लिये बिलाप करते मरत की उक्तिया--'महु 
शिवडिऊसि दाहिणउ पारिए! तथा “प्रायह सब्बह 
लब्म॑ति जइ, रावरण लड्मइ भाइवरु” इत्यादि-- 
प्रत्यन्त सुन्दर हैं। रावण मरण पर विभीषण एवं 
मन्दोदरी द्वारा विलाप भी स्वाभाविक एवं 
करण हैं । 

स्‍्वग्रंभुदेव ने युद्धवरांत में भी बढ़ी कुशबता 
द्विखाई है । युद्ध मात्रा वर्णन, शूरवीरों की उत्साह 
पूर्ं भावनाप्रों का चित्रण तथा युद्धों का बरणंन 
प्रस्यन्त प्रोजस्वी भाषा में किया गया है । 


'पठमयबरिउ! में मनोहर प्राकृतिक हृष्य भी 
चित्रित हैं। मगघ देश में पके घात की कसमों, शुक 
पंक्ति, मन्दनवन झादि का बरत करते के उपरान्त 
कवि कहता हैं 


घट 


“जुहि दक्‍खा--मंडव परियलंति 
पुणु पंथिय रस-सलिलदद पियंति” 


प्र्थात वहां द्राक्षा के मण्डप लदराते रहते हैं 
झौर पथिक जल न पीकर द्राक्षा रत ही पीते हैं। 
मगध की समृद्धि की कैसी सुन्दर व्यंजना है। 


इसी प्रकार कामेरी प्रवेश में इद्धनीलमणियों 
का बाहुत्य भी सुन्दर विधि से व्यंग्य है--वहां इन्द्र 
तील की किरणों से भिद्यमान शशि जीरा दपंशा के 
समान हो यया है । 


उपमाह्नों के समायोजन में भी स्वयंश्रुदेव का 
अपना वैश्िष्ट्य है। नवीन एवं रूढ़े उपमाप्तों की 
माला से वे प्रत्येक वित्र को सटीक उपस्थित करना 
जानते हैं। बत की प्ोर प्रस्थात करती सीता 
( रामगमन प्रसंग में) राजभवन से निकल रही 
है तो कबि को ऐसी लगा मानो हिमवान्‌ से गंगा, 
बेद से गायत्री प्रथवा शब्द से विभक्ति निकल पढ़ी 
हो । यहां पर भावना की मुसरता हृष्टव्य है। 


प्रतापी रायण़ के सरण पर विभीषण बिलाप 
में प्रलंकार भावोश्नयन में सहायक हैं-यह तुम्हारा 
हार नहीं टृटा पड़ा है, तारागण ही हूटे पढ़े 
हैं; तुम्हारा हृदय विद्ध नहीं हुआ है, विष्वव्यापी 
गयन ही जिद्ध हुआ है; तुम्हारी भ्ायु समाप्त नहीं 
हुई है, रत्नाकर ही रीता हो गया है; तुम नहीं गए, 
मेरी भाशाप्रों की पोटली ही बली गई है; तुम नहीं 
सो रहे हो, भ्राज सम्पू्ण भूमण्णल ही सो गया है। 


ग़ोदावरी नदी के बरान में कि की सूक 


“केशावलि वंकिम-बलयालंविय श॒' महि बहु 
भ्रहे तशिया । 
मोशिय-हारहो वाह 
पसारिय दाहिणिया ॥।" 
प्र्भात्‌ गोदाबरी अंकिस-फेनावलिरूपी बलय से 


जल-णिहि भत्तारहो 


अलंकृत जलनिधि की बधू पृथ्वी को दक्षिण भुजा है 


घर बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


जो उसने मुक्ताहार से सुशोभित्त प्रपने पति की शोर 
प्रसारित कर दी है । 


समुद्र की गहराई की उपभा महाकाव्य की गह- 
राई से, भ्राकाश में मेघ विस्तार की उपभा महा- 
काथ्य के विस्तार से तथा समुद्र के क्रन्दन को 
उपभा किसी निधन व्यक्ति की भ्रप्रभाण चीखपुकार 
देकर महाकवि ने नवीनता दिखाई है। 


पउमचरिउ के भ्रध्ययन के उपरान्त इस महा« 
काव्य को प्रमरकाव्य तथा स्वयंभ्रुदेव को यदशस्काय 
कहे बिना रहा तहीं जा सकता । 


रिह्रशेमिचरिउ 

स्वयंभुदेव कृत 'रिट्ठरोमिचरिउ' या हरिवंश- 
पुराण” १८००० हलोक प्रमाण महांकाव्य है जबकि 
पउमचरिउ केवल १२००० इलोक प्रमाण है । इसमें 
यादव, कुरु भौर युद्ध नामक तीन काण्ड हैं जिनमें 
१३, १६ भौर ८० सन्धियाँ हैं। प्रार भिक ६६ 
सन्धियों के रचयिता स्वयंभुदेव हैं, प्रन्तिम २ 
सन्धिया ६ शताब्दी बाद होने वाले जसकित्ति कवि 
की कृति हैं तथा शेष त्रिभुवन की । निस्सन्देह प्रथ 
६६ सन्ठधियों-मैं पूर्ण था। 


इस महाकाब्य में स्वयंभरुदेव की सर्वाधिक 
सहानुभूति द्रौपदी के साथ है। कीचक द्वारा भ्रप- 
मानित द्रौपदी को देखकर ए्ट्ियों की टिप्पणी 
बहुत सुन्दर है । पर रात्रि को द्रौपदी जब भीम 
से प्रपता दु.स व्यक्त करती है तो क्ररकर्मा भीम 
दार्शनिक भाषा में द्रौगदी को संमकाता है-- 
“पुम ससार धर्म नहों निरखतों। कहीं सुख है, 
कहीं दु.ख । पूर्वकर्मों का वृक्ष ये दो फल ही देता 
है! देखो रावण द्वारा सीता को क्या थोडा दुःख 
हुआ था ?" पाठक इसे काव्यापकर्ष ही मानेगा । 
त्रिभुवन ने भ्रपनी रचित सन्धियों में दाशंनिकता 
बढ़ाकर भाषा को बोभिल और ग्रंथ को नीरस ही 
अधिक बनामा है, भले ही उसके द्वारा घामिकता 
बढ गई हो। 


प्रति प्राचीन एवं उदार 'बरापनीय संध' के 
प्रनुयायी महाकबि स्वयंभूदेव परवर्त्ती जैन कवियों 
की प्रपेक्षा श्रधिक उदार थे यह बात रिंट्ठणेमि- 
चरिउ् में अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। प्रभिमन्यु 
मरते समय जिस सवेच्चि देव की वन्‍्दना करता 
है वह जैन सम्प्रदाय की मान्यता के प्रवुसार 
वर्णित न होकर एक सर्वप्रभावी रीति से वर्शित 
है---'जो निष्कल, सतत्‌, परात्पर है, जो नारायण, 
दिनकर विष्णु शिव, वरुण, हुताशन, शशि शौर 
पवन है, वह चाहे जो हो उसे एकान्त भाव से 
स्मरण करता हुआा पश्रभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त 
हुआ ।” कितनी सुन्दर जंक्ति है! अ्रन्तिम पंक्ति 
को कवि के शब्दों में हम दोहराये--“जो होठ सु 
होउ थुरान्तु थिउ, एक्कल्ते करेप्पिएु काछु कित्तु।” 
प्रपते लिजी विचारों को प्रपने पात्रों पर थोपने का 
रोग स्वयंभुदेव को नहीं लगा था। 


मद्दाकवि पुष्पदंत 

विक्रम की ग्यारहवीं शत्ती के महाकबि पुष्पदन्त 
की भ्रोज, प्रवाह, सौन्दर्य भौर रस से परिपूरां 
रचनाओं के कारण उनका नाम स्मरण स्वयंभ्देव 
के पदचात प्रत्यन्त भ्रादरपूर्वक्क किया जाता है। 
महाकवि ने स्व्यं को प्रभिमानमेर' 'कविकुलतिलक' 
'काव्यपिसलल! 'सरस्वततीनिलय” ग्रादि नाम 
यथार्थ ही दिए थे । उतके तीनो प्रबन्धकाव्य 
मूल्यवान हैं । 'तिसद्ठमहापुरिसगुणालंकारुः महा- 
काव्य है। 'शायकुमार चरिठ्' व 'जसहरचरिउ' 
खण्डकाव्य है । 


तिसटििसदापुरिसगुणालंकारु 

'तिसदिठ महापुरिस गुगालंकार' की प्रतिद्ध 
महापुराण” के ताम से है। इसके दो खण्ड है-- 
प्रादिपुराण श्ौर उत्तर पुराण । जैन महापुरुषों-- 
२४ तीथ॑डूर, १२ चक्रवर्ती, £ बलदेव, ६ वासुदेव 
भ्रोर ६ प्रति-वासुदेव--अ्र्थात्‌ ६३ शलाकापुरुषों 
के चरित्र इस ग्रथ में वरशित हैं। भ्रादिषुराण में 
भगवात ऋषभदेव का और उत्तरपुसाण में शेष 


हिन्दी के झाविकाल के जैन भवस्य काव्य नर 


तोबंडूरों व उनके समकालीनों का चरित्र निबद्ध 
है। प्रादिपुराण में ८० संधियां हैं भौर उत्तरपुराण 
में ४२। २०००० इलोक प्रमाण का यह प्रथ 
वास्तव में मनोहर है । 


प्रादिपुराण का प्रारंभ रुढ़ि के भ्रतुसार हो 
विनम्र प्रात्मनिषेदन, श्राक्षयदाता ( महामात्य 
भरत ) की प्रशंसा, खल-मिनन्‍्दा, सज्जन-प्रश सा, 
रचनोहे हयवर्शन तथा श्री ऋषभदेव के प्रवतार॑ 
ग्रहणा की भूमिका प्रस्तुति से होता है। ऋषभदेव 
के जन्म के बर्णन उपरान्त उनकी बाललोला का 
वर्णन कवि ने प्रत्यन्त मनोयोग से किया है। यथा- 


“सेसवली लिया कौलमसीलिया । 
पहणा[दाविया केण णा भाविया ॥ 

धुली धूसरु ववगयकडिल्लु । 
सहजायक विलकोंतलु जडिल्छु ॥” इत्यादि 


तदनन्तर भगवान के विवाह, सन्‍्तानोत्पत्ति, 
बैराग्य एवं महानिर्वाण का व्रत कर भ्रादिपुराण 
समाप्त होता है । निस्सन्देह भ्रादिपुराएं की कथा- 
वस्तु महाकाव्योचित प्रबन्ध कौशल से निबद्ध है । 


उत्तरपुराण में २३ कथाएँ हैं भौर उनमें एक- 
तानतता का स्पष्ट झभाव है पर चरित्रों के प्रसंग में 
युद्धों एवं देशविदेश के बण न के साथ ही ज्ञान- 
विज्ञान, दश न-राजनीति आझादि की गंभीर बातों को 
रखकर 'महाभारत' के भ्रनुकरण पर ही ग्रथ को 
विध्वकोष बनाते की चेष्टा महाकति ने की है। 
व्यास ने प्रपने काव्य के लिए कहा था ।-- जो 
यहां है वही भप्रन्यत्र है, जो यहाँ नहीं है, बह कहीं 
तहीं है ।” पर प्रभिमानमेर ने उससे भी बड़ी 


घोषणा कौ है--/इस रचना में प्रकृत के लक्षणं, . 


समस्त नीति, छम्द, प्रतंकार, रस, तत्वार्थ-निर्ण य 
सभी कुछ भ्रा गया है भौर णों यहां है वह 
झन्मत्र कहीं नहीं है, धन्य हैं वे पुष्पदंत भौर भरंत 
जिम्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई ।” 


उत्तरघुराण में रामचरित्र ौर महाभारत भी 
है । पुष्पदन्तते वाल्मीकि भौर व्यास की भत्संना 
की है भोर लंगता है कि महाकवि--जो स्वयं शव 
रहे थे प्रौर शिवमहिम्तत्तोत्र के रचयिता थे-- 
ब्राह्मए विरोधी भावना से युक्त थे । 


रामकथा की पपेक्षा कृष्णकथा में भहाकवि ने 
अधिक दंचि ली है प्रौर नटखट कृष्ण व प्रगल्भ 
गोपियों की लीला उन्होंने प्रेमपृवंक चित्रित की है । 
कभी मथानी तोड़ते प्रौर कभी श्राधा विलोबया दि 
बुढ़काते कृष्ण से टूटी मथानी का मोल झालिगन 
मांगती गोपियां बाजी मार ले गई हैं--एण 
महारी मंथरि भग्गी, ए यहि मोल्लु देठ भ्रालिगणु, 
काले कुंछण के झआलिंगत से गीली चौली के काली 
होने पर “'मृटद जलेन जाँइ पेखालद, कहकर 
नवीनता प्रदर्शित कों गई है। पर कृष्ण की कालिय- 
दमन भौर गोवद्धत धारण सहश पौद्षप्रधान 
लीलाओों में उनकी लेखनी प्रधिक सद्क्त हो उठी 
है। गोवद्धन धारण से पू॑ धनघोर वर्षा का 
नादौनुर॑जित चित्र देखिए-- 


“जलु गलइ भालभल४। दरिभरइ सरसरद। 
तड़यडइ तड़िपड॒इ । गिरिफुडर, सिहिणड्‌इ। 
मस्चलद्ट तहधुलइ। जसु थल्रु वि गोडल वि ।”! 
इत्यादि 


णायहुमारंच रिडि 

, खायकुमार चरिउ! पुष्पदंत का € सन्ियों 
का मनोहर सण्डकाज्य है। “श्र त-पण्चमी-ब्रत' की 
महिमा बताने के उद्देशश से रचित यह काव्य 
यद्यपि पातालपुरी प्रादि साम्प्रदायिक व प्रलौकिक 
स्थानों व घटनाओं के वाहुलय से युक्त है पर कहीं 
कहीं या चित्र! की कलक भी मिल जाती है । 
जैसे वेदयादाट के वर्शान में । यहाँ कवि की माषा 
का प्रवाह देखिए-- 


“कृषि बेस श्रह रु सयप्पह। 
सिल्जद खिज्जद तप्यइ कांपह । 


काविवेत रस सजिलें सिचिय 
वेवइ बलह घुलह रोमंधिंय । 

इस काव्य में कवि का वस्तुवरातकौद्दत एवं 
प्रवन्धपट्ुता दर्शनीय है । 
जसदरचरिष 

जसहरैं. बरिउ” पृष्पदन्त रचित चार संधियों 
को एक लथधु लण्डकाध्य है जिसमें यशौभर राजा का 
चरित्र वित है। इसमें कापालिक मत के ऊपर 
जैनधम॑ की विजय जन्मजम्मान्तरों की. भ्रत्दम्त 
जटिल कथा केकाश्रय से कही गई है । राजाप्रों के 
छल-फपट, परस्त्री श्रौर पुरुष में प्रबुरक्ति, हाया, 
प्रबंचना, चोरी भादि के बोलते चित्र खड़े किए यए 
हैं । उदाहरशाय कापालिक भैरवानंद का बण व 
देखिए--/वण वर वाली टोपी सिर पर दे रखी 
है जिससे दोनों करा' ढेंक गए हैं: हाथ में ३२ प्रंगू 
का दण्ड है गये में विचित्र योगपट्ट है, यक्षी मली 
संग सड़काते ध्रौर सिंगा बजाते भैरदानंद देम्भयूबंक 
घुमता है।”” 
हो 5 का काल भ्रभी निर्णीत नहीं है-- 
मुनि जिनविजय के श्रमुसार इनका समय संवत्‌ 
७५७ ध्यौर ५२७ के भध्य रहा होगा भौर शहुल 
सांहृत्यायन के भनुसार संबत्‌ १२१६ के ब्राहपाप्त । 
उनके दो लण्डकाव्य 'शंमिशाह चरिष्! श्र 
'जसहर चरिद्र शुन्दर रचनाएँ हैं। 
'जसहरचरिड' भोर 'गेमियाइचरिउ' 

'जसहर घर्रिंउ' सुन्दर होते हुए भी नावीन्य से 
रहित है भौर पृष्पदग्त की कृति उससे प्रधिक पटुता 
से निबद्ध है पर 'णशंमिणाह्‌ बरिउट' में तीकर 
नेमिनाथजी के चरित्र का वन कर कवि ते धबल 
यश परजित किया है। सात सन्धियों भ्ौर ५०३ 
एलोक प्रभाण के इस खष्दकाव्य को भाषा झधि 
प्लंकृत शोर समासवहुला है। साहित्यिक सौन्दर्य 
अल इस कृति में पुरवसौन्दयं का एक चित्र 


नील कु तल कमल नयखित्सु विवाह सियदसरु । 
कृंधुमीवुपुर धररि उरयसु । 


वाषू धोदेझल जैन स्ट्ूति अन्य 


जुय दोहर भ्रुय शुयल बयरा ससि जिय कमल उप्पल । 
पड़म दलारंण करवलखु, तविय कछाय गोरंगु। 
प्रट्टु गरिस बड़ पहु हुयउ समहिय विजिय भ्रखत गु । 


प्रकृतिबण न परम्परानुसार होते हुए भी भाषा 
में सौन्दर्य ध्रवश्य है--“तारय--वसण कलयलंत 
तद सिहर पंक्खिय । 


परिसंदिर शुसुम-महु-बिदु मिसिराए पहे।. बहू- 
विजय । 


भ्र्धात्‌ प्रभातकाल में तारकरूपी वस्त्र खिसक गए, 
तरूशिखरों पर पक्षो कलरव करने लगे भौर विशाल 
नेत्रों जैसे कर्मलों से मघुनिदु टपकने लगे । 


३२३ वर्णन में भाषा भी रंगीन हो 


“वज्जंत गज्जंत बहु-भेय तूरं 

लभिस्जत॑ दिज्जत कप्पूर पूर 

परुच्चंत शक््बंत वेसा समूह 

दसिण्जंत हिहुत वावयणतूहं।” इश्यादि 
'प्रकधर्षितामणि' और 'कुमारपालप्रतिबोध' 

विक्रम की ग्यारहवीं छाती में मेरतु गक़त 
प्रधन्धचितामणि' प्ौर सोमप्रभकृत 'कुमारपाल- 
प्रतिब्ोध' दोनों' ही शिथिल प्रभन्धकाव्य हैं। दोनों 
में कथाप्रों का ' विस्तृत संचय है श्रौर साहित्यिक 
सौन्दर्य कम है । नीति वाकयों में दोनों प्रथ सम्पन्न 
हैं। प्रबन्ध चितामणि का भ्रधिक मूल्य उत्तमें निहित 
ऐतिद्ासिक वृत्तों के कारण है। 
छुदंसण चरि 
विक्रम की बारहवों शरती में शयरादि मुत्ति 

की कृति सुदंसश घरिउ' महत्वपूण' है । बारह 
संधियों में रचित इस सुदर्शन-- चरित्र में प्चनम- 
स्कार-प्रतिदिन भ्रह॑न्त, सिद्ध, भ्राचायं, उपाध्याय 
प्लौर स्वतशाधु को--का महत्व प्रदर्शित है। प्रेम 
कृपा को लेकर लिखे गए इस ग्र'व में शू गार रस 
की अधानता होते हुए भी काव्य का पराविश्षान धांत 
रस में ही हुप्ला है। इसमें तायिक्ामेद, तकशिल- 
वरा न, भ्रादि के साथ ही प्रकृति के ओ शुर्य चिथ 


हिन्दी के आदिकात के जैत प्रवन्ध काव्य बह 


मिलते हैं। प्रभया' की उस्सुक्त प्रशय-याचता प्रौर 
धंसार की समस्त सुन्दर वस्तुझों के सार से विनि- 
मित सुदर्शन द्वारा शील की रक्षार्थ उसकी प्रस्वी- 
कृति में भावों का भन्तद्व नव भच्छा चित्रित किया 
गया है। धरम के क्रोड में पोषित प्र मकाव्य के रूप 
में सुदंसश चरिउ! का जैनप्रबंधकाब्यों में प्रभुपम 
महत्व है । 
जम्बूस्वामी रासा 

तैरहवीं शताब्दी में धमंसूरि द्वारा रचित 
'अस्बूस्वामी रासा' कथावस्तु-शैधिल्य एवं संवादों 
के भ्रभाव के कारण साहित्यिक सौन्दर्य से बहुत 
कुछ हीन है पर फिर भी भगवान्‌ महाबोर के सम- 
कालीन अम्बूस्वार्मी के चरितकाव्य के रूप में उसका 
प्रपना महत्व है। पर उससे भी बढ़कर है उसका 
भाषावैज्ञानिक महत्व क्योंकि गुजराती भौर हिन्दी 
के मूल सम्बन्ध को व्यक्त करने वाला यह भी एक 
ग्रंथ है जो दोनों भाषाप्रों में समात महत्वपूण है। 
बाहुबलिरास 

शालिभद्रसूरिकृत 'बाहुबलिरास' सण्डकाव्य भी 
तैरहवीं शताब्दी की महत्वपूण रचना है । इस 
शौय॑ से परिपूण' काव्य में ऋषभदेव के पुत्र बाहुबलि 
की विजववाहिनी का इतना प्रोजस्वी वर्णन है जो 
जेनसाहित्य में प्रन्यत्न दुलंभ है। चंचल पश्रदवों की 
चंचल गति का वण न देखिए-- 
“हीसई हसिमित्ति हरशाहराईं, तरवर तार तोषार। 
खंडरें छुरलई बेडविय, मत मानई भसवार ॥” 


पतेमिनाथ चउपई' 'मल्क्िनाथ काव्य' और 
पारवेनाथ चरित' 

तैरहबीं शतान्दी के सबसे महृत्वपूरा जैनकब्ियों 
में विनयचन्द्र सूरि की गणना होती है। उनके 
३ प्रबस्धकाव्य हैं--'नेमिनाथ धउपह,' 'मल्लिताथ- 
क्राव्य' झौर 'पाएवंताथ चरित” । प्रन्तिम दी 
खप्डकाब्यों की भपेक्षा 'मेमिनाथ चठपई' को 
साहिरियक जगत में भ्रधिक महत्वपूर। स्थान मिला 
है। इसके दो कारण हैं-अधम तो यह कि यह 


सम्पूर्ण काव्य चौपाइयों में लिखा यया है जो 
सौभाग्य सर्वश्रभम इसी प्रथ को प्राप्त हुप्ा है भौर 
द्वितीय यह कि 'बारहमासा' सबप्रथम मही मिलता 
है । नेमिनाथ के बैरास्प प्रहुणां करते पर उनको 
पत्नी राजल देवी का विलाप आवबा से शभ्रासाढ़ 
तक 'बारहमासा' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 
श्रांवणा में 'बिज्जु मबस्कह', भाद्र में 'भरिया सर 
पिक्लेनि सकरण रोजइ राजल वेवि', 'कातिक में 
लित्तिग उन्मई संझ', फाल्गुण में 'बागुत्ति पन्नपंडरति 
राजसल दुश्सि कि तह रोयति', जत्र में 'वरि वि 
कोयल ठहका करइ' प्रादि में कवि ने नारी हृदय 
की व्यथा का मासिक वश न कर हस खण्डकाण्य 
कै सौधष्ठव को बहुगुणित कर दिया है । 
'संघपतिसभरा रासा' 

»' झम्मदेव कृत 'संघपतिसमरारासा' खण्डकाव्य 
संवत्‌ ११०० की रचना मानी जाती है। शाह समरा 
संघपति द्वारा धत्रञ्जय तीय का उद्धार होते पर 
कवि ने मह प्र थ दिला था। इनकी भाषा सरलता 
से झाज के हिन्दी पाठक की समझ में प्राने योग्य 
है । एक उदाहरण देलिए-- 
वाजिय सख झसल्ल नावि काहुल दुड॒ुदुडिया । 
घोड़े पड़र सल्तारसार राउत सींगड़िया । 
तउ देवालउ ओत्ि वेगि वेगि घाधरि छु कमकइ | 
समविप्तम तबि गरझाइ कोई सब बारिउ थगंकई || 


'रेबन्तगिरिरासा' और सप्तत्षेत्रि रास 

तेरहवीं श्तती में रचित विजयसूरि कृत 'रेबन्त- 
गिरिरासा' झौर चौदहवीं शर्ती में रखित 'सप्तक्षेत्रि- 
रास, (क्वि प्रशात) का साहित्पिक भूल्य कम भौर 
धामिक प्रधिक है। 
विस्तृत अध्ययत की आवश्यकता 

इस प्रकार हिन्दी के श्रादिकाल के कतिपय 
जैन प्रबन्धकाव्यों का एक स क्षिप्त म्वलोकन यहाँ 
प्रस्तुत किया गया है। इनकी विधाप्नों, शैलियों, 
काव्य रुढ़ियों प्रादि की पू्॒॑परम्परा एवं परवर्ती 
कार्य पर प्रभाव विल्तुत प्रध्यमन के विषय हैं। ४० 
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जीबन की बहुत सी बड़ो बातों को दम तब पहिचान पाते हैं ॥ 
जब उन्हें खो देते हैं । 
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बुग तो अच्छे का दुश्मन नहीं हुवा करता। अच्छे का दुश्मन तो ॥ 
बह है जो उससे और भी अच्छा हे। बह “ओर भी अच्छा” जिस | 
दिन अच्छे के समक्ष उपस्थित होऋर प्रश्न का उत्तर चाहता है उस 
द्नि हे के हाथ में राजदण्ड सोपकर इस “अच्छे' को अलग हो जाता 
पढ़ता है । 


ओर भ ५९ 
संसार में जितने पाप हैं उन सबसे बढ़ा पाप देश द्रोहद है । 
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इस संसार में भलाई करने का भार जिसने भी अपने ऊपर ॥ 
लिया है उसके शत्रुओं की संख्या सदा दी बढ़ती रही है। किन्तु इस । 
भय से जो लोग पीछे दृट जाते हैं, अगर उन्हीं में तुम भी जाकर मिल । 
जाओ्रोगे तो कैसे काम चलेगा ” हे 


-याबूजी की डायरी से ५ 
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जेन संस्कृति में नारी के विविध रुप 
प्रेमचुमत जैन 


जे संस्कृति यम-निमम और संयम की संस्कृति 

है। उसके स्वभावतः दो पक्ष हमारे सामने 
उपस्थित होते हैं। प्रथम दाशंनिकपक्ष जिसके सहारे 
जेन संस्कृति पभपनी प्रात्मा नेव्ंक प्रवृत्ति को सुर 
क्षित रख सकी है और दूसरा पक्ष व्यावहारिक है, 
जिसके द्वारा वह श्रन्य भारतीय-संऑक्षृतियों के साथ 
कदम मिलाकर चल सकते में समर्थ हुई है । 


जैन संरकृति ने अ्रपने इन दोनों पक्षों की हृष्टि से 
भारतीय नारी की व्याख्या की है । दर्शनपक्ष ते जहां 
नारी को मोक्षमा्ग मे बाधक तथा एक परिग्रह के रूप 
में देखा है, वहां संस्कृति के व्यावहारिक पक्ष ने नारी 
को इतने ऊपर जा बंठाया है, जहां प्रन्य भारतीय 
संस्क्ृतियों में स्वीकृत नारी नहीं पहुँच पाती | जैन 
संस्कृति में हमे नारी के दोनों रूपो का सम्मिश्रण 
प्राप्त होता है । जैन संस्कृति में तारी दो हेय देखते 
की भावना भ्रन्य संस्कृतियों का तात्कालिक प्रभाव 
है तो नारी को तपस्या के उच्च शिखर पर झारूढ़ 
कर पूजना जैन संद्कृति के हृदय की पुकार । 


नारी के विविध रूपों का जेत संस्कृति में 
चित्रण हुआ है । उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक 
की कहानी वहां विभिन्न रंगों में चित्रित है। उचित 
यही होगा, नारी के समस्त पहलुओं पर विकास«क्रम 
की दृष्टि से घिचार कियां जाय । 


कन्या की स्थिति 


पुत्रियां समाज के लिए बोक नहीं होती थीं 
भौर न माँ-बाप के लिये प्रभमिशाप ही। पिता 
साक्षात्‌ कला रूप पुत्री को देख कर भानन्दित 
होता था।" क्षन्याग्रों के जन्म पर भी उत्सव 
मनाये जाते थे। माता के यभिणों होने पर जैसे 
हिन्दू संस्कारों में पु सवन संस्कार करने का निर्देश 
है, जिसमे मात्र पुत्र उत्पन्न होने की कामना की 
जाती है* ऐसा कोई संस्कार जैत साहित्य में दिखाई 
नहीं पड़ता । भ्रत: जैन संस्कृति पुद्र प्लौर पुत्री को 
समान दृष्टि से देखती है । 


कन्याश्रों का लालन-पालन ढंग से करने के बाद 
उन्हें उचित शिक्षा देना, चौसठ कलाश्रों में पारंगत 
कराना शृहरथ का कतंव्य था। यही कारण है कि 
कच्यायें इतनी होशियार भ्रौर विदुषी हो जाती थीं 
कि वे ऐसी प्रनेक समस्‍यायें जो उनके पिता नहीं 
सुनभा पाते थे, चुटकी मारते सुलझा देती थीं। 
भगवान ऋषभदेव ने भ्रपनी दोनों पूत्रियों ब्राह्मो 
भौर सुर्दरी को ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध किया था 
कि थे दोनों प्रंक विद्या और प्रक्षरशास्त्र की प्रधि- 
ष्ठाती थीं ।४ 


कन्यायें उस समय माता-पिता की कृपा पर 
सिभ॑र नहीं रहती थीं। उतका पैत्रिक सम्पत्ति में 





ह१. भ्रादिपुराण पर्ब ६ (लोक ८३, 


२, पुमान्‌ प्रभूषते बेन कमंछा तत्‌ पुसवनमीरितम्‌ । 
-- हिन्दू संस्कार पृष्ठ ७३ 


३. भ्रावए्यक चूरिए ६. पृष्ठ १२२ 
४. भादिपुराण पर्व १६, इ्लोक १०३-१०४ 


डरे 


भी पूर्ण हिस्सा रहता था। किल्तु फिर भी वह 
झपनी नाता कताप्नों द्वारा भधनोपाजंन कर परिवार 
को झाथिक लाभ कराती थीं।* प्राज जैसा उन्हें 
परिवार के भ्राश्रित होकर नहीं रहना पह़ुता था । 
जैन कथाओं की कन्यायें तो राज दरबार तंक में 
अपना स्थान बना चुकी थीं ।'* 


परिवार में कन्या के उत्पन्न होने का श्रथे था 
उस गृहस्थ के त्रिवर्गों की सिद्धि। प्रपती सुयोग्य कन्या 
का उचित समय पर सत्पात्र के साथ विवाह कर 
देते से गृहस्थ फो धर्म, भ्रथ॑ भ्रौर काम इन तीनों 
को साधने का फल मिलता है। क्‍योंकि जिस धर 
में कन्या जाती है, वहां की गृहस्थी पूर्ण हो जाती 
है। धरम, सल्तान भौर कुल की उल्लति के लिए 
कन्या को विवाह कर लाना प्रत्येक शृहस्थ का 
कर्तव्य है।? भ्रतः कन्या समाज व परिवार के लिये 
जैन संस्कृति में उस धुरी के रूप में स्वीकृत की 
गई है, जिस पर सम्पूर्णों गृहस्थाश्रम धुमता है । 


वैवाहिक परम्परा 

यश्षपि जैन संस्कृति निवृत्ति का भाग प्रशस्त 
करती है, किन्तु फिर भी उसमें सांसारिक व्यवस्था 
सम्बन्धी सामग्री भी कम नहीं मिलती। गृहस्प 
जोवन का प्रारम्भ विवाह के बाद होता है। विवाह 
दो विषम लिगियों के पारस्परिक उस महत्वपूर्ण 
समभौते का नाम है जिसमें दोनों एक दूसरे के 
होकर बंध जाते हैं। कन्या विवाह के लिये पूर्रा 
स्वतन्त्र थी । उसे पिता तथा प्रन्म व्यक्तियों की 
रुचि के भ्नुसार बाध्य नहीं होता पढ़ता था। यदि 
थे चाहती थीं तो उन्हें सम्पूर्ण जीवन क्यांरा बि। 
देने के लिये समाज की भोर से स्वीकृति थी। 
ब्राह्मी, सुन्दरी, धन्दना, जयस्ती भ्रादि वें प्रमुख 





बाबू छोटेलाल़ जैन स्मृति म्न्य 


कन्यायें हैं जिन्होंने प्राजन्म ब्रह्मचर्य पालन कर 
भर्म साधा था। 


जैनागमों में बशित स्वयम्बरों के हृष्य इस 
बात के प्रमाण हैं कि कत्या अपना वर बुनने में 
स्वतन्त्र थी । वेवाहिक क्रियायें किस प्रकार संम्पक्ष 
होती थीं यह भर बात है । ताभिराय इसके प्रथम 
सम्पन्नकर्ता थे । उस समय के विवाह कमर उम्र में 
नहीं होते थे | जैन दास्‍्त्रों के प्रनुतार जिसका 
बाल भाव समाप्त हो गया हो जिसके शारीरिक 
नौ भ्रंग जागृत हो गयें हों तथा जो भोग करने में 
समर्थ हो ऐसे व्यक्ति विवाह के योग्य समभे जाते 
हैं। इस मान्यता के प्नुसार बाल-विवाह को 
जन संस्कृति स्वीकार नहीं करती। प्रतः उस 
समय की नारियां घिर वेधब्य जैसे दारण दुख से 
दूरथीं। 

वैवाहिक क्रियाभों से सम्बन्धित कुछ प्रसंग ऐसे 
भी भिलते हैं जिनमें घहिन को अपने सगे 
भाई से विवाह करना पड़ता था। यह उस 
समय की स्थिति है जब लोग श्रपनी कन्याएं 
भज्ञात कुलों में भेजना पसन्द नहीं करते थे । 
ऋषभ देव ने भ्रपनी बहिन से शादी का प्रस्ताव 
रखा था। पुष्पकेतु ने अपने पुश्र भौर पुत्री का 
परस्पर में स्वयं विवाह किया था ।* यह प्रथा 
बाद में बौद्धिक विकास के साथ-साथ लुप्त 


हो गई । 


कभी कभी कम्यान्रों को विवाह के बाद भी 
धर पर रहना पढ़ता था। माता-पिता कौ स्थिति 
यदि भच्छी नहीं होती थी भ्रथवा वर की प्राधिक 
स्थिति कमजोर होती थी तो लड़की म्ाँ-बाप को 
छोड़कर नहीं जाती थी। श्रपने पति को घर 





श्रादिपुराण पर्व ७ 
प्रावदयक बूरिंस २, पृष्ठ ५७-६० 





उम्ुक्‍्क बालभावे, शवंगसुत्त-पडिवोहिए, भ्रलं भोग समत्ये । ज्ञाताधमंकथा भ्रादि 


१. 
२, 
३. सागर धर्मामृत २ भझ, इ्लोक ५६-६० 
४ 
५, 


प्रावश्यक चूणि २, पृष्ठ १७८ 


जैन संत्कृति मैं तारी के विविध रूप ६३ 


जगाई बनाकर रखती थो।' कुछ ऐसे विवाहीं का 
भी उल्लेख मिलता है जिनमें परस्पर अहित बदल 
कर लोग विवाह कर लेते थे। देवदर ने झपनी 
बहित की शादी धनदत्त से की थी धभौर उसकी 
बहिन को प्रपनी पत्नि बनामा था।* इससे यही 
प्रतीत होता है, कन्यायें परियार की भलाई के 
लिए विवाह जैसे महत्वपूरं कार्यों में भी विरोध 
नहीं करती थीं। 


एक शोर कन्यायें जहाँ विवाह के लिए स्वतंत्र 
थीं वहाँ दूसरी भोर उनका भ्रपहरण भी कम नहीं 
होता था। विवाह का एक यह भी प्रकार था। 
बासवदत्ता उदयन के द्वारा, सुबर्ण गुलिका दासी 
राजा प्रद्योत के द्वारा, स्ममशि कृष्ण के द्वारा भौर 
चेलना राजा श्रेणिक के द्वारा भ्रपहुत की गई 
थीं |? किन्तु इन कन्याभों ने, ध्रपहरण द्वारा 
लादी जाते पर भी भ्रपने पतियों का जितना सुधार 
किया था शायद ही कोई ब्याहकर लायी हुई 
पत्नी करती । 


वैवाहिक परम्परा के भ्वलोकन से यही प्रतीत 
होता है कि नारी को भ्रनेक कठिनाईयों से गुजरना 
भ्रवदय पड़ा किन्तु उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं 
हाई । यहाँ हमें नारी की दु्बंलता कहीं देखने को नहीं 
मिलती, भले उसे प्रवश्ता सहन करनी पड़ी हो । 


बोद्धिक नारियां 

जैन संसक्ृति के निर्माण में जितना योगदान 
पुरुषों का है उतना नहीं, तो भी नारियों का सहयोग 
कम नहीं है। भाज नारियां पुरुषों के साथ कंषा 
मिलाकर चलने की बात करती हैं, उस सभ्य वे 
अलती थीं। उन्होंने भपने जीवन की भाहृति मात्र 
पति की सेवा करने में ही नहीं देदी बल्कि समय 





१. नायाधम्मकहा १६, पृष्ठ १६६ 

२, पिषानबदुक्ति पृष्ठ ३२४, 

३. नाग्राधम्म कहां १६ (८5 १८६५. 

हैं, तोयाधम्म कहा २, १८5 २२०-२१० 


समय पर विदुधी, धर्मपरायशा, वोराजूना भौर 
कतंव्यनिष्ठ होकर यह भी साबित कर दिया है कि 
नारी चरश दाबने के प्रतिरिक्त भ्ौर भी बहुत षुछ 
जानती है; कर सकती है । 


विदृवी--विद्वत्ता के क्षेत्र में हम ब्राह्मी, सुम्दरी 
चस्दनवाला, बयन्ती श्रादि का नाम गय॑ पृथक 
ले सकते हैं जिन्होंने धपती विद्वता के द्वारा भार- 
सीद भारी का मस्तक ठौंबा उठाया है। वन्दनबाला 
यह प्रथम आला है जो ध्राजीवन ब्रह्मचय का 
वालनग कर कई बयों तक भगवान महांवीर के नारी- 
संघ की प्रचिष्ठात्री रही, जिसमें करीब छत्तीस हजार 
प्रायिकाएँ थीं | जैन कथा ग्रन्थों में भी प्रनेक कुशल 
उपदेशिकाप्रों भौर भ्रध्यापिकाशों फा उल्लेख 
मिलता है।* सोम छर्मा की पुत्री तुलसा भोर भद्ठा 
बिद्वसा में जगत प्रसिद्ध थी ।* 


प्रतेक भारियां बिहुषी होने के साथ साथ 
लेलिका प्ौर कवियित्री भी हुई हैं। लेखिकापरों में 
गुएसमृद्धि, पद्मश्री, हेमश्री, सिद्धभी, विनयचूल, 
हेमसिदि, जयमाला भ्रादि प्रमुख नारियां हैं जिनकी 
रचनाएँ ध्वेताम्बर साहित्य में घुरक्षित हैं। रणमति 
धारपिका का 'जसह चरिठ” शौर राममती का 
“तमकितंसार! थे दोनों ग्रन्थ इन लेखिकाओों कौ 
दिदूशा प्रवट करते हैं। * कुछ ऐसी महिलाशों का 
भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने स्वयं तो प्रन्ध नहीं 
लिखे किन्तु भ्रनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपियां लिख-लिखा 
कर साथुप्रों भौर विद्वानों को भेंट की थीं। यह 
कार्य १४-१५ वीं शताब्दी में प्रधिक हुआ है ।* 
प्रतुलक्मी, प्रसुलधो, भवन्ती, सुन्दरी, माधवों भादि 
जत साहित्य की प्रमुख कवियित्रियां हैं, जिन्होंने प्राकृत 
संल्कृत ध्ादि भाषाओों सें प्रपनी लेखनी चतागी है।र 
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घर्मपरायणा :--धर्म-कर्म भौर ब्रतातुष्ठान में 
तारी फभी पीछे नहीं रही है। अनेक छिला- 
लेखों में जैन नारियों द्वारा बनवामे जाने वाले 
भनेक विद्याल गगन धुम्बी मन्दिरों के निर्माण भौर 
उत्तकी पूजांदि के लिए दिये गये दान का उल्लेख 
मिलता है। ई. पृ. छठवीं शताब्दी में ेटक की रानी 
भद्दा, शतानी की पत्नी मृगावती, उदयन की भार्या 
बासवदता, दशरथ की जाया सुप्रभा, प्रसेनजित को 
बल्‍लभा, मह्लिका तथा दाधंवाहन की श्रीमती 
प्रभया ने जैन मंदिरों का तिर्माण कराया था ।" 
यह परम्परा १४-१५ वीं शताब्दी तक देखने को 
मिलती है। इस तरह हमें श्रनेक जैनधर्म की सेवा 
करने वाली धामिक महिलाभों का उत्लेख 
मिलता है| 


कला विशारद :-प्राचीन नारी की बौद्धिक 
क्षमता हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैन 
नारियों का मूतिकला से भी बहुत सम्बन्ध रहा है। 
मथुरा को जेनमूर्तिकला, जो भारतीय भूत्तिकला 
की जननी है, में नारी का प्रपू्ष योगदान है। 
वतंमान में प्राप्त प्रवशेषों मे कम से कम पचास 
ऐसी नारियों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने 
झपनी रुचि के भ्नुसार मंदिर, मूर्ति, गुफा, 
खरशावेदिका श्रादि बनवायी थीं । प्राबू की 
मंदिर की जगत प्रसिद्ध वास्तुकला सेठानी भ्रनुपमा 
की कलाप्रियता की निशानी है। मे समस्त कला- 
कृतियां हमारी बहुमूल्य थाती हैँ। जब तक ये 
रहेंगी उन उदारचेता एवं कला-प्रेमी नारियों को 
मधुर स्मृति जागृत किये रहेंगी | ' 


वीरांगना :--प्राचीन जैन नारी एक श्रोर 
जहाँ सेवा की मृति औौर घमंपरायणा थीं वहां 
निर्मम भौर वीराजूुना भी | पुराणों में ऐसे कितने 
ही उदाहरण मिलते हैं जितमें स्त्री ने पति की 
सेवा करते हुए उसके कार्यों में, राज्य के संरक्षण में 


ध्याए उस पाता तक का सफर प्भकउअमक राय ३ परम मक  अरपप पतन जी मलिक जद की लिय 


१. श्रवणबेलगोला के शिलालेख नं. ४६११, भ्रादि 
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बायू छोटेलाल जेन स्ृति प्रंथ 


तथा युद्ध के क्षेत्र में भी लड़कर पति को सहयोग 
दिया है। गंग नरेश के वीरयोद्धा 'वहुंग' (विद्या- 
धर) की पत्नि 'सावियब्वे' ने पति के साथ युद्ध में 
लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। वह सीता, रेबती 
भ्रादि जैसी जिनेन्द्रभक्तित तथा धमंपरायण भी थी ।* 
'जाक्कियव्वे' दूसरी साहसी शभ्ौर बीर नारी है 
जिसने पति के बाद राज काज सम्हाल कर राज्य- 
शासन भौर जैन शासन दोनों की रक्षा की थी। 


इस प्रवलोकन से ज्ञात होता है कि जैन नारी 
ने हमेशा भ्रपता श्रादर्श जीवन बिताने की कोशिश 
की है। पुरुषों की भांति वह भी चहार दीवारी से 
बाहर निकल कर आत्मसाधन भौर धर्मंसाधन में 
रत हुई है। उसकी श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता कायम 
थी । वह राधा श्रादि नारियों की तरह पुरुषों की 
प्रनुगामिनी मात्र बनकर नहीं रह गई। इसीलिए 
जैन नारियों का जीवन पुरुषों को भी प्रेरणा का 
त्रोत बना हुआ है । आज की नारी यदि उससे कुछ 
न सीखे तो यह उसका दुर्भाग्य है। 


सामाजिक कुरीतियां और नारी 

भारतीय संस्कृति का इतिहास बतलाता हैं कि 
कोई भी समाज कितना ही भ्रच्छा क्‍यों न रहा हो, 
कुछ न कुछ कुरीतियां उसमे प्रवश्य प्रविष्ट हो 
जाती है। जैन सस्कृति को नारी को भी इस 
प्रवरथा से गुजरना पड़ा है। किन्तु उसके ये कुछ 
दोष गुणों की बाहुल्यता के कारण छिप जाते हैं। 


सती प्रथा--जैनागमो में सती प्रथा का कोई 
विशेष उल्लेख नहीं मिलता। इसका एक कारण 
यह हो सकता है कि जैन नारी प्रबुद्ध भौर निर्भर 
थी। उसे यह डर नहीं था कि पति के बाद उसके 
शील पर कोई प्रांच भ्रा सकती है। श्लौर न बह 
इस भ्रन्ध विश्वास की दिकार थी कि पति के साथ 
जल जाने से ही उसके प्रति सच्ची भवित प्रदर्शित 


३. चन्दगिरि पर्वत का शिलालेख मं, ६१ (१३६ ) 
४. शवजवेलगोला शिलालैख ते. ४८४६ * 


जैन संस्कृति में नारी के विविध रूप 


की जा सकती है | दूसरी बात यह है कि जैन नारी 
के समक्ष श्राविका बस धर्म ध्यान में होष जीवन 
बिता दैने का मार्ग प्रशस्त था। भरतः उसे पति के 
साथ भ्रपना जीवन होम कर देने की कोई झावध्य- 
क॒ता प्रतीत नहीं हुईै। केवल महानिष्ीथ प्रन्य में 
एक राजकुमारी का उल्लेस मिलता है णो सती होने 
के लिये संकल्पबद्ध थी, किन्तु परिवार के लोगों 
हारा उसे बचा लिया गया था ।' 


विधवा-विवाह--सत्ती प्रथा को रोकने में 
विधवा विवाह काफी सहायक होते हैं । जिन 
जातियों मे विधवाभों के विवाह होते हैं उनमें 
तारियां पति के साथ कम ही भस्म होती हैं । या 
यों कहना वाहिये, जिस समाज में वैधब्य के 
दारुण दुख को सुख में बदलने वाली संस्थाएं हैं 
वहां भी सती प्रथा नही पनप पाती । जैन नारी के 
लिए पुनः विवाह नहीं खुला था। उसे श्पना सारा 
वैधष्य पति की स्मृति मे ही बिताना पड़ता था । 
उनके लिए फिर संसार में कोई सुख नहीं रह जाता 
था सिवा इसके कि वे प्रपता जीवन भ्रध्यात्म की 
झोर लगायें। प्रतः विधवा विवाह जैन संस्कृति में 
न के बराबर है। भ्रनेक जगह इस प्रथा का विरोध 
किया गया है। * 

जुन विधवा नारियां भ्रपना समस्त जीवन 
तपर्चरण झौर धर्मध्यान में व्यतीत करती थीं । 
धनश्री शौर लक्षणवती ऐसी विधवाएँ थीं जिन्होंने 
जिनदीक्षा लेकर सच्चे हुदय से समाज सेना की 
थीं।* इस प्रसंग में राजुल की पति भक्ति को नहीं 
भुलाया जा सकता । उसके सामने तो पहाड़ ज॑सी 
जिन्दगी थी श्रौर उसका विधि से विवाह भी नहीं 
हो पाया था फिर भी उसने भपने मस-मंदिर के 


देवता के पथ का ही पभनुसरश किया । भ्रतः जैन 


६. महानिसीय पृष्ठ ४२ 

२, महानिसीय पृष्ठ २४ 

३, धमं परीक्षा श्नोक ११०१२-१३, 
% भायश्यकाूरि 


ध्श्‌ 


संस्कृति में पतिभक्ति के कुछ उदाहरण ऐसे मौषूुद 
हैं, जो भेजोड़ हैं। 

विधवाविवाह की प्रथा ने होने पर भी यदि 
कोई विधवा नारी तिःसन्‍्तान होती थी, उसके घर 
का कार्यभार सम्हालने वाला कोई नहीं होता था 
लो वह अपने निकठ-सम्बन्धियों में से किसी एक 
के साथ सहवास कर पुत्र की प्राप्ति कर सकती 
भरी । किन्तु यह नियम स्वभान्‍्य नहीं था | जैनकथा 
ग्रन्थों में एक उल्लेख ऐसा मिलता हैं जिसमें 
एक साम्र ने अपनी चार विधवा बहुओ्रों का किसी 
प्रज्ञात व्यक्ति को उनका देवर बतलाकर उससे 
सहवास कराया था । और वह व्यक्ति बारह वर्ष 
सके उस धर में रहा। तदनन्तर चारों स्त्रियों से 
एक एक पुत्र उत्पन्न होते के बाद चला गया। 
इस कंयानक फो सार्वभौम नियम के रूप में नहीं 
माना जा सकता। 

घहुपत्नित्त॒ प्रथा :-भारतीय संस्कृति के 
प्रत्येक युग फी नारी ने पुरुषों की इस ज्यादती को 
सहा है । जैन नारी फंसे छूट जाती ? उस समय 
बहु ॒पत्नित्व प्रतिष्ठा का सूचक था। महाराजा 
भरत राजा श्रेणिक प्रादि इसके उदाहरश हैं।* 
बढ़े ग्रादमी की पहिचान उसके भ्रवरोधन में दिन प्रति 
दिन वृद्धि के द्वारा होती थी । कुछ नारियां पुरुष 
पपने विलासी जीवन के लिए एकत्र करते थे | कुछ 
उन्हें उपहार स्वरूप प्राप्त होती थीं । ध्यान रहे, ये 
सब तारियां निम्न कोटि की ही होती थीं। दास- 
दासियों की खुले ध्राम बिक्री ते भी बढुपत्नित्व को 
बढ़ाबा दिया था ।* क्‍योंकि वित्तस्त्री चेटका के रूप 
में उपभोग में ली जाती थी ।९ 

पुरुषों के ग्रधिकार उस समय बढ़े चढ़े थे । 
छोटी मे छोटी बात पर भी वे पत्नी को पर से 


निकाल देते थे। ” सुभद्रा नाम की एक स्त्री किसी 


४. उत्तराष्ययन १८, पृष्ठ २३६ 

६, वसुमति चरित्र 

७. बधूवित्तस्तियौ०--भ्राचायं सोमदेव 
८. भादिपुराण पं '६७ 


४६ बायू छोटेलाल जैन त्तृति प्रन्थ 


बीद्ध व्यक्ति को ब्याही थी। एक दित पति की 
प्रमुपस्यिति में एक जैन साधू सुभद्ा के धर प्राया। 
उसने विधपूर्वक उन्हें धाहार दिया। तभी साधू 
की भांख में किरकिरी पढ़ गई | उन्हें दृश् में देस 
सुभद्ा ने बहू किरकिरी भ्रपती जीभ के झग्रभाग से 
विकास दी, जिससे साधू की झांख में पीड़ा न हो । 
हैसा करते समय सुभद्रा का मस्तक साधू के 
मस्तक से ध्वृ गया धोर उसके भाये की बिदिया का 
रंग साधू के माथे पर लग गया | तभी सुभद्रा का 
का पति भ्रा गया । उसने कुछ झभौर ही तमभझा। 
तथा सुभद्रा को लांछुन लगा कर घर से बाहर 
निकाल दिया ।" 

पर्दा प्रथा :-- जैन नारी पर्दे की दीवार में 
घिर कर कभी नहीं रही। यह उसकी भ्रपनी 
भौलिक विशेषता है। जैन-सम्प्रदाय में हमेशा से 
समय-समय पर धामिक उत्सव होते भ्राये हैं। जैन 
गृहस्थ पूरे परिवार के साथ इन उत्धववों में सम्मि- 
लित होते हैं। नर-मारियों की सामुदायिक 
उपरिथति प्रत्येक धघामिक सभाप्नों में एक सी होती 
है। जैन कथाप्रों के श्राधार पर कहा जा सकता 
है कि जैन-नारियां बेरोक-टोक जनसमुदाय में 
जाती थीं। भपने रिश्तेदारों मौर सखी-सहेलियों के 
यहाँ जाने की भी उन्हें छूट थी । राजा अपने पूरे 
अवरोधन के साथ जैन ध्रुतियों के दर्शनाथं जाया 
करते थे। रातियाँ, सेठानियाँ व कन्याएँ सबके 
सामने साधुध्ों से प्रदन पूछतीं भौर श्रतादि ग्रहण 
करती थीं | गृहस्थ प्रौरतें पतियों के साथ भ्थवा 
झकेले ही वत-बिहार को जाया करती थीं।३ 
पतः जग नारियां पर्दे की प्रथा से प्रायः मुक्त थीं। 
गणिकाएँ :-- 

गएिंका भ्रथवा वैध्या शब्द से भ्राज जो प्रथ॑ 
साधारणतैया शगाया जाता हैं तथा उन्हें जिस होन 


१. गायायम्म कहा २, पृष्ठ २२०-२३० 
३, व्यवहार भाष्य भादि 

३. प्रादिपुराएं पर्व ४ एलोक ८६ 

४. प्रादिपुराण पर्व १७ श्लोक;८६ 


झोौर उपेक्षा की भावता से देखा जाता है, वह जेन 
संस्कृति के स्वरूप में कहीं देखने को नहीं सिलता । 
गरिकाप्रों की स्थिति उस समय में प्रच्छी थी । वे 
समाज का एक प्रावश्यक प्ंग थीं | गशिकाग्रों को 
मांगलिक माना गया है। भगवान ऋषभ देव की 
दीक्षा के समय द्वार पर वार-योषिताप्रों को भंयल 
द्रव्य लिए हुए खड़ा किया गया था।*ें 


गणिका का तात्ययं एक उस गण (समूह) से 
था जो जनसभुदाय का नृत्यगानादि द्वारा मनोरंजन 
करता था । गरिकाशों को रतिक्षास्त्र की 
ब्राच्रार्याभ्रों के रूप में स्वीकृत किया गया है। थे 
विदुषी, कला-सम्पन्न तथा मधुर गायिका होती थीं । 
जैन साहित्य में चम्पा नाम को एक गशिका का बहुत 
उल्लेख मिलता है। वह चौसठ कलाप्रों में प्रवीण 
भौर प्रनन्य सुन्दरी थी। एक हार स्वरं मुद्राएँ 
वह एक रात के लेतो थी । * एक गशिका चित्र« 
कला में इतनी प्रवोश थी कि उसके यहां सहज 
नायरिक का पहुँचना कठिन था । कला पारसखी ही 
उसके यहाँ जा पाते थे | क्योंकि वह उनकी रुचि 
के भगुसार ही उनका स्वागत करती थी ।* चोला 
ताम की गरिका बार वेदों भौर अनेक लिपियों 
की जानकार थी |" इससे स्पष्ट है, विविध बलाधों 
में उस समय नारी कितने प्रागे बढ़ी हुई थी। 


इन गरिकाप्नों का जैन धमं से भी बहुत सम्बन्ध 
रहा है। क्योंकि उनके यहाँ पाने जाने वाले लोग 
प्रायः सेठ साहुकार ही होते थे, जो भक्सर जैन होते 
थे। वसन्‍्त सेता प्रौर चाददल की कथा जगत्‌ प्रसिद्ध 
है। कुछ गणिकाएँ ऐसी भी थी जो मात्र किसी 
एक पुरुष को भ्रपता शरीरापंश करती थी। 
पाटलिपुन्र की एक कोक्षा नाम की गणिका बारह 
देष॑ तक स्थृलभद्द के साथ रही | भौर जब यहु 
३, तायाधघेम्म कहा प्रादि 


६. यृहत्कल्प भाष्य 
५. नायाषम्म कहा ८, पृष्ठ १०८ 


जैन संत्तति में मारी के विविध रूप ६० 


संसार से विरक्त हो भुनि हो गया तो कोशा ते भी 
जिन दीक्षा ग्रहण कर ली।" उज्जनी की 
देवदत्ता ने भी मूलदेव के साथ श्रावक धर्म स्वीकार 
किया था ।* पह्क्‍न्‍न्य जैन धर्मावलम्बी गणिकाग्रों का 
भी उल्लेलश मिलता है, जिनमें देवदशा प्रमुख थी | 
इसके धर देवसंघ के धुनियों ते चातुर्मास किया 
था।? गणिकाप्रों द्वारा प्रनेक जैन मंदिर बनवाने 
का भी उल्लेख मिलता है।र 


साध्यी तारियाँ-- 


जैन संस्कृति की नारी हमेशा चाहे वह गृहस्य 
जीवन में हो प्रथवा समन्यास जीवन में 
भ्राष्यात्मितता कौ शोर उन्मुख रही है। 
उसका जीवन त्याग भौर तपस्या का जीवन 
था। जत संस्कृति के उच्चायकों ने तारी को 
निर्वाण प्राप्ति के मार्ग भें पाने से कभी नहीं 
रोका। भगवान महावीर ने तारी को भपने संध में 
दीक्षित कर उनके प्रात्म-साधन का मार्ग खोल 
दिया था । इनके पूर्व के २३ तीयंकरों ने भी इसे 
किसी न किसी रूप में स्वीकारा ही था। प्रतः 
पुरुषों की भांति नारियों को भी प्रात्मकत्याण 
के लिए भाग प्रहस्त धा। विशलया, चन्दना, 
राजभति भ्रादि वे साध्वियाँ हैं जो त्याग 
झौर तपस्या की मृत थीं । उनका बरित्र 
झतुलनीय है ।* 

प्रनेक नारी संधों का उल्लेख जैन साहित्य में 
मिलता है। एक संघ में करोब छत्तीस हजार 
मारियों के होने तक का प्रमाण है।' नारी संघों 
की साध्वियों को एक भोर जहाँ ध्यान एकाग्र कर 
आत्मा का जितन करना होता था, वहाँ दूसरी झोर 
बाहा कठिनाईयां भी उत्हें कम नहीं थी । 
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जब वे भ्रकेली भिक्षा के लिए जातीं तो उन्हें 
प्राम के मनचलों के ध्यंगबाणों को सहना पढ़ता 
था । कभी कमी झतेक कामी गृहस्थ प्रपने घर की 
स्त्रियों को उपदेश देने के लिए तरुण सुन्दर 
साध्वियों को भ्रामन्त्रित कर उनसे मनमानी करते 
थे। कितु उन तेजस्विडी तापसियों का तेज भौर 
शील हमेशा उनकी रक्षा करता था। किन्तु इतते 
बढ़े संघ में कुछ साध्वियों के शीलभंग भी हो जाते 
थे । उनके लिए कोई रियायत नहीं भी । संध की 
झाचार्या पता पड़ने पर उन्हें संभध से निष्कासित कर 
देती थीं। इसके भ्रतिरिक्त कभी-कभी नारी संघ 
को जंगल भें रहने के कारण भोर डावुओं से भी 
हानि उठानी पढ़ती थी | : 


इन कठिनाइयों के बावजूद भी जैन तारी संघ 
प्रात्म-कल्यारा के मार्ग से विच्वलित नहीं हुए । 
उन्होंने श्रपने धामिक भ्रनुष्ठानों का पालन करते 
हुए जेनाचारयों के प्राद्श को कायम रसा तथा 
झपने तैतिक जीवन के स्तर को हमेशा ऊँचे उठाये 
रखा। जैन संस्कृति की नारी कै प्रति उदार 
प्रवृत्ति का ही यह फल था । 
स्त्रियों की निन्‍न्दा और प्रशंसा 

जनसंस्कृति व साहित्य में स्त्रीनिन्दा के 
प्रकरणों का प्राना स्वाभाविक है। क्योंकि प्रायः 
सभी जैन साहित्य त्याग भौर वैराग्य को उद्देश्य में 
रख कर लिखा गया है। वैदिक संस्कृति में नारी 
का स्थान बहुत ही निम्न माना गया है। उसे 
दासी से ऊपर उठने ही नहीं दिया गया | इस तरह 
के वातावरण में ही जैन संस्कृति का जन्म हुआ । 
अतः प्रन्य संस्कृति के भ्रभाव से सी हो सकता है 
स्‍त्री विषयक लिन्‍्दा जैन साहित्य में प्रविष्ट हुई 
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डा 


हो। किन्तु जैत साहित्य में स्त्रियों की निन्‍्दा भौर 
अन्य साहित्य की स्त्री की निन्‍दा में बहुत फरक 
है | जैन संस्कृति में स्त्री की निन्‍दा हमेशा मोक्ष- 
माय॑ के साधकों के प्रसंग के साथ हुई है। साधारण 
शुहस्थ ने नारी को कभी हेय नहीं समझा । 


जैन कवियों ने जहां नारी के विषय में 
प्रशंसा के पुल बांधे हैं। वहां उसकी निन्दा भी कम 
नहीं की । उन्होंने स्त्री का मुख कफ का भण्डार, 
नैत्र दो मल के गढढे, स्तन दो मांस के लोथड़े तथा 
नितम्बादि खून पौर हड्डियों का समूह है, इस 
हुप में स्त्री के स्वरूप को वीभत्स किया है। ऐसे 
बणनों से कौन नहीं स्त्रियों से भुक्ति चाहेगा । 
थोड़ी बहुत प्रासक्ति हुई भी तो वह इससे शण्हित 
हो जायेगी कि स्त्रियाँ राक्षतनियां हैं, जिनकी छाती 
पर दो मांस के पिण्ड उगे रहते हैं। वे हमेशा 
विचारों को बदलती रहती हैं भौर भनुष्य को 
ललभाकर गूलाम बनाती हैं|" प्रर्नि भले शीतल 
हो जाये, विष चाहे भ्रमृत हो जाय, विन्तु स्त्रियाँ 
कभी अपनी वक्रता नहीं छोड़ सकतीं ।१ प्रतः 
स्त्रियों के सम्पर्क में नहीं भ्राता चाहिए। उनके 
संसर्ग से मनुष्य धर्म का पातन्न नही रह जाता भौर 
ने हो मोक्ष का साधक बन पाता है । क्योंकि-- 
जिस उर प्रस्तर बसत निरन्तर 


नारी श्रौगुन खान । 
तहां कहां साहिब कौ वासा 
दो खांडे, इकम्यान ॥।*ं 
पतः विषवेल रूपी नारी को जब बढ़े बड़े जोगी- 
हवरा तक त्याग कर चले गये हैं५ तो हम बयों 








१. जोवन्धर सम्पू लम्ब ७, पृष्ठ ३८ 

३. उत्तराष्ययन सूत्र 

३. भाषाय॑ सोमदेव 

४. यशस्तिलकचम्पू प्रथम प्र, लोक ७७-८९ 
४. कविवर भूधर 

६. जिमवाशी संग्रह-द्यानत द 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


उनके चक्कर में फंसे ? क्योंकि नारी शब्द का श्रथ॑ 
ही है--“त+भ्रि' पुरुष के लिए नहीं है झन्, जिसके 
समान ऐसी नारी । छात्र को कौन नहीं त्यागनां 
चाहेगा । नारी बसे हो विषली होती है यदि उसे 
प्रधिक शिक्षित करा दिया जाय तो सांप को दूध 
पिलाना जैसा है" क्‍्रादि-प्रादि । 


निश्चय ही ये निन्‍दा विषयक सारे कभन नारीं 
के किसी एक पहल को लेकर कहें गये हैं। यह 
उसका सर्वाज्ू चित्रण नहों है। क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो गृहस्थ जीवन के लिए नारी की इतनी 
उपयोगिता न मानी जाती कि उसके बिना पुरेष 
का जीवन निष्फल है। वह जीते हुए मृतक के 
समान रहता है। तारी के बिना घर एक भयंकर 
झटवी-सा प्रतीत होता है।* बुद्दल नारी हो 
गुहस्थ के अ्राध्यात्मिक भ्रतुष्ठान में पूरर सहयोग 
प्रदान करती है। उंसके त्रिय्गों को साधने वाली 
होती है। गृहिणी ही वास्तव में घर है, ईंट-पत्थर 
के बने मकान भादि नहीं ** इत्यादि । 


इतना ही नहीं नारी की प्रशंसा में प्राचाय॑ 
जिनसेन ने यहां तक कहा है कि--“नारी गुणवती 
पत्ते स्‍त्री सृष्टिरप्रिमं पदम्‌' गुरावती स्थ्रिमां 
प्रपने गुणों के द्वारा संसार में श्रेष्ठ पद को प्राप्त 
होती हैं। जन साहित्य में स्‍त्री को चक्रवर्ती के 
चौदहरत्नों में से एक माना गया है। धर्मपरायश 
पतली के व होने पर कोई भी राजा भ्रभिषेक के 
योग्य नहीं समझा जाता। १" इतता उच्च स्थान 
शायद ही नारी को कहीं मिला हो । 


७. तन्दुल वैकालिक पृष्ठ ५० 


८. मशस्तिलकभ्रम्पू उत्त० पृष्ठ १३२ 
६. यही प्र, भ्र. इलोंक १२१ 


१०. सामारधर्मामृत दि. भ्र, एलोक ५९-६० 
११. जम्बूदीपपणली 


जैन संस्कृति में नारी के विविध रूप ६६ 


तारी माता के रूप में हमेशा पूजी गई है। 
जिस नारी ने तीथंडूर, भक्वर्ती, बलमद्र श्रादि 
महापुरुषों को जन्म दिया हो वह क्‍या कभी हैय हो 
सकती है? भारतीय संस्कृति की जो यह सा वभौम 
मान्यता है कि नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ 
देवता निवास करते हैं। विनन्‍्तु यह मान्यता कहीं 
मान्यता ही ते रह जाय यह प्राश् का है । क्योंकि 
बर्तमान समय में नारी जिन रूपों में प्रस्तुत हो 
रही है या की जा रही है वह रूप पूजा के योग्य 
तो कभी नहीं हो सकता। 


इस प्रकार जैन संस्कृति के प्रालोक में नारी 
के समस्त पहलुओं को देखने से यह शात होता है 
कि नारी का उससे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। यश्चपि 
प्रस्तुत निबन्ध के साथ यह दावा नहीं किया जा 
सकता कि नारी के समस्त पहल भौर सम्पूर्र 
रूप इसमें निहित हैं, किन्तु 'फिर भी यह कहने 
में संकोच नहीं होता कि नारी के विषय में कुछ 
भी सोचने भौर समभते के लिए इसकी उपयोगिता 
नहीं हुटायी जा सकती। 


संक्षेप में यदि कहें तो जैन संस्कृति में नारी के 
ये तभी रूप स्वीकृत हैं जिनके विना मानव समाज 
का कोई भी चित्र पूरा नहीं हो सकता । कन्या के 
रूप में यदि नारी दुलारी गई है तो थ्रृहस्वामिनी के 
रूप में उसे मान कम नहीं दिया गया । जैन नारी 
ने समस्त कलाह्ों में पारंगत हो भ्र्पनी विद्वत्ता 
प्रौर सामध्य का जहाँ परिचय दियां है, वहाँ धर्मेन्‍ 
परायण झौर करत्ंव्यनिष्ठ होकर समाज भौर धमे 
की सेवा भी कम तहीं की । स्‍्रात्म साधता, त्याय 
एवं तपस्या की तो वह भ्रधिष्ठात्री रही है, जिसने 
लिंग छेद कर निर्वाण को भी प्राप्त किया है। 
इस प्रकार यदि प्रन्य संस्कृतियों न नारी को हेय 
ध्रौर भोग्य को वस्तु समझ उसका स्‍क्‍्पमान कर 
घोर प्रपराध किया है तो नारी के उज्जवल भ्ौर 
समुन्नत रूप को सराहना, उसे पुरुषों के समकक्ष 
मानना, यह जैन संस्कृति की नारी से 
क्षमायात्रना है। 


विष का: विष ही तो अस्त है । 


कोई बात बहुत दिनों से चक्की आ रही है, केवल इसीसे बह 
अच्छी नहीं हो जाती । सम्मान के साथ चलते झाने पर भी नहीं। 
बीच बीच में उसे जाँच करके देख तेना चाहिये कि उसकी उपयोगिता 


कहाँ इक अुरण है। 


“--बाबूजी की दायरी से 


हर हट फमकरन्‍ापक 
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कम हीन, उद्दे श्य हीन जीवन का दिवारम्भ होता है भान्ति में 
ओर शाम होती है अवसंश्न ग्लानि में | 


> )८ ८ भर 
सनुष्य के मन का कोई भरोसा नहीं। 
ऐ भर ५९ ५८ 


। 

| 

| 

| 

| 

। 

! प्रायश्चित तो पाप के लिये होता है। जिसने पाप ही नहीं किया 
| उसे प्रायश्चित की क्‍या आवश्यकता ? 
। 

| 

। 

। 

| 

| 

| 

। 

। 

। 


भ८ भर ््रः 





जंगल में रहने वाले पक्की की अपेक्षा, पिंजड़े का पक्षी ही अधिक 
फड़फड़ावा है । 


2५ 0 ९ 04 


- बाबूजी की शायरी से 
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कुछ न कुछ दोष, कुछ न कुछ ल्ग्जा की वात हर एक घर में है। | 


जैन समाज के आन्दोलन 
स्वामी सत्यमक्त 


हाँ तक जनसरुया का सवाल है, इस देश की 
विशाल जन सश्या को देखते हुए जेन जन 
सम्यां बहुत छोटी है। प्राधा प्रतिशत भी नही। 
परन्तु साम्पक्तिक ग्रवस्था, शिक्षा श्रादि में काफी 
महस्वपूणा है। हिन्दू समाज कौ तरह यह समाज 
भी विविध जातियो प्रौर सम्प्रदायों मे बेंदी हुई 
है। सौ स प्रधिक तो जातिया हैं । भ्रौर प्र(येक 
जाति के छोटे छोट बहुत से भ्रान्दोलन हैं जो कि 
प्राय विवाह के रति रिवाजों को लेकर हैं। बड़े 
बड़े भ्रान्दोलन धामिक विभाग की हृष्टि से बने हुए 
कुछ विशाल जनसब्या के क्षेत्र मे है । 


जैन समाज के धामिक हृष्टि से दो भद हैं। 
इवेताम्बर भ्ौर दिगम्बर | ये दो भेद बरीब दो 
हजार वर्ष पुराने हैं। इसका मतलब यह फि जेन 
समाज में दो हजार वष पहले ही भ्रान्दोलन शुरू 
हो गये थे। इसके बाद भी समय समय पर 
प्रान्दोलन होते रहे भौर समाज की शाला प्रशाखाए 
फूटती रही । दिगम्बर समाज में बुछ बातों को 
लेकर तेरापथ बीसपथ बने। भूर्ति को फूल 
चढ़ाना या न चढ़ाना, भट्टारथ' (जैन महन्त) को 
मातना याद मानना ग्रही इस प्रान्दोलन का 
पुछय विषय था। लकड़ी की भूि बनाने तथा 
वह मूति सूस कर फट ने जाय इसलिये घी, दूध 
दही भादि चिकती चीजों से भ्रभिषेक करने धभादि 
को लेकर काप्ठा सध बन गया । इस प्रकार 
दिगम्बरर समाज कई भागों में बठा । दवेताम्बर 
समाज में भी भनेक प्रान्दोलनो से सघ भेद 
हुए। प्ररहन्त देव, शास्त्र ध्लोर साधु के साथ 
शासन देवों की स्तुति तहीं करता इस बात को 
ब्ेकेर जिंस्तुत्तिक सम्प्रदाय चमका । परनंगु ये सब 


झात्दोशन ग्रौर इनसे पैदा होने वाले भेद प्रव 
असक नहीं रहे है। गौर भ्रवस्था मे पहुँच गये हैं । 


हाँ। सोलहवी शताब्दी मे मुतलमानो के 
मूतिधूजा विरोध से प्रभावित होकर जो भानदोलन 
हुए वे काफ़ी प्रभावव प्लौर स्थायी बन । इससे 
एवेताम्बर जन समाज दो विज्ञाव सघो मे बेंट 
गया । मृति पूजक और स्थानववासी । मूर्ति 
पूजन लोग मूति पूजा करते है भौर बीतराग वी 
मृति को भी ध्लकारो से विभूषित करते है | स्पष्ट 
ही उस पर वैष्णव सम्प्रदाय का पूरा प्रभाव है । 


स्थानकवासी समाज ने मुसलिम प्रभाव में 
प्राकर मृ्तिपूजा ही छोड दी। भ्रब वे भपने 
साधुभो वी वत्दना करके शौर उनके दशनाथ यात्रा 
करके भ्रपनी मूतिपूजा की प्यास बरुभा लेते है । 
स्थानववासी समाज भी काफी संख्या मे है भौर 
उसकी जन सझया ४ ५ नाख तक पहुँच गई है। 


दिगम्बरों में भी सोलहबी छाताब्दी मे एक 
मूर्ति पूजा विरोधी सम्प्रदाय तारण पथ के ताम से 
खड़ा हुवा। इसने मृति हटादी परन्तु बेदी पर 
शास्त्र विराजमान कर दिये पभ्रौर उसी से 
दहन पूजा की प्याप्त दुकाई। पर यह संप्रदाय 
फल ने सका। दो हजार प्रादमी इस सप्रदाय में 
होगे। नाना तरह के प्राल्दोलन और उनसे पैदा 
होने वाले पथ भदों से जन समाज का इतिहास 
भरा पढ़ा है। परन्तु भ्रव ये सब इतिहात की बातें 
हो गई हैं। 


परन्तु इस युव में पिछले सा& सत्तर वर्षों मं 
भी काफी प्रान्दोलन हुए है। उनसे सघ भेद तो नही 
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हुमा परन्तु उनका प्रभाव प्रवश्य पड़ा भौर उनमें 
से कुछ प्रान्दोलन काफी मात्रा में सफल हुए । 


पर स्थानकवासी समाज के भी दो ठुकड़े हुए । 
इनमें से एक तेरापंथ संप्रदाय प्रलग निकला जिसने 
निवृत्तिवाद की परिसीमा पर पहुँचने की कोशिश 
की । संब जीव अपने भ्पने क्मंफल का भोग कर 
रहे हैं इसलिये उसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिये। 
इसलियँ मदि कोई प्राग में फंस कर मर रहा है 
तो उसे क्यों बचाना चाहिये, भादि विधान बने । 
हालां कि ऐसी बातों के समर्यंत से भ्रंव बचा जाता 
है भौर भ्राम जनता के सामने ऐसी बातें नहीं कही 
जाती फिर भी पृथकता का भाधारभूत सिद्धांत 
बही है । जैन समाज में यह संप्रदाय भी काफी 
प्रभावक है । जन संख्या में भो एक लाख की संख्या 
तक फ़ैला हुप्ना है। दिगम्बर समाज में जो तेरापंथ 
है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा उनकी 
नीति में भी कोई मेल नही है । 


स्थानकवासी संप्रदाय में भ्रनेक प्लाचायों को 
मिटा कर एक झ्ाचाय॑ बनाने का प्रान्दोलन चला 
-झौर वह बाहरी दृष्टि में सफल भी हुआ । भीतर 
ही भीतर इन्द्र है फिर भी एक भझाचाय॑ बन गया 
है। मूतति पूजक सम्प्रदाय में बालदीक्षा को रोकने 
के लिये प्रान्दोलन खड़ा हुआ भ्ौर इस निमित्त से 
सुधारकों का एक संगठन “जैन युवक संघ” के नाम 
से बना । जहां तक विचारों का सबाल है बम्बई 
में वह संघ काफी प्रभावक है। बाल दीक्षाएं रक तो 
नही सकी है फिर भी कम हो गई हैं प्र उनके 
विरोध में भ्रावाज भी उठती है। बड़ौदा जब भलग 
राज्य था तब बालदीक्षा के विरोध में कातृन भी 
बनवा दिया गया था । 


मूति पुजकं समाज झौर स्थानकवासी समाज 
से भी मेरा सम्बन्ध काफी रहा है। भौर एक कारय- 
कर्ता के रूप में रहा है। इसलिये इन पध्ान्दोलनों 
में थोड़ा बहुत हिस्सा मेरा भी रहा है। परन्तु 
प्रभावक हिस्सा रहा है दि० जैन समाज के प्रान्दो- 
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लगों में क्योंकि मेरा जन्म दि० जैन समाज में 
हुवा भौर काफी समय तक में दिगम्बर जैन समाज 
का पंडित और कार्यकर्ता रहा है। मुझ से पहले 
दि० जैने समाज के जार धान्दोलनों का तो धुके 
ठीक तरह से पता है। दस्सों को पूजा का भ्रधिकार 
देने के बारे में एक भान्दोलत खड़ा हुवा था जिसका 
नेतृत्व स्व० पं० पोपालदास जी बरेया ने किया 
था । भ्रव काफी प्रंशों में यह सफल है | 


एक श्रान्दोलन शास्त्र छपाने के बारे में भी था। 
शास्त्र छपाने के पक्ष में भ्रनेक लोग थे | विरोध में 
स्वर्गीय सेठ अम्वृप्रसाद जो सहारनपुर वाले थे। 
यह प्रान्योलन भी सफल हुआ । 


धास्त्र सुधार प्रादि के कुछ प्रान्दोलन स्वरभीय 
श्री सुरजभानजी वकौल ने किये थे जो दब गये । 


विधवा विवाह के प्रचार के लिये स्वर्गीय 
श्रीदया पन्दजी गोमलीय ने किया भा जो उन्हीं के 
साथ समाप्त हो गया था। इन प्रान्दोलनों के 
समय में बालक या विद्यार्थी ही था। इसलिये 
इतमे मेरा कोई हाथ नहीं था । 


फरवरी सन १६१६ में में बनारस के स्थाद्ाद 
भहां विद्यालय में प्रध्यापक के रूप में नियुक्त हुवा 
भ्ौर उसी वर्ष एक जैन पत्र का संपादक भी बना। 
सम्‌ १६२० में मेरे विवारों में जैन शास्त्रों के 
चिन्तन मनन के फलस्वरूप क्रान्ति हुई झौर उसके 
बाद हो प्रान्दोलनों का भारंभ हुवा । 


पहिले तो मेरे प्रान्दोलन विवाह शादी के रीति 
रिवाजों को लेकर हुए झौर वे परवार जाति में 
ये जो कि पूरी तरह सफल हो गये । 


परन्तु सबसे तीव्र प्रानयोलन दि, जैन समाज 
में जाति पांति तोड़ने का था भो प्राज से करीत्र 
४२ वर्ष पहले शुरू हुमा था जिसका पूरा धौर 
भुरुष नेतृत्व मुझे करना पड़ा था। 'विजातीय 
विवाह मीमांसा' नाम से मेरा एक ट्रेक्ट दिल्‍ली में 
जोहरीमलजो सर्राफ़ ने छपदाया था भौर बह पूरा 
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का पूरा जैनमित्र में भी छपरा । उससे मह भान्दो- 
लत भड़क उठा । झढ़िपूुजक समाज का रुल 
साधारणतः मेरे विदद्ध हो यह स्वाभाविक था इस 
लिये कुछ पंडित समाज 'के वकील बनकर मेरे विरद्ध 
शड़े हो गये। मुझे इसके लिये सौ से प्रधिक लेश 
लिखने पड़े । पंचायतों श्रोर पंडितों से पत्र व्यव- 
हार करना पड़ा। गांव-गांव घूमना पढ़ा भर भ्रन्त 
में इन्दौर की तौकरी भी छोड़ती पढ़ी। श्रम तो 
बहुत हुआ ही पैसा भी सथे हुवा। कुछ समय 
जीविका की चिता से भी परेक्षान हुवा परन्सु जहाँ 
तक विचार परिवतंत का सवाल है यह भ्रान्दोलन 
पूरी तरह सफल रहा । बहुत से विरोधी पंडितों के 
विचार भी बदल गये झ्ौर व्यवहार में भी काफी 
सफ़ल हुवा । दक्षिणी भध्य प्रदेश भौर महाराष्ट्र 
में दर्जनों की सख्या में जांति पति तोड़कर विवाह 
हुए भ्रौर कुछ भ्रल्पसंस्यक जातियाँ तो एक तरह से 
ध्रापस में मिल ही गईं। 


इसके बाद का प्रान्दोलन दि, जैन मुनियों के 
विरुद्ध था। स्थितिपालक जैन पंडितों ने तक से 
हार कर भपने बचाव के लिये दि, जैन भुनियों को 
पभ्रागे किया था। इस प्रकार एक तो धुनि लोग 
दलवंदी के शिकार थे । दूसरे उनकी दुछ हरकतों 
से समाज की बड़ी हानि हो रहो थो। धूद्र जल 
त्याग कराने से जैन समाज को काफी क्षति उठानी 
पड़ी थी। जांत पांत के भ्राधार से मनुष्य को छोटा 
समभने का सिद्धान्त न्याय के विरुद्ध तो था ही 
जैनपघर्म के विरुद्ध भी था तथा इसके कारण कई 
जगह जैनों का सामाजिक विरोध बहिष्कार भी 
हुआ था इसलिये प्रात्मधातक भी था| इसलिये दि. 
जैन धुनियों की प्राजोभगा का एक जबर्दस्त प्ान्‍्दो- 
लगे बन गया था। भ्जमेर से निकलने वाले जैन 
अगंद द्वारा यह भानदोलत किया जाता था । 
भरी फतहंचंदणी सेठी इसके प्रकाशक थे भौर में 
सम्पादक था | उस समय दि. जैन साधुओों के गृप्त- 
से भुप्ठ समाचार जैन जगत में प्रगट होते थे । 
जैन समांज में इत समय जैन जगतका बड़ा प्रातंक 
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था। उस समय एक कवि ने लिखा था:-- 

इस जैन जगत की जरा हिम्मत तो देखिये 

छोटे से मुंह से बम के गोले छोड़ रहा है । 

उन दिनों दि. जैन भुनियों के विरोध में जो 
जैन जगत ने लिखा उसके कारण मुनिवेधियों की 
भ्ंध श्रक्षा काफी कम हो गई भ्लौर समाज काफी 
जग गया। मुनीद्सागर दल के रहुस्यों का तो इतना 
उद्धाटन हुआ कि दमोह की जैन पंचायत ने उस 
दल की नंगा कोली लेकर उसका बहुत सा धन छीन 
लिया । तब वह दल जबलपुर चला गया। जबसपुर 
की पंचायत ने भी उस दल के भ्रष्टाचार का हट 
कर भ्रुकावला किया । तब यह दल भंग हो गया । 
तीन मुनिवेषियों ने तो भात्म हत्या करली | बाकी 
मुनिवेष छोड़ कर भाग गये । 

उस समय स्थितिपालक पंडित जैन जगत को 
मुनि निनदक कहते थे। कई मुनि तो आ्आवकों को 
प्रतिज्ञा देते थे कि जैन जगत को कभी न छुयेंगे । यदि 
छू गया तो तीन बार मिट्टी से हाथ घोयेंगे। फिर 
भी वे धुनि लोग ही एकास्त में उसे स्वयं पढ़ते थे । 
उस समय के जैन जगत द्वारा जो प्रान्दोलन छेड़ा 
गया वह इतने अ्रंश्ष में तो सफल हुप्ला कि मुति- 
बेष लेने के कारण ही जो भक्ति मिज्रा करती थी 
भौर मे लोग जो भ्रालोचना से परे हो जाते थे वह 
न रही । यहाँ तक कि स्थिति पालक दल भी किसी 
न किसी भुति का प्रालोचक बन गया ) 

इसके भाद का जवर्दस्त श्रान्दोलन विधवा 
विवाह का थां। सतू १९२० में चिन्तन करते 
करते भी विचारों में जो परिवर्तन हुवा उसने धुक्ते 
विधवा विवाह का समर्थक बना दिया वर इसका 
धान्दोलन में छेड़न सका। एक आर ब्रह्मचारी 
शीतल प्रसाद जी से मेरी चर्चा हुई। मेने विधवा 
विवाह के पक्ष में ध्रपनी दलीलें उन्हें सुनाई ! बोले- 
विधवा निवाह के समयथंत में मेरे भी विचार हैं 
परन्तु में उन्हें प्रकट नहीं कर सकता। परन्तु 
भरते के पहले में लिख जरूर जाऊँगा कि में विधवा 
बिवाह का समर्थक था भौर शायद ऐसा ही होता ।' 
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परन्तु जैन सम्राज के हुछ तेता ब्रह्मचारी जी के 
पीछे पड़े हुए थे | वे ब्रह्मचारी जी पर जोर डालते 
थे कि या तो झाप विधवा विवाह के विचार छोड़ 
दें प्रथवा छुल्लम छुल्ला विधवा विबाह के समर्थक 
बन जांय । इस बात को लेकर ब्रह्मवारी जी को 
इतना दबाया गया कि इच्छा न रहने पर भी उन्हें 
विधवा विवाह का छुल्लम झुल्ला समर्थन करना 
पड़ा । कह्मात्नारी जी के विरोधियों को उन्हें जैन 
समाज में निन्दित करने का झ्वसर मिल गया। 
ब्रद्यचारी जी ने सनातन जैन समाज ताम से एक 
झलग समाज खड़ा कर लिया। पर ब्रह्मचारी जी 
भीतर से कट्टर दि० जैन थे। उन्हे इसका पूरा 
मोह था। सिर्फ विधवा विवाह के समर्थंक थे श्रौर 
उस विषय में उनके विचार पुराने भ्रान्दोलकों-स्व, 
सूरजभान जी वकील, दयाचन्दजी गोयलीय श्रादि 
के समान थे भ्र्थात्‌ विधवा विवाह के विषय में वे 
कहा करते थे कि भले ही वह जैनधर्ं के विरुद्ध 
हो पर समय की मांग है। उसके बिना जैनों की 
संश्या घट रही है भ्ादि | ऐसे ही तकों से विधवा 
विवाह का समथ॑न करते थे । उन्हें मालूम था कि 
में विधवा विवाह का समथंक हूँ। इसलिये प्रति 
सप्ताह उनका एक पत्र मुझे मिलने लगा कि श्राप 
इस प्रान्दोलन का समर्थन कीजिये, में भ्रसहाय 
है, इस भानन्‍दोलन को श्राप हीं जोरदार बना 
सकते हैं। पर मेरी भी बुछ परेशानियां थीं। जित 
संस्थाओ्रों स्रे मेरा सम्बन्ध था विधवा विवाह के 
झान्दोलन से उनको क्षति पहुँचती या मुझे उनसे 
सम्बन्ध छोड़ना पड़ता । में इन दोनों बातों के लिये 
तैयार त था । उच्च समय में जैन जयत का सम्पादक 
था ही | इसलिये मैने यहु धोषित किया कि जैन 
जगत में विधवा विवाह को लेकर दोनों पक्षों के 
लेख निकलेंगे । समर्थन में भी झौर विरोध में भी । 
जन जगत से स्थिति पालक पंडित तो भड़कते ही 
थे इसलिये उनके लेख तो भ्राए ही नहीं। इसलिये 
विधवा विवाह के विरोध में कोई लेख जैन जगत में 
छुपने नहीं प्राया भौर समन में भी लेख लिखने 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति मन्‍्य 


की हिम्मत किसी में न थी तथा मह .सारा नाटक 
पुरे ही करना पढ़ा । कल्पित नामों से सेंगे व्रिघदा 
विवाह के विरोध भौर समथंत्र में लेख लिखने पुर 
किये । कभी कल्याणी देवी प्रादि के नाम ते जिधया 
विवाह का विरोध करता कभी सब्यसाली के 
नास से विधवा विवाह का समर्थश करता । कई 
वर्षों तक में सब्य स्राश्ची के ताम से विधवा विवाह 
के समर्थन में लेख लिखता रहा । विरोधियों को 
उत्तर देता रहा। उन लेखीं को ट्रक्ट के रूप में 
दिल्‍ली के जौहरीलाल जो सर्राफ ने छपवाया | एक 
ट्रेंकट तो करीब २५० पेजों का था। 


विधवा विवाह के पुराने समर्थकों से मेरे 
समथेन में एक भ्रन्तर था । पहले के लोग विधषा 
विवाह को जैतघर्म के विरुद्ध मानकर समय की 
जरूरत के नाम से प्रापद्मं के रूप में चलाना चाहते 
थे जब कि मेरा कहना था कि विधवा विवाह 
जेनधम का भ्रंग है। विधवा विवाह के रिवाज 
के बिना जेनधर्म' का ब्रह्मचर्याणुब्रत भ्रधूरा है। 
ब्रह्मचर्याणुद्रत का मतलब है कि मनुष्य की (उद्दाम 
काम वासना एक पुरुष या एक नारी में सीमित 
हो जाय । यह कार्य विधवा विवाह से भी होता 
है। विधवा को भी कामवासना को सीमित करने 
को जरूरत है जो कि विवाह से ही संभव है इसलिये 
विधवा विवाह ब्रह्मचर्याणुत्रत का पूरक है। इसी 
प्रकार कोई पूर॒ुष यदि किसी विधवा के साथ 
विवाह करके प्रपनी काम वासना को सीमित कर 
लेता है तो उसका यह विवाह भी ब्रह्मचर्याशुब्रत 
का सहायक बन जाता है। इस प्रकार दोनों के 
लिये विधवा विवाह ब्रह्मचर्याणुत्रत का भंग है भौर 
ब्रह्मनय शुव्रत तो ज॑त धर्म का मूलद्रत है इसलिये 
विधवा विवाह भी मूलब्रत में सहायक बना। इस 
प्रकार घामिक हृष्टिकोण से मैंने विधवा विवाह का 
जोरदार समर्थन किया हाज्ां कि यह सब सब्यसाबी 
के नाम से किया । ब्रह्मचारी जी को जब भी कोई 
चैलेब्ज देता था वे कह देते थे कि सम्यसाथी से 


जैन समाज के आन्दोलन 


शास्त्रार्थ करे और वह सब लिखित होगा । क्योंकि 
में अपने लाम से सामने भाना नहीं चाहता था। 
सव्यसाची के नांम से ही सबको उत्तर देता था। 
इस प्रकार ब्रह्मचारी जी की ढाल भी में ही था 
झोौर तलवार भी । 


सथ्यसाची के लेखों का इतना भ्रसर जरूर हुप्ना 
कि विधवा विवाह को लोग जैनघर्म की बात 
समभने लगे और उसके बारे में जो धृणा का भाव 
था वह दूर हो गया। कुछ विधवा विवाह हुए भी । 
इस बात का मुझे. दर्द होता था कि जैनधर्म 
की बहुत सी बातें प्रापुनिक विज्ञान से मेल 
नही खाती । इसके कारण भ्राज का विद्यार्थी जैन- 
घम' के बारे में भ्रशच प्रौर प्रश्नद्धा व्यक्त करता 
है। इसलिये मेरे मत मे विचार श्राया कि जैनधर्मा 
का इतना संशोधन कर दिया जाय कि वह आ्राधुनिक 
विज्ञान से टक्कर ले सके | इसी समय बाबू छोटे- 
लालजी ने भ्रपने सब विचारों को प्रकट करने की 
प्रेरणा दी। इसलिये 'जैनधर्म का मर्म” श्वीर्षक 
देकर मेने एक लेख माला जैन जगत! में प्रकट 
की । यह साढ़े तीन वर्ष तक लिखी गई और बाद 
में तीन खण्डों में करीब बारह सौ पृष्ठों में “जैन- 
धर्म मीमांसा' के नाम से प्रकट हुई। इसके विरोध 


में भी लेख लिखे गये भर उनके उत्तर में भी एक ' 


लेख माला श्र लिखी गई । 


खैर इस लेखमाला में में दो कार्य १रता था। 
जैनधर्म की जो बात झ्राघुनिक विज्ञान से मेल नहीं 
खाती थी उसे में निकाल देता था । भौर जो कमी 
मालूम होती थी उसे जोड़ देता था। इस प्रकार 
जैनधभ को में परिपृर्ण भौर शुद्ध बनाता जाता था। 
यह सब चिकित्सा में जैनधर्मं के मोह के कारण 
करता था पर जैन समाज मेरे इस झाचरण को 
नहीं समझ पा रहा था इसलिये मेरा विरोधी भा | 
मदि मेरा पह मोह बना रहता तो में. किसी के भी 
विरोध की परवाह न करके जीवन के प्न्त तक 
जैमधर्म के संशोधन का कार्य करता रहता। भले 


१०५ 


ही मुझे उसके लिये जैन समाज में एक तया सम्प- 
दाय ही खड़ा क्‍यों न करना पड़ता। परन्तु एक 
दिन बिन्तन करते करते जो नया प्रकाश प्रिता 
उसने यह मोह छुड़ा दिया। 

मेंने सोचा “में जैनधर्म को बिल्कुल शुद्ध करने 
के लिये उसकी सब कमजोरियाँ हटा रहा हूँ भौर 
जो त्रूटियां देखता हूँ वह सब भर रहा हूँ प्रगर इसी 
नीति से में संशोधन भ्रन्य प्र्मों का करू तो 
धर्मों में प्रत्तर क्या रह जायगा तब में सिफ्फे जैन 
धर्म का ही संशोधन क्‍यों कर रहा हूँ। इसलिये तो 
कि मेरे पिता जैन थे। इसलिये कि बाल्यावस्था से मुभे 
वही धर्म मिला । परन्तु जैनधर्म को भ्रल्छा धर्म 
समझ कर ज॑नपिता के यहाँ पैदा होगे के लिये क्‍या 
मैंने पिता चुना था। प्रकस्मात ही मुझे जैन पिता 
मिल गया। बुद्धि पूर्वक मैंने पिता चुना नहीं। ऐसी 
हालत में प्रत्य धर्म का भी पिता मिल सकता था 
भौर में उसही धर्म के गीत गाने लगता । वास्तव 
में यह प्राकस्मिकता सत्य की मिर्णायक नहीं है । 
इसके लिये तो बिल्कुल निर्मोह्‌ बनकर निष्पक्ष हृष्टि 
से विचार करना जाहिये।” बस! इस विचार 
ने भुभे धामिक पक्षपात से या मोह से भक्त बना 
दिया। में साधारणतः सभी धर्मों में समभावी 
निष्पक्ष भ्रान्दोलक बन गया। धौर इनही विचारों 
का भूतिमन्त रुप बना 'संत्य समाज'। यह सन्‌ 
१६३४ की बात है। इसके बाद जैन जगत का नाम 
बदलकर सत्यसन्देश कर दिया गया। जब मेंने 
वर्षा में सत्याश्रम बनाया तब 'सत्यप्देश' का 
प्रकाशन भी वहीं से होने लगा । भौर जैन समाज 
का सम्बन्ध करीब करीब उसी ढंग से छूट गया जैसा 
किसी लड़की का सम्बन्ध विवाह के बाद पीहर से 
हूट जाता है । 

बाबू छोटेलालजी निर्मोहू तो नहीं हो पाये । 
भेरे बिचारों से पूरी तरह मेल भी बैठा नहीं पाये 
फिर भी मेरे विचारों की कद करते रहे धौर सत्पा- 
श्रम को बीस हजार से भ्रध्तिक को भेंट बिना मांगे 
ही मुझे दी ऐसे कद्रदां वास्तव में दुर्लभ हैँ।. ७ 


जो समाज दुखी का दुख नहीं समझता, आपत्ति विपत्ति में 
कक नहीं बंधाता, बह समाज मेरा नहीं, मुझ जैसे गरीबों का 
हींहे। 


मतुष्य मनुष्य में अनगिनत भेद होते हैं. कक 
दीज है जो कभी-कभी भेद की इन सारी दीवारों को लांध जाती है । 


| 
| 
| 
| 
अर > ८ ् । 
| 
। 
| 


अपने सम्मान को श्राप रक्षा न करने से अन्यत्र सम्मान प्राप्त ' 
नहीं किया जा सकता । | 
| 


$ 4 4 4 १ | 


आदमी जिस जमीन पर गिरता है, उठने के लिए उसे उसीका 


सहारा केना होता है । | 


- बाद की ढायरी से | 
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प्रधुरा की प्राचीन कला में समन्वय भावना 
कृष्णदत्त वाजपेयी 


जार प्रदेश के पश्चिमी भाग में मथुरा-भरागरा 
के जिले तथा उनके समीपवर्ती क्षेत्र ब्रज के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । ब्रज का प्राचीन नाम “सूरसेन 
जनपद” था, जिसकी राजघानी मथुरा थी। इसी 
मथुरा में भगवान्‌ डृष्ण नें जन्म लेकर ब्रज में. प्रनेक 
लीलाए की। शैव तथा श्षाक्त मतों का विकास भी 
ब्रजभूमि में बहुत प्राचीन काल से आ्रार8स्भ हुआ । 
धीरे-धीरे मथुरा नगरी भागवत या वैध्शाव धर्म का 
प्रमुख केन्द्र बन गई । 


ईसा से कई शताब्दी पूर्व मथुरा में एक बढ़े जैन 
स्‍्तूप का निर्माण हुपन, जिसका नाम “बोदू” स्लूप 
था । जिस भूमि पर यह स्तृप बनाया गया वह भ्रव 
कंकाली टीला कहलाता है। इस टीले के एक बड़े 
भाग की छुदाई पिछली शताब्दीके प्नतिम भांग में 
हुईं थी, जिसके फलस्वरूप एक हजार से ऊपर विविध 
मूर्तियाँ मिली थीं। हिन्दू भ्ौर बोद्ध धर्म सम्बन्धी कुछ 
इनीगिनी मूर्तियों को छोड़ कर इस खुदाई में प्राप्त 
शेष सभी भू्तियाँ जैन धर्म से सम्बन्धित थीं। उनके 
निर्माता का समय ई० पू० २०० से लेकर ११०० 
ई७ तक ठहराया गया है। कंकाली टीला तथा ब्रज 
के भ्रन्य स्थानों से प्राप्त बहुसंभ्यक जैन मंदिरों एवं 
मूर्तियों के भ्रवशेष इस बात के, सूचक हैं कि यहाँ एक 
लंबे समय तक जैन धर्म का विकास होता रहां । 


भौढ़ों ने भी मथुरा में भ्रपने कई केस बनाये, 
जिनमें तीन मुख्य थे। सबसे बड़ा केन्द्र उस स्थान के 
भास-पास था जहाँ भ्रामकल कलक्टरी कचहरी है। 
दूपरा क्र के उत्तर में यमुना किनारे गोकरोश्वर 
भौर उसके उत्तर की भूमि पर था तथा तीपरा 
यभुता-तट पर, धुवधाट के भ्रासपातं भा । भ्रगेक 


हिन्दू देवताप्रों की प्रतिमाभों की तरह भगवान बुद्ध 
की भूति का निर्माण भी सबसे पहले भश्चुरा में ही 
माता जाता है। भारत के प्रमुख भ्र्म भागवत, दौव, 
जेन तथा बौद्ध-बरज की पावन भूमि पर झताब्दियों 
तक साथ-साथ पललवित-पुष्पित होते रहे । उनके 
बोच ऐक्य के प्रनेक सूत्रों का प्रादुर्माव ललित कलापों 
के माध्यम से हुआ, जिससे समन्वय तथा सहिष्णुता 
की भावनाओों में वृद्धि हुई । 


देशी ओर विदेशी कला का सम्मिश्रण 

आरत का एक प्रमुख धाभिक तथा कला-फेना 
होने के नाते मथुरा को बड़ी श्याति प्राप्त हुई। 
ईरान, यूनान भौर मध्य एशिया के साथ मथुरा का 
सांस्कृतिक सम्पर्क बहुत समय तक रहा। उत्तर- 
पष्टिचम में गंधार प्रदेश की राजधानी तक्षणिला की 
तरह मथुरा नगर विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक 
मिलन का एक बड़ा केन्द्र हो गया। इसके फल- 
स्वरूप विदेशी कला की भ्रनेक विशेषताओों को यहाँ 
के कब्मक्वारों ने प्रहएं किया भौर उन्हें देशी तत्वों 
के साथ समन्वित करने में कुशलता का परिचय 
दिया । दत्कालीन एशिया तथा यूरोप की संस्कृति 
के प्रनेक उपादानों को भ्रात्मसात्‌ कर उन्हें भारतीय 
तत्वों के साथ एकरस कर दिया भ्रया | छ्कों तथा 
कृषाणों के शासनकाल में मथुरा में जिस भूतिकला 
का बहुमुल्ली विकास हुआ उसमें समन्वय की यह 
भावता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है । 

प्राचीन भथुरा में मंदिरों तथा प्रूरतियों के 
निर्माण में प्रायः साल बचुए पत्थर का प्रयोग होता 
था | महू पत्थर मथुरा के समीप तांतपुर, फतेहपुर 
सीकरी, रूपवास श्ादि स्थत्तों में मिलता है भौर 
भूति मढ़ने के लिए धुलायम होता है । 


श्ण्द 


हिल्‍्दू मूतिकला के विकास को जानने तथा 
विद्येष रूप से पौराणिक देवी-देवताप्रों के भूति- 
विज्ञान को समझने के लिए ब्रज की कला में बड़ी 
सामग्री उपलब्ध है| ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को 
भनेक मूर्तियाँ बज में मिलती हैं, जिनका समय ई० 
प्रथम हाती से लेकर बारहवीं छाती तक है । विष्णु 
की कई गुप्तकालीन प्रतिमाए' प्रत्यन्त कलापूर्ण हैं। 
कृष्ण-बलराम की भी कई प्राचीन भूतियाँ सिली 
हैं। बलराम की सबसे पुरानी मूति ई० पूर्व दूसरी 
शती की हैं, जिसमें वे हल भौर मूसल धारणा किये 
दिखाये गये है । प्न्य हिन्दू देवता, जिनकी मूर्तियाँ 
मथुरा कला में मित्री हैं, कारतिकेय, गणेण, इन्द्र, 
भरग्नि, सूर्य, कामदेव, हनुमान भ्रादि हैं। देवियों में 
लक्ष्मी, सरस्वती, पावंती, महिषमदिनी, सिहवाहिनी, 
दुर्गा, सप्तमातू का, बसुधारा, गंगा-यमुना झादि के 
भूत रूप मिले हैं। शिव तथा पावंती के समन्वित 
रुप भ्रधंनारीश्वर की भी कई प्रतिमाएं प्राप्त 


हुई हैं । 
जेन मूर्वियाँ 

ब्रज में प्राप्त जैन अवशेषों को तीन मुख्य भागों 
में बाँटा जा सकता है: तीर्थंकर प्रतिमाएं, देवियों 
की मूर्तियाँ श्रौर भ्रायागपट्ट । चौबीस तीर्थंकरों में से 
झधिकांश की मूर्तियाँ ब्रज की कला में उपलब्ध हैं । 
नेमिनाथ की यक्षिणी भ्र बिका तथा ऋषभनाथ की 
यक्षिणी चक्रध्वरी की मूर्तियाँ उल्लेखनीम हैं। 
प्रायागपट्‌ट प्राय. वर्गाकार शिलापट्ट होते थे, जो 
पूजा में प्रयुकत होते थे । उनपर तीथेकर, स्तूप, 
स्वस्तिक, नंचावते भावि पूजनीय चिन्ह उत्कीर्श 
किये जाते थे। मथुरा संग्रहालय में एक सुन्दर 
प्रायागपट्‌ट है, जिसे उस पर लिखे हुए लेख के भ्रेतें- 
सार लवशुझीमिका नामक एक गणिका की पुत्री 
वसु ने बनवाया था। इस प्रायायपद्ट पर एक 
विशाल स्पूप का प्रकन है तथा वेदिकाभों सहिल 
तोरण द्वार बना है। मथुरा के कई उत्कृष्ट प्रायाय- 
पट्ट लखनऊ संग्रहालय में है । 
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बुद्ध-मूर्तियों का भीगणेश 

भारत में भगवान बुद्ध का पूजन कृषाण काल 
से कई धताब्दी पहले भारम्भ ही चुका था, पर वह 
उनके चिन्हों की पूजा तक ही सीमित था । बुद्ध 
की मानव-मूत्ति का निर्माण नहीं हुआ था। शुग 
काल के प्रंत तक हम यही स्थिति पाते हैं। पांची, 
भरहुत, बोधगया, सारनाथ श्रादि स्थानों से उस 
समय तक की जितनी बौद्ध कला-कतियाँ प्राप्त हुई 
हैं उन पर बोधि-दृक्ष, धर्मचक्र, स्तृूप, भिक्षापात्र 
झादि का हो पूजन दिखाया गया है। मृत रूप में 
भगवान्‌ बुद्ध का पूजन कही नहीं हुआ । मथुरा से 
भी प्रनेक प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं, जित पर इन 
चिन्हों का पूजन मिलता है। मथुरा में हिन्दुप्रों के 
बलराम श्रादि देवों तथा जैन तीर्थकर की प्रतिमाग्रों 
का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। बौद्ध धर्मातु- 
य्राथियों में भी अपने देव को मानव रूप में देखने 
की उमंग उठनी स्वाभाविक ही थी। मथुरा के 
कुषाण-शासक मूति-निर्माण के प्रेमी थे श्रौर उस समय 
यहाँ भक्तिनप्रधान महायान धर्म प्रबल हो उठा 
था । फलस्वरूप कुषाण-काल में मधुर के शिल्पियों 
द्वारा भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुप्ा। 
इधर गंधार प्रदेश में भी बौद्ध मूर्तियां बड़ी संख्या 
में बनायी जाने लगी। मधुरा से प्राप्त बुद्ध धौर 
बोधिसरव की प्रारंभिक प्रतिमायें प्रायः विशाल- 
काय मिली हैं, जेंसी कि यक्ष-मृर्तियाँ मिलती हैं। 
कला के विकास के साथ ही मूर्तियाँ भ्रधिक सुन्दर 
बनने लगीं। मथुरा में गुप्तककाल में निर्मित 
बुद्ध की कुछ प्रतिमाश्रों में बाह्य सौन्दर्य के साथ 
झाध्यात्मिक गांभीय का ग्दुभुत समन्वय देखने को 
मिलता है। 

बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों के श्रतिरिक्त 
मथुरा -कला में श्रुद्ध के पर्व जन्मों की घषनायें भी 
प्रनेक शिलापट्डटों पर चित्रित मिलती हैं, जिन्हें 
जातक महते हैं । बोद्ध धर्म के भ्रमुसारः बुद्ध 
होने के पहले भगवान्‌ कई योगियों में बिचरे थे।' 
उन्हीं पूर्व जन्मों की कहानियाँ जातक-कथाएं हैं । 


मधुरा की प्राचीन कक्षा में समन्वय भातनां 


मथुरा में इस प्रकार के हृदयों वाले कई पदूट हैं। 
गौतम बुद्ध के वर्तमात जीवन की मुरुय घटनाएँ-- 
यथा, जन्म, ज्ञान-प्राप्ति, पमं-चक्र-प्रवर्तत तथा 
परिनिर्वाए---भी मथुरा कल्ता में भ्ंकित मिलती हैं। 


कला में नारी चित्रण 


मधुरा के वेदिका रतंभों पर विविध मनोरंजक 
चित्रण मिलते हैं : ध्रुक्‍ताप्रधित केश-पाश, कर्णं- 
कु इल, एकावली, गृच्छकहार, केयूर, कटक, मेला, 
नूपुर ग्रादि घारण किए हुए स्त्रियों को विविध 
ग्राकषंक शध्रुद्राश्रों में दिखाया गया है। कहीं कोई 
युवती उद्यान में फूल इन रही है, कोई कंदुक- 
ब्रीड़ा में लग्न है, कोई भ्रशोक वृक्ष को पैर से 
ताड़ित कर उसे पुष्पित कर रही है, या निभार में 
सस्‍्तान कर रही है प्रथवा स्तानोपरांत तन ढक रही 
है | किसी के हाथ में वीणा या वंशी है तो कोई 
प्रमदा तृत्य में तल्‍लीन है। कोई सुन्दरी स्नानागार 
से निकलती हुई पभ्रपने बाल निचोड़ रही है भौर 
नीचे हंस गिरती हुईं पानो की बरृदों को मोती समझ 
कर अपनी चोंच खोले खड़ा है। किसी स्तम्भ पर 
बेशी-प्रसाधन का हृईय है, किसी पर संगीतोत्सव 
का झौर किसी पर मधुपान का । इस प्रकार लोक- 
जीवन के कितने ही हृदय इन स्तम्भों पर चित्रित 
हैं। कुछ पर भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्मों से सम्बन्धित 
विभिन्न जातक कहानियाँ शौर कुछ पर महाभारत 
झ्रादि के हृ्य भी हैं । इसके भ्रतिरिक्त भ्रनेक 
प्रकार के पशु-पक्षी, लता-फुल आदि भी इन स्तम्भों 
पर उत्की्ं किए गए हैं। इन वेदिका स्तम्भों को 
अगार और सौन्दर्य के जीतेन्जागते रूप कहना 
चाहिए, जिन पर कलाकारों ने प्रकृति तथा मानव 
जगत्‌ को सौंदर्य राशि बिलेर दो है। भारतीय कला 
में इन वेदिका-स्तम्भों का विशेष स्थान माना 
जाता है । 


यज्ञादि मूर्तियाँ 
मथुरा-कला में यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, सुपर्णो 
तथा भप्सराभों की भनेक मूत्तियाँ मिश्ती हैं। ये 
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सुल-समुद्धि तथा बिलास के प्रतिनिधि हैं। संगीत, 
नृत्य और सुरापान इनके प्रिय विषय हैं। यक्षों की 
प्रतिमाएं मथुरा कला में सबसे प्रध्िक मिलती हैं। 
इनमें सबसे महत्वपुरं परक्षम नामक गांव से प्राप्त 
लगभग ई० १० २०० में निर्मित विशालकाय यक्षा- 
भूति है। एक दूसरी बड़ी भरूति मथुरा के बड़ोदा 
गांव से प्राप्त हुई है। ये भूतियाँ चारों झोर से कोर 
कर बनाई गई हैं, जिससे उनका दर्शन सभी दिशाशों 
से हो सके । कुषाण काल में ऐसी ही पृर्तियों के 
समात विज्ञालकाय बोधिसत्व प्रतिमाएँ निर्मित 
की गई । 

यक्षों में कुबेर तथा उनकी स्त्री हारीती का 
स्थान बड़े महत्व का है। इनकी भ्रतेक भृतियाँ 
मथुरा में प्राप्स हुई हैं । कुबेर यक्षों के भ्रधिपति 
तथा घन के देवता माने गये हैं। बौद्ध, जेन तथा 
हिन्दू--शत तोनों धर्मों में इनकी पूजा मिलती है। 
भुबर जीवन के प्रानन्‍्दमय रूप के धोतक हैं और 
इसी रूप में उनकी भ्रधिकांश मूर्तियाँ मिलती हैं। 


यक्षों की तरह प्राचीन बृज में नागों को दूजा 
बहुत प्रचलित धी । तागर श्लोर नागिनियों की बहु- 
संख्यक भूतियाँ ब्रज में मिली हैं। इतकी पूजा 
समृद्धि भौर संतान करने वाली मानी जाती थी । 

बज में शक भौर कुषाण शासकों की प्रतेक 
महत्त्वपूर्ण मूरततियाँ प्राप्त हुई हैं । इस प्रकार की 
सूर्तियाँ भारत में प्रन्यत्र नहीं मिली । कुषाण राजा 
विमकंड फिसेस, कनिष्क श्रादि शांसकों तथा हाक- 
रानी कंबोजिका को प्रतिमाएं भ्रब तक प्राप्त हो 
बुकी हैं। धासक लंबा फोट तथा सलवार के ढंग का 
पायणामा पहने दिखाये गए हैं। कम्बोजिका को 
भारतीय साड़ी पहने दिखाया गया है। ईरानी तथा 
यूनानी पुरुष-अ्तिमाप्नों के कई सिर भी मथुरा-कला 
में प्राप्त हुए हैं । 


कोकड्ीवन का चित्रण 
मथुरा-कला में विविध धर्मों के देवों की प्रमेक 
प्रकार की सूतियों के मिलने के पअ्रतिरिक्त ऐसी 
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कृतियाँ बहुत मिली हैं जिनका सम्बन्ध मुख्यतया 
सोक॑जीयन से है। इनमें मिट्टी की गूर्तियों का 
ह्थान बड़े महत्व का है । यथपि मिट॒टी की कुछ 
मूतियाँ देवी-देवताझों विशेषतः हिन्दू देवताप्नों 
की भी मिली हैं, पर उतकी संख्या थोड़ी है । 
भ्धिकांश मिट्टी की मूत्तियाँ लागरिक तथा 
प्रामीण सोक जीवन पर प्रकाश डालतो हैं । 
मधुरा संग्रहालय से इनकी संश्या बहुत भ्रधिक 
है। ये प्रधिकतर टीलों में से तथा यमुना नदी से 
प्राप्त हुई हैं। इनके मुख्य दो प्रकार हैं: एक तो 
वे जो मौयंकाल में या उसके पूर्व मातृदेवियों भादि 
की मूर्तियों के रूप में हाथ से गढ़कर बनाई जाती 
थीं ध्ौर दूसरी सांघों के द्वारा बनी हुई। दूसरे 
प्रकार की मू्ियाँ शुगकाल से लेकर लगभग पूर्व 
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मध्यकाल तक की पायी जाती हैं। ईसवी पूर्व २०० 
से लेकर ६०० ई० तक की मृष्मृतियों की संख्या 
सबसे प्रधिक है। इनमें से कुछ तो लड़कों के बेलने 
के लिए. बनती थीं, जैंसे हाथी, धोड़े, गाड़ी घादि 
खिलौने । शेष मू्तियाँ वे हैं जिनमें जीवत के विविध 
भ्रंगों का बेसा ही प्रदर्शन है जेता कि हम पाषारत 
पर पाते हैं । 


मधुरा की प्रचुर कलाराशि में वस्तुतः भारतीय 
संरक्षति के प्रध्ययन की श्रत्यन्त मूल्यवान्‌ सामग्री 
उपलब्ध है । यहां के कुदाल कलाकार प्रनेक देशी 
एवं विदेशी तत्वों तथा भारतीय धर्म-दर्शंन की 
विविध धाराझों का समन्वित रूप प्रस्तुत करने में 
सफल हुए । 


झाँखों देखी भी असंभव घटना किसी से मत कट्दो, उस पर 
सहज विश्वास नहीं किया जाता। 


मु २५ ५ 4 श 
जो सचमुच ही कमा चाहता हो इसे तो क्षमा करना ही चाहिये । 
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दुख चाहे कितना ही बढ़ा क्‍यों न हो, उसे सहने में हो तो 


मनुष्यत्व है । 
“-जाबूजी की डायरी से 


भद्वारकग्रुगीन जैन संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


प्रोौ० डॉ० नेमीचन्द्र शास्त्री, आरा 


या लेखक झपने बतुदिक फैले हुए विश्व 

को केवल बाह्य नेत्रों से ही नहीं देखता, 
बल्कि ध्रन्तदचक्षु द्वारा उसके सौन्दययं एवं वास्तविक 
रूप का प्रवलोकन करता है पौर जगत के प्रनुमव 
के साथ भपना व्यक्तित्व-मिलाकर जड़चेतनात्मक 
विएव का निरीक्षण करता है। बह जीवन के 
सर्वोत्तम क्षणों का साक्षात्कार कर प्रपने सौन्दर्य 
बोध को बाह्य जगत की भर्नेक रुपता भ्ौर 
धन्तजंगत की रहस्यमयी विविधता प्रभिव्यक्त 
करता है । यही कारशा है कि साहित्य किसी भी 
जाति पा सम्प्रदाय का दर्पण! होता है भौर उसमें 
लोकौोसर भारहाद उत्पन्न करने की क्षमता विशमान 
रहती है। 


जैन साहित्य में संश्कृत-काध्य का सूत्रपांत 
धाभाय समस्त भद्र के स्तोष-्साहित्य से होता है, 
पर विकास कौ चरम सीमा भट्टारक युग में पाई 
जाती है। विविध विधयक बिपुल रचनाएं इस युग 
में लिखी गई हैं। रचना परिमाण की हृष्टि से 
यह य्रुग पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है। यह सत्य है कि इस 
मुग में कुछ ही भंट्रारक प्रतिभाशाली हुए हैं। 
पर प्रत्थ रचता भौर प्रस्थ संरक्षण के क्षेत्र में प्रत्येक 
भट्टारक मे योगदान दिया है। संस्कृत, प्राकृत भौर 
झपक्रंश भाषा का औड़ भ्रध्ययन भले ही भट्टारकों 
से न किया हो पर पुरामी परम्परा के भमुकररण 
पर उद्तभाषाधों में पर्याप्त साहित्य का प्रणमत 
किया है। कोन, सिद्धांत, स्थोतिष, आयुर्वेद, 
काम्य, अभ्ंकार प्रभुति विषयों की भमिज्ञता मट्टारकों 
में बर्लमान थी। ये केवल मठावीश् के रुप में ही 
प्रण्ती विध्ादुद्धि का चमत्कार प्रतस्ाभारण के 
समक्ष उपस्यित गहीं करते थे बहिक राजा महा- 


राजाशों धौर सेठ साहुकारों को प्रेरित कर स्वयं 
साहित्य-सजन के भ्रतिरिक्त झम्य विद्वानों भौर 
कवियों से भी ग्रन्थ रचना कराते थे । धर्मप्रधार 
करता, जन साधारण को धर्म के प्रति श्रद्धालु 
भनाता, स्वयं भ्रल्थ लिखना, प्रस्य विद्वानों से 
लिखवाना एवं सररवती का संरक्षण करना 
भट्टारकों का जीवन लक्ष्य था। कई भहट्टारकों के 
कार्यकाल में भा ग्रन्‍्थों को सहुख्रों पाण्छुलिपियां 
तैयार कराई गयी हैं। व्रत विधान, पृथा-पाठ एवं 
जीवनोपयोगी भौषधि तल्तादि विषयक साहित्य 
का प्रशयन इस युग में निरवयताः सर्वाधिक 
हुप्रा है। 

भट्टारक सम्प्रदाय के उत्लेख नवीं धरती से ही 
उपलब्ध होने लगते हैं पर इस युग का प्रारम्भ 
१३ वीं शती से होता है। प्रतः १३वों शर्ती से 
१८ वीं शर्ती तक का समय भट्टारक युग के प्रन्तर्गंत 
परिगणित है । इन छह सो वर्षों के काल में साहित्य 
प्रौर संककृति के प्रचार का ध्वज अट्टारक वर्ग के ही 
हाई में था। प्ारम्भ में यह बे निदचयतः निस्पृह्दी, 
त्यागी, ज्ञानी भ्ौर जितेस्तिय था । हाँ, उत्तरास 
में भट्टारकों में ऐसे दोष प्रवश्य हृष्टियत होते हैं 
जिन दोषों के कारण यह वर्ग अपने कर्तव्य से ध्युत 
तो हुआ ही, साथ ही साहित्य के स्तर भौर धर्म के 
स्वरुप विवेषन में भी झनेक कमियाँ उत्पन्त हो गईं। 


दूसरी भोर इस काल शब्द में द्वेतामबर 
सम्प्रदाय में मुनि भर यतियों का बर्य भी साहित्य 
सूषन में प्रवृत्त था। इस बरगे के लेखक भौर, कवियों 
के भी भट्टारक युगीन प्रवृत्तियों का अनुसरण किया। 
प्राय .ही कुछ ऐसी साहिहिपक विश्वएं भी आदु्यू त 
हुईं जिनका साहित्यिक यृह्य पूर्ययृगीत स्राह्निल . 


बाबू छोटेलाल जैन स्पति प्रन्य॑ 


की भपेक्षा कुछ भिन्न था। गों तो भट्टारकों के 
समान ही एवेताम्बर सम्प्रदाय के कवि श्रौर लेखक 
भी मंवीन भावों भौर सन्दर्भों के स्थान पर समस्या 
पूर्त्यात्मक या हेमचद्धाचार्य जैसे प्रतिभाशाली 
झादायों के पदचिन्हों का भनुत्रण करते रहे । 
संक्षेप में उक्त छह सौ वर्षों के कालखण्ड को जन 
संस्कृत साहित्य का पुनरावृत्तकाल भी कहा जा 
सकता है। हम इस कालखण्ड को भट्टारक युग के 
नाभ से इस लिए भ्रभिहित करेंगे कि इस युग में 
भट्टारकों ने ही प्रमुख रूप से बहुसंख्थक रचनाएं 
निवद्ध की हैं। इस युग की प्रथुख साहित्यिक 
प्रवृत्तियां निम्नांकित हैं :--- 


१, पौराणिक चरितकाव्य 

३. लघु प्रबन्ध काव्य 

३. सन्देश या दूतकाब्य 

४. प्रबन्धात्मक प्रशस्तिमुलक ऐतिहासिक साहित्य 
५, सम्धानकाव्य 

६. सूक्ति साहित्य 

७. स्तोत्र एवं पूजा-भक्ति साहित्य 

४8, नाटक 

६, चरित्र या प्राचारमूलक धाभिक साहित्य 
समस्यापूर्त्यात्मक साहित्य 

न्याय, दर्शन, औौर प्राध्यात्मिक साहित्य 
संहिता विषयक विविध साहित्य 

१३, टीका-टिप्पणी विषयक विविध साहित्य 
१४, कया भोर पुराण विषयक साहित्य 

१५. कोष, छुन्द एवं अलंकार विषयक साहित्य 


१०. 
११. 
१२, 


१-पौराणिक चरित काव्य विषयक पवृत्ति:- 
जैन साहित्य मे चरित तामान्त काब्यों का 
प्रारम्भ जटासिंह नन्दि के वराजु चरित से होता है । 
इस साहिश्यिक प्रवृत्ति में एक साथ चरित, दर्शन, 
झाषार, रोमास्य, प्रेम, कामतत्त्य गौर भक्तितत्त्व का 
समवाय पाया जाता है, भट्टारक युगीन चरित काव्यों 
में घरित्र-विकास की प्रपेक्षा पौराशिकता ही प्रमुख 
है । इस कोटि के काव्यों में पौरारिक कथाश्रों को 
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प्रहण कर वर्रान विस्तार और चमत्कार के बिना 
ही कथा के विकासक्रम में चरितों को निबद्ध करने 
का प्रयास किया है। परिणाम यह निकला है कि 
इस युग के पौररिक चरित काव्य सम्प्रदाय विशेष 
की सीमा में भ्रावद्ध होकर धर्मकेथ-काव्य बन गये 
हैं। काव्य चमत्कार एवं रसोह्टोधम के लिये जिस 
सौन्दर्यानुभूति की भ्रावश्यकतां कवि को रहती है भौर 
जिस सौन्दर्यानुभूति की भ्रभिव्यअजनता से कवि 
पौराशिक इतिवृत को काव्य बनाता है उसका प्राय: 
प्रभाव ही इस युग के काव्य में रह गया। संक्षेप में 
इस प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्तलिखित हैं:- 


(१) कथावस्तु में यहनता की श्रपेक्षा व्यास 
का समावेश झौर काव्य के स्थान पर पौराणिक 
झायाम का बिस्तार 

(२) सुक्ष्म भावों की भ्रभिव्यंजना के स्थान पर 
उपदेश स्थापना का प्रयास । काव्य के प्रणेताभों ने 
कवि-धमं का निर्वाह न कर कथावाचक के धर्म का 
निर्वाह किया है। फलतः काव्य-तत्त्व के स्थान पर 
उपदेश तत्व ही प्रमुख है । 


(३) घटनाझों, पात्रों या परिवेश की सन्दर्भ 
पुरस्सर व्याख्या के स्थान पर केबल वातावरण के 
सौरभ का ही नियोजन महाकाव्यों के वस्तु वर्णांनों 
में इस प्रकार का व्यापक चमत्कार निहित रहता 
है, जिससे पाठक घटनाग्रो भौर पात्रों के साथ 
साधारणीकरण को प्राप्त हो जाता है । भाव किसी 
पात्रविशेष के न होकर जन-साधारण' के बन जाते 
हैं, पर भट्वा रक-युग के चरित-कांब्यों में साथारणी- 
करेण की प्रक्रिय यथोचित रूप में घटित नहीं हो 
सकी है। इसका प्रधान कारण यही है कि उस युग 
के कवियों ते काज्य का वातावरण न उपस्थित कर 
सीधे कथा का ही भारम्भ कर विया है। फलतः 
काव्य रस के स्थान पर पाठक की पौरशाशिक कथा 
का रस ही उपलब्ध हो पाता है। 

(४) कथावस्तु के प्रवाह एवं उसकी माौभिकता 
के निर्वाह के हेतु कयानंक गठन में सघनता के स्थान 


अट्टारक थुगीन जैन संस्कृत-साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


पर शिविलता हो समाविष्ट है । कथानक में जिस 
प्रकार की हलला औरक्रम बढ़ता चरित-काव्य के 
घिये अ्रपेक्षित है, उतका समावेश इस युग में न 
हो सका । 

(५) प्रात्मोत्यान या चरितोत्यान के मूल 
सिद्धान्तों को काथ्य होली में रक्षने का प्रयास । 
बर्णनों ध्ौर कार्य व्यापारों के वैविध्य के प्रभावों में 
उक्त सिद्धान्त काव्यस्प में उपस्थित न होकर 
घमंशास्त्र के रूप में ही प्रतुस्त हुए हैं । प्रेम, 
विवाह, मिलन, राज्याभिषेक, सेनिक-प्रस्थान, 
नगरावरोध, युद्ध, दीक्षा, तपदचरण भ्रादि का भावु« 
कतापूर्णा वर्शन न होकर केवल क्रथात्मफ वर्शात 
हुआ है। कर्मफल की प्रनिवायंतों दिखलाने के लिये 
जन्म-जम्मान्तरों की कथाएं भी चलते रूप में ही 
झायोजित हैं । 

(६) चरित्र काव्यों का उद्द एम र्वेत्रयथ की 
साधना दिखलाता है। प्रारम्भ से ही इस विधा के 
लेखकों ने उक्त उहंद्य को चरिताथ् क्रिया है । 
भट्टारक युग के कवि भी चरित का उद्घाटन रत्न- 
श्रय के परिपादव में करते रहे हैं। अन्तर इतना ही 
रहा है कि चन्दप्रभचरित, प्रधुम्नचरित श्रादि ग्रन्थ 
में लक्षण भौर व्यञ्जना के भाधार पर ही रत्लत्रय 
की व्याख्या प्रस्तुत की थी; फिल्सु भट्टारक ग्ुग 
की रचनाओं में भभिधा शफ्तित की ही मुख्यता है । 
पुरातन कथानकों की पुनरावृत्ति होने भोर काथ्यगुरों 
के क्षेण होने के कारण उद्दृष्य की व्यअ्जना 
क्ाव्यरूप में न हो सकी । 

(७) सन्दर्भ भोर प्ाव्यानों में बहुत कम 
नवीनता का समावेश होने से शैली में चमत्कार 
झौर प्राकर्षण की कमी है; इतने पर भी कथारस 
की सरसता मे चरितकाश्य में प्रवाह गुण की पूर्णो 
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रक्षा की है। पाठक एक साथ उदासतचरित, भक्ति 
झौर चारित्र प्राप्त कर लेता है। 

(५) वाश्यनिक सिद्धान्तों की, व्यास्या भर 
विश्लेषण भी सामान्‍्यरूप में निहित हैं, प्रतः कथानक 
की रोचकता भ्रथ्युण्ण है । 


पौराणिक चरित काब्यों की प्रवृत्ति का क्‍्रारस्म 
भट्टारक युग में कवि वर्धभान के वरायचरित से 
होता है । प्रारम्भिक भौर भट्टारक युगीन इस प्रवृत्ति 
का भन्तर इस काव्य में सुत्पष्ट रूप में सिलता है । 
चरित विश्लेषण की शैली का रुपान्तर भ्रहीं से 
भट्टारक के वराजूबरित से होता है। इनका समय 
ई० सन्‌ १३६३ है। * झौर ये दक्षमक्त्यादि महा- 
शास्त्र के रचयिता व्धभान भ्रुनि से भिन्न हैं। इस 
महाकाव्य में १२३ सर्ग और ११४५ पद्च हैं। * 
कवि ने प्रतुष्टरुप्‌ श्लोकों में १३८६ एसोक धंस्या 
बतायी है | इस युग के चरित काव्यों में यह उत्तम 
रचना है । इस प्रवृत्ति के भ्रनमुसरणकर्ता कई 
भट्टारक हैं । 

विक्रम की पन्द्रहवीं छाती में भट्टारक सकलकीति 
ने शान्तिनाथ चरित, वंद्ध मानवरित, मल्लिनाथ 
चरित, धन्यकुमार चरित, *? सुदर्शन चरित, 
अम्बू स्वामी चरित भौर श्रीपाल चरित की (रचना 
की है। वे सभी पौराखिक चरित काव्य हैं। इनमें 
न तो वस्तुव्यापार वर्णनों का विस्तार है और ने 
ममंस्पर्शी सन्‍्दर्भों की यौजना ही । कथा जीवत 
व्यापी है भ्रवर्य, पर उम्तका प्रवाह उस पहाड़ी नदी 
की तेजधारा के समान है, ओ क्षीत्र ही स्थल फ्ो 
प्राप्ककर लेती है । इसी श्षताब्दी में अरह्यजिनदास 
ने रामचरित भौर हनुमण्यरित की रचना की है। 
सोलहबी छाती में इह्म नेमिददेश ने सुदर्शन चरित, 


१--लैन शित्ा प्रेस संग्रह प्रथम भाग, माशणिकचन्द दि० जैन ग्रन्थमाला, बम्बई सत १६२८ ६० 


द० २२३ 
२--वरांग चरित्र, सोलापुर, सन्‌ १६२७ ई० 


३--४ सुकुमाल चरित भौर सुदर्शनचरित--रावजी सक्षाराम दोषी, सौलापुर द्वारा क्रमशः वी० नि० स, 
२४५४ झभौर वी० ति० सण० रढशरे में प्रकाशित । 
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श्रीपाल चरिते, धन्‍्यक्रुमार चरित भौर प्रोतिकर 
महाभ्ुनि चरित का प्रशयन किया है। इसी सदी में 
शुभवन्द्र द्वितीय द्वारा चन्द््रभ चरित, पद्मताभ 
चरित, जीवन्धर चरित, श्रेणिक चरित भौर कर- 
कण्हुचरित की रचना सम्पन्त हुई है। भ्न्‍्य चरित 
क्वाव्यों में भावदेव सूरि का पाएवं नाथ चरित, 
(६० सत्‌ १३५५), जयसिह का कुमारपाल 
भूपाल चरित (सन्‌ १३६५ ई० ), पद्मतन्दि का 
बढ़मात चरित (ई० सन्‌ कौ चौदहवों शत्ती ), 
मुनि सत्र का शान्तिनाथ चरित (ई० सन्‌ की 
जोदहवीं शती ), पूर्ण भद्द के धन्यशालिभद्र 
चरित भौर फ्रतपुण्य चरित (ई० सन्‌ तेरहवीं 
ह्ती ), धर्मपर का नागकुमार चरित ( सन्‌ 
१४५४ ६० ), दोहुस्य कवि का शुजबलि चरित 
( सोलहूवीं शतती ), जयतिलक के सुलसा चरित 
धौर हरि विक्रम चरित ( सन्‌ १३४६-१४१३े 
ई० ), वादिचन्द्र का सुमग सुलोचना चरित (सन्‌ 
१५५५ ई० के लगभग ), जगन्नाथ का सुषेश चरित 
( सन्‌ १६४३ ई० ), पदमभसुन्दर के पादवंनाथ 
सरित भौर जम्बू चरित ( विक्रम १७वीं शती ) 
एवं सोमकीत्ति के प्रधूम्न चरित भौर यशोधर 
चरित प्रसिद्ध पौराणिक चरित काव्य हैं। पौरारिक 
चरित काव्य की प्रवृत्ति का विस्तार भ्ट्टारक युग 
में छूब हुआ है। यशोघर के भाश्यान को लेकर 
सुन्दर चरित काव्य लिखे गये हैं। भहिसा धर्म 
भौर कमंसंस्कारों की प्रवलता का विष्लेषण 
करने के लिए हनुमान, सुदर्शन, श्रीपाल श्र 
यशोधर की कथा वस्तु में काट-छाँट कर पौराणिक 
अरित काव्यों का प्रशयन इस युग की एक प्रभुख 
साहिस्यिक प्रवृत्ति है । 
२, लघुप्रवन्ध काव्य-- 

जिन काव्यों में जीवन व्यापी इथा के होने पर 
भी कथा विभाजन प्रांठ भा छः पर्गों से कम में हो, 


वे लघु प्रबन्ध काव्य कहलाते हैं । खण्ड या जीवन के 
किसी अंश विशेप की कयावस्तु के न होने से इन्हें 
खण्ड काव्य नहीं माना जा सकता है। लधु प्रबन्ध 
काष्यों में सं श्रेष्ठ उदाहरण वादिराज का मशी- 
घर चरित है । हमारे प्रभीष्ट युग में घारित्र सुन्दर 
गरि का महीपाल चरित्र (१५ वीं शी), भंट्टारक 
रतलनचन्द्र के सुभोम धक्॒वर्ती चरित, ” और भद्रबाहु 
चरित * (वि० सं० १६८४३), मासिक देव के 
मनोहर चरित, पुतिचरित धौर यशोघर घरित 
( वि० सं० १३२७-१३७५) एवं मण्डलाचाय धर्मे- 
घन्द्र कवि का गौतम चरित ३ (वि० सं० १७२६) 
भच्छे लघु प्रबन्ध काव्य हैं। इस प्रवृत्ति की प्रमुख 
विशेषता यह है कि सानुबत्ध कथावस्तु के रहने पर 
भो कल्पनाइक्ति का विराट रूप एवं विभिन्‍त्र मान- 
सिक दशाए' प्रस्फुटित नहीं हो पाती हैं। लधु 
प्रबन्ध काव्य भौर पौराणिक चरित काब्यों में भ्रन्तर 
इतना ही है कि पौराशिक चरित काव्यों भें यत्र- 
तत्र प्र॒लंकार, प्रकृति चित्रण, कथा विस्तार 
एवं पौराणिक मास्यताधों का निर्देश उपलब्ध होता 
है, पर लघु प्रयन्ध काब्यों में केवल कथा का विस्तार 
ही उपलब्ध होता है प्रलंकार भौर वस्तुवरशन भ्रत्यन्त 
संक्षेप में भकित रहते हैं। कवियों ने प्रायः धनुष्ट्रप्‌ 
छुन्द का ही व्यवहार किया है। कथा का विभाजन 


छः सर्ग या इससे कम ही सर्यों में पाया जाता है । 


३. दूत या सन्देश काव्य-- 

विप्रलम्भ दूगार या विरह क्ी पृष्ठ भूमि 
को लेकर इस कोटि के काव्य लिसे गये हैं। जैन 
कवियों ने दूतकांज्यों में शरंगार रस के वातावरण 
को उसी काम्य परम्परा द्वारा नयी दिक्षा श्रौर तया 
मोड़ दिया है । त्वाग भौर संयस को जीवन का 
पायेय समभते कले कवियों ते श्रपती संस्कृति के 
उच्चतत्त्तों तथा पाएवंताथ भौर वेमिनाथ सी कर 


१ हिन्दी भ्रनुवाद सहित दि० जैन पुस्तकालय सूरत से १६४३३ में प्रकाशित 
२--हिन्दी अनुवाद सहित दि० जेन पुस्तकालय सूरत से वी० नि० सं० २४७६ में प्रकाशित 
३--उपयु क्त संस्था द्वारा बी० नि० सं० २४५३ में प्रकाशित 


भट्टारक युगीन जैन संस्कृत-सादित्य की प्रडृत्तियाँ 


के जीवनवृत्तों को इन काश्यों में प्नकित किया है । 
विक्रम का नेसिदूत * (ई० सन्‌ १३ वीं शती का 
अन्तिम बरण), मेस्तुंग का जैनमेषदूत “ ( सन्‌ 
१६१४६-१४१४ ई०), चारित्र सुन्दर गणि बा शील- 
धृतर ( १५ वीं दती ), वादिचन्त्र सूरि का पवत 
दूत* (१७ वीं शरती), विनयविजय गणि का 
इन्दृदूत * (१८ थीं शाती), मेघविजय का मेघदूत 
समंक््या लेख * ( १८ वीं शती) एवं भ्रश्ञात नाम 
वाले कवि का भेतोदृत*९ प्राप्य हैं। विमलकीसि 
गशि का चन्द्रदूत भी उक्त विधा सम्बन्धी रबना 
है । इन समस्त सन्देश का््यों में साहित्यिक सौन्दर्य 
के साथ जीव व्यापी सत्यों की प्रस्िव्य०»जना हुई 
है। शील, संयम, तप, त्याग, भावशुद्धि भौर साधना 
का सभनन्‍्वय इन काव्यों में पाया जाता है | घोर 
शधृगार की धारा को वैराग्य की भोर मोड़ देना 
साधारण प्रतिभा का काय॑ नहीं है । 


४. प्रशनन्धात्मक प्रशरितिमूज्ञक ऐतिहासिक 

साहित्य-- 

ऐतिहासिक तथ्यों का भाधार प्रहण कर 
काव्य लिखने की परिषाटी संस्कृतकाव्यपरम्पराप्रों 
में कोई नवीन नहीं है । भट्टारक भौर कवियों ने 
झ्रपने झ्राश्नयदाता भ्रथवा प्रतन्‍्य भक्तों की कीलसि को 
प्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उनके तथ्य पूर्ण 
जीवनवूत्तों को रोचक भाषा में निबद्ध किया है, कवि 
सर्वानिन्‍्द ने प्रपने जगह भरित में *! बताया है कि 
वि० सं० १३१२-१३१४५ में गुजरात में बीसलदेव, 
मालवा में मदनवर्मा झौर काक्मी में प्रतापसिह का 





४--जैन प्रेस, कोटा, वि० सं० २००५ में प्रकाशित 
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कझासन भा । इस सप्तय गुजरात में भयंकर दूनिक्ष 
पड़ा । राजा वीसलदेव के पास प्रत्म का प्रभ वे 
था; प्रतः प्रजा भूल से तड़पने लगी । जगदूशाह ने 
झन्नदाम देकर राजा धौर प्रजा की रक्षा की। 
गग्रचन्द्र के हम्मीरकाथ्य में हम्मीर भौर भ्रलाउद्दीन 
लिलजी के बीच सम्पन्न हुए युद्ध की ऐतिहासिक 
घटता का वर्रान है। भट्टारकों द्वारा विरधित ग्रन्थों 
की अ्रशस्तियाँ भी ऐतिहासिक हृष्टि से कभ महत्व- 
पूर्ा नहीं हैं। प्रायः प्रत्येक काव्य भा पुराण के 
प्रन्त में भ्रकित प्रशस्ति में भ्राधायों भौर पट्टों का 
इतिहास पाया जाता है । भरद्ठारकों द्वारां लिवदध 
पट्टावलियाँ भौर गरुर्वावलियाँ भी ऐतिहासिक तथ्यों 
की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। भ्रध॑ ऐतिहासिक तथ्यों 
से युक्त देवदत्त दीक्षित कुंत स्वर्शाचल महात्म्य 
(वि० सं० १८४५) का प्रल्तिम भ्रध्याय भी 
भ्रट्टारक परम्परा का इतिहास भ्रवशत करने के 
लिए उपयोगी है । 


५. सन्धान काव्य 

संस्कृत भाषा में एक ही वस्तु के भ्रतेक पर्याय- 
वानी शब्द धौर एक ही शब्द के प्रनेक भर्थ पागे 
जाते हैं । सन्धानात्मक काण्यों के साथ प्रनेका 
भेकस्तोत्र भी इस युग में रसे गये । कहा जाता है कि 
एक बार सम्राट प्रकबर कौ विद्वत्सभा में ज॑तों के 
“एमस्स सुत्तस्त भ्रतन्तो अत्यो” बाय का किसी ने 
उपहस किया । यह बात महोपाध्याय समयसुन्दर 
को बुरी सभी प्रोर उन्होंने उक्त सूचयाक्‍्य की 
सार्थकता बतलाने के लिए “राजानों ददते सौरुयम्‌' 


५० जैत पक्रात्माननद सभा, सावनगर, बि० सं० १६५० में प्रकाशित 


६---प्रशोविजषम प्र बमाला, बाराशतसी 


७-- हिंदी जैंग साहित्य प्रसारक कार्मालम, बम्वई, सन्‌ १६१४ 
;--जैन साहित्स वर्थक सभा, शिरपुर (पर्यिम सानदेश) बि० सं० ११४६ 
१--जत ध्रास्मान द सभा, भावधनर, बि० सं० १६७० 
१०--उपपु क्त संस्था ह्वारा बिल सं० १६९८० में प्रकाशित 
, ११--भात्मानन्द जैत सभा, ध्रम्याता सिटी, १६२५ ई० 
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के १०२२४०७ प्रर्थ किये । वि० मं० १६४६ 
शावरा कुल त्रयोदशी को जब सम्राट ते काश्मीर 
का प्रथम प्रयाण किया तो उसने प्रथम छिविर 
राजा श्री रामदाप्त की वाटिका में स्थापित किया । 
ग्रहां सन्‍्क््या के समय विद्वत्समा एकत्र हुई जिसमें 
संज्जाट भ्रंकबर, शाहजादा सलीम, भ्रनेक सामस्ते, 
कृषि, बैयाकरण एवं ताकिक विद्वान सम्मिलित 
थे । कविवर समयसुन्दर ने भ्रपता यह ग्रन्थ पढ़- 
कर सुनाया जिसे सुन कर सभी सभासद भाषवर्य 
चकित हुए। कवि ने उक्त भ्र्थों में से भ्रसम्भव या 
योजना विरुद्ध पड़ने वाले भ्र्थों को निकालकर इस 
ग्रन्थ का ताम 'प्रष्टलक्षी' रखा । मेघविजयगणि 
का 'सप्तसस्धान, काव्य भी इस युग की प्रमृल्य 
रचना है। भट्टारकों ने सन्धानात्मक-काव्य प्रवृत्ति 
का धनुसरशण नहीं किया है। 


६--सृक्ति-साहित्य-प्रवृत्ति---उपदेध, नीति भ्ौर 
प्रेम सम्बन्धी काव्यों को सूक्ति या सुभाषित काव्य 
कहा जाता है। लोकवृत्त भ्रथवा नैतिक शिक्षा का 
निरूपण काव्य की भ्रतुरंजनकारिणी भाषा में 
सम्पन्न होने से यह काव्यविद्या भी सहुंदयों को 
भपनी और शभ्राइृष्ट करती है । शर्करामिश्रित 
प्रौषधि के समान काव्य चमत्कार उत्पन्न करना 
सूक्ति काव्य का लक्ष्य होता है। यों तो सूक्ति काव्य 
के प्रनेक भेद-प्रभेद किये जा सकते हैं, पर प्रधान 
रूप से धारमिक सूक्तिकाम्य, तैतिक सुक्रितिकाव्य 
झौर काम था प्रेम परक सुक्तिकाव्य ये तीन उसके 
उपभेद हैं। इन काब्यों में लोकवृत्तानुकूल उपदेश एवं 
ऐहिक जीवन को सुखी बनाने वाले सिद्धान्त काव्य 
चमत्कारों के साथ निबद्ध रहते हैं। सूत्रितयों में 
इस की समस्त विशेषताएँ प्रौर चमत्कृति के समस्त 
उपकरण समाहित पाये जाते हैं। शब्द-१मत्कार 
झौर भ्रथंचमत्कार का जो समवाय सृक्तियों में 
उपलब्ध रहता है वह प्रबन्ध में नहीं। हमारे इस 
अभीष्टयुग में भरहंददात का भव्यजनकष्ठाभरण 
(१३ वो शती), सोमप्रम का सूक्तिमुक्तावलि काव्य 
(१३ वो शती), पश्मानन्द का वेराग्यक्षतक, विमले 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रथ 


कवि का प्रएनोत्तर माला काव्य और दिवाकर धुनि 
का झ गारबराग्यतरंगिशी काव्य ( १५ बी शती ) 
रुचिकर रचनाएं हैं। भट्टारक सकलभूषण विरचित 
उपदेशरत्नमाला में तप, दान, पूणा, स्वाध्याय भ्रादि 
का सुन्दर चित्रण! किया गया है। उनका समय 
वि. 'हं. की १५ वीं शत्ती है । जयसेन सूरि कृत 
धमेरत्नाकर भी सूक्तिकांब्य है। कुलभद्र का सार- 
समुच्चय, घमंनीति प्रधान सुक्तिकाव्य है । कवि ने 
नीति और ज्ञान की बातें ममंस्पर्शी शैली में व्यक्त 
की हैं।-- 


नारितकामसमो ध्याधिनास्ति मोह समो रिपुः। 
नास्ति क्रोधसमों बन्हिर्नाध्ति ज्ञानसमं सुखम्‌ ॥२७॥ 
विषयो रगदष्टस्य कषाय विषमोहितः । 

संयमों हि महामन्तरस्त्राता स्वंत्रदेहिनाम्‌ ॥३०॥। 
धर्माम्ृरतं सदा पेयं दुःखातद्भूविनाशनम्‌ । 

यस्मिन्‌ पीते पर सौल्यं जीवानां जायते सदा ॥।६३॥ 


3 स्तोत्र और पूजा-भक्ति सोहित्य-- 
भट्टारक-युग में इस श्रेणी के साहित्य का 
सर्वाधिक सूजन हुआ है। इस प्रकार के साहित्य में 
परमात्मा, परमेष्ठी था श्रन्य देवी देवताभ्ो का 
स्तवन, पूजन या भक्ति प्राख्यान वर्णित रहते हैं। 
जैन दर्शन में भक्ति का रूप दास्य, सख्य भ्रौर माघुय॑ 
भाव से भिन्न है; क्योंकि कोई भी साधक प्रपंनी 
चिकती इझुपड़ी प्रशंसात्मक बातों द्वारा बीतरागी 
प्रश्न को असक्न कर उनकी प्रसक्षता से भ्रपने किसी 
लौकिक था धलौकिक काय को सिद्ध करने का्‌ 
उद्देश्य तहीं रखता है भौर न परम वीतरागी देव 
के साथ यह घटित ही हो सकता है। यतः बीत- 
राग्री श्रात्माओं की उपासना था भक्ति का 
पालम्बन पाकर मानव का चंचल चित क्षराभर के 
लिये स्थिर हो जाता है श्रौर भ्राराध्य के गुणों का 
स्मरण कर भवत प्रपते भीतर भी उ को 
विकसित करनते की प्रेरणा प्राप्त के हा श्स 
प्रृग में महाकवि प्राशाधर का जिनयज्ञकत्प ( (१३वीं 
शरती ), ब्रह्मजिनवास की जम्बृद्दीप पृणन, भनत्तद्रत 


भट्टारक युगीन जैन संस्कृत-सादित्य की प्रवृत्तियाँ 


पूजन, मेधमालोचापन पूजन, ( १५वीं शती ); बहू- 
श्रूतसावर का श्र तत्कन्ध पूजन ( १६वीं शी ) 
गुणबन्द्र का प्रनस्तजिनव्रत पूजन ( १७र्वी छाती ) 
छिवराज का पट्चतुविधश्वतिजिताबंन ( १७वीं शी ) 
चन्द्रकीशि के पंचसेरु पूजन, भ्रनन्तश्नरत पूजन प्रौर 
नन्‍्दीष्वर विधान ( १७वीं शती ) विद्याभूषण के 
ऋषि मण्डल पूजन, बुंहत्‌ कलिकुण्ड पृजतर प्रौर 
सिद्धचक्र भन्‍त्रोद्धार स्तवत पूजन ( १७वीं छाती ) 
बुधवीर के धर्मक्र पूजत और वृहृत्‌ चक्र पूजन 
( १६वीं थती ) विश्वसेन का षष्णवत्ति क्षेत्रपाल 
पूजन (१६वीं दती ) सकल कीत्ति के पंचपरमेष्ठि 
पूजन, श्रष्टान्हिका पूजन, षोठशकारशा पूजन, भौर 
गणधरवलय पूजन ( १६वीं शती ) एवं प्रक्षयराम 
का चतुदंशीव्रतोद्यापन पूजन (१६वीं शती ) 
उल्लेख्य हैं। स्तोत्रों में पप्मनन्दि के वीतराग सतीश, 
धान्तिजिन स्तोत, रावश पाइवेनाथ स्तोत्र श्रौर 
जीरावली पाश्वताथ स्तवन ( १५वीं एंती ) ब्रह्म- 
श्रूतसतागर के पाश्वंनाथ स्तवन भौर शाम्तिनाथ 
स्तव्न (१६वीं शत्ती ) जिनप्रभसूरि के सिद्धास्तागम 
स्तव, पाए स्तव, गोतम स्तव, वीर स्तवं, चंतु- 
विशतिजिन स्तव, निर्वाशकल्याण स्तव, ऋषभणजिन 
स्तवन, भ्रजितजिन स्तवन, नेमि स्तवन, श्री मन्‍्त्र 
स्तवन, श्री शारदा स्तवन भौर छान्तिजिन स्तवन 
( १४वीं शती ) एवं सकलकीत्ति का परमात्मराज 
स्तोत्र ( १५ वीं शती ) प्रमुख हैं । ब्रतोद्यापन एंवं 
ब्रत विधान सम्बन्धी रचनाएं भी इस थुग में 
निर्मित हुई हैं । 


४, नोंदक-- 

जैन संस्कृत-साहित्य में रूपकों का विकास 
नवमी शी से हुआ है। नाठकों के विकास की 
हृष्टि से स्रत्‌ ६००-१३०० ई० तक स्वरकाल 
माना जा सकता हैं। भट्टारक-पुय में लिखे गये 
नाटकों में वादिचन्द्र का क्षानसूर्वोदय ( विक्रम 
संबत्‌ १६४८, मा शुक्ला भ्रष्ठमी ) भौर यशचन्द्र 
का मुद्रित कुमुदचत्द् प्रसिद्ध हैं। यह सत्य है कि 


११७ 


इस नाटकों में नवीन शैली था नवीन भावों का 
समावेश नहीं हो सका है | 


६. चरित्र या क्‍्राचारमूलक धार्मिक साहित्य- 

इस प्रवृत्ति के साहित्य-निर्माताशों में भट्टारक 
सकलकीत्ति, शुभचन्द्र, सकलभूषण, ज्ञानभूषण, 
धर्मकीत्ति, मेधावी, सोमकीत्ति, रायमल्ल नेमिदत्त, 
जिनदास शौर ज्ञानकीत्ति श्रादि प्रमुख हैं। इस 
प्रवृत्ति में श्रावकाचारः या चारित्रोत्यानक तस्‍्वज्ञान 
सम्बन्धी रचनाएँ भाती है। “रत्यकरणंड श्रावका- 
चार' के प्रनुकरण पर प्रधिकांश रचनाएँ निर्मित 
हुई हैं। पण्डित प्राशाधर ज॑से स्वतन्त्र-चिन्तक 
मनीषी भी इस प्रवृत्ति के भ्रनुतरशकर्सा हैं । इनके 
सायारधर्माभृत श्रौर भ्रमगारधर्मामुत इस युग की 
प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। प्रत्य रखनाप्रों में सकल- 
फीत्ति के धर्म-प्रदनोत्तर श्रावकाचार और मूलाचार 
प्रदीप ( ११वी सदी ) ब्रह्मनेमिदत का धर्मोपदेश 
पीयूषवर्धी श्रावकाचार ( ६६वीं सदी ) प्मनन्दी 
का श्रावकाचार सारोद्धार ( १४वों सदो ) भम्नदेव 
का ब्रतोद्योतन श्रावकाचार (प्रनुमानतः १४-१४५वीं 
हती) नरेन्द्रसेन का सिद्धान्ततार [ प्रनुमानतः 
१३-१४वीं शती ) गोविन्द .का पुरुषार्थानुशासन 
( १५वीं शतती ) शुभचन्द्र का भ्रध्यात्म तरजिणी 
ग्रन्थ (१९वीं छझती) शानभूषण के सिद्धान्तसार, 
परमार्थोपदेश श्ौर भ्रात्मसम्बोधन ( १३वीं सदी ) 
एवं सोमसेस का जिवर्शाचार उल्लेश्य हैं। 


१०, समत्यापूर्त्यात्मक साहित्य-- 

भटटटारक-युग में श्वेताम्बर कवियों ने समस्या- 
पूष्ति को लेकर कई सुन्दर काव्य ग्रन्थों का प्रणयत 
किया है। कि मेघविजयगरि ते तेषध महा- 
काब्य के प्रथम तर्ग के सम्पूर्ण इलोकों की समस्या- 
पूति कर छान्तिनांथ चरित की रचना की है। 
इस कात्य के प्रथम बरणा में तैषध के प्रथम भरशण 
को, दितीय चरण को, तृतीय को तृतीय चरणा में 
और , चदुर्थ में चतुर्थ चरण को नियोजित कर 


रैरै 


सम्पूर्ण प्रथम सर्ग को समाविष्ट कर दिया है। 
इस काव्य में छह सं हैं। इसी कवि से माथ 
काध्य के प्रत्येक इलोक का प्रतन्तिम चरण लेकर 
झौर तीन पाद स्वयं नये रचकर विजयदेवसूरि के 
अरित को निवद्ध फर देवानन्द काव्य का प्रणयन 
किया है। कवि ने माप के चरणों का तया ही 
भर्थ निकाला है। माघ में जहाँ जहाँ एलोक के 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रौर चतुर्थ चरण में यमक 
है वहाँजहाँ समस्यापूत्तिकार ने यमक रक्षफर 
बड़ी चतुराई से भर्थानुतन्धान किया है। भट्टारक 
कवियों ने भक्तामर रतोत्र भर कल्यारा मन्दिर 
स्तोत्र कौ समस्‍या पृत्तियाँ की हैं । 


११. न्याय दशेल्र विषयक प्रवृत्ति-- 

भट्टारक युग में प्रमेयरत्नमाला भौर तत्त्याथ॑- 
मूत्र पर वृत्तियां लिखने के साथ-साथ न्याय धौर 
दर्दान विषयक एकाध स्वतन्त्र रचना भी लिखी गई 
है। भट्टारक ध्भूषणयतलि का व्यायदीपिका प्रन्थ 
बहुत ही उपयोगी भोर सारगर्भित है। भट्टारक 
प्रभावसद्य का तत्वाथंरत्तप्रभावर (१५ वीं झतो) 
तस्वाथंबोध के लिये प्रवेशद्वार है । भट्टारक 
शुभचन्द्र का संशयवदनदिदारण भौर काणरगच्छीय 
शुभवरद्र का पड़दर्शन प्रमाणप्रभेयानुप्रवेश जैन 
न्याय की सुन्दर रचनाएं हैं। 


१२, संहिता विषयक विशिध साहित्य-- 


जैन साहित्य में दो प्रकार के जीवन मूल्य 
हृष्टि गोचर होते हैं। प्रधम वे जीवन परूल्य हैं जो 
भौतिक, शारीरिक सम्पत्ति तथा सुखभोग के त्याग 
से सम्बन्ध रखते हैं भोर दूसरे ऐहिक सुखभोग के 
साधनों को प्राप्त करने के लिये तन्त्र-मन्त्र ज्योतिष 
एबं आराधना के उपयोग पर जोर देते हैं । 
प्रनेकान्तात्मक जैन दृष्टि उक्त दोनों प्रकार के 
जीवन-मूल्यों का समन्वय प्रस्तुत कर भ्रन्तिम लक्ष्य 
त्याग या निवृत्ति को ही महत्व देती है। विजयप 
के भाई नेमिजत्न का प्रतिष्ठा तिलक (प्रालन्द 
संव्तर ( दि० सं० १३ वो सदी ) विजयप के पुत्र 
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समन्तभद्द का केवलज्ञान प्रदनचूढ़ामणशि (१३ वीं 
धरती) भ्रकलंक देव की भ्रकलंक सहिता (प्रनुमानतः 
१५ वीं क्ती) माघनन्दि की माधनन्दि संहिता 
(झनुमानतः १३-१४ वीं झ्ती) सिहनन्दि का ब्रत- 
तिथि निर्णय (१७ वीं छाती) चन्द्रसेन मुनि का 
केवलज्ञान होरा (प्रनुमाततः १६ थीं हाती) भद्र- 
बाहु संहिता (१५वीं दाती) मल्लिषेण के काम 


 चाण्हाली कल्प, ज्वालामालिनी कल्प झौर भैरव 


पद्मावती कल्प (१३ वीं शाती ) धर्मदेव का शान्तिक 
विधि प्रन्थ ( १४५ वीं शती) ऐ्यपार्य का जिनेस्दर 
कल्याशाम्युदय ( वि० धं० १३७६ सिद्धार्थ संवत्सर) 
इस प्रवृत्ति की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। यन्त्र-मन्त्रों 
के कई संग्रह भी इस युग के भट्टारकों ने लिखे हैं। 
जैन सिद्धान्त भवन प्रारा ने यम्त्र-मन्त्र संग्रह मन्त्र 
भ्रनुष्ठान एवं मन्त्र समुच्चय प्रभृति कई कई रचनाएं 
उपलब्ध हैं। इन रचनाप्रों के रचयिताप्रों के सम्बन्ध 
में इतिवृल उपलब्ध नहीं हैं। 


१३. पुराण धौर कथा साहित्य--इस प्रवृत्ति 
का पूर्ण विकास भद्टारक-पुग में हुझ्ा है। श्रूत 
सागर सूरि फी षोड्दकारण कथा, भुक्तावलि कथा, 
मेस्पंक्तिकया, सक्षण पंक्ति कया, मेधमाला, सप्त- 
परमस्थान, रविवार, चन्दनषष्ठि, भ्राकाशपंचमी, 
पुष्पांजलि, नि.शत्य सप्तमी, श्रावण दादशी, रत्नश्रय 
झादि २३ ब्रत-कथाएं इनके ब्रतकथाकोष में निबद्ध 
हैं। श्रूतसागर उत्तम णी के कयाकार हैं। इनका 
समय वि० सं० १५००-१५७५ के मध्य है। कवि 
जिनदास का प्रत कथा कोष ( १५-१६ वीं छाती ) 
ब्रह्मनेमिदत्त का झ्राराधना कपाकोष (१६ वी छाती) 
झौर “सलित कीत्ति की मन्‍्दीए्वरक्षत कथा, भनन्‍्त- 
ब्रत कथा, सुगन्ध दक्षमी कथा, रत्तत्रय व्रत, प्राकाश 
पंचमी कथा, धनकलश कथा, निर्दोष सप्तमी कथा, 
लब्धि विधान कया, पुरत्दर कथा, कर्मनिर्जरा कथा, 
मुकुट सप्तमी कथा, चतुदंशी कषा, दशा लक्षण वत 
कथा, पृष्पांजलिव्रत कथा, भ्रक्षय निधि दशमी कथा 
निःशल्याष्टमी व्रत विधान बथा, सप्त परमस्थास- 
कथा तथा पटरस कधाएं उत्लेखतीय हैं। इसका 


भट्टारक युगीन जैन संस्कृत-साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


समय प्रनुमानतः विक्रम की १६ वीं छरती है। 
गुशाबन्द्र की मौनक्षत कथा (१७वों शती) सोमकीति 
की सप्तठ्यसन कथा समुच्चय (१६वीं छती) भी 
इस युग की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। पुराणों में 
केशव सेन का कृत पुराण ( माघ वि० सं० 
१६८८), सकलकीति का पादवंनाथ पुराण (१६वीं 
शतोी) ब्रह्म छामराज का जयपुराण (वि० सं») 
११६०, शुभवर्द्र का पाण्डव पुराण ( वि० सं० 
१६०८) ब्रह्म कष्शदास का भुनिसुब्रत पुराण 
(१७वीं सदी) शिवराम का श्रष्टमजिनपुराण संग्रह 
(१७वीं सदी) अन्द्रकीत्ति के पाष्यंपुराण भौर 
ऋषभपुराण, भीभूषणा के पाण्डव पुराए; शांतिनाथ 
पुराण वंश पुराण ( १७वीं सदी) धर्मकीति का 
पद्मपुराण एवं भ्ररशमणि का श्रणितनाथपुराण 
(१८वीं छाती), सुन्दर पौराणिक कृतियाँ हैं । 


१४, टीका टिप्पए विषयक साहित्य--भट्टा- 
रक युग में दीका टिप्पण विषयक साहित्य प्रवृत्ति 
का पर्याप्त पल्‍लवन हुश्आा है। सहलकीति की 
त्रिलोकसार टोका (१५वीं शती) धाश्ापर की 
भूपालचतुविक्षति टीका भौर मूलराधना दर्पण 
(१३वीं शी ) स्ोमदेव की त्रिभंगोसार टीका 
(१७वों शती) नेमिचन्द्र -की द्विसस्धान काव्य की 
पदकौमुदी टीका (१७वीं सदी) शुभभषन्द्र की स्वासि 
मातिकेयानुप्रेक्षा संस्कृत टोका (वि० सं० १६१३॥ 
झोर पादवेताथ काव्य पंजिका, योगदेव को सुखबोध 
वृत्ति ( १७वों सदी) शानभूषण भौर सुमतिकोति 
की कर्मकाण्ड टीका (१४वीं शती ) ज्ञान भूषण को 
नैमि निर्वात पंजिका (१६वीं हरी) कमल कीर्ति की 
तस्वसार टीका (१६वीं सदी) श्रीदेव की यक्षोधर 
काव्य पंजिका (१५वीं सदी) काष्ठान्वयी प्रभावना 
की तरवायंरत्त प्रभाकर टीका (१४वीं सदी ) 
पष्डित प्रसाचत्ध की पंचास्तिकाय प्रदीष और 
द्रम्यसंग्रह- दृत्ति एवं तोड़ानगर के राजा भानसिह 
के मंत्री वादिराज की वाग्मटालंकार प्रवचूरि 
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कविचन्दिका (वि० सं० १४२६) प्रसिद्ध टीका 
रचनाएं हैं। भ्रूतसागर सूरि ने इस युग में यक्षश्तिलक 
चल्रिका, तस्वायंवुत्ति' जिदसहूनाम टीका, महा« 
भिषेक टीका, बठपाहुड टीका, सिद्धभक्ति टीका, 
सिद्धचक्राष्ट टीका भौर तत्वत्रम प्रकाशिका ये प्राठ 
प्रसिद्ध टीकाएं लिसी हैं । पर्मंदरर्माम्युदय भौर 
अन्द्रप्रभचरित पर टिप्पण भी इस युग में लिखे 
गये हैं। 
१५. फोष, छन्द और अलझह्वार-- 

प्रलंकार, छन्द ग्रौर कोष पश्रादि विषयों १२ 
इस युग में भ्रल्प रचनाएं ही प्रस्तुत हुई हैं। श्रीधर 
का विध्वलोचन कोष (१६ वों शती) कोष विषयक 
उत्तम रचता हैं। यह भपने विषय में प्रमर कोष 
प्ौर मेदिनी से भी उत्तम एवं बहुमूल्य कृति मानी 
जा सकती है। भलंकार ग्रन्थ में विजयकीत्ति के 
शिष्य विजयधर्णी की शव गाराणंव चन्द्रिका (प्रतु- 
मानतः १३-१४ वीं छाती) भ्रमुतनन्दि का भ्रलंकार 
संग्रह (१३ वीं शरती), प्रजितसेन का भ्रलंकार 
चिस्तामणि प्रन्य (१४ -वीं शतो), भ्रभिनव वाग्मट 
का काव्यनुशासन (१४ वीं धरती) एवं भावदेव 
का काव्यालंकार सार (!५ मीं शरती) श्रेष्ठ 
झलंकार रचनाएं हैं। छुन्द विषय पर वारभट की 
एक रचना छन्दोध-तुशासन ताम की उपलब्ध है। 
यह रचना काव्यानुशासन के पूर्व में ही लिखी गई 
है। इस छुन्द प्रन्य में संजञाध्याय, समवृत्तास्य, 
भ्रधंसमवृलारुय, मात्रासमक भौर मात्राछन्दक ये 
पांच भ्रध्याय हैं । मंगलाचरण में लिखा हैः--- 


विश नामेयमानम्य छन्दसामनुशासनम्‌ । 

श्री मस्नेमिकारस्यात्मजोऊहं वच्सि वागएमटः । 

इस प्रकार भट्टारक -युग में विभिन्न साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का विकास होता रहा। प्रन्थ बाहुल्थ कौ 
हृष्टि से तो इस युग का महत्व है ही, पर विविध 
विषयक रचनापों की हृष्टि से भी इस बुग का कम 
महत्व नहीं । 


बम हु (००० 
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अप्टादश पुराणेषु, व्यासस्थ बचनद्रयम्‌ । 
परोपकार: पुण्याय, पापाय परपीड़नम्‌ ॥ 
अथे--मह व्यास ने अपने भ्रठारह पुरणों में वेवन दो ही बात 


कही हैं | परोपकार से पुण्य होता है भ्रोर दूसरों को कप्ट 
देने से पाप होता है । 
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। 
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पंचकल्याणक तिथियां और नत्नृत्र 


श्री मिज्ञापचद्रंजी कठारिया, केकड़ी 


तीँ की पंचकल्याणकतिथियाँ लंबे 
भ्ररसे से गड़बड़ में चली प्रा रही हैं । 
हन तिथियों की उपलब्धि के खास स्थान पृजापाठ 
के प्र॑य हैं। किंतु संस्कृत में लिखी चौवीसतीर्थंकरों 
कौ--पूजायें तो प्रचलित हैं नहीं, हिंदी पद्चों में रची 
भाषापूजाशों का ही इस समय भश्रधिक प्रचार है । 
इत भाषापूजाप्ों में उल्लिखित कई पंचकश्याणक- 
तिथियें भ्रापसमें एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। यह 
तो निष्िचत है कि भाषापूजापओं में दी हुई तिथियों 
के प्राधार कोई प्रचीन संस्क्ृतप्राइत के भ्रथ रहे 
हैं। इसलिये हम भी प्रकृतविषय में भाषापूजाझों को 
एक तरफ रखकर इस संबंध के प्रन्य प्राचीन 
संस्क्ृतप्राकृत के प्रथोपर विचार करना उचित 
समभते हैं । 

हमारी जानकारी में इन तिथियों के प्राचीन 
उल्लेख त्रिलोकप्रशप्ति, हरिवंधपुराण और उत्तर- 
पुराण इन ३ भ्रथोमें मिलते हैं । कितु तीनों ही 
ग्रथोंकी कई तिथियें भी भ्रापस में मिलती नहीं हैं। 
इसमें से त्रिलोकप्रशप्ति श्रोर हरिवंशपुराण में सिर्फ 
चार ही कल्याणकों की तिथियां दी हैं, गर्भकल्या- 
णक की तिथियों का फोई उल्लेख ही नहीं है। न 
जाने इसका गया कारण है । पर हरिवंधपुराण में 
ऐसा भी है कि>उसके ६० वें पर्व में जहां हि तीर्थकरों 
के पनेक शातव्य विषयों का विवरण दिंया है वहां 
तो गर्भकल्थाणुक की तिथियों का वतई कथन नहीं 
है। फितु इसी प्रयमें जहां ऋषभदेव, मुनिसुब्रत, 
तेसिनाथ भौर महाबीर इन चार तीर्थकरों का 
जरिब्र लिखा है वहाँ इन की गर्भकी तिथियें भी 
लिखदी हैं। इससे ऐसा जान पढ़ता है कि ६ » वें 
पबंका यह कथत जिनसेन ने क्षायद किसी भ्रस्प प्रथ 
से भ्रथं रुप से ज्योंका त्यों उद्धृत किया है | इसलिये 


उसमें गर्भकलयाणंक की तिथियें न होनेसे इसमें भी 
नहीं हैं। इस संभावता को पृष्टि इससे भी होती है 
कि इसही हरिबंशपुराण पर्व १६ में भगवान 
मुनिसुब्रत का चरित्र लिखा है वहां उनके कल्याशणाकों 
की जो तिथियें दी हैं वे इसके ६ ० वें पं में दी हुई 
मुनिसुत्रत को कल्याणक तिथियों से नहीं मिलती 
हैँ॥ मथा--- 


पव॑ ६० में-- 
दीक्षातिथि-वैशाखबुद ६ (इलोक-२२६) 
ज्ञानतिधथि-फागुराबुद ६ (इलोक-२५७) 
मोक्षतिधि-फागुणबुद १२ (इलोक-२६७) 
जन्मतिथि-प्रासोजयुद १२ (इलोक-१७५ ) 
पर्व १६ में-- 
काती घुद ७ (इलोक-१२) 
मगसरसुद ५ (इलोक- ६४) 
माधसुद १३ (इलोक-७६) 
माघसुद १२ (प्लोक-१२) 


इस प्रक़़ार एक ही प्रथकार के एक ही प्रंथमें 
मुनिसुव्रत के कल्याणकों की भिन्न भिन्न तिथियों 
का कंथम होना विद्वानों के सोचने की चीज है। 


हरिवंशपुराण के ६० वें पं में जिस प्रकार 
तीकरों के अनेक ज्ञातव्य विषयों का, विबरण 
दिया है। उसी प्रकार पद्मपुराणा पर्व २० में भी 
दिया है । कितु पद्मपुराण में वहां किसी भी 
तीर्थ रकी कल्याशक तिथियों का कोई उल्लेक् 
नहीं है । सिफं नक्षत्र दिये हैं। का 


भव हमको यह देखता है कि-बश्याशकों की 
जो तिथियें उक्त तीनों प्रथों में भिन्न भिन्न रुप से 
पाई आती. हैं । उसमें से कौस तिथि प्रभाश यावीः' 
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सही मानी जावे और कौन नहीं। इसके लिये 
धौर नहीं तो भी यह तो भव्य विचारणीय है कि 
उस तिथि के साथ थो नक्षत्र लिसा है वह उस 
तिथि से मेल स्ाता है था नहीं। भ्रगर मेल नहीं 
साता है तो भ्रवश्य ही या तो व्रह तिथि गलत है 
या वह नक्षत्र गलत है। इसमें कोई संदेह नहीं। 
क्योंकि ज्योतिषशास्त्र का यहू नियम है कि हर 
मास की पूणिमा या उसके भ्रणले पिछले दिन में 
उस मास का माम बाला नक्षत्र जरूर श्राता है| 
जैसे चैत्र मासकी पूरििमा या उसके भगले पिछले 
दिन में चित्रा नक्षत्र प्रावेगा। वेशाल को पूछ्षिमा 
को विशासा नक्षत्र प्रावेगा। ज्येष्ठा की पूरिमा 
को ज्येष्ठा नक्षत्र भ्रावेगा। इत्यादि। वास्तव में 
मासों के नाम ही मासांत में भ्राते वाले नक्षत्रों के 
कारण पड़े है । जिस पूछिमा को जो नक्षत्र है 
उसके भागे के नक्षत्र जिस क्रम से उनके नाम हैं। 
उसी क्रम से प्रगली प्रत्येक तिथि में प्रायः प्रत्येक 
सक्षत्र नंबर वार भ्राता जावेगा । जैसे चैत्र सुद १६ 
को घित्रा नक्षत्र है तो वेशास ब्रुद १० को या 
उसके भ्रगले पिछले दिन में चित्रा के बाद का 
१० वां नक्षत्र शतभिषा झावेगा। इस हिसाब से 
तदा ही तिथियों के ताथ मिन्‍्ही निश्चित नक्षत्रों 
का सम्बन्ध पाया जा सकेगा । हां कभी कभी एक 
या दो, नक्षत्रों का प्रागा पीछा भी हो सकता है। 
इसके लिए कोई सा भी तया पुराणा किसी भी 
वर्ष का पंचांग उठाकर देख लीजिए | इस गणना 
के भनुसार हम जान सकते हैं कि भ्रमुक मास की 
प्रमुक तिथि को प्रभुक श्रमुक नक्षत्र ही हो सकते 
हैं। दूसरे नहीं। जबकि हमारे महां कल्याणकों 
की हरतिथि के साथ नक्षत्र भी दिया गया है तो 
इस कंसोटीको लेकर हम क्यों न जांच करनलें कि 
किस प्रथ की तिथियां उनके साथ में लिखे तक्षत्रों 
से मिलती है भ्रौर किसकी नहीं? उक्त प्रंथों में 
सबत्े प्राचीन त्रिलोक प्रज्गनप्ति इ थ माता जाता है। 


प्रतः पहिले इसी कौ जांच करते है । इस ग्रथ में . 


बारे, कल्याजकों की तिथियां ध्लौर, उतके साथ 


बाबू छोटेजाल जैन स्मृति प्रत्य 


नक्षत्र दिये गये है । गर्भकल्याराक के तिथि नक्षत्र 
नहीं लिखे हैं। इस ग्रथ में लिखी तिथियों के साथ 
जब हम इसमें लिखे नक्षत्रों का मिलान करते हैं तो 
झनेक जगह तिथियों के साथ नक्षत्र नहीं मिलते 
हैं। नमूने के तौर पर नीचे की तालिका देखिये-- 
जन्म कल्योजक-- 

संभवनाथ-मगसर सुद १४ ज्येष्ठा । सुमतिनाथ- 
क्षावण सुद ११ मषा। 
दीत्ा कल्याण $+-- 

धमंनाथ-भादवासुद १३ पुष्य । पृष्पदंत-पोस 
सुद ११ भ्रनुराधा । 
जान कल्याजक--- 

सुमतिनाथ-पोस सुद १५ हस्त | विमलनाथ- 
पोस धुद १० उत्सराषाढ़ । 


मोक्ष कल्याणक-- 
विमलनाय-अ्ताढ सुद ८ पूर्वमाद्रपद । मल्लि- 
ताथ-फागरा बृद ५ मरणी। 


त्रिलोक प्रज्ञप्ति में इनके भ्लावा और भी 
तिधि नक्षत्र प्रनमेल हैं। जिन्हें लेख विस्तार के 
भय से यहां हम लिखना नहीं चाहते। उक्त 
तिथिग्नों के साथ उक्त नक्षत्रों की संगति किसी भी 
तरह नहीं बैठ सकती हैं । भ्रतः त्रिलोक प्रज्ञप्ति की 
ये तिथियां भौर नक्षत्र परस्पर प्रवदय ही गलत हैं 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है। त्रिलोक प्रज्नप्ति की 
तिथियों के गलत होने में एक दूसरा हेतु भी है । 
वह यह है कि त्रिलोक प्रज्नप्ति में श्री मल्लिनाथ 
स्वामी का दीक्षा लिये बाद छुद्मस्थ काल ६ दिन 
का बताया है । भर्थाद्‌ दोक्षा लिये बाद ६ दिल में 
उननने केवल ज्ञान हुआ्आा है। किन्तु इसी त्रिलोक 
प्रश्॒ष्ति में मल्लिताथ की दीक्षातिधि मगस्रसुद ११ 
की झौर केबल शान तिथि फागश दुद घारस की 
लिक्षी है। दोतों में प्रन्तर डाई मास का पड़ता 
है जबकि प्रत्तर पढ़ना चाहिए ६ दिन का ही। 
इसी तरह उतमें लिखा भ्रन्य भी कुछ तीर्थकरों का 
यह छद्मस्थकाल उनकी तिधियों के साथमेल नहीं 
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पंचकल्याणक तिवियाँ और नक्षत्र 


खाता है। तरिलोक प्रशप्ति जैसे प्राचीन ग्रथ का 
इस प्रकार का पूर्वापर विरोध कथन प्रवष्य ही 
चिन्तेनीय है| 


इसी तरह हरिवंश पुराण में उल्लिखित 
तिथिनक्षत्र भी कहीं कहीं भ्रनमेल रहते हैं। जिनका 
विवरण लेखबूद्धि के भय से यहां छोड़ा जाता है। 
हरिवंधपुराण में जन्म प्रौर मोक्ष इन दो कल्याराकों 
के ही नक्षत्र दिये हैं।शेष कल्याराकों के सक्षत्र 
शायद इसलिये नहीं दिये कि उनके नक्षत्र भी वे ही 
हैं जो जन्म के हैं। पल्याणकों के नक्षत्रों का 
प्रनायास ही कुछ ऐसा योग बनगया है कि प्रायः 
प्रत्येक तीर्थंकर के पांचों कल्याणक एक ही नक्षत्र में 
होगये हैं। जैसे ऋषभदेव के सभी कल्याणक 
उत्तराषाढ में हुमे हैं। ऋ/जतनाथ के सभी रोहिणी 
में हुये हैं इत्यादि । कही कुछ मामूली फर्क भी है 
जिसका विवरण लेख के प्रस्त में दिये सकशे से ज्ञात 
कर सकते हैं । 


जब हम प्राचाय॑ गुएभव्रकृत उत्तर पुराण में 
लिखे तिथि नक्षत्रों में मेल की जांच करते हैं तो 
उन्हें हम एक दम सही पाते हैं। यहां तिश्ियों के 
साथ जो नक्षत्र दिये गये हैं वे ज्योतिष सिद्धांत कौ 
गणता के अनुसार बरावर बैठते चले जाते हैं। 
कहीं कुछ भी भ्न्तर नहीं पड़ता है।ये मास पक्ष- 
तिथियाँ इतनी प्रामाशिक हैं कि पं० भ्राशाघर जी 
ने इन्हीं को प्रपनाई है। भाशाधरजी ने एक 
कल्याणमाला नामक पुस्तिका निर्माण की है थो 
सिर्फ ३५ इलोक प्रमाण है। बहू माशिक बकत 
ग्रत्यमालाके “सिद्धांससारादिसंग्रह” के साथ छपी 
है । उसका भन्तिम पद्म यह है--- 


इलीमां वृषभादीतां पृष्यत्कल्याशमालिकास 
करोति कंठे भूषां यः सः स्थादाशाधरेड़ितः ॥३१५॥ 
इससे निशबय हो यह पं० भ्राशाधर की कृति 
है। इसमें आशापर ने पंचकल्याटकों की जो मात 
पक्ष-तिधियाँ दी हैं वे सब उत्तरपुराण के ध्नुसार 
ही हैं। प्ौर जूबो यह की है कि वर्णन मास-पक्ष 


शैरईे 


दिथियों के अनुक्रम |से किया है जिससे लिपिकारों 
के द्वारा भी कोई गलती होने को संभावना संहीं 
रहती हैं प्तौर न किसो धाब्द के विभिन्न भ्रथ॑ करने 
की गुजायक्ष ही । हे ह 


हां कहीं २ कल्याणमाला भौर मुद्रित उत्तर 
पूराण की तिथियों में भी कुछ भिन्नता हृष्टिगोचर 
होती है। उस पर भी गहां विचार कर लेना 
समुचित है । दोनों की तिथिभिन्नता निम्न 





प्रकार है-- 
मुद्रित उत्त-. कहल्याणमाता 
पुराण में--- में-.. 
अंद्रप्रभ का फागुण सुद 
गोक्ष ७ ज्येष्ठा फागुण बुद ७ 
पमंगाथ का वेशास सुद वैशास 
गे १३ रेबती बुद १३ 
झरताथ का. फागुर बुद 
गर्भे ३ रेधती फागुरा सुद ३ 
मह्लिनाथ मगसर 
का शान सुद ११ पोत्त बुंद २ 
पाएवंनाथ बैत बुद १४ 
का शात विशाज्ञा चैत बुद ४ 


इसमें से जो तिथियें कल्याण माला की हैं वे 
सही हैं। क्योंकि जो नक्षत्र ऊपर उत्तरपुराण में 
दिये हैं उनकी श्रंगति कल्याणमाला की तिथियों के 
साथ बंठती है, धुद्नित उत्तर पुराण की उत्त तिथियों 
के साथ नहीं। भतः उत्तरपुराण की चक्त तिथियों 
के प्रतिपाइक दइलोक लिपिकारों के प्रमाद से सलुद्ध 
लिखने में प्रायये हैं। ऐसा शर्त होता है। इसमें से 
शुस्तकृष्एपक्ष का अंतर तो हो जाता धालान ही 
है । भौर जो मंल्लिनाभ के शानकल्यारा की तिथि 
में अंतर है यहां भी पोस बरृद २ की मिति ही सही 
है क्‍योंकि उत्तरपुराण में मल्लिताथ का संयम 
प्रवस्था का दीक्षा दित भगसर सुद ११ का लिखा 
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है। झ्त दीक्षा से ६ दिन बाद पोस बुद २ को इन्हे 
कैवल शान हुआ यह सिद्ध होता है देखो उत्तरपुराए 
पर्व ६६ इलोक ५१-५२ | इनका हिन्दी भनुवादकों ने 
पंगति पूवंक ठीक प्र्थ नहीं देकर-जन्म की तरह ही 
झर्थात्‌ भगसर सुदो ११ भ्रथ॑कर दिया है किन्तु 
दीनों लोक प्रुग्म हैं उनका प्र्थ यह होना चाहिए 
कि जन्म की तरह के ही दिनादि (मगसर सुंदी ११) 
में छाग्मस्थ्य काल के ६ दिन बीतने पर भ्रर्थात्‌ पोष 
बुदी २ को कैवल ज्ञान हुप्रा । 


रहा पाश्यताथ के ज्ञान कल्यारशाक्र की तिथि 
में भ्रंतर सो यहां भी मुद्रित उत्तरपुराण के पर्व 
७३ इलोक १४४ में उल्लिखित चैत बुदो १४ की 
मिति वाला “चतुर्दश्यां” पाठ श्रशुद्ध है इस तिथि 
के साथ विशाला नक्षत्र का मेल बेठ्ता नहीं है इस 
वास्ते पाठ भी “चतुर्थ्या च” चाहिए ! चेतबुदी 
४ को विशाला नक्षत्र की संगति भी भलरी प्रकार 
बैठ जाती है। पराश्वंनाथ के सभी कल्याणक 
विशाखा नक्षत्र में हुए हैं प्रतः इनके शान क़ल्याणक 
में भी जो विशाला बताया है। वह ठीक है उसका 
मेल चौथ के साथ ही बंठता है १४ के साथ नहीं 
झतः चैतबुदी १४ ही जश्ञानकल्याणक की तिथि है। 


इस प्रकार कल्याण माला की तिथियों भौर 
उत्तर पुराण की तिथिथों में जो मामूली फके था 
वह भी रफा होकर दोनो ग्रथों की सब ही तिथियाँ 
बराबर बराबर मिल जाती है। भुद्वित उत्तर 
पुराण में प्ंभवनाथ की दीक्षा तिथि प्लौर धुनि- 
सुब्रत की जन्म तिथि का उल्लेख नही है ऐसा हस्त- 
लिक्षित प्रतियों में उच्तत तिथि सूचक पाठ छूट जाने 
से हुआ है। वर्ना गुर भद्द स्वासो ने जब संब की.ही 
कल्याणक तिथियें दो हैं तो वे इन दो विधियों को न 
दें ऐसा कैसे हो सकता है। प्रथवा इसका कारण 
यह हो कि संभवनाथ का सृगशिर नक्षत्र तो निश्चित 
है ही भौर तियमतः यह नक्षत्र मगसर सुदो १५ 
को भ्राता ही है प्रत. यह-तिथि बिना बताये ध्वतः 
दी सिद्ध हो जाती है इस,झ्गाल से प्रथकारने यह 
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तिथि नहीं लिखी है । भ्रव रही भुनिसुव्रत की जब्म- 
तिधि की बात सो ३, ५. १८, र२े४ इत चार तीर्थ- 
करों को छोड़कर बाकी के तीर्थकरों की प्रपनी 
भपनी तप की जो तिथि है वही जन्म की तिथि है 
इस तरह मुनिसुत्रत की जो तप की तिथि वेशाल 
बुदी १० दी है वही जन्म तिथि हो जाती है इसलिए 
उसे झलग से नहीं दिया हो | ५ 

' इस प्रकार प्रशुद्ध प्राठों की वजह से जो उत्तर- 
पूराण की कुछ तिथियों में गड़बड़ पड़ी हुई थो वे 
शुद्ध तो करली गई किन्तु फिर भी एक चोज का 
हल होना बाकी रह गया कि उत्तर पुराण की 
कुछ एक तिथियों की संगति उनके साथ में लिखे 
नक्षत्रों से नहीं बठती है। नीचे हम उसी पर 
विवेचन करते हैं :-- 


(१) ध्रनाथ के सब कल्याशक रेवती नक्षत्र 
में हुए हैं किन्तु श्ञानपीठ से प्रकाशित उत्तर पुराण 
पर्व ६५ इलोक २१--“मारगंशीर्ष सिते पक्षे पृष्य- 
योगे चतुद्ंशो. भ्र्थात्‌ श्वरनाथ का जन्म मंगसर 
सुदी १४ पुष्य नक्षत्र में लिखा है यहां तिथि के 
साथ नक्षत्र का मेल बैठता नहीं है प्रत. यह पाठ 
प्रशुद्ध है शुद्ध पाठ 'पुष्ययोगे! के स्थान में 'पूष- 
योगे! होगा चाहिए तब उसका भ्रर्थ रेवती नक्षत्र 
होता है वयोकि 'रेवती” का स्वामी देव 'पूषा' माना 
गया है । पुष्पदंत कृत भ्रपअञ्न स महापुराण भाग २ 
पृ० ३२८ पर भी “पूस जोइ चउ दहू मइ बासरि!! 
पाठ दिया है झोौर टिप्पण में भी "पूस जोइ का 
प्र॑ “रेवती” नक्षत्र ही किया है । 


यहां यह बात ध्यान में रखते की है कि उत्तर 
पुराण में सभी तीर्थकरों के जन्म कल्याण के 
नक्षत्र बताते हुए नक्षत्र का नाम न लिखकर उसके 
स्वासी देव का नाम ही लिखा यया है । 


.। (१) नभिनताथ के सब कल्याणक प्रशिवनी 
नक्षत्र में हुए हैं किन्तु म्ुद्धित उत्तर पुराए में इनका 
जन्म पर्व ६६ इलोक ३० में 'झापाड़े स्वाति योगे! 
भर्थात्‌ श्रावाद बद १० स्वाति नक्षत्र में लिखा हैं 


पंचकल्याणक शतिथियोँ और नक्तत्र 


यहां भी तिथि के साथ नक्षत्र का मेल 
बनता नहीं है भ्रतः यह पाठ भ्रषुद्ध है। शुद्ध पाठ 
'आवषादे5शिवती योगे' होना चाहिए प्र्षात्‌ 'स्वाति, 
की जगह अध्िवनी होना चाहिए । प्राधाह बद १० 
के साथ पअभ्रश्चिनी की संगति वैठ जाती है। यहां 
यह हांका नहीं करनी चाहिए कि भ्रथकार ते 
जन्म नक्षत्रों में तौ नक्षत्र के स्वामी देव के नाम 
दिये हैं फिर थहां पग्रहिवनी नक्षत्र भाम कैसे दिया 
इसका उत्तर यह है कि श्रष्विनी नक्षत्र के स्वामी 
देव का नाम भी भ्रष्विनी ही है । 


(३) विमलनाथ का मोक्ष प्र ५६ इलो० 
५४ में ' प्राषाठ्स्योत्तराषाढे" भ्र्थात्‌ आाषाढ बुदी ८ 
उत्तराषाढ में लिखा है किन्तु शुद्ध पा5 “गझ्राषाढ- 
स्योत्तरा भावद्र होना चाहिए क्योकि प्राबाढ़ बुदी 
८ को उत्तर भाव्पद ही पड़ता है ध्रौर यही नक्षत्र 
विमलनाथ के भ्रन्य सब कल्याराकों में है । 


(४) वासुपृज्य के सब कल्याणक छातभिषा 
मक्षत्र में हुए है किन्तु प्रुद्गित उत्तर पुराण में इसकी 
दीक्षा तिथि फाग्रुण बुंदी १४ ज्ञानतिथि माधसुवी 
२ झौर मोक्ष तिथि भादवा सूदी १५ की सिखी है 
झौर तीनों का रक्षत्र विशाखा लिखा है लेकित इस 
तीनों तिथियों के साथ विशास्रा की संगति क्विसी 
तरह बैठती नहीं है, 'शतभिषा' के साथ बैठती है 
यहाँ भी पाठ की प्रदद्धि ही जान पड़ती हैं। तीनों 
पाठों में विद्याखा वाक्य श्रश्ुद्ध ही जान पड़ती है 
तीनों पाठों में विशाखा, वाक्‍य भ्रशुद्ध है उसके स्थान 
में शुद्ध वाक्य 'भिषका' भ्रथवा 'सिवाका! होना 
चाहिए | शतभिषा के भागे का प्रत्यय लगाने से 
हात 'भिषका' या शत “भिषाका' रूप बनता है-- 
जिसका संक्षिप्त नाम भिषका या भिषाका होता हैं 
जैसे सत्यमामा का भागा, यह संक्षिप्त नाम होता 
है। ग्रथकार युणभद्र ने भी यहां “शतमभिषाका?” 
इस वाक्य का संक्षिप्त वाम “भिषाका'' का अयोग 
किया है। प्रतिलिपि करने वालों से सिषाका प्रयोग 
को भ्रशुद्ध समभकर उसे विशासा वना डाला है । 


श्श्छ्‌ 


इस तरह की गलतियां भ्रस्य कई हस्त लिखित 
ग्रथों में भी देखने को मिलती हैं। प्रौर शुद्ध पाठ 
को प्रशुद्ध बना दिया जाता है। इसका एक उदो- 
हरश इस लेख में ऊपर भी बताया गया है कि 
“प्राषादे*दिक्ती थोगे”” यह शुद्ध पाठ था जिसका 
“पझ्राषाढ़े स्वातियोगे” ऐसा भ्रशुद्ध बना दिया गया 
है। यह हम इस लेख में ऊपर लिख जुके हैं कि 
प्रायः प्रत्येक तीयंकर के प्रपने भ्रपने पांचों फल्याणक 
प्रधिकतर एक हो नक्षत्र में हुये हैं। इस अपेक्षा से 
भी वासुपूज्य के गर्भजन्म की तरह शेष तीन 
कल्याणक भी शतभिषा में ही होने चहिये । 


एक ही नक्षत्र में प्रत्येक तीर्थंकर के प्रायः 
पांचकल्याणक होने के संबंध में इतना झौर समझ 
लेता चाहिये कि उत्तरपुराण में कहों २ उस 
नक्षत्र के स्थान में उसके पास वाले नक्षत्र को ताम 
दिया है। जैसे श्रेयांशनाथ के बार कत्याराक श्रवरा 
सक्षत्र में भर मोक्ष उनका धनिष्ठा में लिखा है। 
पारवंताथ के चार कल्याणक विज्ञाला में भौर जन्म 
उनका भ्रनिलयोग में लिखा है। भ्रतिल कहिये 
पवनदेव यह स्वाति नक्षत्र का स्वामी मात्रा जाता 
है। प्रतः यहां: प्रनिल का. अर्थ स्वाति नक्षत्र होता 
है। चंद्रप्रभ के तीन कल्याणक भ्रनुराधा में भौर 
जन्म उनका दाक्रयोग में लिखा है। धरक्र का प्र इंद्र 
यह ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी देव माना जाता है। 
भतः यहां श्र का प्रर्भ ज्येष्या नक्षत्र होता है। 
मोक्ष भी इनका ज्येष्ठा में ही लिखा है। पुष्पदंत 
के चार कल्याराक गूलनक्षंत्र में प्रौर जन्म इनका 
ज॑त्र योग में लिखा है। जैत्र का भर्थ इंद्र यह व्पेष्ठा 
का स्वामी मानों जाता है। भ्रतेः यहां जैत्र का भर्थ 
ज्पेष्ठा नक्षत्र होता है इत्यादि इस प्रकार कल्याणकों 
के एक समान नक्षत्रों के साथ उनके समीप का 
नक्षत्र का जाम कहीं किसी कल्याराकों में दिये जाने 
का तात्यय॑-यही समभुता चाहिये कि उस तिथि को 
वे दोनों ही नक्षत्र क्रम से भगत रहे थे । भाप पंचांग 
उठाकर देखिये तो भ्ापको बहुत बार एक ही तिथि 
में क्मवार दो नक्षत्रों के मंशा सुयतते तजर झादेंगे। 


११६ 


बल्कि कभी ९ तो एक ही तिथि में दो नक्षत्रों के 
प्रं भौर पूरा एक नक्षत्र इस तरह तीन नक्षत्र 
भ्रुगतते मिलेगे। इसलिये समीप के नक्षत्र का नाम 
होने से उसे भी एक तरह से प्रत्य समान नक्षत्र के 
अन्तर्गत ही गिनता भाथिये भोर एक ही नक्षत्र में 
पांजों कल्याणक होने में इसे प्रपवाद कथत नहीं 
समभना चाहिये। 


इस प्रकार उत्तरपुराण की सब तिथधियों भौर 
उनके साथ लिखे हुये नक्षत्रों की संगति भी भ्रच्छी 
तरह से बैठ जाती है। यहां में यह भी सूचित किये 
देता है कि कवि पुष्पदंतकृत पश्रपन्नंश महापुराण में 
भी कल्याणकों के तिथि नक्षत्र उत्तरपुराण के 
प्रमुतार ही जिसे हैं। पं० भाशांधरजी के सामने 
जिसोक प्रज्ञप्ति भौर हरिवंशपुराण के मौजूद होते 
हुये भी उन्होंने स्वरचित कल्याणमाला में इन दोनों 
प्रत्थों की तिथियों की उपेक्षा करके एक उत्तरपुराण 
'की कल्याशकतिथियों को स्थान दिया है। इससे 
उत्तरयुराण की तिथियों की प्रामाणिकता पर गहरा 
प्रकावा पढ़ता है| 

._इस सारे उद्दापोह का फलिता्थ यही है कि-- 


उत्तरपुराण की शुद्धतिधियाँ वेही हैं जो पं० 
पध्राशाधरजी ने कल्याणमाला में लिखी हैं। ध्ौर कवि 


बाबू छोटेलाल जैन स्टृति प्रस्थ 


पुष्पदतकुत भ्रपश्रंण महापुराण में जो तिथि नक्षत्र 
लिखे हैं वे भी सब उत्तरपुराण के अनुसार लिखे 
हैं। यहां लिखी तिथियाँ भी कल्यारामाला से मिलती 
हैं।ये प्रृष्पदंत गुजभद्राचायंत करीब १७५ वर्ष 
बाद ही हुये हैं। इस तरह उत्तरपुराता, भ्रपश्रंश 
महापुराण भौर कल्याणमाला इत तीनों की तिथियें 
एक सभान मिल जाने से तथा नक्षत्रों की संगति 
उनके साथ लिखी तिथियों के साथ बेठ थाने से 
तिथिबिंपयक गड़बड़ जो तंबे प्रस्से से हमारे यहां 
जली भ्री रही थी वह भब समाप्त हो गई है। प्रतः 
झव हमको हमारी पूजापाठ की पुस्तकों की तिथियों 
को इसी माफिक शुद्ध करके काम में लेनी चाहिये । 


इसके भ्रलावा मूल ग्रय में शुद्ध पाठ होने पर 
भी घनुवादकों ने कहीं कहों गलत मास-तिथी नक्षत्र 
लिख दिये हैं प्रत: सहूलियत के लिए पंचरकल्याणक 
तिथियों का छुद्ध भकशा भी हम साथ में दिये देते 
हैं। इस विषय में एक विशेष शातव्य बात यह 
है कि--महापुराण कार दक्षिणी होते हुए भी 
उन्होंने पंचकरल्माणक तिधियाँ दक्षिणी पद्धति से 
नहीं देकर सभी उत्तरी पढ़ति से ही दी हैं क्योंकि 
सभी तीर्थकारों के पात्रों कल्याणक उत्तर प्रान्त में 
हो हुए हैं । 





कोई भी दुखी मनुष्य घुणा के योग्य नहीं हो सकता चाहे वह 


कितना भी द्वीन क्यों न हो ? 


समय का जादूगर कसी कभी आश्चयेजनक करिश्मे दिलाता है । 


'किसी निरिचत लर्य को जीवन समर्पित कर देते वाले कर्मबीर 
को अपने जीवन में अनेकों बल्धिदान देने पढ़ते हैं। 


--बाबूजी की डापरी से 


"श्री पंच कल्याणक छुद्ध तिथि और नक्षत्र-: 





तीथेकर 





१ ऋषभताथ 
२ भ्रजितनाथ 
ह संभवनाथ 
४ प्रभिननदनताथ विशास् 
५ सुमतिनाथ 
६ पप्मप्रभ 

७ सुपाए्व॑नाथ 
८ चन्द्रप्रभ 

६ पुष्पदंत 

१० शीतलनाथ 
११ श्रेगांसनाथ 
१२ वासुपृज्य 
१३ विमलनाथ 
१४ प्रदंतनाथ, 
१४ धर्मंताथ 
१६ शांतिनाथ 
१७ कुन्धुनाथ 
१८ धरनाथ 
१६ मल्लिनाथ 
5 लिपि ध्रुनिसुद्रत 
२१ नमिताथ 
२२ मेमिनाथ 


२३ पाइवंताथ 
२४ महावीर 











में वास्तविक घटनाएं कल्पना को भी बहुत पीछे, बहुत 

दूर, छोड़ जाती हैं । 

> )< »८ 

किसी भी विषय में, सिर्फ इसके बाहरी रूप को देखकर, कुछ 

भी नहीं कहा जा सकता। 
)< 


9 ५ >< 
मनुष्य की शुभ इच्छा यदि हृदय से सत्य होऋर बाहर निकक्षती 
है तो व्यय नहीं जाती। 


२५ 








जैन ग्रन्थों मे राष्ट्र कुटो' का इतिहास 


० रामयक्लभ सौमाणी 


क्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजाशों के गौरव 
पूर्ण शासन काल में जैन धर्म की प्रभूतपूर्व 
उन्नति हुईं। वई शभ्ाचायों ते उस समय कई 
महत्वपुरां भ्रथों की सरंचना की जिनमें समसामयिक 
भारत के इतिहास के लिये उल्लेखवीय सामग्री 
मिलती है । 
राष्ट्रकूट राज्य की नींव गोविन्दराज प्रथम ने 
चाशुक्य राजाग्रों को जीत कर डालो थी। इसका 
पुत्र॒ दतिदु्गं बड़ा उल्लेखनीय हुआ है । इसका 
उपनाम साहसतुग भी था । जैन दर्शन के महान 
विद्वान भट्ट भ्रकलंक इसके समय में हुये थे। इनके 
द्वारा विरचित प्रथों में लघीयस्त्रय, तत्त्वां राज 
वातिक, भ्रष्ट शती, सिद्धिविनिष्चय और प्रमाण-संग्रह्‌ 
प्रादि बड़े प्रसिद्ध हैं। इतके ग्रथों में यद्यपि सम- 
सामयिक राजाप्रों का उल्लेख नहीं है किन्तु कथा- 
कोश नामक प्रथ में इनकौ टंक्षेप में जीवनी है। 
इसमें इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम बतनाया है 
जिन्हें राजा शुभतुग का मंत्री वर्णित किया है। 
यह राजा शुभतुग निसंदेह कृष्ण राज प्रथम है 





भ्रौर इसी भाषार पर श्री के० बी० पाठक ने इनको 
कृष्णराज प्रथम का सभसामग्रिक माना है। इसके 
विपरीत श्रवशाबेलगोला की मल्लियेश प्रशस्ति 
में इन्होंने राजा साहुसतु ग की सभा में बड़े गौरव के 
साथ यह कहा था कि हे राजा ! पृथ्वी पर तेरे समान 
तो प्रतापी राजा नहीं है भौर मेरे समान श्रुद्धिमान' 
भी नहीं' है। “प्रकलंक स्तोत्र” नामक एक प्रन्य 
ग्रथ में कुछ पद ऐसे भी है जिन्हें किसी राजा की 
सभा में कहा जाना वरशित है लेकिन इसमें कई स्थलों 
पर “देवो>कलडूकलो” पद भ्ाया है। भ्रतएव प्रतीत 
होता है कि प्रथ किसी प्रन्य के द्वारा लिखा हुआ? 
है । मल्लिषेश प्रशल्ति के उक्त इलोक संभवतः 
जनश्नति के भ्राभार पर लिखे गये हैं जो तही प्रतौत 
हीते हैं । हि 
श्री वीरसेनाबार्थ भी प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री थे । 
ये प्रमोषवर्ष के शासन कांल तक जीवित थे । 
इनके द्वारा विरचित ग्र थों में धवला भौर जयघवला- 
टीकाए बड़ी प्रसिद्ध है। धवला टोका के हिन्दी 
सम्पादक डा० ह्वीरालाल जी ने इसे कारतिक शुक्ला 
ला अड 2 की न्टअ मी अल कि कक पक लग 


१. जरतल बम्बई ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी भाग १८ १० २२६ कथा कोष में इस प्रकार 


उल्लेख है-- 
प्रत्रेद' भवति मान्यखेटारप नगरे बरे। 
राजा भूच्छुभतु'गा रव्यस्त न मंत्री पुरषोशमः । 


इंडियन एंटिक्नरी भाग ११ पृ० २१५ 


२. राजनू साहसतुग ऐसंति बहच दवेतातपत्रानुपाः । 
किन्तु त्वत्सहूणा रणे विजयिनस्त्यागोन्‍नता दुर्लभाः । 
तद्गत्सन्ति ब्रुधा न सन्‍्ति क्यों वादिश्वराः बारिमनों । 


तानाशास्त्रविचा रवातुरधियाः 


६. स्थाय कुमुद चन्द्र कौ भूमिका १० ५५ 


काले कलौमद्विया: । 


जैन लेख संग्रह भाग २ लेख २६० 


१३० 


१३ छाक संबत्‌ ७३८ में पूर्गा होना बशित किया 
है श्रौर लिखा है कि जिस समय राष्ट्रकूट राजा 
जगतुग राज्य त्याग चुके थे श्रौर राजाविराज 
बोहणराय शासक पे इसे पूर्ण किया । * श्री ज्योति 
प्रसाद जी जैन ने इसे भ्रस्वीकृत करके लिखा है कि 
प्रदाग्ति भें स्पष्टत' “विक्कम रायाम्ई”” पा5 है भ्रत- 
एवं यह विक्रम सबत होना चाहिए। प्रतएवं उन्होंने 
यह तिथि ८३८ विक्रमी दी है। भाग्य से ज्योतिष के 
प्रनुसार दोनी ही तिथियों की गणना लगभग एक 
सी है। लेकिन राजनैतिक स्थिति पर विचार करें 
तो प्रकट होगा कि यह तिथि विक्रमी के स्थान पर 
शक संवत ही होना चाहिए। इसका भुव्य ब्राधार 
यह है कि विक्रमी संवत का प्रचलन इतना प्राचीन 
नही हैं । इसके पूवें इस सबत का नाम ढूंत प्रौर 
मालव संबत मिलता है । विक्रमी सबत का सबसे 
प्राचीनतम लेख ८६८ का धोलपुर से चण्ड महासेन 
का मिला है। लेकिन इसका प्रचलन उत्तरी भारत 
में प्रधिक रहा है । गुजरात और दक्षिणभारत में 
उस समय लिखे गये ताम्नपन्नो मे शक संवत या 
वलल्‍्लभी सवत्‌ मिलता है। इसमे उल्नलिखित जगतुग 
निःसंदेह राष्ट्रकूट राजा गोविन्द राज तृतीय है 
झौर बोहरणाराय प्रमोधव्ष | श्रगर विक्रमी सबत्‌ 
प८रे८ मानते हैं तो यह तिथि १६ १०७८० ई० 
ही पग्राती है। उस समय गोविद्धराज का पिता 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति गन्थ 


ध्रूव निश्षमम भी शासक नहीं हुआ था | इसके 
प्रतिरिक्त हरिवंशपुराण मे वीरसेनाचायं का 
उल्लेख है लेकिन उनकी इस धवला टीका का 
उल्लेख नहीं है। स्मरण रहे कि इस ग्रथ में 
समन्तभद्व देवनन्दि महासेन श्रादि प्राचार्यों के भ्रथों 
का स्पष्टतः उल्लेख है। प्रतएव यह घटना बि० सं० 
७०५ के पष्चात्‌ ही हुई है । 


जयधवला के भ्नन्त में लम्बी प्रशस्ति दी हुईं 
है । इससे ज्ञात होता है कि वीरसेनाचायं की इस 
भ्रपूर्णो कृति को जिनसेनाचाय ने पूर्ण किया था । 
यह टीका शक संवत्‌ ७५६ मे महाराजा प्रमोधवर्ष 
के शासन काल मे पूर्गा की गई थी । 


बहुर्वाचतत हरिवंध पुराण की प्रशस्ति के 
अनुसार” शक सं० ७०५ में जब दक्षिण मे राजा 
वल्लभ, उत्तरदिज्या में इच्द्रायुद्ध, पूर्व मे बत्सराज 
श्ौर सौरमडल मे जयवराह राज्य करते थे तब 
बढवाश नामक ग्राम मे उक्त ग्रथ पूर्ण हुआ था। 
शक संबत्‌ ७०५ की राजनंतिक स्थिति बडी उल्लेख- 
नीय है। दक्षिण के राष्ट्रकुट राजा का जो उल्लेख 
है 4ह सभवतः प्रूव निरुपम है। गोविन्द वी की 
उपाधि भी “वल्नभराज” थी। इसी प्रकार श्रवण- 
बेलगोला के लेख नं० २४ मे 5 स्तम्भ के पिता 
श्रूव निशपम की भी उपाधि वल्लभराज है । 


४. श्रटूझत्तीसम्हि सासिय विक्क्मरायम्हि एसु संगरमों । 


शक म्ड 


पासे सुतेरसीए भाव-विलग्गे धवल पके ॥ ६ ॥ 
जग तु ग देव-रज्जे रियम्हि कुभम्हि राहुणा कोगे। 
सुरतुलाएं संते गुरुम्हि कुल विल्लए होने ॥७॥ 
बोददए राय रिंदे णरिद चूडामशिम्हि भरुजंते॥ ६॥ 


« प्रनेकांत बषे ७ पृू०. २०७-२१२ 
» भारतीय प्राचीन लिपी माला पृ० १६६ 
७, शाकेण्वब्द 


छतेषु॒सत्यसु दिशं पश्चोत्तपृत्तरां 

पातीद्धायुध नाम्नि कृंष्ण नृपजे श्री बल्लभे दक्षिणाम्‌ 
पूर्वा क्री मदवन्ति भूभृति नृपे वत्सादि राजे परां 
शर्याणामधि मण्डलं जयणुते बीरे वराहुआबति॥ ५२ ॥ 


: भ्रल्तेकर --राष्ट्रकुटाज एण्ड देवर टाइम्स पृ० ५२-५३ 


धवला १, १, १, प्रस्ता० ४४-४५ 


जेन प्रंथों में राष्ट्र कूटों का इतिहास 


गोबिन्दराज का शासनकाल ग्रल्पकालीन है और 
शक सं० ७०१ के धूलिया के दानपत्र के पश्चात्‌ 
उसका कोई लेख नही मिला है अश्रतएवं यह भव 
निरुपम के लिये ही ठीक है। उत्तर में इन्द्रायुध का 
उल्लेख है । यह भण्डी वशी राजा इन्द्रायुध है | 
फ्लीट, भण्डारकर प्रभृति विद्वानों ने भी इसे ठीक 
माना है। कुछ इसे गोविन्दराज १ के भाई 
इन्द्र सेन मानते है जो उस समय राष्ट्रकूटों की शोर 
से गृजरात में प्रशामक था। स्व॒तन्त्र '* राजा 
नही | प्रशस्ति में तो स्पष्टतः इन्द्रायुध पाठ है 
झ्तएवं इस प्रकार के तोड मोड़ करने के स्थान 
पर इसे इन्द्रायूघ ही माना जाना टीक है। पूर्व मे 
वत्सराज का उल्लेख है। शक सं० ७०० मे लिखीं 
गई कुवलयमाला मे इस राजा को जालोर का ? 
शासक माना है। श्रवन्ति प्रतिहार राजाग्रों के 
हासन में संभवतः दंतिदुगं के शासन काल से 
हीथी। 

१३. झ्राचार्य जिनसेन जो श्रादि पुराण के 
कर्ता थे अमोषवर्ष के गुरु के नाम से विख्यात हैं । 
उत्तरपुराण की प्रशस्ति में स्पष्टतः वर्णित है कि 





१३१ 


वह जिनसेनाचाय के चरण कमलों में मस्तक रख 
कर भ्रपने को पवित्र मानता था। "४ इसकी बनाई 
हुई प्रश्नोत्तर रत्नमाला नामक एक छोटी सी पुस्तक 
मिली है। इसके प्रारंभ में “प्रशिपत्य वद्ध मान! 
शब्द है । यद्यपि यह विवःदास्पद है कि भ्रमोघवर्ष 
जैन धमं का पूर् श्रतुयायी था श्रथवा नही किन्तु 
यह सत्य है कि वह जेन धर्म की झोर बहुत 
प्राकृष्ट था। इसी के शासन काल में लिखी महावीरा- 
चाये की गणितसार संग्रह नामक पुस्तक में भ्रमोध- 
वर्ष के सम्बन्ध में लिखा हैं कि उसने समस्त 
प्राणियों को प्रसन्न करने के लिये बहुत ** काम 
किया था जिसकी चित वृति रूप भ्रग्नि में पापकर्म 
भस्म हो गया था। प्रतएव ज्ञात होता है कि वह 
बहुत ही घामिक्क प्रवृति का था । इसमें स्पष्टतः 
जेन धर्मावलम्बी वर्शित किया है । राष्ट्रकूट 
छिलालेखों से ज्ञात होता है कि प्रमोधवर्ष कई बार 
राज्य छोश्कर एकात का जीवन व्यतीत करता 
था और राज्य युवराज को सोंप देता था। संजान 
के दानपत्र के इलोक '४७ व भ्रन्यदान पत्रों में इसका 
स्पष्टतः उल्लेख है। प्रश्नोतर रतल माला में 





8६, डज्ांष्टा॥[॥08-॥008-900! 7५0 ?, ]95-96 
१०. डा८ गुलाबन्द चोधरी-हिस्ट्री प्राफ नोद॑न इंडिया फ्रोम जन सोसेस पृ० ३३ 


११. सगकाले बोलीणों वीरसाण सत्ताई गर्ह । 
एक दिन खुर्णहि रइया प्रवरण्ह वेलाए। 


१२. 
१३. 


१५. 


पर भइ भिरुहि भेगोपण ईयर रोहिणी कलाचंदो । 
सिरिवच्छराय खामो णरहत्थी पत्यिवों जइया ॥ 

( कुबलय माला ) 
प्रत्तेकर-राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स १० ४० 
“इत्यमोघवर्ष परमेश्वर परमगुरु श्री जिनसेनाचायं विरचित मेघदूत वेष्टिते पार्श्वास्थुदये.,....” 
( पार्ए्वाश्युदय के सर्यों के भ्रन्त की पुष्पिका ) 


, पस्य प्रांशुनलांशुजालविसरद्धारान्तराविभंव- 


त्पादाम्भोजरजः पिशज्भु कुमुट प्रत्यग्ररलचतिः। 
संस्मती स्वममोधवर्ष॑ नृपतिः पृतोहहमच्चत्यलं 


से श्रीमान्‌ जिनसेन पूज्य भगवत्पादों जगन्मडुलभू ॥5॥ 
उत्तर पुराण को प्रद्वस्ति 


नाथ्राम प्रेमी--जैन साहित्य का इतिहास पृ० १५२ 


१३२ 


झन्तिम दिनों में उसका राज्य से व्रिकत होना " 
वशित है। प्रगर ग्रमोधवर्ष जेन धर्म बी ओर 
झाइण्ट नहीं होता तो निसदेह जिनसेनाचारय उसकी 
प्रशंसा में सुन्दर पद नहीं लिखते | "५ 


उसमें लिखा है कि उसके झ्रागे गुप्त राजाश्रों 
की कीति भी फीकी पड़ गई थी । संजान के दानपत्र 
में भी इसी प्रकार का उल्लेब है ।** उत्तर पुराण 
की प्रशस्ति में ग्रमोधवर्ष के उत्तराधिकारी राजा 
कृष्ण है| की! प्रद्ंसा की है। किन्तु यह 
निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि यह राजा 
जैन था श्रथवा नहीं। किन्तु इसका सामन्त 
लोकादित्य जो वनवास देश का राजा था प्रव््य- 
मेव जेन था। इसवी राजधानी ** बंकापुर थी । 
यह जेन धर्म का बड़ा भक्त था। 


शिलालेखो और त्ताम्रपत्रो भे भी गोविन्दराज 
झौर भ्रमोधवर्ष का वर्णन मिलता है। गंगवज्ञी 
सामन्‍त चाकिराज की प्राथंता पर शक सं० ७३५ 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


में गोविन्दराज []] ने जालभंगल नामक ग्राम 
यापनीय संघ्र को दिया था। यह लेख गोविन्दराज 
गए! के जझ्ञासन काल का भ्रन्तिम लेख है | उत्तर- 
पुराण में वणित लोकादित्य के पिता बकेय के कहने 
पर प्रमोधवर्ष ने जैन मंदिर के लिए भूमिदान में 
में दी थी ऐसा एक दानपत्र से प्रकट होता है ।** 


महाकवि पृष्पदंत श्रौर सोमदेव उस युग के 
महान्‌ विद्वान थे | पुष्पदंत का एक ताम खड भी 
था । मे महामात्य भरत और उनके पुत्र नश्न के 
श्राश्चित रहे थे। ये दोनो राष्ट्रकूट राजा इंष्णराज 
ह] के सम सामयिक थे। इसने कृष्णराज के 
लिये “तुडिगु” “वल्लभ नरेन्द्र” और “कणहराय” 
धाब्द भी प्रयुक्त किये हैं।'' तिरुककलुरुरुतरप््‌ 
के जिलालेख मे कन्हरदेय शब्द इस राजा के लिये 
प्रशक्त १ किया गया है। यह राजा जब मेलपाटी 
के सैनिक शिविर में था तब सोमदेव ने यशस्तिलक 
अम्बू ग्रथ को पूर्ण किया था। * इस ग्रथ की 


निज 


१६. अल्तैकर-राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स पृ० ८९०६० 


१७. गुजर नरेन्द्र कौत्तेंसन्तपतिता शशोकशुञ्रा या। 


गृप्तैव गुष्त नूपतेः शकस्य यश्षकायते कीतिः ॥१२ ॥ 
६८, हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरत्‌ देवीं च्‌ दीनस्तथा । 
लक्षकोटिमलेखयत्‌ किलकिलो दाता समुप्तालययः 
येनात्याजि तनु स्वराज्यमसकृत बाह्य! के; काकथा 
हस्तिस्योन्नति रास्ट्रकूट तिलक दातेति कीर्त्यामपि | ४८ । 


१९, उलर पुराण की प्रशस्ति इलोक २६-२७ 

२०, उत्तर पुराश की प्रशस्ति इलोक २६ झौर ३० 
२ 
२२. 


की 


प्रादि पुराण भाग ३ की भूमिका पृ० १६ 


[8. ] ५४० 8 9. 285 ] 


« जैन लेख सग्रह भाग रे की भूमिका पृ० ६५ से ६७ 
सिरि कण्हराय करय लणि हिय भ्रसि जलवाहिरि दृग्ग परि | 


२३. 5. 7. ५० 3 ९828 282 एवं साउथ इंडियन इं सक्रिपसन भाग है १० ७६ 


२४. 


“पांड्य सिहुल चोल चेरम प्रभृतीन्महीपतित्यसाध्य मेलपाटी प्रवद्ध|मान राज्यप्रभावे श्री कृष्णु- 


राज देवे”, ..एवं ८८ शक के दानपत्र मे “तं दर दिएएा धण करा यप यू मद्दिपरिभ मंतु 


मेला डियाय९” उल्लेखित है । 


जैन अंथों में राष्ट्र कूटों का इतिहास 


प्रदास्ति से ज्ञात होता है कि भ्ररिकेशरी के पृत्र 
वहिंग की राजधानी गगषारा में यह ग्रंथ पूर्ण 
हुआ था । इसमें स्पष्टतः वर्णित है कि इंष्णराज 
ने पाण्ठय, सिहल, चोल, बेर प्रादिराजाग्रो को 
जीता था। इस बात की पुष्टि समसामयिक 
ताम्रपत्रों से भी होती है । पुष्पदंत के भ्रादिपुराण 
में मान्यबेटपुर को मालवे के राजा द्वारा विनष्ट 
करने का उल्लेख है ।** यशोधर चरित की प्रशस्ति 
से ज्ञात होता है कि जिस समय सारा जनपद नीरस 
हो! गया था, चारो ओर दुःसह दु.ख व्याप्त हो 
रहा था, जगह जगह मनुष्यों की खोपडिया श्रौर 
कंकाल बिखर रहें थे, सर्वत्र करक ही करक दिखाई 
दे रहा था उस समय महाश्मा नन्न ने मुझे सरस 
भोजन और सुन्दर वस्त्र दिये श्रतएव वह चिरायु 
हो | १६ महाकवि धनपाल की पाइम्न लच्छी 
ताममाला * के ग्रनुसार यह घटना १०२६ वि में 
घटित हुई थी। राष्ट्रकूट राजा खोट्टिग के बाद 
ककोराज हुप्ा | परमार भ्राक्रमण के बाद राष्ट्रकूट 
राज्य वा भ्रधःपतन प्रारम्भ हो गया भ्ौर शीघ्र ही 
चालुक्यो ने वापिस हस्तगत कर लिया। 

संस्कृत श्र प्राकृत के साथ साथ कन्नड भाषा 
मे भी कई दाभपत्र भीर ग्रथ लिखे गये । इनमें सबसे 


१३३ 


उल्लेखनीय महाकवि पम्प हैं। इसके द्वारा विरचित 
प्रादि-पुराण  च॑म्पू और विक्रमाजुन विजय 
प्रथ प्रत्िद्ध हैं पिछले ग्रथ में प्ररि केसरी की जो 
चालुक्य वंशीय था भौर जो सोमदेव के 
यशस्तिलक चम्पू में मी वर्शित है, वशावली दी 
गई है। विक्रमाजुंत विजय ऐतिहासिक ग्रथ है। 
इसमें राष्ट्रकूट राजा गोविन्द है के विरुद्ध 
उसके सामंत राजाश्ों के ध्राक्रमण करने भौर राज्य 
को वद्दिग राज को सोपने का उल्लेख है । वद्दिंग 
प्रमोष वर्ष ।] का ही उपनाम प्रतीत होता है।*5 


शासत व्यक्षस्था 

राष्ट्रकूट राजाशों के राजनैतिक इतिहास के 
साथ साथ समसामयिक राज्यव्यवस्था का भी 
जैन ग्रथों में सबिस्तार वर्णन मिलता है। भ्रादि- 
पुराण, श्रौर नीतिवाक्यामृत में इसका स्पष्ट चित्र 
खींचा गया है। राजा भ्रौर मत्रियों को उस समय 
बंद परम्परायत प्रधिकार प्राप्त थे | १९ मंत्रियों 
की संख्या सीमित रखने का उल्लेख सोमदेव ने 
किया है|? मंत्रि मंडल में मत्रियों के भ्रतिरिक्त 
भ्रमात्य ( रेबेन्यू मिनिस्टर ) सेनापति, पुरोहित 
दण्डनायक भ्रादि भी होते थे । गावों के मुखियों का 
उल्लेख ब्रादिपुराण में है। सलारक्ष जो नगर 


ल्मसथ८ंअमसिकपए-बातएमबा्का, नि ााललअ_/लकल लत बसरमाराारााइाााााााााााााभााााअााा भार भऊभभभभभआााारणए्नणणणणणणणा७एएाएछारता 


5५. दीनानाथधन सदा बहुंजनं प्रोत्फुल्ल वल्लीवनं, मान्याज्रेटपुर पुरच्दरपुरों लोलाहरं सुन्दरभ । 
धारानाथनरेनद्र कोपशिखिना दम्ध॑ विदग्पप्रियं। क्लेदानी वसति करिस्यत्ति पुनः श्री पुष्पदन्तःकवि, । 


यह पद संदिग्ध है भर क्ष पक है । 


प्र० इ्लो० ३६ महापुराण की ५०वी संधि 


२६, जब वय नौरसि दुरियमलीमसि । कईणि दायरि दुसहे दुहयारि। 
पड़ियक बाल इगणरकंकालइ । बहु कालइ प्रह हुक्‍॒का लइ । 


पवरागारि सरसा हारि। सब्हि चेन बप्तं बोलि 
होठ चिराउसु'! 
२७. विक्कम कालस्स गए भ्रउणत्तोसुत्तरे साहस्सम्मि । 


उणउणु महहलउ ॥ 


२८५, प्रल्तेकर राष्ट्रकूटाज पृ० १०७-(०८ 


महु उयारिउ पुएणं पेरिड । युणभत्तित्त- 
यद्योधर चरित ४॥३१ 
मालव नरिंद धाड़ीए लूडिए मश्न खेडम्मि । 


पाइग्र लब्छी ताममाला (भावनगर) पु० ४५ 


२६, सस्तान ऋ्रमतो गता5पि हि रम्या हृष्टा प्रभोः सेब्या महामंत्री भरत ने वंशपरम्परागत पद को जो 


कुछ दिनों के लिये चला गया था पुनः प्राप्त किया 


(महापुराए (प्रप) भाग ३ पृ० १३ 


३०. “बहबो मंत्रिशः परस्परं स्वमतीरक्तप॑यन्ति १०७३ ॥ 





१३४ 
प्रधिकारी था का उल्लेख प्रादिपुराण नीति- 
वाक्यामृत भौर यव्षस्तिलक-चम्पू भे भी है। 
प्रष्टादश श्रे णिगरा प्रधानो का भी उल्लेख यत्रतत्र 
मिलता है। नीतिवाक्यामृत में कई प्रकार के 
गुप्तचरों का उल्लेख है! राज्य कर जो प्रायः धान 
के रूप में लिया जाता था यह उपज का १ भाग 
था । इनके प्रतिरिक्त शुल्क मंडपिकाश्ों द्वारा भी 
संगृहीत किया जाता था। राजाप्रों के ऐश्वये का 
सर्विस्तार वर्गन है । इनके राज्याभिषेक के समय 
किये जाने वाले उत्सवो का भी प्रादि पुराण में 
वर्णन है। राजाप्रों का भ्रभिषेक भी एक विशिष्ट 
पद्धति द्वारा कराया जाता था। राज्याभिपेक के 
समय “पट्ट बन्धन” होता था। यह पट्ट बन्धन 
युवराज पद पर नियुक्त करते समय भी बांधा जाता 
था । पटुबन्धन का उल्लेख शिलालेखों मे भी मिलता 
है। प्रन्तःपुर की ध्यवस्था का भी उल्लेख मिलता 
है । इसकी रक्षा के लिये वृद्ध कंचुकीगण नियुक्त 


बाबू छोटेलाल जैन स्ट्ृति प्रन्थ 


थे । राजाप्रों द्वारा जलक्रीडाएं भ्ौर कई प्रकार कौ 
गोष्टिया किये जाने का भी वर्शंन मिलता है। 
सांस्कृतिक सामग्री 


उस समय सांस्कृतिक गति विधियों के श्रष्ययन 
के लिये ज॑न सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
वर्शाव्यवस्था 3) वबर्णाश्रम धमे, 33 सामाजिक 
सस्कार, ** वेश्यावृत्ति 2*, भोजन व्यवस्था, 3४ 
शिक्षा, २? चित्रकला,? * संगीत, 4 श्राभूषण,* ९ 
सौन्दर्य प्रसाधन, ४" चिक्त्सि साधन, ** छेतो की 
व्यवस्था “* झ्रादि का इनमें सांगोपांग बशान 
मिलता है। समसामायिक भारत के वास्तुशिल्प 
का भी सविस्तार वश न मिलता है। मंदिर महल 
भ्रादि के वनों में इस प्रकार की सामग्री 
उल्लेखनीय है । श्री अल्तेकरजी ने प्रपने ब्रथ 
राष्ट्रकूटज एण्ड देगर टाइम्स में इस सामग्री का 
ग्रधिक उपयोग नहीं किया है। इस सामग्री का 
प्रध्ययन वाछननीय है । ०० 





३१, “वट्टूबन्धापदेशेम तस्मिन्‌ प्राष्यड_ कंते वसा [ श्रा० पु० ११४४२ ] 
राज्य पटुबन्धशव ज्यायान्‌ समवधीरयत्‌ । प्रा० १० ५२०७ 
» मणश के शक स० ७१६ के लेख मे” राष्ट्रकूट पल्लवान्वयतिलकाम्यां मूर्द्धाभिषिक्त गोविन्दराज 
नन्दिवम भिषेयाम्यां समुनिष्ठित-राज्याभिपेकाम्यथा निजकर घटित पट्टविशृषित ललाट-पट्टों वि्यात” 
इसीप्रकार पट्ुबन्धो जगद्बन्धोः ललाटे विनिवेशितः | १६२३३ श्रा० पु०, उल्लेख है । पुष्पद॑त ने 
राजाप्रों के श्रभिषक और चमरो का उल्लेख व्यग के साथ विया है “चमराशिल उद्लाविय गुणाइ। 


भ्रष्टि सेय धोय सुयणत्तणाइ” 


३', भ्रादि पुराण १६।१८ १०१८८, २४२-२४६, २४७, २६१४२ 


३३, हर ३८।४५-४८ झौर ४२ वां पर्व 
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ढा० छोटेलाल शर्मा एम० ए० पी-एच० ढी० 


भा में राम कभा की प्रद्वितीय व्यापकता दिख- 

लायी पड़ती है। सस्कृत साहित्य मे ही नही, 
भारत की प्रत्य जनपदीय भाषाझ्रों तथा निकटबर्ती 
देशों के साहित्य मे भी राम कथा का एक महत्त्व 
पूर्ण स्थान है। साहित्य की प्रत्येक विधा में इसका 
रोचक प्रनुमंघान हुआ है । वेष्णव धर्म भे राम को 
विष्णु का झ्रवतार माना गया है, बौद्धधर्म में बोधि- 
सत्त्व का और जैन धर्म में आठवें बलदेव का। वस्तुतः 
राम कथा कालानुक्रम से जन सामान्‍य के सास्कृतिक 
व्यक्तित्व का अ्रनुतधान है । थारो ही पृषुषार्थ 
भृहस्थाश्रम में समन्वित होते हैं। सीता हरणा प्रसग 
का सबंध गृहस्थाश्रम के विशिष्ट मूल्यों से है। इस 
दृष्टि से भी प्रस्तुत प्रकरण का महत्त्व है। 


प्रस्तुत प्रकरण का रोचक एवं विस्तुत विवरण 
बाल्मीकि रामाथण मे प्राप्त होता है जो नीचे 
दिया जा रहा है । 


हेमंत के दिन थे। राम, लक्ष्मण और सीता 
गोदावरी से लौट रहे थे। भरत और कैकेयी उनके 
वार्तालाप का विषय थे। सहसा उन्हें रावग की 
विधवा बहिंत शृपंणखा दिखाई पढ़ी । वह मुन्दरी 
के वेश में थी। उसने श्राते ही मुग्ध होकर राम से 
विवाह का प्रस्ताव किया। उन्होंने उसको लक्ष्मण 
के पास भेज दिया | वे उससे ठठोली करने लगे । 
बह पलट कर स्रीता पर भपटी, राम ने हुँकार की, 
बहु ठिठकी और लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट 
लिए । वह रोती-बिलखती खर के पास पहुँची भौर 
उन तीनों का रक्त पीने की इच्छा प्रकट करने 
लगी । खर ने प्रपने चौदह प्रख्यात राक्षसों को उसके 
साथ कर दिया। पंचवटी में वे सब मौत के घाट 
उतार दिये गये । शूपंणला ने पुनः खर को प्रेरित 


किया । खर को भी ऋषियों का निर्भव विचरण 
फूटी श्रांख नहीं सुहाता था। उसने त्िधिरा श्रौर 
दूषण को बुलाकर युद्ध का डंका बजवा दिया। 
प्रनेक श्रपशकुतों को देखकर खर का मन बेठने लगा 
लेकिन भ्रत्य कोई चारा न देख कर युद्ध छेड़ दिया 
गया | उधर राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ 
गिरि-गुहा मे भेज दिया। दोनो प्लोर से तुमुल युद्ध 
हुआ | ऋषि, देव, गंवव॑ चारण प्रादि सब राम के 
स्वस्तिवाचन के लिए एकत्र हुए। रख में चौदह 
सहस्न राक्षस खेत रहे । प्रकंपन ने रावण को राम 
के पराक्रम भौर सीता के सौदयं से परिचत कराया 
प्रौर यह सुझाव भी दिया कि राम का बंध सीता- 
हरणा से संभव है। रावण तुरंत मारीच के पास गया 
और समभाने-बुछाने पर लौट श्राया । इतने में रोती- 
बिलखती थूर्षणखा ह्मई । उसने कहा कि सीता 
उसके योग्य भार्या है। यह देख वह उससे वार्तालाप 
के लिये जमे ही उद्यत हुई वैसे ही क्ररकर्मा लक्ष्मण 
ने उसको विरूप कर दिया । शावणश के मन में फिर 
खलबली पैदा हुयी । श्रौर वह पुनः मारीच के पास 
पहुँचा ) मारीच उसको देखकर घबड़ा गया। उसने 
राम के राज-लक्षणों, सीता के पातिव्रत्य प्ौर पर- 
स्‍्त्री-रमणा के पाप का सकैत कर उसे इस काय॑ से 
विमुख करने का प्रयत्न किया लेकिन उसने एक ने 
सुनी । पं० विश्वामित्र के यज्ञ और पंचवटी की भाप 
बीती उसने भी सुनाई । उसने यह भी बताया कि 
उसको सर्वंत्रराम ही दिखाई पड़ते हैं भ्ौर रकार ही 
सुनाई पड़ता है । रावण ने पहले तो उसकी भत्संना 
की और फिर मुक्ति तथा पआ्राधे राज्य का प्रलोभन 
दिया । रावण ने उसे भाज्ञा न मानने की श्रवस्था 
में प्राण दण्ड देने का भी भष दिखाया। भारीच 
को प्राण दंड को भरपेक्षा वीरता पू्ंक प्राण त्याग 
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रुचिकर प्रतीत हुप्ला। प्रतः वह रावण के साथ 
हो गया भौर वह सोने का भुग बनकर सीता को 
छुभाने लगा । सोता को इससे कुनृहल हुमा भ्रौर 
उसने उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट वी । राम 
को उसके बध की इच्छा हुई। लक्ष्मणा ने उसको 
ताड़ लिया लेकिन राम रुक न सके और सीता की 
रक्षा का भार लक्ष्मण और जटायु के कत्धों पर 
डालकर उसके पीछे हो लिए। दूर जा कर उसका 
ब्रह्म-बाण से बध किया । उसने भी प्राण-त्याग 
के समय प्रपना रूप प्रदट विया और राम की 
प्राचाज में सीता श्लौर लक्ष्मण को पुकारा। यह 
देखकर राम की भी श्राँखें खुली और लक्ष्मण की 
बात याद श्रायी। वे सीता की चिता से श्राक्षम 
की शोर चल पड़े । 

इधर सीता भाई की सहायताथं जाने के लिए 
लक्ष्मणा की 3कसाने लगी। उसने उसको प्ननाय॑, 
निर्दयी, कुलांग।र, भरत का गृप्तचर आ्रादि सभी 
न कहने योग्य कहा। लक्ष्मण भी रोष का घुढ़ 
पीकर सह्लंक मन से उस ओर चले गये । इसी बीच 
श्राक्षम को सुना देखकर रावण ने बन में प्रवेश 
किया । उसने मुक्त कंठ से सीता के सौदय॑ की 
प्रशला की झ्रौर बाद में भय, प्रशाय श्रौर राजनय 
की बातें । फिर उसने झपना छुम्मवेश त्याग कर 
उसको बालात्‌ गधों से झुते रथ में बैठा लिया । 
सोता का रोना-चिल्लाना सुनकर जटाग्रु को नींद 
टूटी । उसने पहले शाम्त्र चर्चा छेडो धौर बाद में 
शस्त्र तथा उसका रथ कवच और धनुप तोड़ 
डागा सारथी शौर गधों को भी मार डाला | 
रावण, मौका पाकर सीता को ग्रोद में उठा भ्राकाश 
की शोर भागा । जटायु ने फिर पीछे से आक्रमण 
किया लेकिन श्रसि-प्रहार से भूलु छित हो गया । सीता 
मरणासप्त जठाए को पकडकर रोते लगी | रावण 
उसे गोद में उठाकर ग्राकाश मार्ग से लंका ले गया ) 





बाबू छोटेलाल जैन स्मृति भन्थ 


ब्रह्म श्रौर ऋषियों ने श्रब प्रपना काम सिद्ध 
समका |" 


भ्रध्यात्म रामायण की कथा में कुछ संकोच 
भ्राया है श्रोर उसका स्वर भी बदला है। उसमें 
चौदह राक्षसों का संग्राम छूट गया है भौर प्रकंपन 
का इति वृत्त भी। मारीच के पास भी रावण 
एक ही बार जाता है। वे दोनों ही राम के 
ब्रह्म स्वरूप से भ्रवगत हैं भ्रौर परमपद पाने की 
प्रभिलापा करते है--एक भक्ति से भौर दूसरा 
विरोध से । भारीच रावग को भक्ति का उपदेश 
देता भी है। रावण भी सीता हरण के समय 
उस का रपर्श नही करता। वह धरती कुरेदकर 
भूमि सहित सीता को उठा लेता है भर रथ में 
बेठा लेता है। जटायु फे रथ तोड़ देने पर वह 
दूसरे रथ के द्वारा सीता को लंका ले जाता है। 
शुपंगखा भीं राम के चरण चिन्हों में राजकीय 
निशान देखकर उनका प्रनुगमन करती है| इधर 
राम को भी रावण के प्रयत्तों का ग्राभास है । वे 
सीता से कहते है कि वह यहा परिव्राजक के वेश में 
श्रावेगा । झतः उसे अपना प्रतिबिव छोड़कर प्रग्नि 
के प्रवेश कर जाना चाहिए ।* भ्रानंद रामायण में 
राम चोदह सहस्र राक्षयों का रूप धारण कर 
उतका बध करते है।* नृसिह पुराण मे पहले 
पहल राम के पत्र की चर्चा है। उस रचना में 
एूरपणखा राम को प्रलोभन देती है भ्रौर ठुकरायी 
जाने पर लक्ष्मण के वाम एक पत्र मागती है। ४ 
भद्रिकाब्य मे राम लक्ष्मण दोनों ही राक्षसों के 
बंध में भाग लेते है। * झाइचय चूडामरि में 
धूपंशखा छद्मवेदा में सीताहरण में सहायक 
होती है । 

निष्कपे:-- बाल्मीकि रामायश की हृष्टि 
वस्तुपरक एवं व्यावहारिक है। उसमें जाति को 
विशिष्टता प्रशन की गयी है । प्राध्यात्मिक स्वर 


१, वाल्मीकि रामायण प्ररण्यकाण्ड सगे १६-५२ 


२, अध्यात्म रामायण भ्ररण्पकाण्ठ सर्ग ५-७ 
रे. आनन्द रामायश ६१।७। ६२ 


४. नृतिह पुराण अ्रध्याय ४६१ 
२. भट्टिकाब्य ४॥४१ 
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का प्रभाव है लेकिन यज्ञ का मान है । परस्त्री- 
रमण सामाजिक श्रनुशासनविहीनता का कारण 
समभा गया है। साहित्यिक हृष्टि से श्रादि रामायण 
की वथा विखरी-बिखरी है । उसमे वन प्रियता 
का भ्राग्रह है। चरित्र की दृष्टि से लक्ष्मण श्रधिक 
दूरदर्शी हैं श्लौर राम श्रधिक पराक्रमी | झ्रागे कथा 
में संगठन भ्राया है और वुतृहल की उत्पत्ति हुई 
है। राम का चरित्र प्राध्यात्मिक दृष्टिकोश से 
चित्रित फिया गया है| भ्राध्यारिमद चेतना उभरो 
है और व्यक्ति को प्रधानता भिली है। जन सामान्‍य 
की वर्मचेतता भाव मय हो गई है। वर्म का 
स्थान भक्ति ने ले लिया है । 


रामचरित मानस में कथा कुछ और सिमी 
है । उसमे वह प्रध्ण भी नहीं है। जहां मारीच 
मृग रूप में राम पर प्राक्रमणश करता है। धूर्पणखा 
प्रपने श्रविगलित कौमाय॑ की दुह्ाई देकर विवाह 
का श्राग्नह करती है भ्लौर दोनो भाईयों के बीच 
भंवर की नाव बन जाती है। मानसकार ने उसको 
राजनय में हो नहों, धर्मनय में भी निष्णात 
बताया है ( यद्यपि यह पात्र दोष है )। इधर 
खरादि भी राम की रूप मृधुरी से भ्रभिभुत होते 
है भशौर रावशा भी 'प्रभ सर-तीरथ” ऊपर में प्राण 
छोड़ना भाहता है। वह सीता पर ऋ द होकर भी 
चरण बंदन मे सुल मानता है । मारीच ने राम के 
क्रोध को मुक्ति प्रदायक प्ौर भक्ति को बणकरी 
बताया है। राम भी मृग का पीछा देव कार्य को 
प्रेरशा से करते हैं। वे नरलीला के लिए सीता 
को भ्रग्ति प्रवेश का ब्रादेश भी देते हैं। लक्ष्मण 
सीता को “वन दिसि देव” सभी को सौप जाते हैं 
प्रौर एक रेखा भी बना जाते है। राम असुर को 
भी परमपद देते हैं। उन्होंने खर की सेना में भी 
एक कौतुक किया है कि सब की हृष्टि फेर दी है । 
वे एक दूसरे को राम समभते हैं, सड़ते हैं शोर 
मरते हैं।" 


१. मानस भप्ररण्य काण्ठ दो० १७-२६ 
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पंचवटी और सावेत मे वथा भी बदली है प्रौर 
स्वर भी बदला है। पंचवटी की १था सामान्य 
हिन्दू गृहस्थ के संदर्भ में भारंभ होती है। उसका 
ढंग प्रत्यन्त नाठकीय है भौर विषय पक्रातिकालीन 
जोवन मूल्यों का संघर्ष । लक्ष्मण नैसगिक झौर 
तागरिक जोवन के विश्लेषण की उदेड़बुन में लगे 
दिखलायी पड़ते हैं। शुर्पणखा नग्र की कृत्रिम 
सम्यता के सभी गुण दोर्षों के साथ उनके सामने 
प्रकट होती है। भ्रतः भारतीय संस्कृति के मृल्यों 
को लेकर खींचातानी प्रारम्भ हो जाती है धीरे-धीरे 
श्राह्माथ सम्यता का भेद खुलने लगता है। उससें 
समायोजन का सबसे भ्रधिक प्रभाव है। साकेत 
में भ्रपाथिव रग कुछ हलवग है। खर से युद्ध करते 
समय राम श्रपने युद्ध कौशन के कारण 
प्रसख्य रूपो मे दिखलायी पडते हैं। मायावी मुग 
का रहस्य भी चलते ढंग से सकेतित कर दिया गया 
है । राभादि के विरुद्ध श्पंगला की एक श्रापत्ति 
यह भी है कि वे उसको पतित वहते हैं । सीता भी 
मुग की प्रावाज सुनकर लक्ष्मण के 'क्षात्र-धर्ं को 
जागृत करने के लिए स्वयं रहायतार्थ साथ जाने 
वो तेंयार हो जाती हैं।* सारलदास के महाभारत 
के प्रनुतार भी सीता को एक सखी की इच्छा है 
प्रौर वे चाहती है कि लक्ष्मण धूपंणला से विवाह 
करलें, लेकिन लक्ष्मण इसको स्वीकार नहीं करते । 3 


निष्कृ्षे:--तुलसी ने रामकथा को भाव- 
स्तर से उटाकर एक ऊचे श्राध्यात्मिक भाधार पर 
टिका दिया हैं। कमंसौंदर्य भावोद्वेलल का उप« 
कारक मात्र है। मानस का स्वर ॒ भी पौराशिक है 
भ्रौर सर्वत्र विदेह मुक्ति का धाग्रह है। समूले ग्रंथ 
में इस बात का प्रनुपंधान हृष्टिगोचर होता है कि 
श्रद्धा, बेर. ईर्ष्या श्रौर आालस्प से भगवद्‌ स्मरण 
करने पर छिवत्व की उपलब्धि होती है। मातस- 
कार ने व्यक्ति को प्रधातता प्रदान की है प्रौर 
जाति को उसके सीमंत में रख दिया है। सर्वत्र 


३, महाभारत-वन पर्व 


श्श्द 


राम-न्यग्रोष की शोतल छ,व ली हुई है। 
मैथिलीक्ष रण गुप्त में पारिवारिक मिठास है। उन्होने 
पुनः जाति को उभारा है भौर एकता का प्रयत्न 
किया है। उनके ग्रथों में भी भावना प्रतिष्ठा की 
हो है भौर भ्राग्रह भी व्यक्ति-मुधार पर है लेकिन 
कमे-सौंद्य के परिवेश का श्रभाव नहीं है । 
वाल्मीकि के राम में मृगया की भावना जाति गत 
है तुलसी के राम में देवकाये का श्राग्रह व्यक्तिगत 
है लेकिन गृप्त जी के राम दोतो को समेट कर 
चले है। 

जैन रामायग्ों का रूप भी भिन्न है भ्रौर स्वर 
भी । विमल सुरि की एक श्रलग परंपरा हे । उनके 
महाभारत-वन पं । 

पउमचरिय' के प्रनुसार कथा-सूत्र इस 
प्रकार हैः-- 

शरत ऋतु थी ! वन-विचरण को निकलते ही 
लक्ष्मण को गंध युक्त पवन ने स्पर्श किया । वे उत्कंठा 
पूर्वक उस भोर मुड चले और क्रॉंच रवा के तटस्थ 
वंशस्थ वन में पहुंचे । वहां चद्रनखा का पुत्र शवुक 
सूयंहास खड्ग के लिए तपस्या निरत था लक्ष्मण 
ने सूर्यहास खंडग को उठाकर जिजञासापूर्वेक बांस के 
बोढ़े पर चला दिया और कु'डलालंकूत मस्तक को 
गिरते देखा | वे खड्ग ग्रहण कर राम के पास लौट 
प्राये भौर उन्हें समस्त घटना से भ्रवगत कराया। 
उधर चन्द्रलखा ने झपते पुत्र का भू लुठित सिर 
देखा, तो वह मूछित हो गयी भ्रौर संज्ञा लौटने पर 
करुण-क्रदन करने लगी तथा वात्सल्य रति का 
परिचय देती हुई छत्नू को ढृढ़ने लगी । उसकी 
हृष्टि राम-लक्ष्मणा पर पड़ी । उसका क्रोध हवा 
होगया भ्ौर कामने उसे भ्रा दबाया। वरणोच्छा से 
उसने कन्या का रूप धारण किया और पुन्नाग 
वृक्ष के नीचे बैठकर भांसू बहाने लगी। सीता से 
उसने कहां कि मेरे मां-बाप मर छुके हैं शौर परि- 
जनों ने मुझको निकाल दिया है, प्राण-त्याग के पूर्व 
मेरी वरणोच्छा शेष है, भ्रगर आप प्नुगृहीत कर 
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सकें, तो वड़ा सौभाग्य हो । राम-लक्ष्मणा तैयार 
नही हुए । वह बडबडाती घर चली गयी । लक्ष्मण 
उस दिव्य स्त्री के रूप एवं गुर पर प्रनुरक्त हो 
चुके थे। वे श्रन्य किसी व्याज से उसको दुूढ़ने भी 
गये लेकिन खाली हाथ लौट श्राये | चन्द्रमखा ने भी 
मार्ग में नखों से श्रपा पाइ्वं भशौर उरू प्रदेश 
विदीण कर लिया । उसके केश बिखरे थे और नेत्र 
वाण्पा कुल उसने भपने पति खर को सब तृत्तांत 
सुनाया भ्रौर कहा कि जब मे प्रपने पुत्र के उच्छिन्न 
रिर को गोद में लेकर रो रही थी, तब छात्र ने 
बलात्‌ मेरा श्ालिगन किया भौर मेरी यह दुरवस्था 
कर दी है। खरने उसके भाई रावण के पास चर 
भेजा श्र स्वयं चौदह सहद्न भटों को लेकर राम 
की कुटी पर झाक्रमण कर दिया । दिश्ाएं सेता के 
कलरव से भर गयीं । राम ने पहले उन्हें हंस समभा 
भ्ौर नीचे उतरने पर देव। लक्ष्मण ने युद्ध का 
घुरा पकडा और राम से सिहनाद की बात कहकर 
वे तुमुल संग्राम में कूद पड़े । उसी समय पुष्पक 
विमान मे स्थित रावण भी वहां भ्राया भ्रौर सीता 
को देखकर संयम छोड बेठा । उसने श्रवलोकिनी 
विद्या की सहायता से सिहनाद किया। राम ने 
सीता को जटायु के संरक्षण में छोड़ा श्ौर द्र्‌तगति 
से लक्ष्मण की सहायता को चल पड़े। रावण ने 
नोचे उतर कर सीता को उठाया श्रौर जटायु को 
चूरां-विचूर्ण कर लंका चला गया । मार्ग में सीता 
रोने-विलखने लगी। रावण भी श्रपने प्रभिग्रह से 
विच्युत नही हुप्रा श्रोर यह सोचकर संतुष्ट रहा कि 
समय पाकर सब ठीक हो जावेगा | सिहनाद का 
रहस्य जानकर राम शीघ्र ही लौटे श्रौर कुटी को 
सूना देखकर मूछित हो गये ।) पक्ष चरित्र पउम- 
चरिय॑ं का छायानुवाद है। 'स्वयंभू के पठम्रचरिठ 
में ध्रपेक्षाकृत काव्य सौंदर्य है । लक्ष्मण मत्त गज़ों 
के पकड़ने, में दत्तचित्त हैं कि एकाएक सुरभित 
पवन उन्हें वंशस्थल की भ्रोर ले जाता है। हावृक 
वध की श्रकाड घटता से लक्ष्मण संतप्त होते हैं 





भारतीय साहित्य में सीताहरण प्रसंग 


धौर सीता भय-विह्ुल । उनकी विश्व मूलक 
प्रकृति के लिए वे उन्हें बिड़वित भी करती हैं। 
बन्द्रनलणा भी प्रतिशोध के लिए सब्यसायी के 
सहह प्रतिज्ञा करतो है। लक्ष्मण सामुद्रिक शास्त्र 
के ज्ञाता है ग्रौर चन्द्रनला को कुलक्षिणी मानते हैं, 
इस कारण उसका वरणा नहीं करते । लेकिन 
उसके प्रचारण पर वे अपने पौरुष को संयत भी नहीं 
रख पाते । राज परिवार की भ्रन्य ल्त्रियां 'चन्द्रनला 
के रहस्य को ताड जाती हैं पौर दूषणा युद्ध का प्रति 
षेघ करता है। रावण के लेख में सीता के सौदय॑ 
का भी वर्शान है। रावण लक्ष्मण के पराक्रम की 
मुक्त कंठ से संस्तुति करता है श्लोर सम की सीता 
सहचरी के कारण प्रशसा | भ्रवलोकिनी विद्या भी 
रावण को समभाती है लेफिन रावण सीता पर 
दइवत शिव रूप को न्यौछावर कर देता है। मार्ग 
में रावण को भामण्डल के प्रनुवर से भी युद्ध करना 
पड़ता है । वह सीता को नंदतवन में प्रावासित कर 
नगर को चला जाता है। " 


ब्रह्म वैवत्त' पुराण में भी लक्ष्मण द्वारा खर- 
दूधण के वध श्रोर शूपंराखा के पूर्व जन्म का 
उल्लेख है।' उदात्तराधव में सीताहरण का रूप 
इस प्रकार है कि लक्ष्मणा कवक भृग की खोज में 
चले जाते हैं श्रौर रावण श्राश्मम के कुलपति का 
रूप धारण कर राम और सीता के पास पहुँचता 
है तथा राम की निदा करता है कि उन्होंने लक्ष्मण 
को मृग के पीछे भेज दिया है। उसी ममय एक 
छुद॒मवेशी राक्षस भ्राकर यह समाचार देता है कि 
कुनक मृंग राक्षस रूप में बदल कर लक्ष्मण को 
ले जा रहा है । इस पर राम सीता को रावण के 
संरक्षण में छोड़कर लक्ष्मण की सहायता के लिए 
चले जाते हैं । 


निएकषेः-- यहां भी समग्न प्रसंग रसाभास से 
उपड्ृत है। हिन्दू रामायणों में शूपंणला थी भ्रौर 


११६ . 


यहां चन्द्रनला है | दोनों ही रावश की बहिने हैं 
एक सधवा झौर दूसरी विधवा लेकिन दोनों हो 
स्वेरिणी । विकलांग करने का प्रसंग ज॑ने राभायणों 
में नहीं है। हिन्दू रामायणों में रशाभार राम के 
कंधों पर है भौर जैन रामायरों में लक्ष्मण के कंधों 
पर | सूर्यहास को उपलब्धि समरालनुक्रम वो पूरा 
करती है--एक भ्रोर चन्द्रहास खड्ग है भ्ोर दूसरी 
भोर सूयं हास । यही वासुदेव प्रतिवासुदेव का अ्रंतर 
है । सभी वरणणन जातिगत वैधिष्द्य से पूर्णा है 
प्रौर समूचा कार्यकलाप वैयक्तिक भ्रुक्ति तथा 
धाभिक श्राग्रह से संचालित। हिन्दू गृहस्थ काम 
झौर भ्रर्थ को ध्ममय बना कर मोक्ष का भागे 
प्रशस्‍्त करता है। वहां उन्नयन है भोर विदेह मुक्ति । 
जैन गृहस्थ धर की छत्र छाया में काम का प्रशमन 
कर जीवनमुक्ति का प्रयत्त कर रहा है। भतः जैन 
कथाकार कर्म प्रोर भाव दोनों का समन्वय कर 
चलते हैं । 


उत्तर पुराण की एक श्रतिरिक्त दिगंबर परंपरा 
है । इसके भ्रनुसार कथा सूत्र निम्न प्रकार हैः-- 


नारद से सीता के सौंदर्य का वर्शान सुनकर 
रावश उसे हर लाने का संकल्प करता है। सीता 
के मन की परीक्षा के लिए धूपंणला (सन्द्रनखा) को 
बनारस भेजा जाता है। वह सीता का सतीत्व 
देखकर रावण से कहती है कि सीता का मन 
चलायमान करना प्रसंभव है। जब राम और सीता 
वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में विहार 
करते हैं, तब मंत्री मारीच स्वर मुग का रुप 
धारण कर राम को दूर ल॑ जाता है भौर रावण 
राम का रूप धारण कर सीता के पास पहुँचता 
है भौर कहता है कि मेंने मृग को महल भेज दिया 
है भ्लौर उनको पालकी पर चढ़ने की श्राज्ञा देता 
है । यह पालकी वास्तव में पुष्पक है जो सीता को 
लंका ले जाती है। रावश सीता का स्पष्ठ नहीं 
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करता क्योंकि उसे पतिब्रता के स्पर्श से उसकी 
भ्राकाश गामिनी विद्या के नप्ठ हो जाने का 
भय था । 


पुष्पदंत के महापुराण का प्रणयन भो इसी 
झाधार पर हुझा है लेकिन उसमें सरसता और 
रोचकता है। इसमें मारीच मंत्री कनक-मृग का 
रूप धारण करता है। उस समय उसका मानसिक 
मंथन हिन्दू रामायणों के अनुरूप है। उत्तरपुराण 
में राम कनब-मुग की माया-मृग समझकर उद्यफा 
प्रमुस रण करते है श्रौर महापुराण में उसका कारण 
सीता का मनःप्रसादन बताया गया है। उत्तर- 
पुराण में रावश मुंग को लेकर नहीं जाता। यहा 
उसके हाथ में मृत भृग है । आ्ाध्चर्य-चूडामणि में 
राम भ्ौर लक्ष्मण दोनो ही म्ग के पीछे चले जाते 
हैं। रावश भौर उसका सारथी उन दोनों का 
रूप धारण कर सीता के पास पहुचते है। रथ को 
दिखलाकर लक्ष्मणा (सारथी) राम (रावण) से 
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कहते है कि भरत का राज्य संकट में है। उनकी 
सहायतार्थ श्रापकों लाने हेतु तपश्वियों ने यह रथ 
भेजा है। भ्रनंतर तीनो रथ पर चढ़कर चले जाते 
है | उधर शूर्पणखा सीता के वेश में राम के साथ 
बातचीत कर रही है तथा मारीच राम के वेश में 
लक्ष्मण के साथ । 


निष्कपे--उत्तरपुराण का सोताहरण प्रकरण 
वात्सायन कामसूत्र के व्यावहारिक रूप पर खड़ा 
किया गया है। इससे जीवन का व्यावहारिक रूप 
भी प्रत्यक्ष हुआ है और भ्रट्टिसा धर्म की प्रतिष्ठा 
भी श्रक्षण्ण रही है। समग्र प्रकरण राजकीय संदर्भ 
से श्राच्छादित है। श्सके संचार में शौय भ्रौर प्तौदय॑ 
की मूल वृत्तियां सजग दिखलायी पड़ती हैं। सत्र 
विद्याश्रो का भ्रदुभुत रंग है लेकिन रसाभास नहीं 
है । भ्रतः उत्तरपुराण की प्रबंधयोजना श्रधिक 
नाठटकीय और व्यावहारिक है। इसका वातावरण 
भी सबंत्र उदात्त है और काभ्यमय है । ० 


१. उत्तर पुराण (ज्ञानपीठ संस्करण) पृ० २८५-२६३ 


२. यसहापुराणु-७१-७२ परिच्छेद 


मनुष्य जब मरने पर उतारू हो जाता है तब्र क्या बह इस बात 
का विचा( करने बेठता है कि बिष कड़वा है या मीठा ? 


आदमी का मन अश्चयेपूर्ण है । किस बात से वह क्‍या तय 
कर लेगा सो कुछ कट्ठा नहीं जा सकता । 


| 
| 
| 
0... 58 
। 
| 
| 


हर हर 


आचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय समाज 


डा० जयशंकर मिश्र एम. ए. पी. एच. डी, 


क्कृतिकाल सर्वज् जैन झ्राचाय हेमचन्द्र (जन्म वि० 

सं० ११५, भृत्यु वि० सं० १२२६) श्रपने युग 
के प्रकांड पढ़ित श्र भ्रप्रतिम विद्वान थे। १२ वां 
सदी के भारतीय साहित्य श्रौर संस्कृति के वे 
एकमात्र प्रतिनिधि थे। साहित्य और भापाशारत्र 
के विभिन्न विषयों के भ्रतिरिक्त तवंशास्त्र मोमासा 
प्रौर इतिहास-संस्कृति के भी समान विचारक थे । 
चौलुक्य नरेश जयसिह, सिद्धराज और कुमारपाल 
की राज्यसभा के ये प्रग्मणी और सर्वश्रेष्ठ साहित्यक 
थे। संस्कृत, प्राकृत भौर श्रपऋश भ्रादि भापात्रों 
पर इनका समान अ्रधिकार था भ्रत. इन्होने विभिन्न 
विषयो पर विभिन्न भाषाओ्रों में रचना की । प्राकृत 
हृधाश्रय पश्लरौर कुमारपालचरित, सिद्धहेमशब्दानुशान, 
छन्दोनुशासन, लिगानुशासन, उर्ादिगणसूत्र, देशी- 
नामभाला, अ्रभिधानचिन्तामए, तिपष्टिशनाका- 


संग्रह भ्रादि उनके प्रमुख प्रम्थ हैं! इन ग्रन्थों में 
इन्होने साहित्य के विभिन्न शाखाप्रों-प्रशाखाशों पर 
नए सिरे से विचार तो किया ही है, साथ ही तत्का- 
लीन भारतोय समाज पर भी अपनी दृष्टि से यत्र-तत्र 
प्रकाश डाला है, जो तत्कालीन समाज-चित्र॒ण की 
तवीन उपलब्धि है। श्रांज तक हेमचर्द्र के भारतीय 
समाज-सबंधी विवरण उपेक्षित से रहे हैं। यहां तक 
कि, डा» ए० के० मजुमदार ने श्रपने 'चौसुग्याज 
भ्राव गुजरात” प्र थ मे, इस संबंध मे, कुछ भी प्रकाश 
नहीं डाला है। प्रस्तुत निबन्ध में तत्संबंधी उल्लेखों 
का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा रहा है। 
बर्ण-व्यवस्था 


भारतीय समाज में वर्णाव्यवस्था का भ्रस्तित्व 
प्राचीनतम है। थे ग्श पार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


पुरुषचरित, योगश्ास्त्र, प्रमाएमीमांसा, श्रतेकार्थं वैश्य प्रोर शूद्ध ।! श्राचार्य हेमचन्द्र के समय में भी 


हैं ब आ शअम 











नोट--पू्ंग्रध्ययुगीन भारतीय समाज की सांस्कृतिक अ्रवस्था का श्रगेक भारतीय भौर विदेशी भाषारों 
में लिखे गए तत्कालीन साहित्यिक ग्रथों भौर विदेशी यात्रियों के विबरणों के धूल का अ्रध्ययन 
कर-- प्रोफेसर डा० बुद्ध प्रकाश (भ्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, प्राचीत भारतीय इतिहास, संस्कृति 
श्रौर पुरातत्व विभाग, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट प्राव इडिक स्टडीज तथा डीन फैकल्टी भव श्रार्टंस 
कुरुक्षेत्र विदवविद्यालय, पंजाब) ने सव॑ प्रथम सम्यक्रूपेण विश्लेषश प्रस्तुत किया है, जो पंजाब 
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से रिसर्च बुलेटिन के स्वतन्त्र पुस्तक रुप में 50॥6 /596० ०0 
पतांशा (पे) (6 ए6 ० ॥08॥॥॥ [7५480॥8 “शीष॑ंक से प्रकाशित है । उन्होंने 
प्रनेक ऐसे ग्रथों का ठपयोग किया है जिन्हे इतिहासकारों ने अबतक उपेक्षित रखा था | उन 
ग्रंथों के उपयोग से विद्वान इतिहासकार ने तत्कालीत समाज पर नवीन प्रकाश डाला है जिससे 
तद॒युगीन समाज पर विचार करने की प्रेरणा मिलती है तथा तत्त इतिहास के, एक बहुत बड़े 
बी ई है पूर्ति होती है। प्रस्तुत तिबन्ध में उक्त पुस्तक से प्रनेक स्थलों पर सहायता 
गई है। 


१, हतपथ ब्राह्मण, ५, ५, ४६, निरुक्‍्त ३े ५, “प्रपण्डक जातक” भदंत प्रानन्‍द कौशल्यायन, प्रथम 
खंड, पृ० ११६, १६४१ पारिनिः ब्राह्मएक्षत्रियविदशृद्धाः वर्णानामादुपूर्वेश पूर्वनिपातः 


२।२।३४ वा० ) 
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चार वर्ण थे।। इनका कथन है कि चार वर्मा मे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय भ्रोर शृद्र है।' हेमचन्द्र के 
समय से कुछ पूर्व भारत की यात्रा करने वाले भ्ररव 
लेखक पधलबीरनी? (मृत्यु १०४८ ई०) ने भारत 
के इन्हीं चार वर्शों का उल्लेख किया है ।* वस्तुतः 
ये चार वर्ण प्राचीनकाल से चले भ्रा रहे हैं। इस 
वर्शांब्यवस्था का प्रेरक तत्व निश्चय ही व्यक्ति का 
व्यवसाय झौर कम ही था, जिस पर समाज- 
विदलेषकों की दृष्टि थी । प्राचीन काल से चार वरणों 
में विभाजित भारतीय जाति मध्ययुग में भी तदनुरूप 
ही थी । यद्यपि वर्श-विभाजन में जन्मगत भ्राधार का 
बीज “कुल” श्रौर “वंश” नाम से श्रा गया था, 
तथापि वर्णा-व्यवस्था में व्यक्ति के व्यवसाय भ्ौर 
कम का महत्व भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक था ।* 


ब्राह्मण 


हिन्दूसमाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वप्रमुख 
थी। सामाजिक, धामिक, राजनीतिक श्रादि सभी 
पक्षों में उनकी प्रधानता मान्य थी। प्राचीन धमं« 
शास्त्रों गे इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी है ।* 
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कदाचित्‌ इसी कारण इनकी सर्यादापूर्ण सर्वोच्चता 
हिन्दू समाज में थी। ग्राचाय॑ हेमचन्द्र का कथन 
है कि ब्राह्मण ब्रह्मा की सतान हैं ।* यहां “ब्रह्मा” 
से उनका तात्पयं हिन्दुओं के पौराणिक 'ब्रह्मा' 
से नहीं है, बल्कि प्राध्यात्मिक गुण-संपत्ति युक्त 
और सद्चरित्रता से विभूषित व्यक्ित “ब्रह्मा” के 
नाम से संबोधित किया गया है। ग्रतः “ब्राह्मण” 
शब्द उनके लिए प्रयुकत होता था। ” हेमचन्द्र का 
हृढ़ु मत है कि जो ब्राह्मण सद्चरित्रता, मनन- 
दीलता भ्रादि गुणों से रहित है तथा भ्रपने मौलिक 
कतेव्यों को त्याग कर “श्रायुधषजीवी” (प्र्थात्‌ 
प्रस्त्र-हस्त्र से जीविकोपाजंन करता है) हो जाता 
है, वह मांत्र नाम का हो ब्राह्मण होता है। 

ब्राह्मणों के भ्रन्य पर्यायवाची नामों में उन्होंने 
“बट्कर्मा नाम भी दिया है।**" शुक्र के भ्रनुसार 
जो ज्ञान, कम, देवता झ्रादि की उपासना देवता के 
श्राराधन में तत्पर, छांत, दांत पश्लौर दयालु था, 
वही ब्राह्मण था।।१ “घदकर्मो में ये कत्त व्य 
थे। १-बेद पढ़ना, २-बेद पढ़ाना, ३-यज्ञ करना 
४-यज्ञ कराना, ५-दान लेना, प्रोर ६-दान 





१. चत्वार एवं वर्णाद्चातुव॑ण्यंध्‌ सिद्धहैमशब्दातुशासन, ७/२।१६४ । 
२. “चातुवण्ये द्विजक्षत्रतवैश्यणूदर नुणा भिद.” ग्रभिधान चिन्तामणि, ३॥८०७ | 
३. “भलबीरूनी का भारत श्रवास शोर भ्रमण”--काक्षी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६६, 


धंक १, सं० २०१८, पृ० ६८०७८ 


४, तहकीक-मालिल्‌-हिंद, १० ५० (श्रनुवादक, संखाउ भ्रलबीरूनीज इंडिया ) 
५. “पूर्वमध्ययुगीन भारतीय वरांव्यवस्था ”, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जर्बल वर्ष ८, प्रंक १, 


पृ० २२३-३४, ६२ 


६. महा», शांति०, ७२, १७-१८; ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्या: शृद्राएव द्विजतत्तमा: । 
पादोरुपक्ष: रथलता मुखतद्च समरुद्गता! ॥ विष्णुपुराण, १.६.६। 
७. “ब्राह्मणोभत्यं ब्राह्मराः, सिउहेमशव्दानुशासन, ७।४५८ । 
८. प्रभिधान विन्तामणि, ६, १४१६, लिगामुशासन, पृ० १४२, पंक्ति २० । 
९, ब्राह्मशानाम्नि-“यत्रायुधजीविनः काण्डस्पष्टा नाम ब्राह्मणाः भवन्ति प्रायुधजीवी ब्राह्मण एक 
ब्राह्मणक इत्यन्य । सिउहेमशब्दानुशासन, ७११८४ 


१०. “प्रवदानं कम शुद्ध, ब्राह्मशस्तु त्रयीमुखः । 


वर ज्येष्ठ: सूत्रकण्ठः धटकर्मा पुखसम्भवः 


भूदेशों वाडवों विप्रो द्यग्रास्यां जाति-जन्मजाः 
प्रभिधान चिन्तामरणि, ३, १८११-११ । 


ज्ञान कर्म पासनाभिदेंवताराधनेरत. । शांतोदांतोदयालुश्च श्राह्मगाए्चगुरों : कृत: ॥ शुक्र० ४ ॥ 


आचाये हेमचन्द्र की हृष्टि में भारतीय समाज 


देना ।" भलबोरूनी ने भी ब्राह्मणों के कुछ इसी 
प्रकार के कार्यों का निर्देश किया है। वह लिखता 
हैं कि ब्राह्मण के संपूर्ण जीवन में पुण्य के कार्य, 
दान देना है। वह निरल्तर पढ़े, यज्ञ करे * तथा 
बैेद को 'पढ़ाएं।3 छुक्र का यह विकल्प है कि 
ब्राह्मण दांत ( जितेन्द्रिय ), कुलीन, मध्यस्थ 
(समबुद्धि), भनुद्ंगकारी (कोमल वचन) अटल, 
परलोक से भीरु (डरनेवाला), घामिक, उद्योगी 
झौर क्रोवरहित हो ।* हेमचन्द्र ने ब्रह्मतेज उन्हीं 
ब्राह्मणों में वर्तमान बताया है, जिनमें श्राध्यात्मिक 
बल है। * ग्रतः यह निविवादरूप से कहा जा 
सकता है कि समाज में ब्राह्मणों से सदआचारण 
सद्व्यवहार, सद्यृत्ति श्रौोर सदभाव से निवास 
करने की श्रपेक्षा की जाती थी । “सभाधू गार” 
नामक ग्रंथ में ब्राह्मणों के लिए यह निर्देश किया 
गया है कि जो धोती श्रौर उत्तरीय घारण करे, 
सिर भद्र रखे तथा शिखा फहराएं, भाल पर तिलक 
लगाए, गायत्री मंत्र का जप करें, दिन में तीन बार 
संध्या करे, प्रातः स्नान करे, वेद पढ़े, वेदान्त का 
ज्ञाता हो, सिद्धात पर चर्चा करे, देव, गुरु, ऋषि 
झौर मित्र का तपंण करे, वही नैष्ठिक ब्राह्मण 





३. प्रष्यापनसध्ययनं यजन साजनं तथा | 


१४३ 


है । * इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि उपरिलिखित 
निर्देशों के विपरीत चलने वाला प्रकृततः बाह्यणों 
की श्रणी में नहीं प्राता था । ऐसा लगता है कि 
हेमचन्द्र के काल में ब्राह्मण प्रपने स्वाभाविक 
कत्तब्यों से विधुख होने लगे थे तथा विभिन्न 
प्रकार के व्यवसायों में रुचि लेने लगे 
थे, इसी लिए हेंमचन्द्र ने उन्हें केवल नाम का 
ब्राह्मण कहा है और उनके ब्राह्म गेतर कत्तव्यों की 
भत्संना की है। हेमचन्द्र स्वयं कहते हैं कि कलिग 
में ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा नहीं है । ७ इस 
भ्रप्रतिष्ठा का कारण भ्रपने कर्तव्यों से 'गयुत होना 
तो है ही, साथ ही उनकी वैमनस्थता भो है। 5 
वे एक दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति & घ-भाव रखते 
थे, क्योंकि हेमचन्द्र ने 'ब्राह्माश्षमणम्‌' का उदा- 
हरणा देकर उनके मनोमालिन्य का संकेत 
किया है। 
ब्राह्मणों को प्राचीनकाल से कुछ विशेषाधिकार 
भी प्राप्त थे, जो राजनीतिक, घामिक, सामाजिक 
श्रौर बौद्धिक सभी प्रकार के थे। इस युग में भी 
आह्ाणों को ऐसी सुविधारं प्राप्त थी, जिससे वे 
समाज मे श्रन्य वरणों' की अपेक्षा श्रेष्ठ सम मे जाते 
४७७ 9. 





दा प्रतिग्रहंचेव ब्राह्मणानामकल्पयत ॥ मनु० १.८८ । 


२. तहकौकमालिन्‌हिंद, प० २६१ | 
» वही, पृ० २७७ । 
४. दांत कुलीनंमध्यस्थमनद्व गकारस्थिरम्‌ । 


परत्रभीरु घम्िष्ठामुधुक्तक्रोधवर्जितम्‌ ॥ शुक्र ० ४.४३६ । 
भू, सूत्र - 'ब्रम्हाव्ंसम” - सिद्धहेमशब्दानुशासन, ७। ३ । ८३ । 
६, उत्तरासंग धोती, सऊतरिऊ जनोइ, हाथि प्रबीतो, 

सिर भद्वियठं, सिखा फरहरती, तिलकु बधारियउ, 

गान्री सार, त्रिकाल संध्याराधनु, प्रभात स्तानु, नित्यदानु । 


वेद पढ़ाई, वेदान्त जाणइ, सिर्दात बखाणइ, 


देव तपपंणशु, गृद त्पंणु, ऋषि तर्पणु, पिछ्त तपंशणु, 
इसउनैष्टिकु ब्राह्मतु । सभाशज्भार' शब्दानुशासन का० ना० प्र० सभा, पृ० १४८ । 
७. “न कलिगेषु ब्राह्मण महत्तमम्‌ सिद्धहेमशब्दानुशासत, ५।२।११। 


८, “नित्यवैरस्य”, वही, ३। १। १४१॥ 


१४४ 


थे । प्रोफेसर डाक्टर बुद्ध प्रकाश ने भ्राचाय हेमचंद्र 
का उद्धरण देते हुए ब्राह्मणों की विष सुविधाप्रों 
प्राण दंड, शारीरिक दंद श्रादि की रामीक्षा की 
है।' 

ब्राह्मयगों को आ्रापत्तिकान में जब कर्तव्य से 
च्युत होना पड़ता था, तब उन्हे पोषण के लिए 
ब्राह्मगोतर व्यवसाय भ्रपनाना पड़ता था। इस 
तरह के प्रापत्तिकालिक कर्मों का निर्देश भारतीय 
धमंशञास्त्रकारों ने किया है । ऐसी श्रवस्था मे इतर 
कम को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण केवल नाम का 
ब्राह्मण होता था, कम से बह क्राह्मगा नहीं हं'ता 
था । प्रापत्तिकाल में ब्राह्मण भ्रायुधजीवी”, 
व्यापारोपज वी >> तथा “ब्याजोपजीवी' हो 
तकता था । * किन्तु श्राचार्य हेमचमद्द ने ब्राह्मगों 
का इतर कर्म निद्य माना है ग्रौर सामाजिक हृष्टि 
से अनुचित निर्दिष्ट किया है। उनका मत है कि 
जो ब्राह्मणा सोम का विक्रय करता है, धी का विक्रय 
करता है तथा तेल का विक्रय करता है वह निदनोय 
है। * निश्चय ही प्राचाय हेमचंद्र का विचार 
ब्राह्मणों के प्रति तटस्थ-सा है ! उनके विचार से 


१. उि700॥8 8 ४७$॥ ; 
० ७४॥॥ ॥7५8807$, ?. 39, 
5. !, 30 [. 

मनु० ९१०. ५६। 

कत्यकल्पतरु, गृहस्थकाड, २१४०-२१ ॥ 
शब्दानुशासन, ५॥ €। १५६ । 





» राजतर गिणी, ७, १०८। 
&ा,, ॥, 30!, 


लड़ी ड़ एईूत ख लहर एॉ (० 


नः्छ 
छ 


द्वितीय के भ्रन्तगंत माधव 5]., >५, 67 
» &.,, 9. 293, 
« रासमाला, भ्रत्याय १३, पृ० २३१ । 


न >> 
ल्प्ण 0 
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बाबू छोटेलाल जैन स्कृति प्रंथ 


प्रत्येक वर्ण को श्रपना कम करना चाहिएं। किस्तु 
इसी युग के कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं. जिनसे 
स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण विभिन्न कर्मों को करते 
थे । ब्राह्मण मंत्री होते थे, '. नगर प्रमुख होते 
ये, ७» दडनायक होते थे, * मूतिकार होते 
थे, * प्रभिलेखों के रचयिता होते थे । *" वे 
राष्ट्र और राजा की रक्षा प्रपतती सलाह देकर करते 
थे। १! विक्रम संवत्‌ १२१३ के कुमारपाल के 
नाड्ौल ग्रभिलेख में उसके मंत्री का नाम वहड़देव 
लिखा है, जो सभवतः उसके प्रारंभिक राज्यकाल 
में उदयन का पृत्र था। वह दडाधिपति के साथ- 
पाथ महामात्य भी था। * 


हैमचद्र ने विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मणों के लिए 
उस प्रदेश के नाम के साथ उनको संबोधित किया 
है, जैगे सौराष्ट्र में निवास करने वाले ब्राह्मण 
सौराष्ट्रिक' श्रथवा सुराष्ट्र ब्राह्मण' कहे जाते थे, 
अ्रवति में निवास करने वाले “अवंति ब्राह्मण' से 
जाने जाते थे तथा काणी देश मे बसने वाले 'काशी 
ब्राह्मण' से अ्भिहित थे। *? 'पांचाल ब्राह्मणों 
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« राजतरंगिणी, ८५, १०८, 34., 3,832; [प्0., ४५, 9. 58]. 


बकुलस्वामी (गिरनार प्रभिलेख, रे!..4 रे छ?,, 322) 
* कमोली प्लेट मे मनोरथ, ए., [[, 304; सोमेद्वर गुजरात में प] , [, 3; चालक्य भीम 


सुराष्ट्रे ब्रह्मा सुराष्ट्र: यः सुराष्ट्रे वलति स सौराष्ट्रिकों ब्राह्मण इत्यथं: एवमवन्ति ब्राह्मण: 


काप्षि बाह्यण:-सिद्धहेमशब्दानुशासन, ७३१०७ | 


आाचाये हेमचन्द्र की टिट में मारतीय समाज 


का भी उल्लेख हेमचंद्र ने किया। है "* पतंः 
हेमचंद्र द्वारा दिए गए, विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मण) 
के इन उल्लेखों से उनकी व्यापक्ता और उनका 
विस्तार प्रकट होता है । साथ ही यह भी स्पष्ट 
होता है कि उन प्रदेशों के ब्राह्मणों का समाज में 
उसकृष्ट स्थान था । 


शत्रिय 

राजनीतिक दृष्टि से क्षेत्रियों का महत्व हिंदू 
समाज में प्रमुख था । समाज के परिपोषण और 
रक्षण में उनका प्रभुतपूृतर योग था। देश भौर 
जनता की व्यवस्था का रक्षात्मक भौर निर्देशात्मक 
भार क्षत्रिय समुदाय पर था। मध्यकाल में ही 
नहीं, प्राचीनकाल में भी जब-जब देश पर छत्रभ्नों 
का झाक्रमण हुआ, क्षत्रियों ने एकनिष्ठता भौर 
साहस के साथ देश झौर प्रजा की रक्षा की। प्रतः 
धूरता भ्रौर वीरता की दृष्टि से क्षत्रियों का मान 
समाज मै ब्राह्मणों की भ्रपेक्षा कम नहीं था। नवीं 
धती के भ्रबी लेखक इब्नजुर्दाज्या ने लिखा है कि 
क्षत्रियों के समुख सभी सिर भुक़ाते हैं, लेकिन वे 
किसी को सिर नहीं भुकाते। * इस कथन से 
इतना स्पष्ट है कि उनका समाज में भादरात्मक 
स्थान था । 

हेमचंद्र ने क्षत्रिय” शब्द को' क्षत्र “शब्द से 
ध्युट्पन्न इय' प्रत्यय के साथ जाति श्रथं में प्रयुक्त 
होना बताया । * कितु लक्ष्मी््यर ने क्षत्रिय! 


श्ह्१ 


शब्द को 'क्षत्रातत्राणशम' से निःसत माना है। ४ 
ज्षतातृतराशम', भ्र्थात्‌ उनका कम था भ्रन्य तीन 
वर्णों के लोगों की हाति अ्रथवा भयसे रक्षा 
करना । हेमचंद्र ने क्षत्रिय” भौर “राजन्‌' शब्द पर 
विचार करते हुए लिखा है कि क्षत्रिय जाति के 
झभिषिकत व्यक्ति 'राजन्य' के नाम से प्रभिहित थे 
भ्रौर क्षत्रियेतर जाति के प्रशासक व्यक्ति 'राजनूय! 
के नाम से संबोधित किए जाते थे । “ यही नहीं, 
हेमचंद्र ने संघीय शासन में माग लेने के प्रधिकारी 
क्षत्रिय' कुल के व्यक्तियों को भो “राजन्य' ताम 
दिया है। * प्रतः इस विवेषद्ध,से स्पष्ट है कि 
क्षत्रिय वर्ण के प्रंतगंत “राजन! श्ौर “राजन्य! 
दोनों पाते थे । 

कर्म की हृष्दि से क्षत्रियों, का कर्म भरत्यंत 
महत्वपूर्ण था । शुक्र के प्रनुसार जो लोक की रक्षा 
करने में दक्ष, वीर, दांत, पराक्रमी धौर दुष्टों को 
दंड देने वाला हो, वही क्षत्रिय है । * प्राचार्य 
हेमचन्द्र ने क्षेत्रियों को “शूरता” को ही “पुरुषायें” 
माना है । ४ ऐसा लगता है,हेमचन्द्र ते क्षत्रियों 
के “पुरुषाय'” के प्रतगंत सभी कर्मों को निहित कर 
लिया । हेमबन्द्र के पूव॑वर्सी सम्राट भोज की यह 
व्यवस्था है कि “जो बोर, उत्साही घररा देने भ्रौर 
रक्षा करने में समथं, हृढ भौर विद्याल शरीर वाले 
थे, वे संसार में क्षत्रिय हुए | उनका काम ब्राह्मणों 
के लिए निर्दिष्ट कार्यों के क्‍्रतिरिक्त विक्रम, प्रजा 
की रक्षा, उसेके भाग ध्ादि का प्रवन्ध ध्ौर व्यवस्था 





« कृत्यकल्पतरु, गृहस्थ०, पृ० २५२ । 


क४ड ७९ ०७ 0 ० क 


. पंचालस्य ब्राह्मर॒स्य राजा पांचाल. पंचालस्य ब्राह्मरस्यापत्यं वा पांचाल: वही, ६१ ११४ 
« बिताबुल-मसालिक-वल्‌ ममालिक, १० ७१, लीडन, १८८६। 
, 'क्षत्रादित्य: क्षत्रस्मापत्यं क्षत्रिय: जातिश्नेत 'सिद्धेमशबदानुशासन, ६॥ १। ६३ । 


« जातौ राजः--- राजन शब्दादपत्ये जातौ गम्यमानायां ये: प्रत्ययों भवति, यथा--राज्ञोप्पत्यं 


राजन्य: क्षत्रियजातिए्चेत्‌ । राजनोउत्यः ।--सिदहेमशब्दानुक्षासन, ६।१।६२ । 


ट्कि 


« राजन्याविम्योक्ज्‌--वही, ६।२।६६॥ 
» शुक्र ०, १०४ है ह॒ 


छ 


८. 'दात्रियः पुरुषाणां पुरुषेणु वा धूरतम्‌ --सिद्धहेमक्षददानुशासन, र२।२। १०६। 


श्श्द 


करना था। "* अतः हेमचद्व द्वारा निदिष्ट 
“क्षत्रिय” वर्ग के पुरुषा्थ का भाष्य भोज के उपरि* 
लिखित कथन से भले प्रकार हो जाता है । एक 
स्थल पर प्राचाये हेमचन्द ने क्षत्रियों के पांच नाम 
दिए हैं, जो इस प्रकार हैं-- “क्षत्रभू, क्षत्रिय, राजा, 
राजन्य प्रौर बाहु संभव। * लेकिन इतना 
प्रवध्य है कि क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य प्रजा भौर 
शासन की देखभाल करना था। इस सम्बन्ध में 
भ्रवयात्री प्रलबीरूती का कथन पुक्तियुक्त है :-- 
“झन्रीय वेद को पढ़ता है पढ़ाता नहीं । वह यज्ञ 
करता है, पुराणों के नियमामुसार भ्ाचरण करता 
है । वह प्रजा पर शासन करता है भौर उनको रक्षा 
करता है। क्योकि वह इसी निमित्त पैदा किया 
गया हैं। * 


ग्राचायं हेमचन्द्र ने विभिन्‍न प्रदेशों में रहने 
वाले क्षत्रियों को प्रदेश नाम के साथ जोड कर 
नवीन नाम दिया है। उनके श्रनुसार मगध में 
“प्रागध जाति” के क्षत्रिय वास करते थे। 5 
इसी प्रकार यौपेय, मालव, पाचाल श्रादि जाति के 
क्षत्रिय उस प्रदेश में बसते थे । हेंमचन्द्र ने 
“इक्ष्याकु वंश के क्षत्रियों को “प्रादि क्षत्रिय” माना 
है। * भोज परमार के नाम पर भानवा के 
परमार क्षत्रियों को इन्होने भोजवंशजा! माना 
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है । * किन्तु, 'सभाश्श्र॒गारं नामक अंथ से 
राजपूत क्षत्रियों के छुतीस वर्ग मिलते हैं । जो इस 
प्रकार हैं : “परमार, राठौर, चौहाण, ( चौहान 
या चाहमान), गहिलोत (गिहलोत) दहिया, सेशचा, 
बोरी, बगछा, सोलंकी, सीसोदिया, खेरमारी, 
नाकु भ, गोहिल, चावड़ा, काला. छूर, काग्वा, 
जैठवा, रोहर, वस, बोरड़, खोची, खरबड़, 
डोडिया, हरिभ्रड़, डाभी, तभ्नर, कोरड़, ग्रौढ, 
मकवाड़ा, यादबं, कछवाहा, भाटी, सोनिगरा, 
देवड़ा, चंद्रावव | * ये छत्तीस, राजकुल थे जो 
भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में निवास करते थे । 


ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हेमचन्द्र के 
समय क्षत्रियों का प्रधान कर्म पूव॑-निद्दिष्ट था तथा 
देश के विभिन्न भागों में वास करने से उनके विभिन्न 
नाम हो गए थे, जो कालातर में जाकर प्रनेक 
श्रेणियों में हो गए तथा उसी प्रकार उनके नाम 
भी परिवर्तित हो गए । 


वैश्य 


भारतीय समाज में राष्ट्र की श्रथ॑-तीति 
व्यापार-प्रणाली का सर्वथा भार वैध्यों के हाथ 
था । देश भौर समाज की भ्राथिक स्थिति को सुहहु 
श्लौर सुसगठित बनाने के लिए वैश्य वर्ग को नियोजित 


2 एएएएएएशस्‍ल्‍ननभशशणणणशशणणशणणशणशणशशशशशााा मम 


१, येतु शुरा महोत्साहाः शरण्या रक्षण क्षमा: ॥ हृढ़व्यायत देहादच क्षत्रियास्तु इहाभवन्‌ । 
विक्रमोलोकसरक्षा विभागों व्यवसायिता ॥ समरांगणसूत्रधार, ७. ११-१२। 


२. क्षत्र तु क्षत्रियों राजा, राजन्यों वाहुसंभव:” ॥ भ्रभिधानचिन्तामणि, ३. ६८६३॥ 


३, तहकीक-मालि-हिंद, पृ० २७४। 


४. “मगधानां राजा, मगधस्यापत्यं वा मागध:--' सिद्धहेमदाब्दानुशासन, ६।१।११६। 
५, 'इक्ष्याकु, भ्रादि क्षत्रियः--उणादिसूत्रवृत्ति, ७५६ । 
६. “भोज्या-भोजवंणजा क्षत्रिया:'--सिद्धहेमशब्दानुशासन, २।४।८ १ । 


७. सभाशृ गार, १० १४६। 


नोट:--कल्हरण ने भ्रपनी “राजतरंगिणी” (७.१६१७) में भी राजपूतों के ३६ कुलों का निर्देश 
किया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मे 'कुल' १२ थीं सदी के बहुत पहले उवंबिदित थे । 


आचाये हेमचन्द्र की हृष्टट में भारतीय समाज 


किया गया था। प्रतः राष्ट्र के श्राथिक व्यवहार 
का संचालन वैश्य करते थे । 

प्राचायं हेमचन्द्र ने “बैदय” के लिए “अर्य! 
शब्द का प्रयोग किया हैं। ' उतका यह छब्द 
प्रयोग पारिनि के भाधार पर है। पाशिनि ने भी 
“दृश्य” के लिए “भय” व्यवहृत किया है। * 
ऐसा प्रतीत होता है कि हेमचन्द्र ने पाणिनि के 
तत्संबंधी सुत्र को थोड़े परिवर्तन के साथ गृहीत कर 
लिया हेमचन्द्र ने वैष्यों के छः नाम दिए हैं। “पब्रर्या, 
भूमिस्पशे', वेदया, ऊरव्या ऊरुजाः भौर विशः | 3 
इस प्रकार स्पष्ट है कि हेमचन्र के काल तक वैष्यों 
के लिए उपरिणिखित छहों नाम प्रचलित थे । 


बैध््यों का प्रमुख कार्य था, पशुझ्रों की रक्षा 
करना, दान देता, भज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्याज 
लेना श्रौर खेती करना । इस सम्बन्ध में 
हेमचरद्र का कथन है कि वाणिज्य, पशुपालन श्ौर 
कृषि वैश्यो की प्रधान वृत्तियां हैं। उन्होंने 
इनके छह भ्राजीविका का भी निर्देश किया है, 
जो इस प्रकार है 'प्राजीव, जीवनम, वार्त्ता, जीविका, 
वृत्ति और वेतन | * भ्रलबीरूनी का कथन है कि 





, तहकीक-मालिल्‌ू-हिंद, १० २७१। 
, 5., ५०. गा, |. 6, 
« 490., 9. 76. 
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बंश्य का धर्म है कि खेती करे, भूमि को जोते, पशु 
पाले श्रौर ब्राह्मणों की झावश्यकता को पूरी 
करे । * कैदहयों के व्यापार करने का निर्देश 
भ्रलबीरूनी ने नहीं किया है । भ्रलबीरूनों के पू्ववर्ती 
प्ररयलेखक इब्नखुर्दाज्या ने वैधयों को कारीगर और 
घर-गृहस्थी के कार्यों में निपुणा बताया है । * 
हेमचन्द्र से कुछ ही पहले होने वाले भ्ररवलेखक 
झल-इदरीसी ने वेदयो को कला-कौणल में निवुण 
तथा मिस्री निदिष्ट किया है।*  पभ्रतः स्पष्ट 
है कि प्राचायं हेमचन्द्र के काल तक प्राते-श्राते 
बैध्यों के कम्मों में काफी परिवर्तत होता गया। 
कैवल व्यावसायिक कार से हो वे सम्बद्ध थे । 


हेमचन्द्र ने व्यापार करने वाले वैद्यों को भ्राठ 
प्रकार का बतलाया हैं : “वाशिजः, वरशिक, 
क्रपविक्रमिक, पण्याजीवी, प्रापशिक, नैगमः, 
क्रयिक, भौर क्रयी । "* वस्तुएं खरीदने वालों 
को उन्होंने तीन नाम दिए हैं, क्रायक, क्रयिक शौर 
क्रपमी । ११ इसी तरह तीन नाम वस्तुएं बेचने 
दूले को भी दिए हैं : विक्रायक, विक्रेयिक और 
विक्रयी ११ । 





, स्वामिवेष्येश्य:--सिद्धहेंमशब्दानुशासन, ५। १। ३३ । 

, श्रयं: स्वामि वैश्ययों - पाणिनि०, ३. १०, १०३। 

, “र्या भूमिस्पशों वेध्या, ऊरब्यां ऊरजा विश:'--प्रभिधान चिन्तामणि, रे. 5५६४ । 
भनु० १६०. को० प्र०, १.३७, शुक्र० १.४२ । 

, “चबाहिज्यं पाशुपात्यं च, कषंण लेति वृत्तयः । “प्रभिधान चिन्तामणि, ३.८६४ । 
. झाजीबों जीवन वार्त्ता, जीविका वृत्ति वेतन-वहीं, ३. ८६५ ॥ 


, 'सस्यान्॒त तु बाखिज्यं वाणिज्या वसिजो वशिक । 


क्रमविक्रयिक: पण्याजीवाउसण्िकनैगसाः ॥ प्रभिधानचिन्सामश्ि, ३,८६७ | 


« वही ३, ८5६९८ । 
« वही । 


थक -श्प्छ 
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डा० ग्रत्तेकर ”। और घुर्ये * का मत 
है कि वेश्य कालान्तर में शूद्र की स्थिति तक भ्रा 
गए । किन्तु हेमचन्द्र के उपरिलिखित विवरण के 
विवेचन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मध्य- 
काल में वैश्यों की स्थिति शूद्रों के समानान्तर नहीं 
थी, बल्कि प्राघीन काल से उनका जो स्थात समाज 
में था, वह प्रब भी था । भ्रतर केवल एक बात 
का था, वह यह कि उनको प्राचीन काल में जो 
झधिकार वेद पढ़ने का था, वह दस काल में 
सम्भवतः भाबद्ध सा हो गया था। किन्तु इसका 
यह प्र नहीं कि उनकी भ्रवस्था छाद्रों के समकक्ष 
थी । भारतीय ग्राम विभिन्न जाति के लोगों के 
श्रावास से सर्वथा परिपूर्ण होते थे । ग्राम भ्रयवा 
शहर की भ्रावदयकताप्नों की पृति करने वाले सभी 
व्यवसाय के लोग उसमें रहते थे जिसमें केवल वैश्य 
और छुद्र ही नही ब्राह्मण ्ौर क्षत्रिय भी शामिल 
थे । प्रतः वैष्य कालान्तर में धूद्रों के स्तर तक भ्रा 
गए । युवितसंगत नहीं । “सभाश्र गार” के एक 
वर्शात से विदित होता है कि नगर में भ्नेक व्यव- 
सायों को करने वाले तथा सभी वर्ण के लोग 
निवास करते थे-- 


तथा महासार्थवाह, इम्य श्रेष्टि, व्यवहारिक, 
दौपिक, नैस्तिक; प्रमुख भ्रस्तोक, कवि श्रणलोक; 
तथा सुवर्णंकार, कांस्यकार, दंतकार, लोहकार, 
शिल्पकार; रथकार, सूत्रधार, सूपकार, चित्रकार, 
कुसकार, मालाकार रूप प्रभुख बसइ; नगर 
जातीय, श्रीमालज्ञातीय, डीडवाल, सडेरवाल, 
जालंधरीय, सत्यपुरीय, प्रमुख ब्राह्मण; सोमवंशीय॑, 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


सूयंबंशीय. हरिवंशीय उम्रकुली, भोगकुलो, सोलंकीय 
गुहिल्ल, उच्च, परमार, प्रतिहार, चोलुक्य, सकल 
प्रमुख क्षत्रिय; शिल्पकार, स्वरणकार, प्रमुख वेहय 
वर्ण; प्रमुख, सौद ।” 3 


इस वर्णान से वैध्यों की निम्नता नहीं भलकती 
है । ग्राम प्रथवा नगर में ये एक साथ रहते थे और 
प्रपने व्यवसाय का पालन करते थे । वस्तुतः वैष्यों 
के स्तर के सम्बन्ध में डा० भ्रल्तेकर श्रौर डा० 
धुर्ये का कथन युक्तियुकत नहीं। श्राचार्य हेमचन्द्र 
का कथन ही वैश्यों के व्यवसाय भौर उनकी स्थिति 
का स्व प्रकारेण प्रतिनिधित्त करता है, जिसकी 
संपुष्टि “सभाश्रू गार” के उपयुक्त वश'न से 
होती है । 
शूद्र 

भारतीय सामाजिक भावचार-विच्वार भौर 
व्यवहार-क्रम में शूद्रों का स्थान श्रन्य वर्णों की 
तुलना में चौथा स्थान था। समाज के भ्रन्य बरणों 
के कर्मों श्रौर श्रधिकारों की भ्रपेक्षा इनके भ्रधिकार 
पग्रौर कमं सीमित थे । न उन्हे वेद पढ़ने का 
प्रधिदार था, न व्यापार करने का। समाज की 
सर्वविधिपूवंक सेवा करना ही उनका भुख्य कम 
था। ईदवर की झोर से शूद्र का एकमात्र कर्म 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेदय, तीनों वर्ण की पृश्न पा 
करना हो प्राचीन धर्म शास्त्रों में बताया गया है। 


हेमचन्द्र ने दो प्रकार के शुद्ध * बतलाए 
हैं, एक प्रार्यावतं में रहने वाले भौर दूसरे प्रार्याव्त 
के बाहर रहने वाले । प्रार्यावत्त में रहने वाले श्‌द्ठों 


१, 4486 एेब्रह्माबप(8 ॥00 ता [॥65, 99. 382-33. 
२. (8866 ते 0]885 ॥ 08, 00. 87,64, 88, 96. 


३, सभाश्र, गार, १० ११। 
४. एकमेवतु, शृद्वस्था प्रभुः क्मंसमादिशत्‌। 


एतेषामेव वर्शानां शुश्न पामनसूथया ॥ मनु० २.६१, याज्ञ० ५१,२० $ 
वात्र यशुद्वस्थ'-सि3 हेमशब्दानुशासन, ३।९।४३ । 


शै 


महा० शांति०, ७२.८ । 


आाचाये देमचन्द्र की हृष्टि में भारतीय समाज 


के दो वर्ग थे, पात्रया औझौर भ्रपात्रथा । जो छूद 
प्रभिजात्य वर्ग के बतंनों में भोजत-पात कर सकते 
थे तथा मांजने से वत॑न शुद्ध हो जाते थे, ” वे 
पात्रया नाम से संबोधित किए गए। भौर जो 
छुद्व इस योग्य नहीं थे वे अ्रपात्रया कहे गए। 
छूद्टों के विषय में सम्राट भोज का विकल्प है कि 
झपने मान का ख्याल न करने वाले, पूरं रूप से 
पवित्र न रहने वाले, छुगललोर भौर धर्म से विरत 
रहने वाले छूद्र जाति के भ्रंतगंत हुए। कौशल 
दिखाकर, मुख से विशेष प्रकार की आवाज निकाल 
कर, कारीगरी श्रोर पशु-पालन से जीविका चलाना 
तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य-तीनों वर्ण की सेवा 
करना उनका प्रधान धर्म है। भोज के इस 
कथन से स्पष्ट होता हैं कि जो शूद्र मानी और 
पवित्र थे तथा धर्म-पालन करते थे, वे शूद्व वर्ग से 
ऊंचे रहते थे। भश्राचायं हेमचन्द्र ते भी इस पर 
विचार किया है। उनका यह हृढ़ मत है कि 
शीलवान व्यक्ति ही 'प्रायं' है। जो व्यक्ति 
ज्ञान, दर्शन भर चरित्र रखता है, वही भार्य 
है ।* इस प्रकार धशूृद्व भी इन्हीं ग्रुणों को 
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रखकर “भ्रायं' हो सकते थे। प्रगर ऐतिहासिक 
तथ्यों को देखा जाय तो भ्राचायं हेमचन्द्र का कथन 
सर्वा शतः खरा उतरता है। गिरि-पश्चिम शासन 
के दृजय परिवार श्रौर वेलनांहु के प्रधान, महा- 
मंडलेश्वर पद तक पहुँच गए थे, जो शूद थे । * 
यद्यपि डा० धोषाल का यह मत है कि इस काल 
(१००० ई० से १३०० ई० ) की कृतियां और 
टीकाएं छूद्रों के ध्यवसाय श्रौर स्तर के सम्बन्ध में 
पुराकालीन स्मृतियों का अ्रतुतरण करती है। ९ 

परन्तु यह कथन पूर्णतः एकांगी है। इस सम्बन्ध 
में प्रोफेसर डा० बुद्ध प्रकाश ने लक्ष्मीधर का 
उद्धरण देते हुए इस मत की स्थापना की है कि 
शुद्ध मस्तिष्क वाला ( भ्रथवा सद्चरित्र ) शूद्र, 
भ्रष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय भौर वेश्य से अभ्रच्छा 
था। * निदचय ही इस ग्रुग के लेखकों ने 


' पुरानी लीक का भ्रनुसरण न कर युग की मांग का 


समर्थन किया है। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया 
गया है प्राचायं हेमचन्द्र भ्रौर सम्राद भोज का 
यह मत है कि शूद्ध पवित्रता, धमतिस रा, ज्ञान, 
प्रौर दर्शन से 'झाय॑ पद को क्राप्त कर सकता है । 


१, “येभुक्त पात्र संस्वारेण शुद्धयति ते पात्रमहंन्तीति पात्र या”, वही, ३११।१४३ । 


२, नाठिभावभूठो नाति शुच्यः पिषुनादल ये । 
ते क्षुद्रबातयों जाता नाति धर्मंरताश्चये । 
कला रम्भोपजी वित्यं शिल्पितां पशुपोषणम्‌ । 


वर्णातितयशुश्र षा धर्मस्तेषामुदाहुतः ॥ समरांगणसूत्रघार, ७, १५ १६। 


. 'भरयंति गुणान्‌ भ्राप्नोतीति झाये:' । वही । 


खत एुंद ह#€ [ण 


शीलमस्माक स्वम्‌-सिद्धहेमदाबृदानुशासन, २।१॥२१ । 
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यही नहीं, मेघातिथि के काल में शूद्रों की सामाजिक 
स्थिति भौर उनका व्यवसाय सदुभावना की हृष्टि 
से देखा गया है । मेधातिथि झौर विद्वरूप दोनों 
ने यह प्राधार लिया है कि शूद्व न सेवक बनाए जा 
सकते हैं, न ब्राह्मण पर निभर किए जा सकते हैं । 
वे व्याकरण तथा पश्रन्य विद्यात्रों के शिक्षक हो 
सकते हैं, स्मृतियों द्वारा निर्दिष्ट उन सभो कत्यों 
को सम्पन्न कर सकते हैं, जो श्रन्य वर्णों के लिए 
हैं। * ग्रतः यह समीक्षा डा० घोषाल के मत 
का स्वय खंडन कर देती है तथा मध्यकालीन शूद्रों 
फी स्थिति भौर समाज में उनके स्थान की उच्चता 
दिरदशित करती है । 


झ्राचायं हेमचन्द्र ने कुम्हार, नापित, बढ़ई, 
लोहार, तन्तुवाय-बुंनकर, रजक धोबी, तक्ष, 
प्रयरकार, झ्ादि वर्ग के लोगों को शूृद्र के श्रंतगंत 
माना है। * उनके श्रतुसार शूद्रो के छह नाम 
थे, छूढ़, प्रन्य वर्ण, वृषल, पद्मधर, पज्जः श्रौर 
जघन्यज । ? 'आभीरो जाति को हेमचन्द्र ते 
महाशूद! कहा है। * कात्यायन ने भी 'महा- 
शूद्र! स्वीकार किया है। * इस प्रकार षूठ्रों में 
भी महाद्ुद्र थे, जो सम्भवतः शक, हुए और यवन 
जैसी विदेशी जातियो के लोगों की तरह थे । 


बाबू छोटेलाल जैन स्पति प्रन्थ 


अन्य निम्न जातियां 

इन चार कर्णों के प्रतिरिक्त समाज में धौर 
भी प्रनेक जातियां थीं, जो इन वर्णों की पभ्रपेक्षा 
निम्न थीं, जिनका कायं भी निम्न था '* 
आचाय॑ हेमचन्द्र ने प्रधानत: तेरह जातियां बताई 
हैं, जो अ्नुलोम-प्रतिलोम के कारण बनी थो, 
जिन्हें वे मिश्र जाति कहते हैं। * मिश्र जातियां 
में थीं। “मूर्धावसिक्त, श्रम्बध्ठ, पराशव, निषाद, 
माहिष्य, उम्र, करण, प्रायोगव, क्षत्ता, चण्डाल, 
मागघ, वेदेहक, सृत्त और रथकारक । ऐसी जातियों 
के विषय में श्रपराकं का कथन है कि चांडाल, 
पुक्कस, भिल्‍ल, पारसी, महापातकियों से छू जाने 
पर सवस्त्र (सर्चल ) स्नान करे। 5 श्रत: इस 
कथन से स्पष्ट होता है कि ये जातियां भ्रस्पृष्य 
थीं। आझाचाय॑ हेमचन्द्र ने “घोबी” को “शुद्र” के 
प्रंतगंत रखा है जबकि सवर्त का कथन है कि कौवत॑ 
(किवट या मल्लाह), मृंगय़ु (म्रग मारने बाला), 
व्याध (बहेलिया), शौनि (कसाई), शाकुनिक 
(चिडीमार) तथा रजक (धोबी) भ्रस्पृदय हैं। * 
प्रलबीरूनी ने इन श्रस्पृद्य जातियों के श्राठ वर्ग 
बताए हैं। घोवी, मोची, मदारी, टोकरी, और हार 
बनाने वाले, माभी (नाविक) मछुप्रा (मछली 
मारने वाले), पदु-पक्षी हिसक श्रौर बुनकर । वह 
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* “कथ् महाषूद्रों-प्राभीजाति: नात्र शूद्र शब्दो जातिवांची कि तहि महाशुद्रशब्द: । यत्र तु शूद्र एव 


जातिवाची तत्र भवत्येव डीनियेघ: । महती चासौ शूद्रा च महाषूद्र ति-सिद्हेमशबदान 


१. मेधातिथि-मनु० ३,६७, १२१, १५६, १०, १२७ । 
२. सिद्धहेमशबदानुशासन, ६।१।१०२ | 
३. शृद्रोअत्यवर्णो दृषलः पद्च:पज्जो जधन्यज । प्रभिधानचिन्तामणशि, ३. ८६४। 
है 
शासन, २।४५४ | 
४. ४१४ | 


६. 8076 0576९ ण तक्षा (776 0 06 ४५७० ॥ 


90. 40, -]7. 
७. प्रभिधानचितामणि, ३. ६६१४-१६ । 
अपरार्क, पृ० २६१ । 
६. सवतन्यही, पृ० ११६६। 


हु । 


पथञांत ॥0९880॥8, 


आचाये देमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय संमाज श्र 


भागे कहता है कि हाडी, ड्रोम, चांडाल शौर बघतौ 
निम्नतम कार्य करते हैं ।* 

हेमचन्द्र * ने इन जातियों की उत्पत्ति के 
विषय में प्रकाश ड़ाला है, जिनसे यह विदित होता 
है कि ये जातियां कंसे उत्पन्न हुई । 

१. भूर्धात्रसिक्‍्त : जो व्यक्ति ब्राह्मण पुरुष 
झ्रौर क्षत्रिय स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुआ, वह, 
“मूर्धावसिक्त”कहा गया | 

२. अम्बष्ठ : वे थे जो ब्राह्मण पुरुष भौर 
वैश्य स्त्री से पैदा हुए थे । 

३. पराशव निषाद : जो प्रादमी आ्राह्ण 
पुरुष शूद्र स्त्री के मिलन से उत्पन्न हुआ था, वह 
“पराशव निषाद” कहा गया । 

४, साहिष्य : वर्ग के लोग वे थे जो क्षत्रिय 
पुरुष और वंश्य स्त्री से उत्पन्न हुए थे। 

४. उप्र : क्षत्रिय पुरुष भ्रौर शुद्र स्त्री से जो 
उत्पन्न हुए वे “उम्र” कहलाए । 

६. करण : थे थे जो वैद्य पुरुष भौर छा 
स्‍त्री से पैदा हुए थे । 

७. आयोग : जो शूद्र पुरुष भोौर वंध्य स्त्री 
के संयोग से उत्पन्न हुए, वे भआायोगव फहलाए । 





१. तहकीक-मालिल्‌-हिंद, पृ० १० । 


८. क्ञता : जिनकी उत्पत्ति शुद्र पुश्ष भौर 
क्षत्रिय स्त्री से हुई थी वे “क्षत्ता” कहे गए। 
६. चण्डाल : श॒द्र पुरुष भ्रौर ब्राह्मण स्त्री से 


जिनका जन्म हुआ वे “चण्डाल” की श्रेणी में 
प्राए ।3 


१०, मागंध : इनका जन्म वेष्य पुरंष भोर 
क्षत्रिय स्त्री से हुआ था, इस कारण इनका नाम 
“मागध” हुभा । 


११, वैदेहक: जो व्यक्ति वैश्य पुरुष भ्ौर 
ब्राह्मण स्त्री से पैदा हुए वे “बैदेहक” की श्रेणी 
में श्राए । 

१२. सूत : इस नाम से वे लोग भ्रभिहित 
हुए जो क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के संयोग से 
उत्पन्न हुए। 

१३. रथकारक : जो व्यक्ति माहिष्य पुरुष 
(क्षत्रिय पुए्ष और वैद्य स्त्री से जो उत्पन्न थे ) 
प्रौर करणी स्त्री (जो स्त्री वेहय पुरुष भ्ौर शद्र 
स्त्री के संयोग से पैदा हुई थी ) से उत्पन्न हुआ हो, 
वह रथकारक कहां गया । 

इस तरह ग्रार्चायं हेमचन्द्रका उपयुक्त विवरण 
तत्कालोन समाज की नवीन उपलब्धि है तथा 
तदयुगीन समाज के स्वरूप को व्यक्त करने में नई 
दिशा प्रदान करता है । 





२. क्षत्रियायां द्विजाद मूर्धावसिक्तो विट्स्त्रियां पुनः ॥ 


अम्बष्ठो$्य पारशवनिषादो शूद्र योषिति । 
क्षत्राद्‌ माहिष्यो वैश्यायामुग्रस्तु वृषलस्त्रियम्‌ ॥ 


वैश्यात्‌ तु करणः धद्वात्‌ त्वायोगवों विद्वः स्त्रियाम्‌ । 
क्षवरियायां पुन: क्षत्रा, चण्डालों ब्राह्मतस्त्रियाभ्‌ ॥ 
वैश्यात्‌ तु मागध: क्षत्र यां, बेदेह को द्विजस्न्रियाध्‌ । 
सूतस्तु क्षत्रियाज्जत, इति द्वादश तद्भिदः ॥ 


माहिष्येश तु जात: स्थात्‌, करण्यां रधकारक: । प्रभिधानचिन्तामणि, ३.६६४-०६६ । 
. मनु के प्रतुतार भी चांडाल को उत्पत्ति ृद्व पिता और ब्राह्मणी माता से हुई थी- 


भें सु 9 १ 9, १ २१। 


अशन में पसन॑ मे, जाया में बधुप्र्गों मे । 
इति में में कुर्नाणं, कालबृको हन्ति पुरुषाजम्‌॥ 
झर्थ--यह मेरा भोजन हैं, यद्द मेरा कपड़ा है, यह मेरी स्त्री 
ये मेरी कुटुम्ब्री गण हैं; इस तरदद में मे करने बाले बकरे को 
(मौत) रूपी भेड़िया मार दालता है | 
अनुगन्तु स्ताँ बत्मे, कृत्ल॑ यदि शकक्‍यते । 
स्वल्पभप्यनुगन्तव्यं, मार्गेस्थो नावसीदति॥ 


अनिल मल 


यदि सज्जन पुरुषों के कार्यकलापों का पूर्ण रूप से अनुगमन 

| नहीं कर सकते हो तो थोड़ा-थोड़ा ही करो क्यों कि रास्ते पर लगा हुवा | 
मनुष्य एक न एक दिन अब्श्य ही ठिकाने पहुंच जाता है, इधर-उधर ॥ 
| भेंटकता नहीं । | 


५४वीं शतती के प्राकृत ग्रन्थ वसुदेव हिन्डी की राम कथा 
( सीता रावण की पुत्री थी, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण ) 
* अगर चन्द नाहूटा 


भारतीय जन-मानस में वेसे तो प्रनेक देवी-देव- 
ताप्रों के प्रति भ्रादर की भावना दिखाई देती 
है, पर उनमें से सबसे भ्रधिक भ्रादर लोक जीवन में 
जिन महापुरुषों के प्रति दिखाई देता है वे हैं, राम 
भौर कृष्णा । भारतीय जनता का सबसे पहला, भुक्ाव 
तो प्रकृति देवता सूर्य, भ्रगिति भ्रादि के प्रति दिखाई 
देता है--फिर इन्द्र श्रादि देवों के प्रति । भ्रन्त में 
मनुष्यों को ही उनके विधिष्ठ गुणों के कारण 
भवतार भानते हुये उनकी पूजा करने लगे। राम 
धोर कृष्ण तथा महावीर भौर बुद्ध ऐसे ही महापुरुष 
थे जिनकी लोक मानस पर गहरी छाप है । राम का 
चरित्र वास्तव में हो एफ प्रादर्श रहा है भ्रतः उनके 
चरित का जितना भी प्रचार हो, भ्रच्छा ही है । 
राम कथा को लेकर देश झौर विदेशों में इतने 
अधिक साहित्य का निर्माण हुवा है कि उन सबकी 
पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। 
डा० रेपरेंड फादर कामिल बुल्के ने इस सम्बन्ध में जो 
महत्वपूर्ण खोज की है। उससे -- “राम कथा संबंधी 
साहित्य की यद्यपि कुछ भांकी मिल जाती है तथापि 
ग्रभी बहुत से ऐसे ग्रथ हैं, जिनकी झभ्ोर उनका 
ध्यान ही नहीं गया । ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्राकृत 
भाषा के जैन कथा ग्रथ “वसुदेव हिन्डी में वर्णित 
राम कथा को महाँ प्रकाशित किया जा रहा है। 
यह ग्रथ संघदास गणि धाचक ने ५ वो शताब्दी मे 
बनाया था। वैसे इसमें श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की 
अमरा वृत्तात्तों का वर्रान प्रधान है पर पभ्रन्य 
झनेक कथाएं व प्रसंग भी इसमें वर्णित हैं । 
राम कया में सीताजी का प्रमुख स्थान है। 
पर उनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में काफी विवाद या 


मतभेद है। श्री छुल्के ने उन मत भेदों को ४ 
विभागों में विभक्त किया है । 

१-“जनकांत्साजा-महाभारत, हरिवंश, पठम- 
चरिय, प्रादिरामायण । 

२-भुमिजा--वाल्मीकि रामायशा तथा भ्रधि- 
कांश राम कथाएं । 

(२) दशरथ तथा संनका की मानसी पुत्री; 
बाल्मीकि रामायण के उत्तरीय पाठ 

(३) देववती तथा लक्ष्मी का भ्रवतार । 

३-सीता धौर लंका-रावणात्मजा-(१) गुण- 
भद्र कृत उत्तर पुराण, महाभागवत पुराण 

(२) काइमीरी रामःवण पादचात्य वृतान्त 
तनं० १६ (३) तिब्बतों तथा खोतानी - रामायण 
(४) सेरत काण्ड, सेरी राम का पातानी पाठ 
(४) रामकियेन (रे ग्राम केर ?) 

(प्र) पदमा-दक्षावतार चरित्र (११ वीं 


श. ई.) (२) गोविन्द राज का वाल्मीकि रामायरा 
का पाठ । 


(६) रक्तज्ञा--प्रदूभुत रामायण (१५ वीं 
दा. ई.) (२) सिहल द्वीप कौ राम कथा एवं प्रन्य 
विविध भारतीय वृत्तान्त । 

(६) अग्निजा-(१) प्रानन्द रामायण (१५ 
वीं श. ई.) (२) पाष्चात्य वृत्तान्त नं. १६ (३) 
पाष्यवात्य वृत्तान्त नं. १। 

(४) दशरथात्मजा-(१) दशरथ जातक (२) 
जावा के राम कॉलिंग, मलय के सेरी राम तथा 
हिकायत भहाराज रावण ।”” 

पाठकों को यद्यपि यह विचित्र सा लगैगा 
किन्तु यह एक तथ्य सा लगता है कि सीता बस्सुतः 


१५४ 


जनक की पुत्री नही थी। उसे तो चाहे वह किसी 
ही रुप में प्राप्त हुई हो, संयोग से मिल गई थी । 
बात चाहे झोर भी विचित्र लगे पर बौद्ध जातकों में 
तो सीता को दशरथ की पुत्री और राम कौ बहन 
तक बताया गया है । 

स्व० श्री नाथरामजी 'प्रेमी' ने भ्पने जैन 
साहित्य श्रौर इतिहास में राम कथा कौ विविध 
धाराप्रों का उल्लेख करते हुये प्रदूभत रामायण, 
बौद्ध जातक भ्रोर ज॑न उत्तर पुराणों की कथा 
पक्षेप में दी है। उत्तरपुराण के अनुसार भी सीता 
मन्दोदरी को कुक्षि से उत्पन्न हुई थी। प्रेमीजी ने 
लिखा है कि “जहाँ तक में जानता हूँ यह उत्तर- 
पुराण की रामकथा एंवेताम्बर सम्प्रदाय मे प्रचलित 
नही है।” पर बात वास्तव में ऐसी नहीं है। 
दिगम्बर साहित्य की तरह दवेताम्बर साहित्य में 
भी राम कथा के दो रूपान्तर संग्रहीत मिलते है 
जिनमें से पठम चरिउ श्र श्रिष्टीशलाका पुरुष चरित 
में वशित राम कथा ने तो काफी प्रसिद्धि प्राप्त 
करली १२ “वसुदेव हिन्डी” की राम कंघा की शोर 
विद्वानों का ध्यान ही नहीं गया । क्योंकि एक तो 
'बसुदेव हिल्ड़ी'” श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव के भ्रमण 
वृत्तान्त संबंधी भ्रथ है। दूसरा रामायण की फथा 
उममें प्रसंगवश बहुत ही संक्षेप में श्राई है । और 
उस कथा का प्रचार कम रहने से परवर्ती श्र थकारों 
ते 'पउम चरिउ' की कथा को ही अभ्रधिक प्रप- 
नाया । वैसे प्राकृत भाषा में एक प्रप्रसिद्ध विस्तृत 
सीता चरित्र प्राप्त हुआ है। उसके सम्बन्ध मे 
हमारा एक लेख छप भी चुका है पर विस्तृत 
प्रालोचना तो ग्रंथ के प्रकादशित होने बाद ही 
की जा सकती है । 

“वसुदेव हिन्डी' के प्रथम खण्ड के १४ वें मदन 
वेश्या लम्भक मे राम कथा का प्रसंग इस छप में 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


प्राया है कि--बेताढ़ य पव॑त की दक्षिण श्रेणि में 
प्ररिजयपुर नाम के तगर में मेघनाद नामक राजा 
था । उसकी रानी श्री कान्ता के गर्भ से प्रदूमश्री 
ताम को एक हूपवती कन्या जनमी । यौवन प्रवस्था 
प्राप्त होने पर उसके रूप की चर्चा विद्याधरों में 
सवंत्र फेल गई। मेघनाद ने पदम श्री के विवाह के 
सम्बन्ध में नैमित्तिक से पूछा तो उसने कहा कि यह 
कन्या तो किसी चक्रवर्ती की मानीता रानी होगी । 
प्रन्त में कन्या का विवाह उस 'सुभूम' नामक 
चक्रवर्ती के साथ होता है, जिसने परशुराम से 
ग्रपने पिता की मृत्यु का बर लेते हुये २१ बार इस 
भूमि को आहाणो से रहेत कर दी थी। जिस 
प्रकार परशुराम ने क्षत्रिय वंशका संहार करना प्रपना 
उद्देशय बना लिया था उसी तरह सुभूम चक्रवर्ती 
में भी | उसे जितने भी ब्राह्मण मिले, सब को मार 
डाला वे ही ब्राह्मण बच पाये जिन्होंने प्रपना ब्राह्मण 
(होना) नहीं बतलाया । सुभूम के ससुर राजा 
मेषनाद के वंश में बलि नाम का राजा हुप्रा भौर 
उसी के वंश में भ्रागे चलकर 'रावण' हुप्रा । इसो 
प्रत्त॑ंग में “वसुदेव हिन्डी” में रामायण की कथा 
दी है। 

वरसुदेव हिन्डी की राम कथा बहुत ही संक्षिप्त 
हैं प्रतः बहुत से प्रसंगों का तो उसमें उल्लेख ही 
नही हुग्ना है श्रौर जो मुख्य धुरुत बातें इस कथा 
में भ्राई है उनमें से कुछ भ्रन्य ग्रत्थों मे दूसरे प्रकार 
से भी मिलती हैं। जैत मान्यता के अनुसार लक्ष्मण 
प्राठवें बासुदेव # हुये प्रौर उन्हीं के हाथ से रावण 
मारा गया । मूल कथा नीचे दी जा रही है। 
राबण का वंश 

बलि राजा के वंद् में सहक्षप्रीव राजा हुमा 
था उसके पचशतग्रोव नामक पुत्र हुआ उसके वाद 
शतग्रीव, बाद में विद्वतिग्रीव श्रौर तत्पदचातू दछ्ष- 


:ए शएन्कन्स पक नत्मताप्करा- 5 माााथाा्राणभनाा्भाग्मााााघपाक या», इताआा भा इल__ कब 
कक जैन मान्यता के भ्रनुसार ६३ राजा-महापुरुषों में २४ तीर्थंकर १२ चक्रवर्ती ६ वासुदेव ६ बलदेव 
प्रोर ६ प्रति वामुदेव होते हैं । प्रति वासुदेव का वध वासुदेव करके ३ खंड साम्राज्य के भोक्ता 

बनते हैं बासुदेव के बड़े भाई बलदेव कहलाते हैं राम बनदेव थे, लक्ष्मण बसुदेव श्रौर रावर प्रति 


बासुदेव थे । 


बसुदेव हिन्डी की राम कथा 


ग्रीव जो रावण के नाम से प्रसिद्ध है, विशति 
ग्रीव राजा के ४ पत्नियां थी देववरशणंती, बक्रा, 
कैकेयी, भौर पृष्पकूटा। देववर्णा ने के चार पुत्र 
थे। सोम, वरुण, यम झौर वेश्षमण, ककेगी के 
रावण, कुम्मकर्शा झौर विभीषश (मे तीन पुत्र) 
तथा त्रिचटा और सूर्पणला ये २ पुत्रियां थीं, वक्रा के 
महोदर, महाथं, महापाश भश्ौर खर (ये ४ पुत्र) तथा 
धराशालिका पुत्री थी, पुष्पकूटा के त्रिसार, द्विसार 
प्रौर विधजजिल्न ये पुत्र भौर कंमृनास्ता 
कन्या थी । 


रावश सोम-यम भ्रादि के साथ वर करके 
सपरिवार निकल गया और लंका द्वीप में जा बसा । 
वहां उसने प्रज्ञीत विद्या की साथना की भोर 
परिणामस्वरूप विद्याग्रर सामंत उसे तमन करने 
लगे। इस प्रकार लंका पुरी ही उसका वासस्थान 
हो गया । वहां रहते हुए विद्याधर लोग उसकी 
सेवा करने लगे । 


मंदोदरी का रावण से विवाह 

एक बार मग नामक विद्याधर प्रपनी मंदोदरी 
नामक पुन्नी के साथ सेवार्थ रावण के पास 
पहुँच गया। वह कन्या लक्षण जानने वालों को 
बतलाई गई । उन्होने कहा इसका प्रथम गर्भ-कुल के 
क्षय का कारण बनेगा। परत्तु प्रत्यन्त रूपवान 
होने से रावश ने उसका त्याग नहीं किया। “पहले 
पैदा हुवे बालक का त्याग कर दू गा' यह विचार 
करके उसके साथ विवाह कर लिया । धीरे 
धीरे वह मंदोदरी ( रावण की रानियों ) में प्रधान 
(पट रानी) हो गई । 


राम परिवार 

इधर, भ्रयोध्या नगरी में दशरथ राजा था। 
उसके हे पत्ियां थी कौशल्या, पीकेयी और 
सुमित्रा | कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्षण शौर 
कीकेयी के भरत भौर दात्रुध्न नाम के पुत्र उत्पन्न 
हुए । देव जैसे सुल्दर वे धीरे धीरे बढ़े हुए । 


रैडर 


मंदोदरी की कुक्षि से सीता की उत्पत्ति व 
जतक द्वारा भ्रहण 

रावण की पटरानी मंदोदरी के पुत्री हुई । 
उस पुत्री को रत्नों से भरी पेटी में रखा गया । 
मंदीदरी ने मंत्री से कहा, 'जाग्रो, इसे छोड़ 
भाग्रो ।” उसने मिथिला में जनक राजा को उद्यान 
भूमि जब ठीक को जा रही थी तब तिरस्कारिशी 
विद्या से संत्रस्त्र करके कन्या को हल के प्रग्न भाग 
पर डाल दिया। बाद में “यह कन्या हल द्वारा 
जमीत से निकाली गई है' इस प्रकार का राजा से 
तिवेदन किया गया। वह कन्या धारिरी देवी को 
भ्रपित की गई भौर चंद्रलेला की तरह बढ़ने वाली 
वह लोगों के नयनों भ्ौर मन का हरण करने वाली 
बनी । 
सीता का राम से विवाह 

बाद में 'वह रूपवती है' यह विचार कर पिता 
जनक ने स्वयंवर का झादेश दिया । बहुत से राज- 
पुत्र एकत्र हुए। उस समय ( उस कन्या ) सीता 
ने राम को बरा । दूसरे शुमारों को भी धन सम्पत्ति 
सहित कन्याएं दो गई उन्हें लेकर दशरथ प्रपने 
घर को भ्राये। 


कैकेयी को प्राप्त दशरथ से २ बरदान असंग 
पहले स्वजनोपचार में छुशल कैकेयी से संतुष्ट 
राजा ने उससे कहा था कि, तू वर माँग! । उसने 
कहा---“भ्रभी मेरा वर रहने दो काम पढ़ते पर 
मांगूगी,” एक बार दशरथ का सीमा के राजा के 
साथ विरोध हो गया। उसके धोच युद्ध में दशरथ 
पकड़े गये । देवी कैकैयी को कहलवाया गया कि, 
राजा पकड़ लिए गए हैं, इसलिए तुम चली 
जाप्रो ।” वह बोली, 'शत्र यदि प्रयत्न करेगा हो 
भाग जाने पर भी मुझे पकड़ लिया जावेगा; इस- 
लिए में खुद भी प्रुद्ध करूंगी। मै हारू' नहीं तब 
तक कौन भागा गिना जा सकता है ?” इस प्रकार 
कह कर कवच पहन, रघ में बेठ, छत्र से बुक्त हो 
बह युद्ध करने चली । जो वापिस पड़े उस्ते मार 
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डालो! इस प्रकार कहती हुई बह शत्र सेना का नाश 
करने लगी । फिर श्रभुराग सहित प्रपना पराक्रम 
दिखलाते हुए योद्धा युद्ध करने लगे। योद्धाश्रों को 
वह प्रेमोपहार सरोपाव देने लगी | इस प्रकार 
देवी द्वारा शत्रु सैन्य को पराजित करने पर मुक्त 
हुए दशरथ कहने लगे, देवी ! तुम्हारा काम महान 
पुरुष के जैसा है; इसलिये वर मांगो ।' वह बोलो, 
मेरा दूसरा वर भी प्रभी रहने दीजिये, काम पड़ने 
पर ले लूगी । 


रामराज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन 
ओर बनवास :-- 

बहुत वर्ष बीत जाने के बाद तथा पुत्रो के युवा 
हो जाने पर वृद्ध दशरथ ते राम के राज्याभिषेक 
की प्राज्ञा दी | कुबजा मंथरा ने यह खबर कैकेयी को 
दी। प्रसन्न हो उसने मंथरा को प्रीतिसुचक प्राभरण 
झाभरण दिया । मंथरा ने देवी कैकेयी से कहा, 
दुखदायिनी वेला से तुम प्रसन्न हो रहो हो, मै तो 
झपमान सागर में डृव रही हूं, यह तू जानती 
नहीं । कौशल्या और राम की तुम्हे चिरकाल तक 
सेवा करनी पड़ेगी; उनका दिया हुमा खाना पड़ेगा । 
इसलिये मोह त्याग राजा द्वारा तुम्हें पहले से जो 
दो वर प्राप्त है; उनसे भरल का अभिषेक और 
राम का वनवास मांग लें ।” मंथरा के वचन मान 
केकेयी कुपितानता-कुपित मुंह वाली बनकर कोप 
भवन में चली गई । दशरथ ने यह सुना तो वह 
वह उसे मनाने गया। परन्तु उसने कोप नहीं 
छोड़ा । दशरथ ने उसे कहा, “बोल, क्‍या करूँ, 
कैकेयी ने कहा, 'तुमने २ वर दिये थे, यदि सत्यवादी 
हो तो मुझे दो।' राजा ने कहा,--वोल, क्या 
दू' ?.' तब संतोष से विकसित बदन हो वह कहने 
लगी -- एक वर से भरत राजा बने श्रौर दूसरे वर 
से राम १२ वर्ष तक बन मे रहे ।” तब दुःखी हो 
राजा ने कहा, देवी! ऐसा बुरा हट मत कर ।' 
बड़ा पुन्र (राम) गुणों का भ्रागार है; मह राम हो 
पृथ्वी का पालन कर सकता है भ्रत्त: इसके प्रतिरिक्त 
दूसरा जो कहे वह देंदू | कंकेई बोलो,'---यादि 


बांबू छोटेल्लाल जैन स्मृति प्रंथ 


सत्यवादी हो तो ये ही वरदो दूसरा कुछ भी भरे 
नहीं चाहिये जो प्रापकी इच्छा हो वह करो ।' तब 
उसे बंहुतें ही भला बुरा कहकर राजा ने राम को 
बुलाया भ्रोर श्रश्न विरलित कंठ से बोले “कंकेयी 
पूर्व में मुझ से प्राप्त दो वर माँग रही है ।' “राज्य 
भरत को मिले भौर तू वन में जाय । इस लिए 
तु ऐसा कर जिससे में भूठा न बनू ।” राम ने 
नतमस्तक हो वह स्वीकार कर लिया । फिर सीता 
प्रौर लक्ष्मण सहित राम वीर वेशधारी होकर 
लोगों के मन, नयन श्र मुख कमल को म्लान करते 
हुए, कमलवन को संकुचित करता हुआझ्ा जिस 
तरह सूर्य ग्रस्ताचल को जाता है, उस प्रकार प्रजा 
को विलखते हुए छोड राम बन को रवाना हो गये । 
हा पुत्र! हा श्रूत निधि! हा सुकुमार ! हा 
प्रदु.खोचित! मुझ मंदभागी के लिए प्रकारण ही 
देश निष्काषित ! तू बन में किस प्रकार समय 
बितायेगा ? इस प्रकार विलाप करते हुए दद्षस्थ 
मृत्यु को प्राप्त हुए । 


भरत को राम पादुकाशों की प्राप्ति-- 

पीछे से भरत प्रपने मामा के देश से झाया । 
सच्ची घटना सुनकर उसने माता को फटकारा प्रौर 
प्रपने सगे संबन्धियों सहित वह राम के पास पहुँचा । 
उसने राम से पितृमरणा का समाचार सुनाया। 
राम द्वारा उत्तर क्रिया कर लेने के बाद उन्हें 
ग्राशाप्रों से भरे मुंह वाली भरत की मां कैकेयी ने 
कहा--/पुत्र, तुमने पिता की श्राज्ञा का पालन 
किया । प्रव तुम्हें भ्रपयश के कर्दम से मेरा उद्धार 
तथा कुल क्रमागत राज्य लक्ष्मी और भादयों का 
पालन करना ही शोमा देगा ।" राम ने कहा 
“माता ! तुम्हारा वचन टाला नहीं जा सकता; 
परन्तु उसके उल्लंघन करने का कारण सुनो- 
राजा सत्यप्रतिज्ञ होकर ही प्रजापालन में समर्थ हो 
सकता है; सत्य से भ्रष्ट हो जाय तो भ्रपनी पत्नि 
के पालन में भी भ्रयोग्य होता है। पिता के वचन 
पालनाथ ही में ते वनवास स्वीकार किया है| भव 
मुझे वापिस लौटने का प्राग्रह मत करो ।” राम ने 


बसुदेष की हिन्डी राम कथा 


भरत को भ्राज्ञा दी, “यदि मेरा तुक पर भ्रधिकार 
है भौर में तुम्हारे से बडा हूँ तो तुम्हें मेरी भ्राशा 
का पालन करना है भर माता को फटकारना नहीं 
है। "आंखों में भ्रांस लिये भरत हाथ जोड़कर प्राथंना 
करने लगा--भ्रार्य ! प्रजापालन के काये के लिये 
यदि शिष्य की तरह मुझे नियुक्त किया गया है तो 
मु पादुकाएँ देने की कृपा करें ।” राम ने 'ठोक 
है" कह कर वह बात मान ली--पादुकाएँ दे दीं । 
भरत पुनः श्रयोष्या बला गया । 


सीता दरण की पूर्व भूमिका-- 

इस तरह सीता लक्ष्मणा सहित राम तपस्थियों 
के प्राश्रमम देखते तथा दक्षिण दिशा को प्रवलोकन 
करते-करते एक निर्जन स्थान पर पहुँचे, वहां एकांत 
वन प्रदेश में वे सीता के साथ रहे। कमल के 
समान नयन वाले झ्रौर देवकुमार सहश राम को 
देखकर कामवश हुई राबण की बहन सूपंणाक्षा 
प्राकर कहने लगी, “देव ! मुझे स्वीकार करें।” 
तब राम ने कहा, ऐसा न कह, तपोवन में रहता 
हुप्रा मे पराई स्त्री का सेवन नहीं करता।” फिर 
जनकदुलारी सीता ने कहा,---“परपुरुष फी जबर- 
दस्ती प्राथंना कर रही है, “इसलिये तू मर्यादा का 
उल्लंघन करने वाली निलेज्ज है।” तब कुपित हो 
भीषण रूप धारण कर बहु सौता को डराने लगी 
(तुम्हारे सतीत्व का मे नाश कर दूंगी; तू मुझे नहीं 
पहचानती ? फिर राम ने “यह स्त्री होने के कारण 
झवध्य है” यह विचार कर उसवे! नाक कान काट 
लिये । सूपंगला खरबूषण के पास गई । निर- 
पराधिनी को दछ्षरथ के पुत्र राम ने इस प्रकार 
दुखी किया है यह जान वे कहने लगे, “माता ! 
दुखी मत हो हमारे बाण से विद्ध हुए राम और 
लक्ष्मण का रूधिर झाज गिड़ों को पिलायेंगे। इतना 
कहकर वे राम के पास पहुँचे । सूपंगला के नाक- 
कान काटे जाने की बात को। इन्होंने राम से 
कहा--“भट, युद्ध के लिये तैयार हो। “तब यम 
वेश्वमण के समान पराक्रमी राम और खक्ष्मण 
दोनों भाई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा कर खड़े हो 
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गये । उल्होंने युद्ध में शस्त्रबल भौर बाहुबल से 
खर-दूषण का नाश कर दिया। 


उसके बाद पुत्र वध से रुष्ट सूरपणला रावण 
के पास गईं । उसे अपने ताक-कान कटने भौर पुत्रों 
के मरण का हाल सुनाया और कहने लगी-देव ! 
वह मानव की स्त्री है। ध्ुझे तो ऐसा लग रहा है 
कि सेंवूर्ण युवतियों के रूप का मंथन करके लोगों 
के लोचनों को प्रानंददायी उस नारी का निर्माण 
किया गया है। वह तुम्हारे प्रंत:पुर के योग्य है । 


सीता हरण--- 


इस प्रकार सीता के रूप शवण से उन्मत्त हुए 
रावण ने प्रपने प्रमात्य भारीच को सूचना दी, तू 
ग्राश्मम मे जा वहाँ रत्नजड़ित मृग का रूप बना कर 
तापसवेशधारी योद्धाप्रों को छुभा जिससे मेरा काम 
हो जाय ।” तदनंतर मारीच रल्तजड़ित मृग का रूप 
धारण कर घूमने लगा। उसे देख कर सीता ने राम 
से कहा--भ्रायं पुत्र ! श्रपूर्व रूप वाले इस भुग 
शावक को पकड़िये, वह मेरे लिये खिलौना होगा । 
फिर राम 'ठीक है, ऐसा ही होगा” यह कह कर 
धनुष हाथ में लेकर उसके पीछे २ जाने लगे । वह 
मृग भी धीरे २ प्रारम्भ करके फ़िर जोर से चलने 
लगा । “तू कहाँ जायगा ?' यों कहते २ राम भी 
उसके पीछे दौड़ने लगे । इस प्रकार टूर तक जाने के 
बाद राम ने जान लिया कि 'जो वेग में मुर्भे भी 
जीत रहा है वह मृग नहीं हो सकता, यह तो कोई 
मानवी है” यह विचार कर उन्होंने बाण फेंका तब 
मारीच ने मरते २ विचारा कि “स्वामी का काम कर 
हू ।” उसने 'हे लक्ष्मण ! मुझे बचाझो ।' इस तरह 
से जोर की चीख मारी । यह सुनकर सीता ने 
लक्ष्मण से कहा “जल्दी जाभो, भयभीत स्वामी ने 
ही यह चीख मारी है। निश्चय ही शत्रु, सेना 
होगी ।” तब लक्ष्मण ने कहा, “आज भय नहीं 
है तुम कह रही हो इसलिये ही जारहा हैं ।” फिर 
वह भी हाथ में घनुष लेकर जिस मार्ग से राम गये 
थे उसी मार्ग पर तेजो से भागे। 


श्ध्ष 


यह भ्रवसर पाकर विश्वसनीय तापस का रूप 
धारण कर रावण सीता के पास ग्राया | सीता 
को देखकर उसके रूपातिदाय से मुग्ध रावश ने 
बिता किसी बिध्न की परवाह किये विलाप करती 
हुई सीता का हरण कर लिया | उधर राम श्रोर 
लक्ष्मण ने वापिस लौटकर सीता को नहीं पाकर 
दुखित हो उसकी खोज करनी श्रारंभ कौी। रावण 
को मार्ग में जटायु विद्याघर ने रोक लिया था। 
उसे हरा कर किध्किधागिरि पर से होता हुआ्ला वह 
लंका पहुँचा। सीता के लिए विलाप करते हुए 
राम को लक्ष्मशा ने कहा, प्राय ! स्त्री के लिये 
शोक करना प्रापको शोभित नहीं होता। यदि 
मरना चाहते हैं तो शत्र्‌ की पराजय के लिये 
प्रयत्न क्यों नही करते ।' मार्ग में जठायु ने खबर 
दो कि रावण ने सीता का हरणश किया है।” 
फिर युद्ध करने वाले के लिपे तो जय श्रथवा भरण 
है; विषाद पक्ष का प्रनुस॒रण करने वाले निरुत्साही 
के लिये तो केवल मरण ही है, इस प्रकार राम 
प्रौर लक्ष्मण दोनो ने विचार किया। 


सुप्रीय मैत्री, वालि बधः 


तत्पएचात्‌ राम भौर लक्ष्मण किष्किधागिरि 
पर पहुँचे, वहां बालि भर सुग्रीव नामक दो विद्या- 
धर भाई परिवार सहित रहते थे। उनके बीच 
स्त्री के कारण विरोध हो गया था। बालि द्वारा 
पराणित सुग्रीव हनुमान झौर जांबवात इन दो 
मंत्रियों के साथ जिनालय का पश्राश्नय लेकर रह 
रहा था। देव कुमार सहश सुन्दर और हाथ में 
धनुष धारण किये हुए राम ग्रौर लक्ष्मण को देख 
हनुमान ने भागते हुए सुग्रीव को कहा, “बिना 
कारण जाने मत भागो, पहले यह जानना चाहिये 
कि वे कौन हैं फिर जो उचित होगा करेगें |” 


उतके बाद सौम्य रूप धारण करके हनुमान 
उनके पास गया। उसने युक्ति पूवंक राम-लक्ष्मण 
से पुछा-“झाप कौन हैं ? भर किस कारण वन में 
प्रापे हैं वर के योग्य प्रो भाप है ही नहीं।” तब 
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लक्ष्मण ने कहा “हम इक्ष्याकु बंश में उत्पन्न दशरथ 
के पुत्र राम-लक्ष्मण हैं, श्र पिता की श्राज्ञा से 
वन मे प्राये हैं। मृग के द्वारा हमें श्रप्ित कराके 
सीता का हर॒ण कर लिया गया है। उसकी खोज 
में हम घूम रहे हैं। परन्तु श्राप कौन हैं? भौर 
किस कारण वन में रहते हैं ?” हनुमान ने बतलाया 
“हम विद्याधर हैं। हमारे स्वामी सुग्रीव हैं। श्रपने 
बलवान भाई बालि से पराजित हुए वे हमारे साथ 
जिनायतन का भ्राश्नय लेकर रह रहे हैं। भ्रापको 
उनके साथ मित्रता करनी चाहिए ।” राम ने यह 
बात मान ली । भ्रश्नि की साक्षी से वे मंत्री बंधन में 
बंध गये ॥ बल की परीक्षा कर लेते के बाद सुप्रीव 
नें राम को बालि के वध के लिए नियुक्त किया। 
वे दोनों भाई समान रूप रंग वाले थे । उनमें विशेष 
ग्रंतर नहीं जानते हुए राम ने बाण छोड़ा | बालि 
ने सुग्रीव को पराजित किया। फिर दोनों में भेद 
जानने के लिए सुप्रीव को माला पहनाई गई। 
प्रौर तब एक ही वाण से बालि को मारकर राम 
ने सुग्रीव को राजा बता दिया । 


तत्पश्चात सीता का वृत्तान्त जानने के लिये 
हनुमान गये। वापिस शभ्राकर उन्होंने सीता की 
स्थिति बतलाई। तदनंतर राम की सूचना से 
सुग्रीव ने भरत के पास विधाधर भेजे। भरत ने 
चतुरंग सेना भेजी। सुग्रीव के सहित श्रौर विधाधरों 
द्वारा संचालित वह सेना सम्रुद्र के किनारे पहुची। 
वहा समुद्र के मध्य भाग की संधि में सेतु बांधा 
गया । सेता लंका के समीप उतरी भोर शुभ 
मुह में पड़ाव डाला गया। अपने परिवार और 
सेना सहित रावण भी सेवा सहित राम को नगण्य 
समझ रहा था। 


विभीषण द्वारा राषण को दवित-शिक्षा-- 

उसके बाद विभीषरा ने विनयपूर्वक प्रणाम 
करके रावशण से प्राथंना की “राजन ! हित की 
बात यदि प्रप्रिय भी हो तो वह छोटे-बड़े सभी को 
कह देनी भाहिये। राम की पत्नि सीता का हरण 
करके झापने भ्रच्छा काम नहीं किया है। तंभवतः 


बसुदेव हिन्डी की राम कथा 


यह भूल से ही हुआ होगा, परन्तु प्रव तो सीता को 
वापिस लौटा दें । कुल का नाश मत कराइये | खर- 
दूषण और बालि के विद्या युक्त होते हुए भी राम 
नें उनका झ्रनायास ही नाश कर दिया है। स्वामी 
को तो सेवक की पत्नि की भी इच्छा नहीं करती 
चाहिये, फिर बलवान और भ्न्य पुरुष की पत्नि की 
तो बात ही कैसी ? राजाप्रों की तो इन्द्रिय निग्नह 
में ही जय होती है। मेघावी पुरुषों ने ४ प्रकार 
की बुद्धि बतलाई है--मेधा, श्रूति, वितर्क, भौर 
शुभ कार्यों में हढ़ संकल्प । श्राप मेधावी भ्रौर मति- 
मान हैं। प्रत: हर प्रकार से कार्य सिद्ध कर सकते 
हैं। परन्तु श्रापका श्रभिनिवेश (हढ़ संकल्प) तो 
धकृत्य में है। इससे श्रापसे प्राथंना करता हैं । जो 
कौर खाया जा सके, खाने के बाद पच जाय, और 
पचने के ब्राद पथ्य बन जाय, वही खाना चाहिये। 
इस पर विचार कर श्राप्र रामभार्या को वापिस 
लौटा दें | इससे परिजनों का भी कल्यार है । ”? 


शाम-राबण युद्ध:-- 

इस प्रकार निवेदत करने पर भी जब रावर 
ने सुना नहीं तब विभीषण ४ मंत्रियों के साथ 
राम के पास चला गया। सुप्रीव के परामर्श को 
मानकर राम ने विभोषण का सम्मान किया । 
विभीषरा के परिवार में जो विधाघर थे के सेना में 
मिल गये । फिर राम और रावण के पक्ष वाले 
विधाधर भौर राक्षसों का युद्ध प्रारम्भ हुवा। 
दिनों दिन राम का सैन्यवल बहने लगा। मुख्य 
योद्धाप्रों के नष्ट होने पर विजयाकांक्षी रावण 
सब विश्ञाप्तों को नष्ट करने वाली ज्वालवती विद्या 
की साधना करने लगा । रावण को विद्या साधना 
में लगा जानकर राम के योद्धा नगर में प्रविष्ट 
होकर नगर का नाश करने लगे । इससे कऋद्ध हुआ 
रावण कवच धारण करके सज्जित हो रथ में 
बैठ कर लिकला । भयंकर युद्ध करके वह लक्ष्मण 
के साथ भिड़ गया। जब सब शस्त्र निष्फल हो 
गये तब ऋद्ध हो रावण ते लक्ष्मण का वध करने 
के लिये पक्र चलाया। परन्तु लक्ष्मण की महा- 
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नुभावता के प्रभाव से वह चक्र उसके वक्षस्थल पर 
धार की ओर से नही पड़ा, टेढ़ा पड़ गया । लक्ष्मण 
ने वही चक्र रावण के वध के लिये फेंका ! देवता 
द्वारा भ्रधिष्ठित वह चक्र कुडल श्रौर मुकुट सहित 
उसके मस्तक काटकर पुनः लक्ष्मण के पास भाया । 
प्राकाश् में रहने वाले ऋषिवादित श्लौर भूतवादित 
देवताशों ने पुष्प वृष्टि की धभौर गगन भंइल में 
नाद किया कि भारत वर्ष में यह भ्राठवां वसुदेव 
उत्पन्न हुआ है । 


सीता प्राप्ति व राम का राज्याश्रिषेक:--- 


पत्पदचात्‌ युद्ध समाप्ति पर विभोषण सीता को 
लाया श्रौर राम को सौंपी ) राम की भश्राज्ञा मिलते 
ही विभीषण ते रावण का संस्कार किया । फिर 
राम-लक्ष्मण ने भ्ररिजय नगर में विभीषण का 
झौर विद्याघर श्रेणी के नगर में सुग्रीव का भ्रभिषेक 
किया। फिर प्रपने परिवार सहित सुग्रीव, सीता 
भौर राम को पुष्पक विमान में भ्रयोध्या तगरी ले 
गया । प्र जाजन और मंत्रियों सहित राम का राजा 
के रूप में श्रभिषेक किया । फिर भ्रत्यन्त प्रभावशाली 
तथा सुग्रीव सहित राम ने भ्रध॑ भारत को विजय 
किया । विभीषरण राजा भ्ररिजय नगर भें रहने 
लगा । 

विभीषश के वंदा में विद्यू तूवेग नाम का राजा 
हुआ । उसकी रानो विद्यूतृप्रभा थी। उससे दि 
मुख, दण्डवेग, भौर चण्डवेग नामक पुत्र भौर 
मदनवेगा नाम की पुत्री हुई।उस मदनवेगा का 
विवाह श्री कृष्ण के पिता बासुदेव के साथ हुआ । 
उसी का प्रसंग वर्णन करते हुए संघदास गणि मे 
बीच में उपरोक्त राम कथा भी दे दी है इस कथा 
में राम के राज्याभिषेक एवं सीता के शेष जीवन 
का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ग्रथकार ने 
संक्षेप में जितनी कथा देनी प्रावदयकः समभी, 
उतनी ही वसुदेव हिन्डी में लिख दी। क्यों कि 
यह कोई स्वतत्त्र राम चरित सम्बन्धी ग्रथ नहीं 
है इसलिये इसकी भ्रधिक भ्रपेक्षा भी वहीं की जा 
सकती । 
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राम का ताम प्राचीन जैनागमों ने 'पउम' 
यानी पद्म! मिलता है। उनके संबंध में समवा- 
यांगसूत्रादि में संक्षिप्त उल्लेख है। विमल सूरि के 
पठमचरियं में ही सर्व प्रथम जैन-मान्य राम 
कथा पूरे रुप में दी गई है । वसुदेव हिन्ही से 
मालूम होता है कि विमल सूरि के 'पड़म चरिय' 
में की परम्परा को संघदास गणि ने नही भ्रपताई। 
उनके सामने राम संबंधी लोक-क़था की कोई प्रन्य 
ही परम्परा रही होगी।पर भाज उस परम्परा 


हि 2५ 


श्रद्धा के बिना प्रेम नहीं रहता । 


धन उपार्जन और उन्नति दोनों एक नहीं हैं । 


सयाम७ आह ध्ायह उय पाए. आधा. ९. धारा. साया. समा. शान. पा. पा)... सा. साध. भाकक. शाप. ९4 कम. धवक समााक.. भा. स्‍ाकन, 
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वाला वसुदेव हिन्दी के पहले का कोई भ्रन्य ग्रन्थ 
प्राप्त वहीं है। 

सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, 
इससे सम्बन्धित जितने भी भ्रथ भ्रव तक प्राप्त व 
ज्ञात हुए हैं बसुदेव दिल्डी उन सबसे प्राचीन है। 
इससे सीता संबंधी उपरोक्त प्रवाद की प्राचीनता 
५ वीं दताब्दी के पहिले की सिद्ध होतो है। इसी 
बात को प्रकाह् में लाने के लिए यह लेख पाठकों 
के सामने उपस्थित किया गया है । 
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ग्रग्रवालों का जैन धर्म मै! योगदान 


० परमानन्द जेन शास्त्री 


हे 'आग्वाल' शब्द का विकास भ्रग्रोह्ा या भ्रग्रोदक 
से हुआ है । वर्तमान हिसार जिले में 

झग्नोहा नामक एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर था । 
यहां एक टीला ६० फुट ऊंचा था, जिसकी खुदाई 
सन्‌ १६३६ या ४० में हुई थी। उससे प्राचीन 
नगर के प्रवशीष श्र प्राचीन सिक्‍कों श्रादि का 
ढेर प्राप्त हुआ था | २६ फूट से नीचे भ्राहत मुद्रा का 
नपुना, चार यूनानी सिक्के श्रौर ५१ चौलू'टे तांबे 
के सिक्‍के भी मिले थे। तांबे के सिक्‍को में सामने 
की ओर “वृषभ” श्र पीछे वो ओर सिंह या चैत्य- 
वृक्ष की मूर्ति भ्रंकित है । सिक्‍को के पीछे ब्राह्मी 
अक्षरों में-'अगोद के प्रगच जनपदस” शिलालेख भी 
झ्रंकित है, जिसका भ्रर्थ “अग्रोदक मे प्रगल जनपद 
का सिवक्ा' होता है। भ्रग्नोहे का नाम पश्रग्नोदक भी 
रहा है। उक्त सिक्कों पर झ्रंकित वृषभ, सिंह या चैत्य 
वृक्ष की मूर्ति जेन मान्यता की प्रोर क्षंकेत करती हैं । 


कहा नाता है कि श्रग्नोहा में भ्रग्रसेन नाम के 
एक क्षत्रिय राजा थे। उन्हीं की सनन्‍्तान परम्परा 
प्रश्रवाल कहे जाते हैं। श्रग्रवाल शब्द के अनेक 
अथ हैं किन्तु यहां उन भ्रथों की विवक्षा नहीं हैं, 
गहां अग्नदेश के रहने वाले प्र्थ ही विवक्षित है। 
प्रग्नवालो के १८ गोत्र बतलाये जाते है, जिनमे गर्भ, 
गोयल, मित्तल, जिन्दल, सिहल या संगल श्रादि 
गाम हैं । इनमें दो धर्मों के मानने वाले पाये जाते 
हैं। एक जैन भ्रग्रवाल दूसरे अ्रजैन प्रग्रवाल। श्रीलोहा 
साय॑ के उपदेश से उस समय जो जैन धर्म में दीक्षित 
हो गए थे, वे जैन प्रग्रवाल कहलाये और शेष प्जैन। 
परन्तु दोनों में रोटी-बेटी व्यवहार होता है, रीति- 


रिवाजों में बहुत कुछ समानता होते हुए भी उनमें 
पझपने झपने धर्म परक प्रवृत्ति पाई जाती है। हां 
सभी प्रहिसा धर्म के मानने वाले हैं। यद्यपि 
उपजातियों का इतिवृत्त १० वीं शताब्दी से प्‌र्वका 
नहीं मिलता पर लगता है कि कुछ उप-« 
जातियाँ पूर्ववर्ती भी रही हैं । जैन श्रग्रवालों में 
भ्रपने धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा एवं भ्रास्था पाई 
जाती है, उससे उनकी धामिक हृढ श्रद्धा का सम- 
थन होता है । प्रग्रवालों के जैन परम्परा सम्बन्धी 
१२ वीं शताब्दी तक के प्रमाण मेरे ग्रवलोकन में 
थ्राए हैं। यह जाति पूर्व काल में खूब सम्पन्न, 
राज्य मान्य और धामिक रही है। औ्रौर वर्तमान 
में ये लोग धर्मज्ञ प्राचार निष्ठ, दयालु और जन- 
घन से सम्पन्न पाये जाते हैं । 


भ्ग्रवालों का स्थवास स्थान प्रग्रोहा या हिसार 
के श्रास-पास का ही क्षेत्र नहीं रहा है, भ्रपितु 


उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍ली श्रौर - 


उसके भ्रास-पास के क्षेत्र भी रहे हैं क्योंकि प्रग्नवालों 
द्वारा निमित मन्दिर, उदयपुर, जयपुर श्रादि स्थानों 
में भी पाये जाते हैं। फरिषपद या परशिपद (पानीपत), 
एवनिपद प्रथवा सुबण पथ, सोनिपत कर्नाल, 
अ्रम्बाला, सहारनपुर, मुजपफर नगर, भेरठ, आगरा 
दिल्‍ली, झारा, कलकत्ता, नजीबाबाद और बनारस 
झ्रादि बड़े नगरों एवं छोटे छोटे उपनगरों में इस 
जाति के लोग बसे हुए हैं । इससे इस जाति की 
महत्ता का भान स्वतः हो जाता है। श्रग्नवाल जेत 
समाज द्वारा भनेक मन्दिरों, म्तियों,विद्या संस्थाध्रों, 
झ्ौषधालयों, लायग्र रियों भौर साहित्यिक संस्थाप्रों 


१, एपिग्राफिका इंडिका जि० २ पृ० २४४ । व इंडियन एण्टीबरेरी भाग १५ के पृष्ठ ३४३ पर 


प्रग्नोतक वैश्यों का वर्णैत दिया हुआ है । 
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आदि का निर्माण किया गया है । इनका वैभव 

राजाशों के सहृश रहा है। शाही खर्जाची, भन्त्री, 

सलाहकार भप्रादि श्रतेक उच्च पदों पर ये नियुक्त 
रहे हैं। शास्वदान में इसकी रुचि रही है। उसीका 
परिणाम है कि दिल्ली के ग्रन्थ भंडारों में ग्रंथों 
का भ्रच्छा संग्रह पाया जाता है। वीर सेवा मंदिर, 
झारा का जैननासडांत भवन, भौर भारतीय ज्ञान 
पीठ काशी, तथा दिल्‍ली का पक्षियों का हंस्पताल 
ग्रादि संस्थाएं शभ्राज भी गौरव का विषय बनी हुई 
हैं । साहित्यिक संस्थाग्रो से जो साहित्य प्रकाशित 
हुआ है, या जो प्रनुसन्‍्धान काम किया गया है वह 
अपने विपय का महत्वपूर्ण कार्य है। इस सबसे जन 
साधा रण प्रग्नवालों की धर्मंप्रियता श्र्‌ तसेवा भ्रादि 
वा परिचय सहज ही पा सकते है। जैन भ्रग्रवालों 
ने जैन धर्म को क्‍या देन दी है श्रथवा उसके विकास 
में क्या कुछ योग दान दिया है यही इस लेख का 
प्रमुख विषय है । 


सवत्‌ (१८६ (सन्‌ ११३२ ई० ) से पूर्व साहु 
नटूल के पुवंज पिता वगैरह दिल्‍ली (योगिनीपुर) के 
निवासी थे । इनकी जाति श्रग्रवाल थी। नट्टल 
साहु के पिता साहु जेजा श्रावकोचित धर्म-कर्म 
मे निष्ठ थे । इन की माता का नाम 'मेमडिय' था, 
जो णील रूपी सत्‌ श्राभूषणों से श्रलकृत थी, और 
बांधवजनों को सुख प्रदान करती थी। साहु नट्टल 
के दो ज्येष्ठ भाई और भी थे, राधव और सोढल । 
इनमे राधव बश ही सुन्दर और रूपवान्‌ था। 
उसे देखकर कामनियो का जित्त द्रबित हो जाता 
था । और सोढल विद्वानों को झ्रानन्द दायक, 
गुरुभक्त तथा प्ररहंत देव की स्तुति करने बाला था, 
उसका शरीर विनयरूपी श्राभूषणों से श्रलकृत था, 
तथा वह वडा बु्धिमान और धीर-बीर था । राहु 
नदुल इस सब में लघु, पुण्यात्मा, सुन्दर भौर जन 
वलल्‍लभ था । कुलरूपी कमलो का झ्ाकर श्लौर पाप- 
रूपी पांशु (रज) का नाक्षक, तीर्थ कर का प्रतिष्ठा 
पक, वन्दीजनों को दान देने वाला, परदोषों के 
प्रकाशन से विरक्त, रत्लनत्र4 से विभूषित प्रौर 


बाबू छोटेलाल जैन स्वृति अन्य 


चतुविध संघ को दान में सदा तत्पर रहता था। 
उस समय दिल्‍ली के जैनियों में वह प्रमुख था, 
व्यसनादि से रहित हो श्रावक के व्रतों का भ्रनुष्ठान 
करता था। साहु नट्टल केवल धर्मामा ही नहीं 
था प्रपितु उच्चकोटि का व्यापारी भी था। उस 
समय उसका व्यापार श्रग, बंग, कलिछ्ु, कर्नाटक, 
नेपाल, भोट, पांचाल, चेदि, गौड़, ठकक (पंजाब) 
केरल, भरहट्र, भादानक, मगध, गुजर, सोरठ झौर 
हरियाना भ्रादि देशों भ्ौर नगरो में चल रहा था । 
यह केवल व्यापारी ही नहीं था; श्रपितु राजनीति 
का चतुर पंडित भी था। कुटुम्बी जन तो नगर 
सेठ थे और श्राप स्वयं तोमरवशी भ्रनंगपाल 
(तृतीय ) का श्रमात्य था । आपने कवि श्रीधर से 
जो हरियाना देश से यभुना नदी को पार कर उस 
समय दिल्ली में श्राए थे ग्रन्थ वनाने वी प्रेरणा 
की थी । तब कवि ने 'पासणगाह चरिठ! नामक 
सरस खण्ड क्राव्य की रचना वि० सं० ११८९ 
अगहन दवदी प्रष्टमी रविवार के दिन समाप्त 
कीथी। 


नटूल साहू ने उस समय दिल्‍नी में श्रादिनाथ 
वा एक प्रसिद्ध जन मन्दिर भी बनवाया था, जो 
श्रत्यन्त सुन्दर था, जैसा कि ग्रन्थ के निम्न वाक्‍्यों 
से प्रकट है :+- 
“करारा वेवि णाहेय हो खिकेउ, 
पविददष््पु पंच वष्णं सुकेउ । 
पईं पृणु पइट्ट पविरइय जेम, 
पास हो चरित्त, जइ पुणा वि तैम ॥” 


झादिनाथ के इस मन्दिर की उन्होंने प्रतिष्ठा 
विधि भी की थी, उस प्रतिष्टोत्सव का उल्लेख 
उक्त भ्र थ की पांचवीं संधि के बाद दिय्रे हुए निम्न 
पद्च से प्रकट है :- 
येनाराध्य विशुद्धध भीरमतिना देवाधिदेवं जिन॑ । 
सत्पुण्यं समुपाजितं निजगुस: सन्तोलिता बान्धवाः । 
जैन चैत्यमकारि सुन्दरतरं जैनी प्रतिष्ठा तथा, 
स श्रीमान्विदितः सदेव जयतात्ृथ्वीतले नहूलः॥ 


अग्रवालों का जैनधर्म में योगदान 


इससे नट्टल साहु की धार्मिक परिशाति का 
सहज ही पता चल जाता है। झ्रादिनाथ का उक्त 
मन्दिर कुतुबमीनार के पास वना हुप्ना था, बड़ा 
ही सुन्दर भौर कलापूर्णा था । वतंमान में यहाँ 
कुब्वतुल इस्लाम मस्जिद बनो हुई है जो २७ 
मम्दिरों को तोड़कर बनाई गई थी । 

इसके भ्रतिरिक्त दिल्‍ली मे स० १३२८, १३७०, 
१३६१, भौर १३६६ मे क्रमश. पंचास्तिकाय कुन्द- 
बुन्द, तत्त्वार्थवृत्ति पृज्यपाद क्रयाकलाप टीका प्रौर 
उत्तरपुराण पुष्पदन्त का भादि ग्रंथ लिखाकर भेंट 
किये गये । उसके बाद सं० १४१६ में भगवती 
झ्राराधना को टिप्पण औौर वृह॒द्द्रव्य संग्रह की टीका 
की प्रतियाँ लिखाकर भेंट वो गई । इस तरह 
धास्त्र दान को प्रोत्साहन दिया जाता रहा । 


विक्रम संवत्‌ १४६३ में योगिनीपुर (दिल्ली) 
के समीप बादशाह फोरोजशाह तुगलक द्वारा 
बसाये गए फीरोजाबाद नगर में, जो उस समय 
जब धन, वापी, कूप, तडाग, उद्यान झ्रादि से 
विभूषित था, प्ग्रवाल वश्ञी गये ग्रोत्री साहु लाखु 
निवास करते थे। उनकी प्रेमवतती नाम की एक 
धर्म पत्नी थी, जो पातिव्रत्यादि गृणों से प्रलकृत 
थी । इतके दो पुत्र थे साहु सेतल भौर मदन । खेतल 
वी धर्मपत्नी का नाम सरो' था, जो सम्पत्ति- 
संयुक्त और दान शीला थी। खेतल श्रौर प्रो से 
फेरू, पल्हू भौर बीधा नाम के तीन पुत्र हुए थे। 
झ्रौर इन तीनो की काकलेही, माल्हाही भौर 
हरीचन्दही नाम की क्रमशः तीन धर्मपत्नियाँ 
थी । साहुँ लाख के द्वितीय पुत्र मदन की 
धमंपत्ती का नाम “रतो' था, उससे 'हरघू' नाम 
का पृत्र उत्पन्न हुआ था। उसकी स्त्री का नाम 
अन्दोदरी' था| साहु खेतल के द्वितीय पृत्र पल्हू 
के 'मंडन, जाल्हा, घिरीया श्रोर हरिश्चन्द नाम के 
जार पुत्र थे। इस सारे ही परिवार के लोग विधि- 
भत्‌ जैनधमं का पालन करते थे श्रौर प्राहार, 
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प्रौषध, श्रभय तथा ज्ञानादि चारों दान दिया 
करते थे। साह खेंतल ने गिरनार की यात्रा का 
यात्रोत्तवव किया था । बह अश्रपनी धमंपत्नी 
काकलेही के साथ योगिनीपुर ( दिल्‍ली ) में श्राया 
था। कुछ समय सुखपूवंक व्यतीत होते पर साह 
फेरू की धरमंपत्नी ने कहा कि स्वामिन ! श्र्‌ तपंचमी 
का उद्यापन कराइये। इसे सुनकर फेर श्रत्यन्त 
हित हुआ और उसने मूलाचार नामक ग्रन्थ 
श्र्‌तपंचमी के निमित्त लिखा कर मुनि धर्मकीति 
के लिये भ्रधित किया । धमंेकीति के दिवंगत होने पर 
उनके प्रमुख शिष्य यम नियम में तिरत तपस्वी 
मलयकीति को ससम्मान श्रपित किया। उक्त 
प्रशस्ति मलयकीति द्वारा लिखी गई है, जो ऐति- 
हासिक विंद्वानों के लिये बहुत उपयोगों है ।" 

प्रग्नवाल वंशी साहू वील्हा भौर धेना ही के 
पृत्र हेमराज ने जो वादशाह मुमारत (मुबारिक 
शाह दौय्यद) का मंत्री था, योगिनीपुर (दिल्ली) में 
अ्रहतदेव का जिन च॑त्यालय बनवाया था, पश्रौर 
भट्टारक यशकीति से पाण्डव पुराण वि० सं० 
१४६७ में बनवाया था । 


उक्त पुराण भट्टारक यश.कीति ने हिसार 
निवासी प्रग्रवाल वंशी गये गोत्री साहु दिवडढा के 
पभनुरोध से, जो इन्द्रिय-विषय-विरक्त, सप्तव्यसन 
रहित, भ्रष्टमूलगुणधा रक, तत्त्वायंश्रद्धानी, भ्रष्ट भ्रग 
परिपालक ग्यारह प्रतिमा श्राराधक भौर बारह ब्रतों 
का श्रनुष्ठापक था, वि० सं० १५०० में भाद्रपद 
शुक्ला एकादशी के दिन “इंदउरि' परगना तिजारा 
मे जलालखां (दग्पद मुबारिक शाह) के राज्य में ? 
समाप्त किया था । 

जोयणिपुर निवासी प्रग्नवाल कुल भूषण गय॑ 
गोत्रीय साहु भोज राज के ५ पुत्रों मे से ज्ञानचन्ध के 
विद्वान पुत्र साधारण श्रावक की प्रेरणा से इल्तराज 
सुत महिन्दु या महाचन्द्र ने सं० १५८७ की कार्तिक 
कृषणा पंचमी के दिन मुगल बादशाह बाबर के 


१, देखो, मलय कीति भौर मूलाचार प्रशस्ति, भनेकान्त वर्ष १३ कि० ४ 
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के राज्य काल * में समाप्त किया था | ज्ञान- 
चन्द्र के तीन पृत्र थे, उनमें ज़्येष्ठ पुत्र पारंग साहुने 
सम्मेद शिखर की यात्रा की थी, और द्वितीय एत्न 
साधारण ने, जो गुशी श्रौर विद्वान था एवं जिस 
का वैमव बढ़ा चढ़ा था, “शत्रू जय की यात्रा की 
थी, जिन मन्दिर का निर्माए कराकर हस्तिनागपुर 
की यात्रार्थ संघ चलाया था । 


साहु टोडर गुणी, कर्तव्य परायण, प्रौर टक- 
साल के वाये में भप्रत्यन्त दक्ष थे। भ्रौर संभवतः वे 
प्रकबर फी टकसाल का कार्यभार भी सम्पन्न 
फरते थे । इनकी जाति श्रग्रवाल प्लौर गोत्र गय था । 
यह भटानिया कौल (अलीगढ़) के निवासी थे, श्रौर 
काष्ठासध के भट्टारक कुमारसेन वी श्राम्नाय के 
श्रावक थे, किसी समय वहां से झ्राकर प्रागरा में 
बस गये थे, जेनधर्म के प्रतुयायी थे। भाग्यशाली, 
कुलदीपक श्रौर भ्रर्यन्त उदार थे। इनके पितामह 
का नाम साहु रुपचन्द था श्रौर पिता का नाम 
साहु पासा था । साहु टोइर देव-शास्त्र-गुरु के भक्त 
थे। धर्मवत्सल, विनयी, परदार विमुख, दानी, 
कतंब्य परायण, पर दोष भाषण करने में मौन 
रखने वाले कृपालु और धर्मफलानुशगी थे । 
बाष्ठासंघ के विद्वान पाड़े राजमल को भ्ागरा में 





बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्न्थ 


इनके समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे 
इन का बहुत भादर करते थे श्रौर इनके भ्राज्ञाकारी 
थे । राजमल को वहां रह कर साहु टोडर भ्ौर 
अकबर बादशाह को नजदीक से देखने का अवसर 
मिला था । इसीसे उन्होंने भ्पने जंबृस्वामी चरित 
में, जो साहु टोडर की प्रेरणा से रचा गया था, 
भ्रकबर की खूब प्रशंसा की है भौर उसे शराब बन्दी 
करने वाला तथा 'जिजिया' कर छोड़ देने वाला 
लिखा है।  साहु टोडर प्रकबर के प्रिय पात्र 
तथा राज्य संचालन में सहयोग देने वाले रक्र 
जाती पुत्र साहु गढमल झौर कृष्णामंगल चौधरी 
दोनों का प्रीति पात्र था श्रोर कृष्छामंगल चौधरी 
का सुयोग्य मंत्री था । ? पांडे राजमल साहु टोडर 
के तो श्रत्यन्त नजदीक थे ही, उन्‍्हीने उनकी केवल 
प्रशसा ही नहीं की है श्रपितु उनके धामिक कार्यों 
का भी उल्लेख किया है श्रौर श्राशीर्वाद ग्रादि 
द्वारा उनकी मंगल कामना भी प्रकट की है ।ऐ 


साहु टोइर की धमंपत्ती का नाम कंसु भी 
था, उससे तीन पृत्र हुए थे। रिपीदास या ऋषभ- 
दास, मोहनदास श्र रूपमागद | * उनमें प्रथम 
पुत्र ऋषभदास प्रपने पिता के समान ही धर्मनिष्ठ, 
जिनवाणी भक्त श्रौर भगरुणी था। साहु टोडर ने 


४७७७७७७७८८ररशशणााभाभाांकाभआाआा इस कह ईइलइल.ललइहहह_हल.लुतुलु'__ लत जन्‍य 


१. बाबर ते सन्‌ १५२६ ईस्वी में पानीपत की लह्ाई में दिल्‍ली के बादशाह इकब्नाहीम लोदी को 
पराजित और दिवगत कर दिल्‍ली का राज्य शासन प्राप्त किया था। उसके बाद उसने शभ्रागरा 
पर प्रधिकार बार लिया था, शऔर सन्‌ १५३० (वि० स० १५८७) में ग्रागरा ही मे उसकी 
मुद्यु हो गई थी । यह केवल ५ वर्ष हो राज्य कर पाया था । 


२. जवृस्वामीचरित २७ २६ पृ७ ४-५ 


३. शाध्वत साहि जलालदीनपुरतः प्राप्त प्रतिप्ठोदय:, 


. 


श्रीमान्‌ू मुंगलवंश धारद शबणि स्वोपकारोदत: 
नास्‍्ता कृष्ण इत्ति प्रसिद्धि रभवत्‌ सक्षात्र धर्मोन्नते:, 
तम्मंत्रीश्वर टोडरो गुशाबुतः सर्वाधिकाराधितः ॥ 


ह ज्ञानाणंवटीकाप्रशस्ति 
उग्नाग्रोतकवंशोत्थः श्री पासातनयः क्ृती । 


बर्धतां टोडरः साधु रसिकोज्त कथामृते ।। 
जंबू स्वाभि चरित ७३ से ७७ एलोक पृ० ६ 


जंबुस्तामी चरित्र सं० ४ 


अग्रवालों क। जैन धर्म में योगदान 


शागरा में एक जिन मंदिर का निर्माण कराया 
था, जिसका उल्लेख कविवर भगवतीदास श्रग्रवाल 
( सं० १६५१-१७००) ने अपनी वि० सं० १६५६१ 
सन्‌ १५६४ में रची जाने वाली अगंलपुर जिन» 
बन्‍्दना' नाम की कृति में किया है। ” इससे 
स्पष्ट है कि साहु टोडर ने उक्त मन्दिर सं० १६११ 
से पूर्व ही बनाया था। उनके उस मन्दिर में उस 
समय आत्म-साधिका हमीरी बाई नाम कौ एक 
ब्रह्मचारिणोी रहती थी, जिसका तपश्चरण से 
शरीर क्षीण हो रहा था भ्रौर जो सम्मेद शिखर 
की यात्रा करके वापिस आई थी । 


मथुरा के ४१४ स्तृपों का जीणड्धार कार्य 

एक समय साहु टोडर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा 
करने मथुरा गये थे। वहां उन्होंने मध्य भें बना 
हप्ा जम्यु स्वामी का स्तृप देखा, श्रौर उसके चरणों 
पे विद्य च्चर मुनि का रतूप देखा, तथा प्रास-पास बने 
हुए अन्य साधुओं के स्तूप देखे, जिनकी संख्या कही 
पांच, कही आठ, कहीं १० श्रौर कही २० भी थी । 
साहु टोइर ने उनकी जीर्ण-शीर्ण दशा देखी, जिससे 
उन्हें दुःख हुआ भ्रौर तत्काल ही उनके समुद्धार 
की भत्वना बलवती हो उठी । फलतः उन्होंने 
शुभ दिन शुभ लग्न में उनके समुद्धार का कार्य 
प्रारम्भ कर दिया । साहु टोडर ने इस पुनीत कार्य 
में बहुत भारी द्रव्य व्यय किया श्ौर ५०१ 
स्तूपों का एक समूह झभौर तेरह स्तूपों का दूसरा 
इस तरह कुल ५१४ स्तूपों का निर्माण कराया । 
इन स्तूपों के पास ही १२ द्वारपाल भ्रादि की स्था- 
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पना की । इनकी प्रतिष्ठा का कार्य वि० सं० 
१६३० (ई० सन्‌ १५४७३ ) में द्वादशी बुधवार 
के दिन प्रातः ६ घड़ी व्यतीत होने पर सूरि मन्त्र 
पूर्वक क्रिया । उस समय साहु टोडर ने चतुविध 
संघ को पग्रामन्त्रित किया था श्रौर सभी ने साहु 
टोडर को शुभाक्षीवाद दिया था। संवत्‌ १६३२ 
में इन्होंने कविराजमल जी से जम्बूस्वामिचरित 
की रचना करवाई थी । प्रन्वेषण करने पर 
साहु टोडर के श्रौर भी धामिक कार्थों का परिचय 
मिल सकता है। 


साहु टोडर के ज्येष्ठ पुत्र रिधीदास था ऋषभ- 
दास ने भ्रपते सुनने के लिए ज्ञानार्णव की संल्कृत 
टीका भ्रागरा के तात्कालिक विद्वान पं० नयविलास 
से बनवाई थी। १० नयविलास जी संस्कृत के 
सुंयोग्य विद्वात थे, ओर उस समय अक्रागरा में 
हो रहते थे। झागरा मे प्रनेक विद्वान, भट्टारक 
श्रौर श्रेष्ठिजनों का श्रावास था, जो निरन्तर 
अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुये जीवन यापन 
करते थे । 

पांडे राजमल ने साहु टोडर के ७्पेष्ठ पुत्र 
ऋषभदास के लिये पंचाध्यायी के निर्माण करने 
का विचार किया था, क्रिल्तु उनके दिवंगत हो 
जाने से वह कार्य पूरा न हो सका । इस तरह 
साहु टोडर और उनके परिवार में जन धर्म की 
प्रास्था और धर्मानु ठान होता रहा । 


भादानक देश के श्री प्रभुनगर में प्रग्रवाल वंशी 
मित्तल गोत्रीय साहु लखमदेव के चतुर्थ पुत्र 





१, टोश्रसाह करायो जिनहर रह हमीरी बाई हो। 
तपलंकृत वपु भ्रति कृशकाया जात शिखरि कर श्राई हो । 


जात शिक्षरि कर गश्राई वरतिका विहि थल पूज कराई, 
वंच्यो देव जिनेष्ठ जगत्पति मस्तकु मेइरित लाई । 
देखो जँन संदेश शोधांक भी० २३ सं० २५ १० १६१ 


. शतानां पंच चापैक॑ शुद्ध चाधित्रयोदद्ा । स्तूपानां तत्समीपे च द्वादशकारिकादिकभ | 
संवत्सरे गताब्दानां शतानां षोड्शं क्रमात। शुर्द्धस्त्रिध साधिक॑ दधति स्फुटम ॥ 


--जंबू स्वामि चरित ११४, ११६९ पृ०१३ 
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थील्हा हुए । इनकी माता का नाम महादेवी 
था। प्रथम धर्मपत्नी का नाम कोल्हाही भ्रौर 
दूसरी का ताम प्रासाही था । आसाही से 
तिभुवनपाल भौर रशमल नाम के पुत्र उत्पन्न 
हुए थे | धील्हा के पांच भाई भ्रौर भी थे।जो 
खिउठसी, होलू , दिवसी, मल्लिदास और वुन्दादास 
त्ताम से प्रसिद्ध थे। ये सभी जैन धर्म के उपासक 


भ्रौर श्रावकोचित कतंव्य का पालन करते थे । 
लखमदेव के पितामह साहु होल ने जिन बिम्ब 
प्रतिष्ठा कराई थी। उन्हीं के वशज थील्हा के 
प्रनुरोध से कवि तेजपाल ने उक्त 'संभवनाथ चरित' 
की रचना संवत १५०० के भ्रास-पास की थी । 
रोहतक निवासी चौधरी देवराज जिनकी 
जाति भ्रग्नवाल और गोत्र सिंगल (संगल ) था और 
पिता का नाम साह महरा था, सं० १५७६ चैत्र 
शूक्‍तरा पंचमी दानिवार के दिन कृतिका नक्षत्र के 
शुभयोग में पाइरवनाथ के सन्दिर से कवि मारिक्य- 
राज से श्रमरसेन चरित्र का निर्माण कराया था । 


कवि रइधू ने तो भ्रग्रवाल वशों श्रावकों की 
प्रेरणा से प्नेक ग्रथों की रचना की, तथा प्रति- 
प्ठादि कार्य सम्पन्न किसे जिनका उनके द्वारा 
रचित ग्रथ प्रशस्तियों मे विस्तृत परिचय दिया 
हुआ है। ' इनके ग्रतिरिक्त इस सम्बन्ध मे विशेष 
अनुसंधान किया जाय तो एक बड़े ग्रथ का निर्माण 
किया जा सकता है । दिल्‍ली के राजा हरसुखराय 
भ्रौर सुगतचन्द ने जो शाही खजांची, राज्यमान्य 
प्रौर समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हिसार के 
निवासी थे उस समय जैनधर्म श्रौर जैनसमाज की 
प्रतिष्ठा के | प्रनेक महनीय कांयं किये । जिनमन्दिरों 
व निर्माण कराया और परोपकार आदि के महत्व- 
पूर्ण काय॑ किये । * जिनसे उनकी महत्ता का 
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स्पष्ट भान होता है । उनका परिचय श्रनेकान्त में 
दिया गया है । हस्तिनापुर के विशाल मन्दिर का 
निर्माण भी उन जैसे साहसी और भद्र परिणशामी 
नररत्नों का ही कार्य था। इतना सब धाभिक 
कार्य करने के पश्चात्‌ भी उन्होंने श्रपना नाम 
कहीं श्रंकित नहीं कराया। उनके द्वारा निरभित 
धामिक स्थान उनकी उदारता एवं निस्पृहता के 
द्योतक है।* 


लाला जंबू प्रसाद सहारनपुर, बड़ी ही भद्र 
प्रकृति के मानव थे । उनकी धारमिक परिणति प्रसशा 
के योग्य थी। उन्होंने मन्दिर निर्माण के साथ 
अच्छा शास्त्र भडार भी बताया था, धवलादि ग्रंथों 
की प्रतियां दस हजार रुपया में खरीद की थी, 
तत्त्वाथ॑ राजवानिक की टीका पंडित पन्नालालजी 
न्यायदिवाकर से बनवाई थी श्रौर दस हजार 
रुपया उपहार स्वरूप भेट किया था। उनके पुत्र 
प्रद्य म्तकुमार ते भी प० मारिकचन्दजी न्यायाचाये 
से इलोकवातिक की टीका बनवाई ग्रौर उसके लिये 
यथेष्ट द्रव्य खच किया | वर्तमान में श्रावक शिरो- 
मणि साह शातिप्रसादजोी का सास्कृतिक कार्य भी 
प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है । मदिरो का जीरों- 
डार काय, प्रौर सस्थाग्रो के संचालन में भ्रथे का 
सहयोग, साधर्मी वात्सल्य सहयोग भ्रादि कार्य उनकी 
उदारबृत्ति के परिचायक है । दिल्ली, पानीपत, 
सुनपत, करनाल, हिसार, हाती, सहारनपुर, मेरठ, 
मुजफ्फरनगर, ग्रादि भ्रनेक शहरो श्र कस्बों भश्रादि 
में निवास करने वाले प्रधिकाश श्ग्रवाल ही है उन 
सब की धार्मिक परिशाति आदि कार्य उल्लेखनीय हैं । 
इस तरह भ्रग्नवालों का जैनधर्म के प्रचार तथा प्रसार 
में प्रच्छा योगदान रहा है । उप्तका कुछ श्राभास 
ऊपर के कुछ परिचय पर से मिल सकता है। 
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१. देखो, ज॑न ग्रन्थ प्रशस्ति सम्रह दूसरे भाग की प्रस्तावना 


२, श्रनेकान्तवर्ष १५ किरण १ 
३. प्रनेकान्तवषं १३ किरण 





अग्रबालों का जैनधर्म में योगदान 


अग्रवाल जेन कवियों की साहित्य-सेत्रा 

जन संस्कृति के प्रसार श्रौर प्रचार में केवल 
श्रावकों ने ही योग नही दिया है किन्तु ससय समय 
पर भ्रनेक भ्रग्रवाल जैनकवियों ने श्रपती रचनाग्रों 
हारा लोक कल्याण की भावनाओं को प्रोत्तेजन 
दिया है । इतना ही नहीं किन्तु तात्कालिक॑ रीति- 
रिवाजों के साथ अपनी धामभिक भावनाओं को 
वृद्धिगत किया है। 


कवि श्रीधर हरियाता देश के निवासी थे और 
ग्रग्रवाल कुल में उत्पन्न हुए थे। प्रापके पिता का 
नाम “गोल्ह' भ्रौर माता का नाम “बील्हा देवी! 
था । कवि ने भ्रपनी मुंद परम्परा श्रोर जीवनादि की 
घटना का कोई उल्लेख नहीं किया । कवि हरियाना 
से जमना ( यमुना ) नदी को पार कर योगिनीपुर 
( दिल्‍ली ) आया था और उसने भ्रनगपाल तृतीय 
के मत्री नट्ूल साहु के श्रनुरोध से संवत्‌ ११८६ मे 
'पासणाह चरिठ! की रचना की थी । इस ग्रथ में 
कवि ने अपनी एक अन्य रचना “चन्द्रप्रभवरित' का 
उल्लेख किया है । इस खण्ड काव्य मे प्राइ्बंताथ 
का जीवन-परिचय पअ्रंकित किया गया है और 
प्रन्तिम प्रश॒स्ति में ग्रथ निर्माण मे प्रेरक नट्टल साहु 
के परिवार का परित्रव कराया गया है। कवि की 
एक प्रन्य रचता “बड॒ढमाणुचरिउ' नामक खण्ड 
काव्य है जिसमें जैनियों के भ्रन्तिम तीर्थंकर महावीर 
का जीवनचरित दिया हुश्ना है, जिसे? कवि ने 
सं० ११६० में बनाकर समाप्त किया था। इस 
ग्रंथ की एक प्रति व्यावर के ऐ० पनन्‍तालाल दि० 
जेन सरस्वती भवन में मौजूद है । 

दूसरे कवि सधारू हैं । इनके पिता का नाम 
साह महाराज भोर माता का 'सुधनु' था, जो 
गुणवती थी । कवि एरच्छ नगर के निवासी ये। 
इनकी बनाई हुई एकमात्र कृति 'प्रद्य मन चरित! 
है जिसमें यादव वंशी श्री #«्ण के पुत्र प्रद्यम्त का 
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चरित ग्रंकित किया गया है | यह एक सुन्दर 
चरित काव्य है, यह ग्रन्थ श्री महावीर अतिदाय क्षेत्र 
की प्रोर से पं० चैनपुखदास जी श्रौर डा० कस्तूर 
चंदजी के संपादकत्व में प्रकाशित हो चुका है । 
तीसरे कवि -बुधवीस हैं जो साह तोतू के पृत्र 
थे, तथा भट्टारक हेमचन्द के शिष्य थे। इन्होंने 
धमंचक्र पूजा सं० १५५८६ में रोहतक नगर के 
पाइर्वनाथ मन्दिर में बनाकर समाप्त की थी । 
इनकी दूसरी रचना 'वृहत्सिद्धचक्र पूजा' है जिसे 
कवि ने वि० सं० १५८४ में देहली के मुगल बाद- 
शाह बाबर के राज्य काल में रोहतक के उक्त 


- पाइवनाथ मन्दिरते बनाई थी । इनकी दो कृंतियों 


के नाम और मिलते हैं । “नन्‍्दीश्वर पूृजा' भर 
ऋषिमंडल यत्र-पूजा-पाठ । ये दोनों हो ग्रंथ 
श्रभी मेरे देखने मे नहीं श्राये इस कारण उनके 
सम्बन्द्ध में यहां कुछ कहना सभव नहीं है । 

चौथे कवि भ्रथ्त्रीपाल है, जो गयंगोत्री श्रौर 
पानीपत के निवासी थे। इन्होंने सं० १६६२ में ३६ 
पद्यों में “श्र तपंचमीरास' की रचना थी | 

पांचवें कवि 'नन्दल्लाल' या नन्‍द हैं, जो 
ग्रागरा के पास गोसता नामक स्थान के निवासी 
थे। इनका गोत्र गोइल था | पिता का नाम भेरों 
या भरोंदास और माता का नाम चन्दा देवी था।* 
कवि की दो कृतिया मेरे देखने में भाई है और 
दोनों ही रचनाएं सुन्दर हैं | प्रथम रचना 
यशोधर चरित्र में महाराज यशोपधर का चरित 
बशित है। कथानक पुराना होते हुए भी उसमें 
काव्यत्व की हष्टि से नयापन लाने का प्रयत्न किया 
गया है। भाषा में प्रसाद भौर गतिशीलता है। 
कवि ने इसे सं० १६७० में श्रावण थुक्ला सप्तमी 
के दिन बनाकर समासत किया था। इनकी दूसरी 
कृति 'सुदशेन चरित' है जिसमे सुदर्षान के चरित्र 
का चित्रण किया गया है। कथानक पर नयनन्‍्दी 





१. प्रगरवाल वरवंद गोसुना गांव को, गोइल गोत प्रसिद्ध ता ठांव को । 
माता घन्दा लाम पिता भैरों मन्‍यो, 'नन्‍्द' कही मन मोद गुनी गुनन गिन्यो ॥ 
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के 'सुदंसणा चरित्र” का प्रभाव स्पष्ट है। भाषा 
पझौर भाव दोनों का चयम सुन्दर है। ग्रंथ चोपाई 
छन्द में लिखा गया है। कवि ने इस ग्रथ को सं० 
१६६३ में माघ श्क्‍ला पंचमी गुरुवार के दिन 
बनाकर समाप्त किया था। दोनो ही ग्रन्थ भ्रकबर 
के पुत्र जहांगीर के राज्य में रवे गए हैं। 

छठवें कवि 'भगवतीद्षाम! हैं। इनका गोत्र 
'बसल' था । यह बुढिया " जिला श्रम्बाला के 
निवासी थे । इनके पिता का नाम किसन 
दास था, उन्होने चद््थवय में मुनिश्रत धारण कर 
लिया था। यहं बृंढिया से जोगिनीपुर (दिल्ली) 
चले गए थे । उस समय देहली में भ्रकबर के पुत्र 
जहागीर का राज्य था । उस समय देहली की 
भट्टारकीय गद्दीपर भट्टारक सकलचन्द्र के पट्ट 
शिष्य मुनि महेनच्रसेव विराजमान थे, जो भ० 
गुणचन्द्र के प्रशिष्य थे । दिल्‍ली के मोती बाजार में 
जिन मन्दिर था, जिसमे भगवान पाछ्वंनाथ की 
भूति विराजमान थी । * कविवर वहीं पर रहते 
थे । कबि की श्रनेक कृतियाँ उपलध्ध है । उनमे 
कुछ तो इतनी बड़ी है कि वे स्वयं एक स्वतंत्र 
ग्रन्थ का रूप ले लती हैं । श्रौर छोटो छोटी ग्रनेक 
फुटकर रचनाएं है जो समय समय पर रची गई 
हैं । ये सब रचनाए एक ही स्थान पर नहीं रची 
गई; किन्‍्तु दिल्‍ली, भ्रागरा, हिसार, सहजादपुर, 
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वृढिया, कपिस्थल, संकिसा आ्रादि स्थानों में लिखी 
गई है । कवि को सबसे प्रथम रचना “अगंलपुर 
जिन वन्दना' है जिसे कवि ने पम्नं० १६५१ में 
अगरा में बनाई थी, उसमें झागरे की यात्रा का 
समाचार पअ्रकित है । मुक्ति रमणी चूनड़ी सं०७ 
१६८०, वृहत्‌ सीता सतु सं० १६८४, लघुसीता सतु 
सं० १६८७, प्रनेका्थ नाममाला सं० १६४८७, 
भृगांकलेखा चरित सं० १७००। इन रचनाप्रों 
के अ्रतिरिक्त भप्रन्य रखनाप्रों में रचना संवत्‌ दिया 
हुआ नहीं है । इससे उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहा सवता । मनकरहारास, जोगीरास, टंडाणा 
रास, चतुर वनजारा, प्रादित्यव्रत रास, दक्षलक्षण 
रास, साधुसमाधिरास, सेहिणीव्रतरास, द्वादशा- 
नुप्र क्षा, सुगंधदशभीकथा, भ्रनथमीकथा, सज्ञती- 
ढमाल, प्रादिनाथस्तवन, शान्तिनाथ स्तवन, दिल्‍ली 
की राजावली, राजमती नेमीश्वर ढमाल, सांवला- 
गीत, मनसूबागीत, वीरजिनिदगीत, चौमासागीत, 
मधुकरगीत, वशजारा गीत, मुक्तावली रास, 
दिवाली ढाल गीत, कर्मचेतनहिदोला, कमंप्रकृति 
हिंदोला, रुतिनवेली वारहमासा, वैरागीलाल बारह- 
मासा, वारहमासा भ्ौर भ्रतेक पद, मनहरणगीत, 
भमरागीत, बावनी, श्रादि अ्रतेक फूटकर रचनाएं 
प्रजमेर के एक गृच्छक में सगृहोत है। वैद्यविनोद 
झौर ज्योतिषसार ये दोनों ग्रथ कारंजा भंडार में 
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१. बढ़िया पहले एक छोटो सी रियासत थी, जो घन धान्यादि से खूब समृद्ध नगरी थी। जगापरी के 
बस जाने से बूढिया की भ्रपिकांश झ्राबादी वहा से चली गई, भ्राज कल बहा खंडहर अ्रधिक हो 
गए हैं, जो उसके गत वैभव को स्मृति के सूचक हैं । 
२. गुरु मुनि माहिदसेन भगौती, तिस पद पंकज रन भगौती। 
किशनदास बरि तनुज भगौती, तुरिये गहिउ ब्रत मुनिज्ु भगौती ॥८२ 
नगर बृूढिण वर्स भगौती, जन्मभूम है प्रासि भगौती। 
भ्ग्रवाल कुल वस्तल गोती, पंडितपद जन निरख भगौती ॥6८३ 
जोगनिपुर राज, राय-खौरि नित नोवत बाज | 
प्रतिमा पाइवंनाथ धनवंता, नागरनर पवर मतिवतां ॥५४ 
मोतोहट जिन भवन विराजे, प्रतिमा पाश्व॑ंनाथ की साजे । 


श्रावक सुगुन सुजान दयाल, षट जिय जाम करे प्रतिपाल ॥ ८५ 


“-बेहत्‌ सीता सतु 


अप्रबालों का जैन धर्म में योगदान 


स्थित हैं कवि की समस्त रचनाए' सुन्दर, स्वपर- 
सम्बोधक प्रौर उपदेशक हैं । 


सातवें कवि पांडे रूपचन्द हैं। इनका गोत्र 
धा्ग' था। इनका जन्म कुरु देश के 'सलेमपुर' 
नामक स्थान पर हुआ्ला था। इनके पितामह का 
नाम 'मामट” भौर पिता का नाम भगवानदास था । 
भगवानदास की दूसरी पत्नी से रूपचन्द का जन्म 
हुआ था । इनके चार भाई और भी थे हरिराज, 
भूपति, भ्रभयराज भ्ौर कीतिचन्द । इन्होंने वनारस 
में शिक्षा पाई थी। यह विद्वान कवि थे भौर 
भ्रध्यात्म के प्रेमी थे। इनवी क्ृतियाँ परमार्थी 
दोहाशतक, मगल गीत प्रबन्ध, नेमिनाथरासा, 
खटोलनागीत श्रौर श्राध्यात्मिक पद हैं समवसरण 
पाठ (केवलज्ञान वल्याशार्ना) इनकी संस्कृत की 
रचना है, जिसे उन्होंने संवत्‌ १६६२ में बनाकर 
समाप्त किया था | इनकी व्रृत्यु सं० १६६४ में हुई 
थी। यह आगरे में श्राये थे भौर तिहुन साहु के 
मंदिर में ठहरे थे। कविवर भगवतीदासने प्रपनी 
अगंलपुर जिनवन्दना' में इसका उल्लेस किया है। 
करमि हूपचन्द जी से सब प्रध्यातमियों ने गोम्मट- 
सार बंचवाया था, उसी से बनारसीदास शौंर 
उनके साथी ज॑न धर्म में हृढ़ हैंए थे श्रौर उनका 
झध्यात्मरोग दूर हुआ था । 


प्राठवें कवि भाऊ हैं, जो नहनंगढ़ या त्रिभुवन- 
गिरि के निवासी थे। इनके पिता का ताम “भर! 
साह था। इनका गोत्र 'गर्ग' था। इस समय तक 
इनकी तीन तार रचनाप्रों का पता चला है इनमें 
मै प्रादित्वार दथा तो मुद्रित हो ज्ुकी है। 
दूपरी रचना नेमिनाथ रास है, जिसमें तेमिनाथ 
धौर राजुल का जीवन-परिचय प्रंकित है। तीसरी 
रचना पाएवंनाथ कथा है जो जयपुर के तेरापंथी 
बड़े मन्दिर के गुक्छक नं० १६३ में दर्ज है लिपि 
१७०४ है (ग्रन्थ सूची भ्र० २ १० ३५५) चौथी रचना 
पुष्पदन्त पूजा है कबि ने रचनाकाल नहीं दिया । 
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कति का समय १६ वीं १७ थी शताब्दी जान 
पड़ता है । 


तौबें कवि जगजीबन हैं--यह आगरा के 
निवासी श्रौर संघवी प्रमयराज तथा मोहनदे के 
पुत्र थे । संघवी भ्रभयराज ने भ्रागरा में जिन मंदिर 
का निर्माण कराया थां। जगजीवन विद्वान भौर 
कवि थे श्रौर जाफरखां के दींवान थे । जाफरतां 
शाहजहां का उमराव था जो पंचहजारी मनसब 
को प्राप्त था । जग जीवन पर लक्ष्मी का वरद- 
हस्त था। यह विद्वानों की श गति में बंठते झौर 
तत्त्व चर्चा करते थे। पाष्टे हीौरानन्द जी से इनका 
घनिष्ठ संबंध था । संवत्‌ १७०१ में इनकी प्रेरणा 
से ममवसरण पाठ बनाया था उसकी एक प्रति 
उक्त संचत १७०१ की दिल्‍ली के नये मन्दिरजी 
में मौजूद है । पंचास्तिकाय का पद्चानुवाद भी 
बनवाया था । जगजीवन नें प्ं७ १७०१ में 
बनारसीदास की कविताप्रों का तकलन कर 
बनारसी बिलास नाम दिया था । श्रापके अनेक 
पद श्रौर एकीभावस्तोतादि के पद्यानुवाद मिलते हैं । 


दशवें कवि बंशीदास हैं, जो फातिहाबाद 
नगर के निवासी थे। भट्टारक विशाल कीति के 
शिष्य थे कवि ने सं० १६६४ ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीया 
के दिन “रोहिणी विधि कथा! की रचना की है। 


ग्यारह वें कवि हेमराज हैं, जो 'गरग॑' गोती 
भौर भागरा के निवासी थे । ये भ्रच्छे विद्वान टीका- 
कार भ्रौर कवि थे श्रौर भ्रष्यात्म की चर्चा करने में 
निपुण थे । इन्होंने प्रपनी पुत्री जैनुलदे को, जो गुणा 
शील से सम्पन्न प्रौर रूपवान थी, खूब विद्या पढ़ाई 
की । हेमराज ने उसका विवाह नम्दलाल से किया 
था जो उस समय वयाना से भ्राकर प्रागरा में रह 
रहे थे। इन्होंने प्बचनसार की टीका सं० १७०६ 
में, शञाता कुवरपालन के अनुरोध से बनाई थी । 
झौर पंचास्तिकायकी टीका सं (१७२१) में रूप- 
आल्द्रजी के प्रसाद से बताई थी । परमात्मप्रकाश को 
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टीका सं० १७१७ में भक्तामरस्तोत्र का पंदानुवाद 
भी भापकी कृति है, कमंप्रकृति की हिन्दी टीका 
( सं० १७१७ ) में और श्वेताम्बर चौरासी बोल भी 
आपने बनाये थे । 


बारहवें कवि बुलाकीदास या दूलचन्द हैं, जो 
नन्‍्दलान श्रौर जैनुलदे के पृत्र थे । इनके पितामह 
का नाम श्रवणदास भौर माता का नाम जैनुलदे 
या जैनी था जो प्रत्यन्त विदुपी थी। पं० 
बुलचन्द ने दिल्‍ली के जयसिहपुरा मे पंडित भ्ररुण- 
मणि से विद्या प्राप्त की थी। भ्रसनमणि ने इन्हे 
हित के साथ विद्या पढ़ाई की । इन्होते प्रपनी माता 
की श्राज्ञा से 'पाण्डवपुराण' संवत १७४४ मे 
बनाया था, और. प्रइनोत्तर श्रावकाचार के तीन 
हिस्से जहानाबाद में सं० १७४७ में शौर चोथा 
हिस्सा पानीपत में सं० १७६६ में समाप्त 
किया था । 


तेरहवें कवि दरिगह मल्न हैं, जो वत्सदेशान्त- 
गंत 'सहजादपुर!" नामक नगर के निवामी थे, 
जो गंगा के तट पर बसा हुआ था। इनका गोत्र 
गे! था। ये काष्ठासघ माथुर गच्छ पुष्करगण 
के भट्टारक कुमार सेन की श्राम्ताय के विद्वान थे, 
जो सेठ सुदर्शन के समान हृढ़श्रती थे। इनके पुत्र 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


का नाम विनोदीलाल था। श्रापके बनाये हुए पद 
श्रौर जकड़ी हैं जो स्व-पर-सम्बोधक हैं। जकड़ी 
प्रकाशित हो चुकी हैं । 

चौदहवें कवि विनोदीलाल हैं, इनके परदादा 
का नाम 'मइस्र' और दादा का नाम पारस”! था 
श्रौर पिता का नाम 'दरिगहमल्ल' था | विनोदीलाल 
जैन सिद्धान्त के अच्छे विद्वान और कवि थे । 
उन्होंने लिखा है कि--“द्वपन श्रायु वृथा मु 
गई, तीजे पन कुछ शुभमति भई |” इससे स्पष्ट 
है कि कवि की भ्राथु के दो भाग बीत जाने पर 
जेन धमं की ्रोर विशेष ग्राक्ृष्ट हुए थे श्रौर तभी 
रचनाओं की शोर चित्त लगाया था। उनकी जो 
रचनाए' मेरे ग्रवलोकत मे भ्राई है, उनका उल्लेख 
निम्न प्रकार है-- 

१ भक्तामर कथा स० १७४७,२ सम्यक्त्व 
कौमुदी सं० १७८६,३ सिद्धचक्र कथा सं० १७४० 
में औरगजेब के राज्यकाल में बनाकर समाप्त 
की है। यद्यपि यह संस्कृत रचना का पद्मानुवाद 
मात्र है, फिर भी उसमें सरसता है दोहा, चोौपाई 
सोरठा, भ्डिल्न, त्रोटक श्रादि श्रनेक छ्दों मे 
रची गई है । कवि ते उसकी प्रशस्ति में श्रपना 
परिचय भी अभ्रकित किया है। ४ राज़ुल पर्वीसी 





१. प्रस्तुत सहजादपुर प्रयाग या इलाहाबाढ के पास गंगा नदी के तट पर वसा हुझ्ा था। वहां 
श्रग्रवाल श्रावको के भ्रगेक घर थे, जेन मन्दिर था। !१७वी द्ाताब्दी के कवि भगवतीदास श्रग्रवाल 


ने भी वहा रह कर रचता की थी । 


नकद 


नामक था श्रीपाल दिनोद, पढ़त सुनत मन होय प्रमोद । 
जाति वानिया भ्रग्गरवार, गोत प्रठारह मे सिरदार ॥ 
प्रलखचून मुझ श्रललि महात, गे गोत्र जदुबंश प्रधान । 
पर दादे को 'मंडन' ताम, कुल मण्डन हुझ्लो सो धाम ॥। 
दादों 'पारस' तासु समान, यथा नाम तंसे गुणा जान। 
दरिगहमल्ल तात मुझ तनो, शील सुमेर सुदर्शन मनो | 
ताको झ्रनुज विनोदीलाल, में यह रचना रची विज्ञाल। 
+८ > २८ 
संबत सन्रह से पचास, हज उजारी ग्रगहत मास। 
रवि वासर पाई शुभ धरी, ना दिन कथा संपूरन भई। 


अग्रवालों का जैन धर्म में योगदान 


५ नेमिनाथ व्याहुला, ६ फूलमाल पच्चीसी 
७ नेमिनाथ बारहयासा प्रौर प्रनेक पद भी 
बनाये हुए हैं । सभी रचनाएं सम्बोधक श्रौर 
सुरुचिपूर्ण हैं । 

पन्द्रहवें कवि दानतराय हैं," जो भ्रागरा 
के निवासी थे । इनका गोत्र 'गोयल' था। कवि 
के पृंज जलालपुर से झ्राकर ग्रागरा में बसे थे। 
कवि के पितामह का नाम वीरदास झौर पिता का 
नाम दयामदास था । कवि का जन्म सं० १७३३ 
में हुआ था । बाल भ्रवस्था में इनका लालन-पालन 
बड़े प्रम से हुआ, झौर प्रारम्भिक शिक्षा भी 
मिली । उस समय उनकी जैनधर्म में कोई रुचि 
तही थी, किन्तु वे पिता से ब्रागत धर्म को ही 
आचरण करते थे । दैवयोग से कविवर के पिता 
का सं० १७४२ में श्रवानक स्वगंवास हो गया। 
उस समय कवि की श्रवस्था £ वर्ष की थी । 
पिता के स्वर्गवाप्त का उनके जीवन पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा, और घर-ग्रहस्थी का सारा भार प्रल्प 
प्रवस्था में उठाने को मजबूर होना पडा। परस्तु 
झात्मीयजनों भौर दूसरे साधर्मीजनों के सहयोग 
से कुछ समय भ्रपना कार्य करते हुए भी शिक्षा 
की शोर गग्नरसर रहे । तेरह वर्ष की उम्न में 
इनका परिचय पं० बिहारीलाल और शाह मानसिह 
जी से हो गया । दोनों ही महानुभाव जेनधर्म के 
भ्रच्छे जानकार थे झोर शक्त्यनुसार उस पर भ्रमल 
भी करते थे। उस समय आगरा में श्रष्वात्म शंली 
का बहुत जोर था | यत्र-तत्र जेन धर्म की चर्चा 
खूब चलती थी । पअ्ागरा विद्वानों के समागम 
झौर तत्वचर्ता का केन्द्र सा बन गया था । फलत: 
वहां उस समय यदि कोई हाकिम या सद्गृहस्थ 
पहुँच जाता था तो बह उन विद्वानों की सत्संगति 
से जरूर लाभ उठाने का प्रयत्न करता था। प्रष्या- 
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त्मरस की सरस चर्चा नवागन्तुक व्यक्ति पर 
झपना प्रभाव भप्रद्ुता नहीं छोड़ती थी। वह उनके 
सरत व्यवहार झौर तत्वचर्ता से श्रात्म-विभोर 
हुए बिना नहीं रहता था । उसकी प्रभिलाषा 
सत्समागम से लाभ उठाने की प्रति समय रहती 
थी । परिशामस्वरूप उसका धामिक हौधिल्य दूर 
होकर श्रद्धा मे हृढ़ता ला देता था। वह ज॑त धर्म 
का श्रद्धालु और अपने मानव जीवन को ऊँचा 
उठाते की भावना को हृदयमम कर लेता था। 
द्याननरायजी उन दोनों की शिक्षा से मानव जीवन 
की सफलता के रहस्य को पागये और प्राकृत 
संस्कृत के भ्रच्छे विद्वान बन गये । वे जैन धर्म का 
परिज्ञान कर उसकी शरण में ग्रागए। सं० १७४८ 
में १५ वर्ष की भ्रवस्था मे कवि छा विवाह हो 
गया, श्र वे गृहस्थ जीवन की सुहढ़ सांकलों से 
जकड़ दिये गये, जिसमे राजी होकर जीव प्रपने 
कतव्य को भूल जाते हैं। कवि ने १६ वर्ष की 
प्रवस्था में भ्रर्थात्‌ सं० १७५२ मे कातिक बंदी 
त्रयोद्शी के दिन पग्रागश में 'सुबोध पंचासिका' 
बनाई, प्रौर सं० १७५८ मे उपदेश शतक, छहलढ़ा 
सं० १७५८, झौर सं० १७८० में धर्म विलास, 
जिसमें ४५ रचनाझों का संकलन किया गया है । 
२२३ झाधात्मिक स्व-पर-तम्बोधक पद, चर्चा शतक 
बड़ी सुन्दर कृति है । सं० १७८१ में प्रागम विलास 
वी रचना हुई, जिसमें १५२ सर्वया तथा ५४ प्रन्य 
छोटी-छोटी रचनाप्नों का संग्रह है। जिनमें प्रतिमा 
वहुतरी सं० १७८१ में दिल्ली में बनाकर समाप्त 
की है । संवत्‌ १७८३ में कातिक शुक्ला चतुदंशी के 
दिन कवि ने साम्यभाव से प्रपने जड़ शरीर का 
परित्याग किया था। * कवि की मृत्यु के बाद 
उनकी क्रतियों का चिट्ठा उनके पुत्र लालजी ने 
झालमगंज वासी किसी भाशू नामक व्यक्ति को दे 


१. विशेष परिचय के लिये देखों अनेकान्त वर्ष ११ किरश ४-५ १० १६१ 
१. संवत विभमन्‍्टपति के गुण बसु शैल सितंश। 
कातिक सुकल चतुरदणी द्नत सुर गंतूश ॥ 





१७२ 


दिया था। मालूम होने पर पं० जगतराम ने उससे 
छीनकर मोतीकटले में रक्खा, और रचनाओं के 
नष्ट होते के भय से सं० १७८४ में माघ सुदी १४ 
को मैनपुरी में समाप्त किया है। 


सोलहवें कवि बासीजल्ञाल हैं, जो दिल्ली के 
तिवासी थे इन्होने सेठ सृगनचन्द जी के विद्वान 
पुत्र गिरधरलालजी से, जो प्राकृत सस्कृत के श्रच्छे 
विद्वान्‌ थे। भ्ौर नये मन्दिर जी में शास्त्र प्रवचन 
किया करते थे। प्राकृत वैराग्य शतक का हिन्दी 
प्रथे जानकर जीवमुखराय की प्रेरणा से उन्ही के 
पठनाथ॑ हिन्दी भाषा में पद्यानुवाद क्रिया था । 
कृति का रचना काल सं० १८८४ पोपसुदि दोइज 
है | दोहे रोचक भर भाव पूर्ण है । 

सब्रहवें कवि जगतराय है जो सिंघल गोत्री 
थे । इन्होने संवत्‌ १७२२ में पद्मनंदि पच्चीसी का 
पश्चानुवाद किया था । 

प्रठारहवें कवि सन्तलाल हैं जो नकुड जिला 
सहारनपुर के वासी थे । इन्होने सिद्धचक्र का पाठ 
हिन्दी पद्यों में बनाया है। इनका जन्म सं० १८३४ 
में हुआ था और मृत्यु सं० १८८६ मे ये श्रग्नेजी 
भाषा के भी विद्वान थे । 


इनके भ्रतिरिक्त पं० हरगुलालजी खतौली, 
बखावरलाल रत्नलालजी दिल्ली, पं० मेह्टरचन्दजी 
सुनिपत, ५० ऋषभदासजी चिलकाना (मिथ्या- 
तिमिरनाधक नाटक के कर्ता ) पं० मंगतराय 
जी श्रादि प्रनेक विद्वान हैं, जिनका परिचय लेख 
वृद्धि के भय से छोडा जाता है । 

पं० निदह्दालचन्दजी श्रग्नवाल ने सं० १८६७ 
में नयधक्रपर भावप्रकाशिनी टीका लिखी थी । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति म्रन्थ 


नन्द्राम गोयल गोजत्री ने सं० १६०४ में योग- 
सार टीका फाल्गुत सुदी ६ वीं चन्द्रवार के दिन ) 
झागरा के ताजगंज के पाए्वंनाथ चैत्यालय में 
श्रावकोत्तम ठाकोरदास, रिषभदास श्रौर पन्चालाल 
के उपदेश से बनाई थी। 


इस तरह श्रग्नवाल समाज द्वारा जैनधर्मं की 
सेवा, उसके विस्तार एवं प्रचार श्रादि का कार्य 
किया जाता रहा है। इस लेख मे सं० ११८६ से 
प्रव तक के समय में होने वाली धर्म प्रौर साहित्य 
सेवा का उल्लेख किया गया है । कितने ही विद्वानों 
का परिचय लेख वृद्धि के भय से नही दिया जा 
सका । इससे पाठक सहज ही प्रग्रवालो के जैनधर्म 
के प्रचार तथा प्रसार मे योगदान का परिचय प्राप्त 
कर सकते हैं । वर्तमान में भी प्रग्रवालो की जैनधर्म 
के प्रति रुचि थ्रीर जैन संस्कृति के प्रचार-प्रसार का 
कार्य चल रहा है। साहित्यिक क्षेत्र में बीर सेवा 
मन्दिर दिल्‍ली, जैन सिद्धात भवन ध्रारा, श्रौर 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी श्रपना कार्य कर ही रहे 
हैं । ज्ञाददान श्रौर श्रौपधिदान मे ग्रनेक संस्थाग्रों 
के भ्रतिरिक्त दिल्‍ली का परिन्दों का हग्पताल भी 
उल्लेखनीय है । वतंमान में भी इस समाज में 
प्रनेक गण्यमान पुरुष है जिन का प्रधिकाश जीवन 
समाज औ्रौर साहित्य-सेवा में व्यतीत हुआ है प्रथवा 
हो रहा है जिन+ बाबू छोटेलाल जी कलकत्ता तथा 
पं० जुगल किशोर जी भरुख्तार श्रादि के नाम से 
सारा समाज परिचित है । वास्तव में ही श्रग्रवाल 
समाज का जेनधर्म औ्रौर साहित्य के प्रचार तथा 
प्रसार में जो योगदान रहा है वह प्रशंसनीय 
एवं अ्रनुकरणीय है । 


हिन्दी का आदिकाल और जेन-सांहित्य 
# डा० छविनाथ त्रिपाठी 


नदी साहित्य का भ्रादिकाल सामान्य रूप से 
दसवी से चौदहवी शताब्दी तक माना जाता 

है । इस काल के भनेक नाम हिन्दी के श्राचार्यो 
द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। सबके पास तत्कालीन 
उपलब्ध सामग्री थी प्रपने तर्क थे। किसी ने उसे 
बीर गाथा काल कहा, किसी ने सिद्ध सामन्‍्त काल 
और भ्रव उसे उत्तर भश्रपम्र श काल कहा जाता है। 
सर्व प्रथम पं० चन्द्रधर दर्मा गुलेरी ने बताया कि 
विक्रम की सातवी से स्थासर्हवी शताब्दी तक 
प्रपम्नण की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी 
हिन्दी में परिणत हो गई । इसमे देशी की प्रधानतता 
है विभक्तियां घिस गई है, खिर गई हैँ । एक ही 
विभक्ति हैं! या 'आाहें' कई काम देने लगी।' इसी 
विचार का समर्थन करते हुए श्राचार्य हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि 'दसवी से भौदहवीं 
शताब्दी का काल जिसे हिन्दी का ब्रादि काल 
कहते हैं, भाषा की दृष्टि से भ्रपक्रश का ही बढ़ाव 
है। इसी श्रपश्रश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तर 
कालीन प्रपश्रश कहते है भौर कुछ लोग पुरानी 
हिन्दी । बारहवी शताब्दी तक निश्चित रूप से 
प्रपञ्न दा भाषा ही पुरानी हिन्दी के रूप मे चलती 
थी, यद्यपि उसमें नये तत्सम धाब्दों का भ्रागमन 
दुरु ही गया था ।'! बोलचाल की भाषा में तत्सम 
एब्दों का प्रचार बढ़ने लगा था, पर पद्म में अश्रपश्न॑श 
का ही प्राधान्य था। इस लिये इस काल को 
प्रप्त श का वढाव काल कहना ही उचित है ।*' 
इते विचारों की अभिव्यक्ति के उपरात्त भी 
प्रनुसंधात कार्य चलता रहा है; प्रवेक ऐसी कृतियां 


१. द्रष्टव्य-हिन्दी साहित्य का भादि काल-चू० २२ 
२, वही-प१० २४। 


प्रकाश में श्रा चुकी हैं जो हिन्दी साहित्य के भ्रादि- 
काल के स्वरूप, नाम, भाषा श्रादि पर प्रद्भुर प्रकाद 
डालती हैं । भ्राचार्य शुक्ल के समस पृथ्वीराज रासो 
बीसल देव रासो, विद्यापति की पदावली तथा कुछ 
ग्रभ्य॒ ऐसी रचनायें उपलब्ध थीं जो अपूर्ण भौर 
भ्रध॑ प्रामाणिक थी । भ्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने इस सूची में बुछ और वृद्धि की शौर संदेश 
रासक के महत्त्व पर प्रकाक्ष डाला | इस काल के 
ग्रन्थों की सूची निरन्तर बढ़ती गई है भौर नये 
प्रनुसंधात के साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़तो जा 
रही है। 

हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल को प्रपम्नण का 
बढाव मान लेने पर दसवी से चोदह॒वी शताब्दी तक 
की राम्पूरणं कृतियों का, वाहे वे भ्रपअञ्नश में हों या 
डिगल में, प्राचीन गुजराती में हों या मैथिली में, 
विवेचन श्रपेक्षित है श्रौर यह निरंय करना भ्रधि- 
करी विद्वानों का कार्य है कि किन किन कृतियों 
को हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल मे समाविष्ट किया 
जा सकता है या किया जाना चाहिये। यह कार्य 
प्रभी शेष है प्रोर खेद की बात है कि इस पर कार्य 
नहीं हो रहा है । 

हिन्दी साहित्य के भ्रादिकाल की उपलब्ध सामग्री 
को पांच वर्गों में रखा जा सकता है--(१) नाथ 
पंथी भशौर सिद्ध साहित्य (२) रासो और रास या 
रासक काव्य (३) उत्तर प्रपश्नद्व का जैन साहित्य 
(४) हिन्दी की उपभाषाझों का साहित्य तथा 
(५) प्राचीन गुजराती साहित्य ( यदि वे डिगल या 
प्राचीन हिन्दी के समीप हों )। इन वर्गों में से 
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हिन्दी की उपभाषाओ्रों मे केवत मैथिली की रचनायें 
उपलब्ध हैं। नाथ पंथी भ्रौर सिद्धों का साहित्य झादि- 
काल की महत्त्वपूर्ण सामप्री है। शेष तीन वर्गों की 
कृतियां या तो जैन साहित्य के भ्रन्तर्गंत प्राती हैं 
या इस धारा से पूर्णात. प्रभावित है । 


४ रास या रासक 

रास या रासक के सम्बन्ध मे विविध मत 
प्रचलित हैं । हिन्दू परम्परा "रास! से मंइलाकार 
नृत्य का बोध करती है और इष्ण से इसका सम्बन्ध 
जोड़ लेती है। रास, चर्चरी प्रादि के प्राचीन 
उल्लेखों से इसका सम्बन्ध लोक जीवन श्रौर लोक 
नृत्यों से जोड़ लिया जाता हैं। डा० दशरथ ग्रोका 
सातवी शताब्दी मे इसका प्रचुर प्रचार स्वीकार 
करते हैं।' रिपुदारण रास के श्राधार पर 
प्रूवक थुक्तता इसका एक गुण भी सिद्ध करते है ।* 
यह भी उन्होने लिखा है क्रि ८्वी शताब्दी से १५वों 
शताब्दी तक के मध्य कृष्ण रास लीला का प्रायः 
प्रभाव सा प्रतीत होता है।? श्रतः दसवो से 
सघौदहवी शताब्दी तक जो रास काव्य लिये गये 
उनका सम्बन्ध किसी भी प्रकार से कृष्ण रास से 
नहीं जोड़ा जा सकता है। उपलब्ध रास काव्य भी 
इसकी साक्षी नहीं देते । ये रास काव्य भ्रथिकतर 
जैत कवियों द्वारा लिखें गये है। ग्रत. इनकी रास 
सम्बन्धी धारणा का निर्णायक महत्त्व है। हेमचन्द्र 
ने प्रेध्य बाव्य के दो भेद बिये हैं पा्य भर गेय । 
पाथ्य में उन्होंने-नाटक, प्रकरण, नाटिका, रामद- 
कार इहामृग, डिम, व्यायोग, उत्पृष्टिकाँक, प्रहसन, 
भाणा, वीथी भौर सहक भ्रादि। गेय में उन्होंने-- 
डोम्बिका, भाण, प्रस्थान, शिगक, भाशणिका, प्रेरण, 
रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, श्रीगदित राग 
काव्यादि । इस विभाजन से स्पष्ट है कि प्रेक्ष्य 
तो दोनो वर्यों की क्लॉतिया है पर द्वितीय वर्ग के 





चअआक्ू छोटेलाल जेन स्मृति प्रन्थ 


ग्रन्तगंत प्रेद्य-गेय ( प्राजकाल का गीति-नावठ्य ) 
को रखा गया है भ्ौर रासक उसका एक रूप है । 
हेमचन्द्र के पूर्व रासक के कई रूप प्रचलित थे । 
ताल रास, लगुड राप्त, चर्भरी ग्रादि उसके विविध 
रूपों की चर्चा ही नहीं मिलती, पर पभ्रपश्रश के 
महाकवि स्वयंभू ने अ्रपने प्रबन्धकाव्य पठम चरिउ 
में उसका प्रयोग भी किया है । उनके प्रयोग से 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि रास केवल 
मंडलाकार नृत्य मात्र नही था । उनके समय यह 
प्रवक युक्त लोकगीतिनादय था । श्रावश्यकता- 
नुसार प्रबत्त काव्य में उसे प्रंग रूप में प्रयुक्त किया 
जा सकता था। लगुड रास केवल डंडा लेकर ही 
नही, कोई भी शस्त्र लेकर दो व्यक्ति (पुरुष-पुरुष, 
या पुरुष-स्त्री) संपन्न कर सकते थे, हां गाने के 
लिये साथ में ग्रन्य व्यक्तियों की ग्रावश्यकता होती 
थी। भ्रभिनय (गीत के भावानुसार) दो व्यक्षितयो 
का ही चल सकता था । 


हेमचन्द्र के समय तक रासक का भी पाठ्य 
ग्रौर गेय भेद नहीं बन सका था अ्रपितु--गेय-प्रेक्ष्य 
(प्रभिनय युक्त) झौर गेय मात्र (अभिनय युक्त) भेद 
प्रवध्य बन चुका था भौर दसका प्रथम उदाहरण 
जिनदत्त सूरिका 'उपदेश रसायन रास' है जो गेय 
मात्र तो है पर गेयाभिनेय नहीं ) यही स्थिति 
उनकी चर्चरी की है । 


प्रपञ्नण के जितने भी रास काव्य उपलब्ध है 
उनमे बहुहमाण कृत 'संदेश रासक' को छोड़कर 
सभी जैन कवियों की रचनायें है। संदेश रासक 
विप्रलंभ श्वुगार का रासक ( गीति नादय ) है भौर 
भरतेश्वर बाहुबली रास बीरानुप्राणित धशान्त रस 
का रासक | उपदेश रसायन रास इस प्रकार के 
घरितों को जिनमें संसार से वैराग्प दिखाया गया 
हो नादूय भ्ौर नृत्य रुप मे प्रस्तुत करने की भ्नुमति 
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देता है जब कि वह सामान्य रूप से जैन मन्दिरों में 
रास का विरोध करता है ।" भरतेश्वर बाहुबलि- 
धोर रास (बजसेन सूरि ) बुद्धि रास ( शालिभद्र 
सूरि ), जीव दगा रासु ( श्रासिंग ), नेमिनाथ रास 
(सुमति गणि), रेबंत गिरिरास (विजय सेन सूरि), 
गयकुमार रास (देवेन्द्र सुरि), भ्रावु रास (भज्ञात) 
कच्छुली रास (प्रज्ञा तिलक ), स्थूल भद्र फाग 
(आचार्य जिनपदुम), पंचपंडव चरित रास (शालि- 
भद्र सूरि), तेमिनाथ फागू ( राजशेखर सूरि ), 
गौतम स्वामी रास [ विनय प्रभ ), बसन्‍्त विलास 
फागु (भज्ञात) तथा च्चरिका (अज्ञात) श्रादिकाल 
के वे रात काथ्य है जो म्रुल्यतः जैन कवियों की 
देन हैं भ्लौर जिनकी परम्परा मे ही पृथ्वीराज रासो, 
बीसलदेव रासो तथा खुमान रासो श्रादि रचनायें 
प्रकाश में श्राई है। इसी परंपरा मे अ्रंब देव के 
समरा रास की भी गणना की जा सबती है जो 
एक जैन कवि की ही रचना है। इसमें संघपति 
समरा का चरित वर्णित है । 


पृथ्वीराज रासो का संयोगिता स्वयंवर व॑ मास 
वध भौर एथ्वीराज शहाबुद्दीन संघष॑ प्रसंग ऐति- 
दहासिक ध्रौर प्रामाशिक माना जाता है। प्रामाणि- 
बता का प्राधार इतिहास को बनाया जाता है पर 
इस बज़ की प्रचुर संभावना विद्यमान है कि 
पृथ्वीराज के चरित को आधार बना कर छोटे छोटे 
रास काव्य लिखें गये होगे भौर उनका एक स्थान 
पर संकलन कर दिया गया होगा । थे रास काल्प- 
निक घटनाप्नों को श्राश्चित कर लिखे जाने के कारण 
यदि इतिहास की वसौटी पर खरे नही उतरते तो 
इसमे उनका दोष ही क्या है? वीर रसेतर रास 
काथ्यों की उपस्थिति के कारण बीसलदेव रासो 
के सीमित धार सण्डो को भी पूर्ण माना जा सकता 
है। श्रृंगार परकता उसे रासो परम्परा से पृथक 
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नहों कर सकती । मयश रेहा रास, चन्दन बाला 
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रास भी छोठ चरित का्ण्य ही है जो रास के रूप 
में प्रस्तुत किये गये हैं । 


चरित और रास काव्यों का योग--- 


चरित काव्यों की परम्परा प्राचीन काल से ही 
चली श्रा रही थी। चरित नामधारी काश्यों के 
लिखे जाने के पूर्व के सभी महाकाव्य, चरित काव्य 
ही है। भ्रदवधोष का बुद्ध चरित महाकाव्य भी है भौर 
चरितनामधारी भी | जब कथा और प्राख्यायिका 
वा प्रचलन हुप्ना तब 'हर्षचरित' जेसी कृतियों की 
रचना हुई। पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित, 
क्षेमेन्द्र का दशावतार चरित, विल्हण का विक्रमाड् 
देव चरित, हेमचन्द्र का कुमारपाल चरित, जयानक 
वा पृथ्वी राज विजय झादि चरित वाघ्य संरक्षत में 
भी लिखे गये । जैन परम्परा मे त्रिषष्टि दालाका पुरुषों 
के बरित को काव्य का आधार बताना एक पप्रत्यक्ष 
निर्देश माना जाता था । इस लिये विस्तृत पौरा- 
णिक काव्यों से लेकर सामान्य जैन मुतियों के 
चरित तक संस्कृत प्राइृत भौर श्रपश्र शव में जनचरित 
काव्य प्रस्तुत किये गये | पठम च रठ, रिहणोमि 
महावीर चरिउ, पासनाहु चरिउ, मनोरमा बरिय, 
प्रादिताह चरिय, नेमीनाह चरिय, सुपासना चरिय 
सुरसुन्दी चरिय, जतहर चारिउ, णाय- 
बुमार चरिड, वेवली चरिउ, संतिनाह चरिउ, 
पृहवीचंद चरिउ, रगशचूडराय चरिय, म्रुनि सुब्वय 
चरिय, सरों कुमार भरिय प्रभृति सेकड़ों चरित 
काव्य जैन मुनियों और कवियों द्वारा प्रस्तुत किये 
गये । जहां प्राकृत भौर भ्रपश्रश्ष के चरित काव्य 
बड़ी संख्या में लिखे जा रहे थे, वहां संस्कृत काब्यों 
को रचता भी समातान्तर रूप से ही बल रही थी 
इन चरित काव्यों का उद्देश्य केवल काव्य कुदलता 
प्रदर्शित करना मात्र नहीं था, उनमें धामिक हृष्टि 
सन्नचिहित थी । उदाहरण के लिये महासेन कौ बहु- 








१. धम्मिय नाडय पर नच्विर्ञाहू, भरह सगर निक्‍्खमंण कहिर्ज्जाह। 
यक्‍कवहि-बल-रायह भरियई , नच्चिव अति हैँति प्रव्वदयह॥ उ० रा० ३७॥ 
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स्थित कृति प्रद्य मत चरित को लिया जा सकता 
है। कवि के छब्दों में मह विचित्र प्रदभृत काव्य भी 
है भौर श्रद्धा सहित पठयमान भी ।" ज॑न मुनियों 
के चरित लेखन दारा "त्रिषष्ठि पुरुष चरित' की 
सीमा का विस्तार किया गया । यह सीमा विस्तार 
संस्कृत के चरित काव्यों ने ही आरम्भ कर दिया 
था । उदाहरण के लिये गुशभद्व के जिनदत्त चरित 
का उल्लेख किया जा सकता है। जिनदत्त की कथा 
किसी कथाकोश या पुराण में उपलब्ध नही है। 


जब रास या रासक काव्य रचना_की_ प्रवृत्ति 
बड़ी तो सब प्रथम जैन कवियों ने ही त्रिषष्ठि पुरुष 
सहित श्रन्य व्य चरितो को या उन चरितो की 
प्रमुख घटनाश्रों को रास था रासक रूप देता भ्रारंभ 
कर दिया। भरतेष्वर बाहुबनी सम्बन्धी रास 
इसके प्रमाण, है। जब इस सीमा से परे भी रास 
काव्यों का सजन प्रारम्भ हुआ तो ऐतिहासिक 
पुरुष और जैन मुनि भी वर्ण्य विषय बने । काल्पनिक 
रास भी प्रस्तुत हुए भौर हिन्दी साहित्य के श्रादि 
काल के प्राकृत, भ्रपश्र श चरित काव्यों का प्रभाव 
रास या रासक काव्यों पर भी पद भर उन्होने 
उसकी सम्पूर्ण सीमाओ्नों को श्रपना लिया। इस 
प्रकार चरित ग्लौर रास काव्य रचना की दो 
प्रवृत्तियां मात्र रह गई। वर्ण्य के क्षेत्र में दोनो का 
सम्मिलन हो गया। हिन्दी सारित्य के श्रादि काल 
के प्रध्वीराज, वीसलदेव आदि रासो कांव्यों की 
पृष्ठ भूमि यही रही है। चौदहवी छाताब्दी की 
कृतियों पज्जुण चरिठ, जिशदत चरिउ, बाहुबल 
चरिउ, चंदपप चरिठ, भयरा पराजय चरिउ तथा 
कह्ूली रास, गोतम स्वामी रास, समरा रास, 





१. श्रीमत्ताममहानरस्यचरितं संसारविच्छेदिनः । 


श्रद्धाभत्तिपराप्रबुद्धमनसा ध्ृण्वति थे सत्तमा: 





पहुक्रोटेलञाज जेन स्टृति प्रन्य 


रणमल्ल उछुन्द, मयण रेहा रास प्रादि की वर्णन 
प्रक्रियाश्ों में इन दोनों परम्पराओं का पृथक पृथक 
दर्शन भी किया जा सवता है और साम्य भी हूंढा 
जा सकता है। श्रादि काल के बाद भी सन्रहुवीं 
तक की रास नतामधारी गप्रनेक कृतियां प्रकाश में 
श्रा चुकी हैं।. 


डा० श्रोका ने यह लक्ष्य किया है कि “बंष्ण॒व 
और जैत दोनों प्रकार के रासकों में विश्व-विजय 
की कामना से प्रेरित कामदेव किसी योगी महात्मा 
पर अभियान की तैयारी करता दिखाई पढ़ता 
है ।' भ्रन्त में उसकी पराजय भी दिखलाई गई 
है । इस प्रवृत्ति के जन काव्यों में 'मयण जुज्का 
तथा मयण पराजय चरिउ उल्लेखनीय हैं। मयण 
पराजय की रचना शुभचन्द्र के ज्ञानाणव के 
ग्राधार पर हुई है। इसमें जिनेन्द्र पर काम का 
झाक्रमण भ्ौर उसकी पराजय का वर्णन हुभ्ा 
है | यह दो सन्षियो और कुल एक सौ प्रठारह 
पद्म खंडों में ममाप्त हो गया है। कहने के लिए 
यह “चरिउ' है पर इसमें रासक के गुण ही प्रधषिक 
हैं । इस सम्बन्ध में डा० हीरालाल का यह विचार 
द्रष्टव्य है--यथार्थतः यह रचना प्रपने स्वरूप 
में भ्रन्य सुज्ञात भ्रपश्र श चरितों से विषय व शैली 
में कुछ भिन्न है! इसमें उस प्रकार नायक का 
चरित्र वर्शन नही पाया जाता है, जैसा प्रन्य 
चरित्रों में । यहां का समस्त घटलाचक्र भावात्मक 
श्रोर कल्पित है। यद्यपि परिच्छेद विभाग चरित 
ग्रन्थी के सहश सन्धियों में किया गया है, तथापि 
उनमे वस्तु, द्विपदी, भ्रडललह झौर छुड़ड़िया 


छन्दों का प्रायः बराबर का प्रयोग भ्रदत बदल 
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संवेगात्कथयन्ति थे प्रतिदिन योअवीयते संततथ । 

भूयासु: सकलास्त्रिलोकमहिता: श्रीवल्लपेन्दु भ्रियः ॥ प्र० च० ५ ॥ 

श्री भूपतेरनुचरो मघनो विवेकी शत गारभावधनसागर राग सारं। 

काव्य विचित्रपरमादुभुतवर्णोगुम्फं सलेख्य कोविदजनाय ददों संवृत्तम्‌ ॥६॥ 


हिन्दी का आदिकाल भौरनटि।हित 


कर किया गया है । इससे काव्य में एक तान की ऊब 
नहीं श्राने पाई तथा उसको गेयात्मबता स्पष्ट हो 
गई हैँ । इस दृष्टि से यदि इस रचना को रासक 
कहा जाय तो श्रनुचित न होगा ।” ” मबण परा- 
जय एक रूपक काव्य है | जेसा कि मैंने ऊपर 
स्पष्ट किया है * रास, रासक और चरित काव्यों 
का मौलिक श्रन्तर उनकी गेयात्मकता के श्राधार पर 
ही स्पष्ट किया जा सकता है। ये रासक प्रेक्ष्य भी 
है जैसा कि देमचन्द्र ने स्पष्ट किया है। बीसलदेव 
रासो गेय है। प्रथ्वीराज रासो के प्रथक पृथक 
घटनाश्रित खड भी श्रपने मल रूप मे गेय होगे । 


जहां _्क मदन पराजय वा रास या रासक 
से सम्बन्ध जोडने वा प्रश्न है यह वेष्णाव ( नन्ददास 
की रास पंचाध्यायी या भागवत ) बौद्ध, और जंन 
परम्परा मे एक साथक के विध्नो मे वशित घटना 
मात्र है जो मुनतः एक ही संरक्षित की त्रिधारा 
में समान रूप से उपलब्ध हे श्रौर मदन पराजय 
की यह घटना जेन और वैष्णव रास काथ्यों में 
समान रूप से वर्णन का विषय बनी है। धामिक 
महत्ता श्रौर सरसता इसके मुख्य कारण है। 
जैन कथा गृस्थ-- 

हिन्दी साहित्य के श्रादि काल में जैन कथा 
ग्रन्थों का भी एक विशिष्ट स्थान है, यद्यपि इनकी 
उपेक्षा प्रधिक हुई है । लीलावती झौर कुबलयमाला 
प्रभृति प्राकृत प्रस्थों का परवर्ती साहित्य पर 
प्रचुर प्रभाव पद्ा है। इसी परम्परा मे भविसियत्त 
कहा, जीव मनः करणा संलाप कथा, धम्म परिवखा, 
कथा कोप, रत्नकरण्ड शास्त्र, स्थुलिभद्र कथा, 
प्रसुक्षत रत्न प्रदीप, सलसाख्यान श्रादि क्ृतियां भी 
झाती है जिनका हिन्दी साहित्य के भ्रादि काल के 
प्रध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है । 
जैन मुक्तक काव्य-- 

प्रादि काल की अ्रधिकांश जैन रचनायें प्रपभ्र शा 
या प्रत्यधिक भ्रपश्नंश प्रभावित हैं| भ्राचाय॑ हजारी- 


हि ु॒ुुुलइइाइाा अर ्ाा॥ए्रएणणरण्णाल्‍॥ए७७४ंशाााणााणणाणाओं 
१. हष्टव्य-मयणा पराजय की भूमिका पृ० ६७ ॥। 
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प्रसाद द्विवेदी ने दोहा परम्परा के निर्देश में विक्र- 
मोबंशी, सिद्धों के दोहों, णाय कुमार चरिउ, कर- 
कुंड चरिउ, धूल भट्दू फागु, प्राकृत पेगलमभ, भ्रादि 
का उल्लेख किया है। * वस्तुतः मात्रिक छुन्दो का 
का प्रयोग विक्रमोवंशी के निर्माण काल से भी| 
बहुत पूर्व से होता श्रा रहा था झौर धम्मपद में भी | 
चौपाई के उदाहरण मिल जाते हैं। स्वयभू के 
समय तक मात्रिक छन्दों के न केवल विविध रूप 
विकसित हो छुके थे श्रपितु दोहा, चौपाई, रोला 
श्रादि का प्रबन्ध काव्यों मे पूरा उपयोग भी हुप्ना 
है। प्रमचरिउ में इन सबके उदाहरण बडी मात्रा 
में मिल जाते है । इस निष्कर्ष का ग्राधार, कि 
पूर्व मे दोहा, चौपाई और पश्चिम में पद्धडिया, 
घता प्रधिक लोकप्रिय छुज्द थे, एक विहृंगम हृष्टि- 
क्षेप मात्र है । का 


हिन्दी साहित्य के भ्रादि कोल में सिद्धों, नाथ- 
पंथियो भ्रादि की मुक्तक, ज्ञान परक रचनाओं के 
प्रतिरिक्त जैन-मुक्तक रचनाग्रों का भी महत्व पूर्ण 
योगदान रहा है | जैन-साहित्य के इस योगदान में 
परमात्मा प्रकाश, योगसार, घेराग्यमार, प्रानन्दा- 
नन्द स्तोत्र, पाहुए दोहा, सावय धम्म दोहा, कुमार 
पाल प्रतिबोध, प्रवन्ध॒ चिन्तामणशि, प्रबन्ध 
कोश-आादि का महत्व पूर्ण स्थान है । इनमें उन 
भुत्तक रचनाझों का पूर्व रूप उपलब्ध हो जाता है 
जो ग्रादि काल की श्रन्तिम शताब्दी श्रौर उसके 
बाद प्रकाश में भ्राई है भौर जिन्होंने हिन्दी साहित्य 
की श्री वृद्धि में महत्वपूर्ण योग दिया है । 


इस सक्षिप्त विहंगम हृष्टिपात से यह निष्कपं 
सहज ही निकाला जा सकता है कि श्रादि कालीन 
जैन-साहित्य की श्रपेक्षा कर हिन्दी साहित्य के 
झादि काल के स्वरूप और उसके सर्वागीण महत्त्व 
का क्‍झ्राकलन कर पाना संभव ही नहीं है । 
के 


२, वही--+पृष्ठ ७० ॥ 





३. हैष्टव्य-हिन्दी साहित्य का प्रादिकाल १०१ से १०३ तक 


सद्भिरेव सहासीत सद्धिः कुर्बीत संगतिम्‌ । 
सद्धिविंवादं मैत्रीं च, नासद्/िर्किब्चिंदाचरेत्‌ ॥ 


सज्जनों के साथ ही बैठो, सब्जनों के साथ ही रहो, सब्जनों | 
के साथ ही दोस्ती करो, सब्जनों के साथ ही झगड़ा करो, तात्पये जो । 
कुछ भी आचरण करो केवल सज्जनों के साथ द्वी करो, असत्पुरूषों | 
के साथ जरा सा भी किसी भी प्रकार का सम्पर्क मत रखो । 


वृत्त' यतनेन संरक्षेत्‌, वित्तमायाति याति च। 
अज्षीणो वित्तत: क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हृतः॥ 


अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिये क्योंकि धन 
ले जाने पर भी मनुष्य क्षीण नहीं होता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता 
। हिन्‍्तु जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह मनुष्य तो मरे हुए के समान 


। ही है। 


धाम. यहा. सका. परम पेज. सामा0.. शा. स्‍काा+. सका. का. मा. धर... स्‍ाममाक+. वेााक. कक. रए»..धा॥७,.. धयाक. पवन, साल. कक. &। 


दो णेतिहासिक रचनारुं 


& भंवरलाल नाहदा 


ध्यकालीन जंन विद्वानों का ध्यान ऐतिहासिक 

रचनाप्रों के संरक्षण श्रौर निर्माण का बराबर 
बना रहा है। इसलिये विविध प्रकार की बहुत-सी 
ऐतिहासिक रचनायें भ्राज भी प्राप्त है। पद्टावलियों, 
श्राचार्यों के रास, गीत, तीर्थ मालायें, ऐतिहासिक 
प्रबन्ध व काव्य शादि काफी मिलते हैं। उन सबके 
प्राधार से तथा प्रशस्तियों और मूर्ति लेखों के 
ग्राधार से मध्यकालीन जैन इतिहास बड़े भ्रच्छे रूप 
में लिखा जा सकता है। पर यह सामग्री बहुत ही 
विखरी हुई है। उन सबका संग्रह करना भी बहुत 
ही कठिन है। गत्‌ ३०-४७ वर्षों में जैन इतिहास 
की सामग्री का सग्रह ए4 प्रकाशन होता रहा है पर 
ऐसी रचनाम्रों की खपत नहीं हो पाती इसलिये 
भ्रागे काम रुक जाता है । श्वेताम्बर समाज ने 
कुछ वर्ष पहले तक इस दिल्या में काफी काम किया 
श्रौर भ्रव दिग्भ्वर समाज की भ्रोर से भी प्रच्छा 
प्रयत्त हो रहा है। प्रनेक शास्त्र भण्डारों के 
सूची पत्र इथर कुछ वर्षों में तैयार हुये है भौर कुछ 
प्रकाशित भी हो चुके है । इससे द्वे०, दिग० और 
जैनेतर बहुसंख्यक भ्रज्ञात रचनाश्रों की जानकारी 
प्रकाश में भ्राई है। यद्यपि बहुत से शास्त्र भण्डार 
ध्रभी तक भ्रज्ञात भ्रवस्था में पड़े है। जब तक उन 
सबकी सूचियां न बन जांय तब तक जैन साहित्य 
का महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश में नही श्रा सकता । 


बसे तो साधारणतया दि० शास्त्र भण्डारों में 
दिगम्बर ग्रन्थ ही अधिक मिलते है इसी तरह एवे० 
भण्दारों में व्वेताम्बरों के । फिर भी कुछ ग्रन्थ व 
महत्वपूर्ण प्रतियां श्वेताम्बरों की दिगम्बर भण्डारों 
में मिल जाती है भौर दिगम्बरों की श्वे० भण्डारों 


में । इनमें से कई रचनायें तो ऐसी भी होती हैं 
जो सर्वथा श्रज्ञात होने के साथ-साथ विशेष महत्व 
की है । कुछ रचनाग्रों की तो केवल एक-एक प्रति 
बच पाई है। ऐसी ही दो एवे० ऐतिहासिक रचनायें 
जयपुर के द्वि० शास्त्र भण्डार में प्राप्त एक गुटके 
में मिली है। उन रचनाझ्रो का ऐतिहासिक सोरांश 
प्रस्तुत लेख में प्रकाशित किया जा रहा है । ये दोनों 
रचनायें सर्वे” गुजराती लॉकागच्छ के प्राचार्यों 
संबंधी हैं भ्रौर इनकी कोई दूसरी प्रति श्वेताम्बर 
भण्डार में भ्रभी तक नही मिली है । इन दो श्राचार्यों 
के नाम क्रमशः 'चिन्तामणी' श्रौर खेमकरण' है । 
खेमकरण, चिन्तामणी के शिष्य भौर पटुघद थे । 
दोनों का ही जन्म राजस्थान के प्राऊवा शहर में 
हुआ था । झाचाय॑ 'चिन्तामणी' संबंधी रचना का 
नाम श्री पूज्य श्री चिन्ताधणी जो जन्मोतृपत्ति 
स्वाध्याय रचना के अन्त में लिखा हुआा है । इसमें 
उनके जन्म से लेकर स्वरगंवास तक का वृत्तान्त 
पाया जाता है। दूसरी रचना का नाम “गणनायक 
श्री खेमकरण जी जन्मोत॒पत्ति सथारा विधि" श्रन्त 
में लिखा गया है । इसमें खेमकरण के जन्म से 
स्वगंवास तक का वृत्तान्त है। दोनों रचनाओ्रों * का 
एंतिहासिक सारांश नीचे दिया जा रहा है। 


(१) प्राऊया शहर में श्रावक भीमासाह 
के पुत्र चीमासाह कौ पत्ती चतुरग दे की कृक्षी में 
चिन्‍्तामणि कुमार प्रवतरित हुए। संवत्‌ १६८४ 
मिती पौष शुक्ला ७ गृरूवार को जन्म लेकर क्रमश: 
बुवावस्था की प्राप्त हुए । श्री वमुराजजी की वाणी 
सुनकर वैराग्यवासित हो माता-पिता से दीक्षा लेने 
की झनुमति मांगी । चरित्र की दुद्ध पंता बताने पर 


+ द्वोनों रचनाश्रों की प्रतिनिधि महावीर जी तीर्थ कमेटी से व णशित जैन साहित्य शोध संस्थान से 
प्राप्त हुई है इसके लिये संस्था संस्थाम के कार्यकर्ताओों का भाभार मानता है । 


१६० 


भी कुमार का पकदा बैराग्य रग ज्ञान कर माता- 
पिता ने श्रादेश दिया और चुलराज (चिन्तामणि) 
का दीक्षा महोत्सव प्रारम्भ किया। चतुविध संघ 
मिला । श्री घनराज जो साधु परिवार सहित 
पधारे | सवत्‌ १७०४ मिती ज्येष्ट बदि ५ गुरुवार 
को श्री चिन्तामणिजी ने गुरु श्री धनराज जी के पास 
स यम मार्ग स्वीकार किया। 


इनका प्रथम चांटरर्मास जयतारण, दूसरा 
वगडो, वे चौथा स्तलाम, पाचवा सूरत, 
तीसरा छद्ठा कृप्णगढ़, सातवा पुष्पावती, श्राझवा 
सोभकत, नवा विप्णुपुर, दसवा ग्यारहवा सूरत, 
बारहवां सुधदती (सोजत), तेरहवां रखीनगर 
चौदहवा हासी. पद्द॒हता दिल्‍ली सोलहवा 
प्रगंलपुर (प्रागरा) सतरहवां हरसोर में हुआ । 
ये सब चौमासे गुरु श्री के साथ ही हुए। श्रीधन- 
राजजी धर्मोपदेशों द्वारा धर्म की महिमा बढ़ाते 
हुए मारवाह झाये । प्राउवा पधारने पर संघ ने बड़ा 
स्वागत किया । राव महेशदास ने यही पर (बिन्ता- 
मणिजी) को पद्टधर स्थापित करने की प्रार्थना 
की। उत्सव प्रारम्भ हुप्ला । राव महेशदास के 
मुहँता नथमल ने पद महोत्सव किया। स्वधर्मी 
वात्सल्य हुए, राणेर कमधज रावजी को श्र थी 
भ्ौर चिन्तामशि जी की योग्यता ज्ञात कर 
श्री धनराजजी ने संबत्‌ (७२१ ज्येष्ठ वदि ५ को 
उन्हें स्वयं पहुंट प्र स्थापित कर गच्छ भार 
संभलाया । 

इसके बाद मुनिमण्डल सहित बिचरते हुए 
धृतपुर आये । झ्ठारहवा चौमासा करके उन्मीसवा 
रुपनगर, वीसवाँ जालले, इंक्क स्वाँ घृत्रपुर, बाई- 
सवा बग़़ी चानुर्मास हुप्रा । संवत्‌ १७२२ (१६) 
में रेवा नगर पथारे | यहा भ्रासोज सूदि ११ के 
दिन गुरू श्री का निर्वाण हुआ | श्री चितामणिजी 
ते चौवीतवा चातुर्मास सादड़ी, पचीसवा किशनगढ़, 
छुबीसवा नोहलाई, सत्तावीसवा रतनपुरी, भ्रठाईसवां 
ब्रह्मनपुर, उन्नतीसवां मलकापुर, चातुर्मास किया । 
प्रभेराज व दोदराज ने खूब सेवा की। तोसवां 
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चातुर्मास घृत भाजनपुर, ताल पीपाड़ बतीसवां, 
दो चातुर्मास तेतीसवाँ-चौतीसवां उम्रण में, 
पेंतीसवा रतनावती में किया। छत्तीसवाँ उज्जैन, 
सेतीसवा दिल्ली, अड़तीसववाँ नोरगपुर, उनचालीसवां 
वेरीनगर, चानीसवाँ ग्रलवर, इकचालीसवां सिलोणे 
बेयालीसवा परबतसर, तेंयालीसवां सोजत चातुर्मास 
हुआ । संवत्‌ १७४६ का चातुर्मास सोजत करके 
फिर परवतसर श्राये । दीपचन्द ने गुरु श्री से 
श्री खेमकरणगाजी को गच्छभार सौंपने की प्रार्थना 
की । " निमइल श्रौर श्रीसंव एकत्र हुश्ना । रूपनगर 
और कृष्णगढ़ के संघ ने बहुत-सा श्रर्थ व्यय किया। 
दीपचन्द ने तथा नेशसिह ने स्वधर्मी वात्सल्य- 
जीमशावार किये। रूपनगर व परवतसर के संघ 
ने मुनियों के राधाड़े में पहिरावणी की । इस प्रकार 
बडी महिमा हुई और गच्छतायकों की जोडी 
सूर्य -चन्द्र जंसी सुशोभित लगने लगी | संवत्‌१७४७ 
का ४४ वा चातुर्मास विसानगढ़ हुआ । फिर 
रूपनगर, भ्रहिपुर, घौध॑,दा, दिल्ली, कुल॑थपुरी मे 
तोन भ्रकबराबाद में दो चातुर्मास करके ५४ वा 
दिलनी में किया, ५५ वा वपणीय करके 
विसनगढ़ पधारे । संध ने बड़े समारोह पूर्वक 
स्वागत किया और विनती करके गच्छराज को 
वही रखा । पाच चातुर्मास किये पाचते चौमासे 
में पट्रंधघर फो अपने पारा रखा । फिर साठवां 
चातुर्मास मुवंंदगढ़ किया, श्रावकों ने बड़ी सेवा 
की । सवत्‌ १७६३ मित्री काती अदि २ शनिवार 
के दिन श्री चिन्तामणि ने सथारा किया। चौरासी 
लक्ष जीवायोनि से क्षामणापूर्वक सात प्रहर का 
प्रनशन पूर्ण कर तृतीया के दिन रविवार को गुरुश्री 
निर्वाग्ग प्राप्त हुए । संघ ने नवखण्डी मंदी को 
पंचवर्णी ध्वजाग्रों से सुसज्जित कर वाजित्र ब्रादि 
के साथ प॑से उछालते हुए गुरू की प्रन्त्येष्ठि क्रिया 
सम्पन्न की । श्री चिन्तामणिजी अपने नामके प्रनुरूप 
संघ की कामनाएं पूरा करें। 


संवत्‌ १७६३ काती बदि १३ शब्षिसुतवार 
के दिन श्री चिन्तामणिजी के पट्टधर श्री खेमकरणुजी 


दो ऐतिहासिक रचनायें 


के प्रसाद से शिष्य सुख़कर ने यह रचना (सदगुरू 
श्री पूज्य श्री चिन्तामणिजी जन्मोत्पत्ति स्वाध्याय) 
की । जो नर नारी स्थिर चित्त से स्तुति करेंगे, 
सुनेंगे वे लीलाग्रो को प्राप्त करेंगे। 


श्राचाय॑ चिभ्तामशि के गुरू का नाम धनराज 
तो चिन्तामणि जन्मोत्पत्ति स्वाध्याय में दिया है । 
पर इससे पहले की परम्परा गुजराती तपागच्छ की 
पट्टावली से ज्ञात होती है। जिसका साराश जैन 
गुजर ववियों भाग; ३ के परिश्िप्ट तं० १मे 
प्रकाशित हुआ है । उसके अ्रनुसार लोकाशाह के 
मत में सवंप्रथम ' भारजी दीक्षित हुए | तदनन्तर 
२ मीदाजी, )नूना जी * भीमा जी, *जगमाल जी, 
बसरवा जी, *रूपजी, * जीव जी, * बडावरसिह, 
१०लघु वरसिह, **जमवन्त जी, ' *रूपसिह जी, 
प्रौर ! *दामोदर जी क्रमशः गुजराती लोंकागच्छ 
के आचाय॑ बने । दामोदर के शिष्य घनराज जी 
हुए । उनकी शाखा जब्तारण से अलग हो गई । 
१७ वर्ष के बाद संवत्‌ १७१३ में सूरत मे छोरा 
बोरजी ते पुनः गच्छ की एकता का प्रयत्न किया । 
पर इनकी शिष्य संतति तो श्रलग चलती ही रही । 
धनराज के बाद 'चिन्तामणि' गच्छ नायक बने। 
श्रौर उनके पट्ट पर खेमकरण बैठे । जिनका 
विवरण सेमकरण जन्मोत्पक्ति संधारा विधि नामक 
दूसरी रचना में प्राप्त है जिसका ऐतिहासिक साराश 
नीचे दिया जा रहा है-- 


(२) श्राउवा शहर भें संघ शिरोमणि चीमासाह 
निवास करते थे । उनके पुत्र रामसाह की स्त्री का 
नाम राना दे था जो रुपवान, पृण्यवान श्रौर शील- 
बती थी । सवत्‌ १७०६ मिती मात्र सुदि १३ के 
दिन शुभ वेला नक्षत्र में शुम स्वप्त सूचित वालक 
का जन्म हुग्रा । जिसका ताम श्री खेमकरण रखा 
गया। क्रम: वृद्धि पाता हुआ कुमार तरूश 
अवस्था को प्राप्त हुआ । एक बार पभ्राउवा नगर में 
गुरुक्नी चिन्तामरि जी पयारे। जिनके उपदेश से 
वेराग्ववासित हो कुमार ते माता-पिता से दीक्षा 
लेने की भ्रतुमति माँगी । फिर बड़े महोत्सव के 


(दर 


साथ संबत्‌ १७२४ माघ सुदि १३ वृहस्पतिवार के 
दिन गुर श्री से संयम ग्रहण किया । तदनन्तर संवत्‌ 
१७२६ का प्रथम चातुर्मास श्रीपृज्य जी के साथ 
रैयानगर में हुआ । दूसरा चोमासा सादड़ी, तीसरा 
सिरीयारी, चौथा नोहलाई, पांचवा रतनपुरी, छट्ा 
ब्रहानपुर, सातवां मलकापुर, झआठवां पृतभाजनपुर, 


नवा ताल, दसवां पीपाड़ में हुआ । फिर उज्जैन में 


दो चातुर्मास हुए । श्रभैराज व दोदराज ने बड़ी 
सेवा थी । तेरहवा चाउुर्मास बड़ौदा, चौदहवां 
उज्जन, परद्रहवा दिल्‍ली, सोलहवां नौरगपुर, 
रातरहवा बेरी नगर, भ्रटारहवां रूप नगर व 
उत्ती०वा चातुर्मास सिलाणे हुप्रा । बीसवां चातुर्मास 
परवत॒मर, इककीसवा सोजितपूर किया । समस्ल 
श्रावकों ने सवा कर अ्रपने मनोरथ पूर्ण किये। 


सोजत चतुर्मास कर श्री चिन्तामणि गच्छपति 
के साथ उम्र विहार करते हुए परबतसर श्राएं। 
दोपचन्द शाह ने अत्यन्त भक्तिपुर्वक गच्छुनायक से 
प्राथंता की कि खमकरए जी का पदोत्सव परबतसर 
में ही होना चाहिये । फिर स्वीकृति मिलने पर 
बड़े समारोहपूर्वक पर्ेत्सव की तैयारियां होने लगीं । 
रूपनगर व क्ृष्णगढ़ का संध एकत्र हुश्रा । जीमन- 
बार हुए बहुत-सा श्रथ व्यय किया। कृष्णगढ़ के 
लूणावत गोत्रीय जसबंत श्रावक व रूपनगर-परबत*- 
सर के कोटेचा जिनदास के वंशजों में प्रधान दोपचद 
थे। बहुत से उत्सव किये । जिनदास के सभी परि- 
वार वालों ने श्रथ॑ व्यय किया । घुनिवरों को पहिरा- 
वणी दी । कुकु म के स्वस्तिक व मोतियों से चौक 
पूरे गए। नाना प्रकार की वाजित्र ध्वनि के बीच 
सवत १७४२ माघ सुदि १३ के दिन श्री पृज्य 
चिन्तामणि जो ने श्री खेमकरण जी को प्रावार्य 
पद प्रदान किया | 

श्री समकरण जी का २२ वां चतुर्मास क्ृष्ण- 
गढ़, तेईसवां सिलाएँ, फिर दिल्‍ली, कुलंथपुरी में 
तीन चौमासे करके मुकुन्दगढ़, प्राऊपा पधारे । श्षावक 
लोगों ने नाना प्रकार से सेवा की | फिर रलपुरी 
तदनन्तर कल्याणपुर पधारे, कोठारी कचराबाह ने 


श्ष्र 


छूब भक्ति की । छत्तीसवा चौमासा परवतसर फिर 
सोजत, केशवगढ़ व पुन, सोजन चौमासा किया। 
फिर वरांटिय, लाबीया चौमासा करके सवत्‌ १७६३ 
में कृष्णगढ़ चातुर्मास किया | मिती कांतिक बदि ३ 
के दिन पूज्य श्री चिन्तामण्णि जी का स्वगंवास 
हुआ । 

संवत्‌ १७६४ का चातुर्मास रेयांनगर करके 
दिल्‍ली पधारे। श्रावक सप श्रत्यन्त हपित हुआ । 
उन दिनो बादशाह का प्रतापी राज्य था। राज 
दरबार में श्रावक सघ का बड़ा मान सम्मान था। 
ग्रग्नवाल वंशज प्रण्यात्तमा श्रावक दीवान पद पर 
सुशोमित थे । गृ्‌र श्री समारोह-पूर्वक स्वागत-सामेला 
लाहण प्रभावनादि खूब सत्काय हुए । पयू पा पर्वा- 
राधना, लाहण, संवत्सरी पारणादि से महिमा 
बढ़ी । मंवत्‌ १७६५ का चातुर्मास दिल्‍नों से पूर्ण 
कर फाल्गून तक यहीं विराजे । भ्रत्त में भपना श्राग्र 
शेष ज्ञात कर अन्तिम देशना देकर चौविहार 
सथारा ग्रहशा कर लिया । पाप श्रालोचना कर 
चौरासी लक्ष जीवा योनि से क्षमतक्षामणापुर्वंक 
चार घडी का संथारा पूर्ण कर फाल्गुन बदि८ 
शनिवार के दिन पृज्य गुरू श्री समकरणा जी स्वर्ग 
वासी हुए | इस अ्रनशन के अवसर पर दिल्‍ली के 
श्रावकों ने नाना उत्सव व ८४ गच्छ के साधुग्रो को 
प्रतिलाभ दिया । गुए श्री की स्तवना सुप्रभ या पहु- 
धर धर्मसिध सूरि ने सवत्‌ !७६६ श्रावण शुक्ला ७ 
सोमवार के दिन वयंणीये ग्राम चौमासा करके की । 
सदा इसे सुनने गुनने वाले सघ का जयजयकार हो । 


उपरोक्त रचना (सारा ) से स्पष्ट है कि 
खमकरण! के बाद धर्मश्विहर पद्टथर हुए । ये अच्छे 
विद्वान थे। इतके रचित भक्तामर स्तोत्र के चतुर्थ 
पाद पूति रूप 'सरध्वती भक्तामर” स्वोपज्न टीका 
सहित प्राप्त है। श्री प्रागमोदय समिति द्वारा यह 
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स्तोत्र, स्वोपज्ञ टीका, प्रौर गुजराती प्रनुवाद काव्य- 
संग्रह द्वितीय भाग में ३८ वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुका 
है। स्वोपज्ञ टीका में भी धर्मंसिह ने अपने गुरू 
खेमकरण सम्बन्धी निम्नोक्त उल्लेख किया है-- 
“गुरू खे मकण पादप्रसादमुदित:ः स्वयं शिक्षापितत्वात्‌ 
स्वहस्तदीक्षाप्ररानात्‌ स्वपदस्थापितत्वात॒गुरुः-महान्‌ 
गुरुम॑दीय धर्मोपदेष्टा श्री पूज्य: बेमकर्णामिधेयः 
तेषाँ ( तस्थ ) पाद प्रसादेन-चरणाप्रभावेश मुद्दितो 
हित: गुरू खेमकर्श पाद प्रसाद बुद्वितः, 
श्रीमद्गुरुपादानुग्रहप्रवृददहपं इत्यथं. । श्रत्न खेमकर्णा 
दब्दस्य श्रवण नक्षत्रस्य च चतुर्थपादे जन्मत्वान्पूर्धन्य 
पफारादिक उचित एवेति निर्णीय लिखीतो$स्ति । 
अ्रथवा ग्रामनाम्नो: संस्काराभावास्तात्र वितके ।!! 
खेमकरणा के शासनकाल में वंद्धमान के शिष्य 
ऋषि दीप ने गुगकरण्डगुणावली चौपाई की रचना 
संवत्‌ १७५७ की विजबादश्ी को की । दीप कवि की 
अन्य दो रचनाये धर्मसह के धर्मशासन भे रची गई 
है । एक पंचमी चौपाई दूसरी सुदर्शन सेठ कवबित्त । 
ये रचनाये बहुत ही सुन्दर है। शील रक्षा भाग २ 
में कई वर्ष पूर्व प्रकाशित भी हो छुकी है। इन दोनों 
की हस्तलिखित प्रतिया हमारे संग्रह में है। 


जिस गुटके में चिन्तामणि श्र स्ेमकरण 
सबधों ऐतिहासिक रचनायें मिली हैं वह जयपुर के 
ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में गूटका नं० 
६७ के रूप मे है। इस गुटके में चिन्तामरि। भास, 
घर्मेसिह गीत तथा विन्तामणिरचित शीतल रतवन 
(से १७१६ ) आदि रचनायें भी है । 


धर्मत्तिह गीत के भ्नुसार उनके पिता का नाम 
नैणचन्द श्र माता का नाम राजुल दे था। घमम 
सिंह के बाद पटुधर कौन बने श्रोर इनकी परम्परा 
कब तक चलतो रही, भ्रस्वेषणीय है। 


राष्ट्रीय सग्रहालय में मध्यकालीन जैन प्रस्तर प्रतिमाराँ 


बृजेन्द्रनाथ शर्मा, एम० ए० 


भाव में सबसे पूर्व जेन प्रतिमाएं कब 
निमित हुईं इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद 
है। ! कुछ ज॑न विद्वानों ने हड़प्पा ( ३००० ई० 
पू० ) से प्राप्त एक मनुष्य के तग्त धड को जो 
प्रब॒ राष्ट्रीय संग्रहालय में है तीर्थंकर प्रतिमा 
घोषित किया है परन्तु यह मत उचित प्रतीत नहीं 
होता । * सम्भवतः: सबसे प्राचीन जैन प्रतिमा 
लोहानोपुर (बिहार) से है जो भ्रब पटना संग्रहालय 
में है। इस नग्न मूति को जिसके हाथ कायोत्सगं 
मुद्रा की भाति प्रतीत होते है, उसके ऊपर की गई 
विशेष पालिश व चमक के आ्राधार पर मौयंकालीन 
( ३०० ई० पू० ) माना, गया है। कलिग सम्राट 
खारवेल ( प्रथम द० ई० प्‌० ) के हाथी गुम्फा 
लेख “बार समे च वमे......नन्दराज नीत॑ च का 
(लि)गं जिन संनिवेस” में जिन प्रतिमा का 
स्पष्ट वर्णन है। उड़ीसा स्थित उदयगिरि श्रौर 
खण्डगिरि की प्राचीन गुफाओो में प्र'रम्भिक काल 
की प्रनेक जैन मियां निर्मित हैं । 


मथुरा कला में जैन प्रतिमान्नों का क्रमिक 
विकास देखने को मिलता है। वहां से प्राप्त 
आयागपट्टों ( प्रथम श० ई० प्‌० से प्रथम श० ई० ) 





पर भ्रष्टमंगल ( मत््य, दिव्यमान, श्रीवत्स, रत्न- 
मांण्ड, त्रिरत्न, कमल, भद्रपीठ भ्रथवा इन्द्रयष्ठि 
प्रोर पूर्ण कलश ) तथा त्रिरत्न ( सम्यक दर्शन 
सम्यक्‌ ज्ञान, श्रौर सम्यक चारित्र ) के प्रतिरिक्त 
प्रारम्भ में प्रतिमा के स्थान पर केवल कुछ प्रतीकों 
का ही प्रयोग होता था । परन्तु बाद में ध्यान मुद्रा 
में जिन प्रतिमा बनने लगी। * कुषाण काल के 
प्रन्तिम समय तक तीर्थंकरों के पूर्णा ग चित्र प्राप्त 
होने लगते हैं जिनके वक्षस्थल पर हमें “श्रीवत्स” 
चिन्ह मिलता है। गुप्तकालीन कला में हमें न 
केवल जैन मूर्तियों के उच्चतम उदाहरण ही मिलते 
हैं वरन्‌ प्रत्येक तीर्थंकर का ,भ्रपना लांछन ( पशु, 
पक्षी, पृष्प प्रथवा शंक्ष भ्रादि) भी मिलता है 
जिससे तीर्थंकर प्रतिमाग्रो में भेद किया जा सकता 
है। इसके प्रतिरिक्त यक्ष व यक्षणी शभ्रादि की कई 
प्रन्य प्रतिमाएं भी प्रमुख प्रतिमा के साथ निर्मित 
होने लगती है। भ्रौर मध्यकाल के प्रागमन के साथ 
ही उपयुक्त बातों के श्रतिरिक्त “प्रष्ट प्रातिहाय्यों' 
( दिव्यतर, भ्रासन, चामर, भामण्डल, दिव्य 
दुम्दुभि, सुरपुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि तथा छत्रश्रय ) 
का भी चित्रण प्राप्त होता है। सांप्रदायिक भेद 
इन प्रतिमाओरों में भी मिलेगा। दिगम्बर प्रतिमाएं 


'धााए्णणणणांभााआाशशशणणणणणणणणाभाभाभाााााााक 9 लक जज अजब 
१. इस सम्बन्ध में मेरा लेख देखें, “जेन प्रतिमाप्नों के विकास में तरहड़ की मूर्तियां,” मरुभारती, 


पिलानी, जनवरी, १६६२, १० १४ व भागे । 


२. सुप्रसिद्ध विद्वान उमाकान्त प्रेमानन्द शाह भी इस मत से सहमत नहीं है। उनके भ्रभुसार यह 
सम्भवतः प्राचीन यक्ष का ही चित्रण प्रतीत होता है । देखें: ईस्टइंडोज इन जैन प्रार्, पृ० ४ 

३. मथुरा से प्राप्त एक ऐसा ही ब्रायागपट्ट ( जे० २४९ ) राष्ट्रीय संग्रहालय में है, जिसके निचले 
भाग पर खुदे लेख से विदित होता है कि सिहनादिक नामक एक व्यापारी ने भ्रहंतों की पूजा के 
लिए इसे प्रतिष्ठापित किया था । विस्तृत विवरण के लिए देखें : डा० वाधुदेव शरण प्रग्रवाल, 
मथुरा भायागपट्ट, जनंल भाफ दी यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाईटी, हुए, भाग !, जुलाई १९४३, 


श्ष्ड 


नग्न होती है जवकि श्वेताम्बर विभिन्न वन्त्राभूषणों 
से सुसज्जित। वराहमिहिर ने जैन मति के लिए 
पाँच प्रमुख लक्षण बताए हे । ग्रर्थात्‌ प्राजाजुबाह, 
श्रीवत्स, प्रशांत मृति, नग्तता और तम्गावस्था। 


राष्ट्रीय मंग्रहालय भे ग्रधिकतर जन प्रतिमाएं 
मध्यकालीन है जो कि उत्तर भारत के विभिन्‍न 
भांगो से प्राप्त हुई है। इनगे से अधिकतर मतिया 
जैन तीर्थकरों की हे, परन्तु दाथ ही यक्ष-यक्षणी 
तथा विद्यादेवी प्रादि की प्रतमाण भी उपलब्ध है । 
इनमें से कुछ प्रमुख म्‌तियों का वर्गान सक्षेप्र में नीचे 
करेंगे :--- 

(१) ऋपभनाथ (न० ६०- १४७६, बंगाल ) 

जैनियो के प्रथम तीर्थकर श्रादिनाथ या ऋषभ- 
नाथ की यह प्रतिमा एक झाले (र९०॥९) मे 
कमल पर कायोत्सगं मुंद्र मे खड़ी हे। वेश कंन्यों 
पर है। सिर के ऊपर त्रिछतन्न हे जिमके दोनों ओर 
एक एक मालाधारी गन्धर्व है। भ्रर्य प्रतिमा के 
दोनों प्रोर दो दो तीर्थकर प्रतिमाए कायोन्‍्स्ग॑ मद्रा 
में बनी है तथा पैरों के पाम चमग्मारी सेवक सह 
है । पीठ (2600864) पर दो उपायको हो आाह- 
तिया है जिनके मध्य इनवा लाछन बुधभ है। 


अमान मकाकापमशरूरातक स्पा: २५०७७ +पराकफाइ४०48२८:स८घका ६बक ह-एकल्‍०.०क.. चच:०अनलदा-अड. (0. हद १-5 आनाचय-.क 


बावू हैटिलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


प्रतिमा के वक्ष पर श्रीवत्स प्रमीक का भ्रभाव है । * 
प्रतिमा नग्ग होने से दिग्म्बर सम्प्रदाग्र की है। * 

(२) सुपाश्वनाथ (न० एन० ४४-११; 
राजस्थान ) 

७ वे तीर्थंकर सुपार्बनाथ की यह खण्डित 
प्रतिमा ध्यान मुद्रा मे धिरीप वृक्ष के नीचे संपं के 
पांच फरगों की छाया में विराजमान है (चित्र [) ? 
प्रतिमा के दोनों ओर काोत्सर्ग मुद्रा में एक-एक 
तोर्थक्षर की प्रतिमा बनी है तथा सबसे ऊपरी भाग 
मे भगवान की ज्ञान प्राप्लि पर हित हो रहे दिव्य 
गायक एवं बादकों का सुच्दर चित्रण है। सुपाइव॑- 
नाथ के शीण पर ऊप्णीप ” एबं वक्षस्थल पर 
ध्रीवत्स / चिन्ह अ्कित है । 

(३) पारबनाथ ( न॑० ५६-२०२, सम्भवतः 
उत्तर प्रदेश ) 

र॒३वे तीर्थकर पार्श्वनाथ कमल पर बागयोत्मर्ग 
मुद्रा मे सप॑ के साल फणों के लीचे त्रिछ्थ की छाया 
में खडे है। ऊपर भगवान की कीवन्य प्राप्ति पर 
एक दिव्य दन्दुभिवाहक हप॑ध्वनि कर रहा है। भ्रौर 
उसके दोनी ओर चामरथारी बने है। शीश पर 
ऊष्णीप तथा वक्ष पर ल्रीवन्स प्रतीक है। प्रतिमा 





४. 


१. 


प्राजानुलम्बबाह. श्रीवत्सावप्रणधानन मूतिश्च ॥ 

दिग्वासास्तरुणों रूपवाइच वार्यो5हता देव: ॥ बृहत्महिया, ५८,४५४ 

ध्रीवत्स चिन्ह जो कि महापुरुष का एक लक्षग है मब्यकालीन बंगाल की तंथंकर प्रतिमाग्रों मे 
नहीं मिलता जब कि उतारी भारत के अस्य भागों से प्राप्त न केवल तीथेकर प्रतिमाशों ही में 
वरन्‌ ब्रह्मा और विष्णु की मतिया गे भी मिलता है। देंखे श्री मी० घिवारामा मति, एनशिमन्‍्ट 
इन्दिया, न० प्ृ० ४५६, 

बगान से प्राप्त जैन प्रतिमाशों के लिए देखे : के० के० गंगोली, जैन एमंजेज इन बंगाल, इण्टियन 
कल्चर, ४१, १६१६-४०, पृ० १३७-१४० 

सुपाए्वों मौनमास्थायच्छादुमस्थे नववर्षक: । 

सहेतुकवने मले भिदीपषस्थ दब्युगोषित. ॥ --उत्तरपुगाण | 

रामप्रशाद चन्दा--दी हेयर एन्द्र दो ऊष्णीष ऑन दी हेड 
हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली ए, पएृ० ६६१०६७३ 

विस्तृत विवरण के लिये देखे : बाबू छोटनाल जन, श्री वत्रा चिन्ह, महावीर जयन्ती स्मारिका 
जयपुर, भ्रप्नंल १६६२, पृ० ११७--१२० 


ऑफ बुद्धाज एण्ड जैनाजु इण्डियन 


इशाचान्रधिनात4॥, मैसशाएनों 


श् 
2, 
8 
ड़ 
ग- 
डी 








राष्ट्रीय संप्रहालय में मध्यकालीन मैन प्रस्तर भ्रतिमाएं 


के दोनों भोर नागनीयों की तथा भ्रन्य सेवेक-सेवि- 
काभ्रों की प्रतिमाएं निमित हैं । १* 


(४) पार्शनाथ (नं० ६२-४३४, मध्य प्रदेश) 


पाएवंनाथ की यह द्वितीय प्रतिमा एक सिहा- 
सन पर साँप के सातफ़णों के नीचे ध्यान मुद्रा में 
विराजमान है जिसके ऊपर शत्रिछत्न है भौर दोनों 
भोर गजवाहक तथा दिव्यगायक प्रादि बने हैं । 
शीश पर ऊष्णीष व वक्ष पर श्रीवत्स हैं। भुख्य 
प्रतिमा के दोनों शोर कायोत्सगं भुव्रा में एक एक 
भ्न्‍्य तीर्थंकर प्रतिभा हैं भर तीचे सिहासन के दोनों 
धोर उनके यक्ष (धररोनद्र) भौर यक्षणी (पद्मावती) 
का चित्रण है । 


(५) तीर्थंकर (नं० ५०-२७७; गुजरात) 


हवेत संगमरमर में निर्मित यह कलात्मक 
तीर्थंकर प्रतिमा एक ग्राले मे कायोत्सगं मुद्रा में 
उत्कीर्ण है। जिसके ऊपर कीतिमुख का चित्रण 
है | दारीर का ऊपरी भाग नग्न है यद्यपि वक्ष पर 
श्रीवत्स प्रतीक है भर नीचे घोती धारण की हुई 
हैं। इससे प्रतिमा के श्वेताम्बर सम्प्रदाय की होने 
का बोध होता है। *" प्रतिमा के केवल दाहिनी 
भोर गज, मकर वध्याल श्रादि बने हैं जिनके नीचे 
एक चामरधारी सेवक खड़ा है । 


(६) गोमेध ओर अ्रम्बिका ( नं* ६०- 
१५०३; पूर्वी भारत ) 


रण 


२२वें तीर्थंकर नेमिनाथ के यक्ष ग्रोमेष तथा 
यक्षी प्रम्बिका की यह संयुक्त प्रतिमा प्रान्न वृक्ष के 
नीचे छुखामन धुद्रा में वेठो है। दोनों मतियों की 
बाई गोद में .एक एक बालक है और उनके दाहिने 
हाथों में भस्पष्ट पदार्थ हैं। दोनों ही मुकुट, कुण्डल, 
हार तथा प्रन्य भामषण भौर भ्रन्तरीय पहिने हैं । 
ब्राज़ वृक्ष के ऊपर ध्यान मुद्रा में तीर्थंकर प्रतिमा 
है श्रोर नीचे पीठ पर श्रन्य पांच लघु प्रतिमाएं 
हैं )।१ | 

(७) भ्रम्विका (नं० ६१-६४०, बिहार) 

भम्बिका की यह प्रतिमा कमलासन पर आज़ 
वक्ष के नीचे खडी है। इनके दाहिने हाथ में प्रामों 
का गुच्छा है तथा बांए हाथ की ऊंगली पकड़े एक 
बालक खड़ा है । यह मुकुट, विभिन्‍न भागभूषण तथा 
साडी पहिने हैं । इनके दोनों प्लोर नृत्य करती हुई 
एक एक भानव प्रतिमा है तथा दाहिने पैर के पास 
म्‌.कुट तथा भ्राभषण पहिने एक प्रन्य मनुष्य की 
झ्राकृति बनी है। यहाँ पर भी शी्ष के ऊपर ध्यान 
मद्रा में तीर्थंकर की लधुमति बनी है। यक्षिणी 
का वाहन सिंह पीठ पर उत्कौरां है। १३ 


(८) सरस्वती (नं० १।६-२७८; राजस्थान) 
हवेत संगमरमर की बनी यह चतु भुजों सरस्वती 


प्रतिमा कमल पर त्रिभंग मद्रामें खड़ी है भौर 
प्रक्षमाला, पुण्डरीक, पुस्तक व कमण्डल लिए है। 





१०, इसी प्रकार की एक प्रतिमा जोगिन का मठ (रोहतक) से मी मिली है। 


११. देलें एच, एम, जानसन-दवेताग्वर जैन प्रॉइक्नोप्रफो, इृष्डियन एन्‍्ट्रोक्येरी, फरवरी १६२७ 
१२. हृष्टव्य : बी० सौ० भट्टाचार्य--जैन भ्राइकोनोग्नफी, चित्र १६, 
१३, देखें : गु० पी० धाह-प्राकतोग्र फी भाफ दी जैन गोडेस भ्रम्विका, जर्नल भ्राफ दी यूनिवर्सिटी ऑफ 


बॉम्ले, 20, २, १६४१, पृ० १६४-२१८, 


१८६ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


देवी मुकुट तथा भ्न्‍्य सुन्दर वस्त्राभूषण धारण करों व परिवार देवताश्रों की प्रन्य प्रतिमाए 
किए हैं। शीक्ष के पीछे बने कमलखरूपी प्रभामण्डल उत्कीर्श है । यह सरस्वती की भव्य प्रतिमा भार- 
के ऊपर तीर्थंकर की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा है। तीय मध्यकालीन प्रस्तरम/तिकला का सर्वोक्तष्ट 
प्रस्तुत प्रतिमा के साथ वाले प्रभातोरण पर तीर्थ- उदाहरण है। १४ 





प.......................................................................नत-तनलतननननननमनन-म-म-ममममन-. 

१४, इस प्रकार की एक श्रन्य प्रतिमा ( न॑० २०३ वी० एम० ) बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है | 
विस्तृत विवरण के निए मेरे लेख देखें: सरस्वती प्रतिमाश्रो के विकास में पल्लू की जैन सरस्वती 
प्रतिमाएं, भश्भारती, पिलानी, भ्रक्टूबर, १६६२, १० ८८ तथा श्रागे; राष्ट्रीय संग्रहालय में 
मध्यकालोन राजस्थानी प्रस्तर प्रतिमाएं, वही, प्रक्टूबर, १६९६४, १० ८२-४. 





हूँ. आओ भय आकाक धर आआ भंधा आ आह आ सक शाक आफ आका सका आधा चाक अत आय अधाक अकम काक 

हे है 
व कृत परत्युपकारो:वं, वणिग्धर्मो न साधुता । । 
तत्रापि ये न कुत्रन्ति, पशवस्‍्ते ले सानुषा:॥ ॥ 
॥ अपने साथ जो उपकार करे उस के साथ उपकार करना यह तो ४ 


॥ केवल बनिये का धर्म है, साधुओं, सत्युरुषों का नहीं किन्तु जो लोग 
| ईस धमे का भी पालन नहीं करते वे मनुष्य नहीं अपितु पशु के 
| ठुल्य हैं । " 


बक बार बह आए आर का का आक आए भा भार बक भा शक आप भार नाल आए आय भा आना आक थार नह 
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इजएाशश्स- 4 प्रा ७, आरा टला 





आचार्य जिनेशवर और खरतर-गच्छ 


[ में. विनयसागर, साहित्य मद्दोपाध्याय, साहित्याचार्य, जैन दर्शन शास्त्री, 
साहित्यरत्न, शास्त्र बिशारद ] 


रतर गच्छ के उद्भधावक झाचाये जिनेशवरसूरि 
है । भ्राचायं जिनेश्वर श्रौर खरतरगच्छ का 
भ्रच्योन्याभ्रित सम्बन्ध है, क्योंकि खरतरगण दब्द 
का रहस्य भ्राचाय के जीवन-दर्शन से सम्बन्ध रखता 
है। जहां सिद्धान्त प्रतिपादित प्राचार है, मर्यादा 
है, दूध सयम है वही खरतरगरा है श्रौर जहाँ 
शास्त्र प्रतिकूल ऐच्छिक श्राचार व्यवहार है, भ्रविधि- 
पूर्ण परम्परा है वही चेत्यवास है, शिथिलता है। 
चैत्यवास और शिथिल परम्परा का उन्मूलन ही 
खरतरगच्छ है जो प्राचाय॑ जिनेण्बर का प्रतिमूर्त 
रूप है। अतः यहा आाचाय॑ के जीवन-दर्शन का 
प्रवलोकन करते हुये खरतर गच्छ शब्द पर विचार 
करना युक्तिसंगत होगा । 


प्रभावकचरित के श्रनुसार ये मूलतः मध्यदेश 
प्र्थात्‌ बतमान उत्तर प्रदेश का मध्यभाग के 
निवासी थे। ये कृष्ण नामक ब्राह्मण के पुत्र थे 
इसका लाम पहिले श्रीधर था भऔर इनके एक भाई 
था जिसका नाम श्रीपति था। दोनो भाई बड़े 
प्रतिभाशाली श्रौर भेघावी थे। दोनों भाइयों ने 
बंद, वेदांग, इतिहास, पुराण, षड्दर्शनशास्त्र 
झ्रौर स्मृतियों का भश्रष्ययत विशेष मनोयोग से 
किया था । विद्या-पारंगत होकर देशाटन की भ्रवृत्ति 
जगी भौर वे घृमते घूमते तत्कालीन महा सांस्क्ृतिक 
केन्र धारानगरी में पहुँचे । वहां पर न केवल राजा 
ही विद्वानों श्रौर विद्या का ग्रादर करता था प्रपितु 
बहुत से सेठ भी राजा का इस वात में भ्रनुकरण 
करते थे । ऐसा ही उदारमना और दानशील एक 
सेठ लक्ष्मीपति नाम का था ) वह जैन-धर्म विलम्बी 
था और बाहर से जो विद्वान भ्रतिथि भाते थे 


उनका स्वागत सत्कार करने के लिये सदा तैयार 
रहता था। इसी सेठ के यहाँ ये दोनों भाई पहुँचे । 
ये भ्राकार-प्रकार से बड़े तेजस्वी और प्रतिभा 
सम्पन्न प्रतीत होते थे । लक्ष्मीपति इनसे बहुत 
प्रभावित हुआ भर श्रद्धा पूर्वक इतको निरन्तर 
भोजन कराने लगा। वे प्रतिदिन उसके यहाँ 
भोजन करने जाते और उसके मकान तथा दुकान 
पर होने वाले सारे,व्यापार को भी देखते। सेठ 
बहुत बड़ा व्यवमायी था श्लौर उसके वहाँ रुपयों का 
लेन-देन बहुत भ्रधिक होता था । उन दिनों मकान 
या दुकानों की दीवारों पर तात्कालिक स्पृत्ति रूप 
हिसाब लिखने की प्रथा थी | इस सेठ के यहां भी 
यह हिसाव-किताब दीवाल पर लिखा रहता था। 
श्षीधर भ्रौर श्रीपत्ति की स्मरणशक्ति इतनी तीत् 
थी कि प्रतिदिन देखते-देखते उन दीवारों पर लिखा 
हुआ सारा हिसाब-कितात्र उन्हे याद हो गया । 


एक बार सेठ के मकान में श्राग लग गई । 
उसकी बहुत सी वस्तुएं जनकर भस्म हो गई । 
परन्तु, सेठ की इन वस्तृग्ों के जल जाने से इतना 
दु.ख नही हुआ जितना दीवार पर लिखे हुये हिसाब 
किताब के नष्ट हो जाने से । वह सोचता था कि 
जो सम्पत्ति नष्ट हो गई है बह तो फिर हो सकती 
है, परन्तु हिसाब-किताब नष्ट हो जाने से उसे 
अपने व्यापारियों के साथ जिस भंकट और भगड़े 
को सामना करना पड़ेगा, उससे उसकी ' धर्मंभावना 
को भयंकर भ्राधात पहुंच सकता है । सेठ की इस 
कठिताई को देखकर इन दोनों भाईयों ने कहा कि 
दीवार पर जो कुछ लिखा था वह तो हम लोगों 
को प्रक्षद्या: याद है। यह घुनकर सेठ प्रत्यन्त 


श्दद 


प्रसन्न हुआ झौर इन दोनों भाईयों ने सारा हिसाब 
किताब अ्रथ से इति तक ब्यौरे के साथ ज्यों का 
त्यों लिखवा दिया । इस घटना से दोनों भाइयों 
का उस सेठ के घर में बहुत भ्रधिक भ्रादर सत्कार 
होने लगा श्र वे उसी के घर पर रहने लगे । 


इसी सेठ ने इन दोतों भाईयों का साक्षात्कार 
बधंमानाचायं से करवाया। वे दोनों भाई बड़े ही 
शान्त भ्रौर संयमों थे भ्रौर इनका चरित्र भी बहुत 
ही उदात्त था | इसलिये सेठ ने सोचा कि श्राचार्य॑ 
के दर्ांन करके वे लोग बहुत प्रसन्न होगे। श्रीधर 
झौर श्रीपति जब वर्धमानाचार्य के पास पहुँचे तो 
वे उनके तेज प्रौर तप से प्रत्यन्त प्रभावित हुये । 
प्राचाय॑ ने भी सुन्दर लक्षणों से युक्त उनके प्राकार 
प्रकार को देखकर सन्‍्तोष प्राप्त किया। दोनो 
आई निरन्तर झ्ाचाय॑ के पास भ्राने जाने लगे श्रौर 
शास्त्रचर्चा करके सन्तोष ग्रहण करने लगे । धीरे 
धीरे दोनो भादयों के मन में दीक्षा के लिये इच्छा 
जगी श्रौर उनकी प्रार्थना पर तथा सेठ की प्रनु- 
मति प्राप्त बर दर्धमानाचायं ने उन दोनों को 
दीक्षा प्रदान की । दीक्षा लेते ही उन्होने जैन 
शास्त्रों का पअ्रध्ययन बड़ी लगन तथा तत्परता के 
साथ प्रारंभ किया और वे थोड़े ही समय में उनमें 
पारंगत ही गये। उनकी योग्यता से प्रभावित 
होकर वर्धमानाचार्य ने इन दोनों को श्राचार्य पद 
प्रदान किया । उस समय से वे क्रमशः जिनेश्वर- 
सूरि भ्रौर बुद्धिसागरसूरि नाम से प्ररुयात हुये । 


वर्धमानावार्य को इन दोनों भाईयो की प्रतिभा 
झौर योग्यता पर विधवास था और उन्होंने सम 
लिया था कि चंत्यवासियों के मिथ्याचार का 
प्रतीकार इन्हीं के द्वारा हो सकता है। इसीलिये 
उन्होंने इन दोनों को यह भारभ्रहणा करने के लिये 
प्रेरित किया भौर भादेश दिया कि तुम लोग 





१. तद्ध्वानष्याननिमरवेता: स्तस्मिभवत्‌ तदा। 


बाबू छोटेलाल जैन स्म्रति ग्रन्थ 


प्रशाहिलपतन जाड्रो और वहां सुविहित साधुमों 
के लिये जो विध्न बावाएँ हों उनको भ्रपनी शक्ति 
झौर बुद्धि से दूर करो ४-- 

जिनेश्वरस्ततः सूरिरपरो ब्रुद्धितागर: । 

नामम्या विश्रृती पृण्य॑विहारेधनुमती तदा ॥४३॥ 
ददौ शिक्षेति तै. श्रीमत्त्तने चैत्यसूरिभि: । 

विध्न॑ सुविहितानां स्थात्तत्रावस्थानवा रणात्‌ ॥४४॥ 
मुवाम्यामपनेतव्यं शक्त्या बुद्धथघा च॒ तत्किल | 
यदिदानी तने काले नास्ति प्राज्ञो भवत्समः ॥४४॥ 


इन दोनों ने भी गुरू की श्राज्ञा को द्षिर पर 
धारण कर गुर्जर प्रदेश मे विहार करना प्रारंभ 
कर दिया और धीरे धीरे वे अरणहिलपत्तन (पाटख) 
में पहुँच गये । 


पत्तन में इनको बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पडा । चैत्यवासियों का प्रमुख गढ़ होने के 
कारण इन लोगों को वहां पर कहीं रहने का भी 
स्थान न मिला | वे घर-घर घुमते फिरे, श्रन्त में वे 
वहां के राजा ६लंभराज के पुरोहित सोमेश्वर के 
मकान पर पहुँचे | वहाँ उन्होने श्रपनी प्रतिभा भौर 
विद्वत्ता के संकेत स्वरूप वेदमन्त्रों का उच्चारख 
किया श्रौर उन्होने वेद के ब्रह्म, पैत्य तथा दैवत 
रहस्यों का बड़ी योग्यता पृंक उद्घाटन किया । 
उस वेद-ध्वनि को सुनकर पुरोहित सोमेदबर 
स्तम्भित सा हो गय. । उसे ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि उसके समग्र इन्द्रियों की चेतनता उसकी 
श्र्‌तियो) में ही श्रागई है । उसने श्रपने भाई द्वारा 
इन दोनों भाईयों को बुनवाया । उनके आने पर 
सोभेश्वर भ्रपना भ्ासन छोडकर खड़ा हो गया और 
उनको भ्रासन प्रदान किया । परन्तु वे अपने शुद्ध 
कम्बलो पर बंठ गये । पुरोहित को आशीर्वाद देते 
समय दोनो श्राचार्यों ने जो शब्द कहे, उनमे न केवल 
उनका भ्रगाध पाण्डित्य प्रकट हो रहा था अपितु 


समग्रेन्द्रिय चैतन्यं श्रूत्योरेव स नीतवान्‌ ॥ ५२ ॥ प्रभावक चरित, 





आचाये जिनेश्वर और खरतर-गच्छ 


घामिक सहिष्णुता और उदारता भी प्रकट हो रही 
थी। उन्होंने कहा-- 


झ्पाशिपादो हथमनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षु: स श्र्‌शो- 
त्यकरं: । स वेत्ति विश्व न हि तस्थ वेत्ता, शिवों हथ 
रूपी स जिनों वताद वः | 


यह सुनकर पुरोहित बहुत प्रसन्‍न हुप्रा ग्रौर 
उसने उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाते हुये पूछा 
“आप कहाँ पर हरे हुये हैं ?” इसके उत्तर मे उन्होने 
भ्रपती सारी कठिताई पुरोहित के सामने रखी । 
उन्होंने बतलाया कि यहाँ चैत्यवासियों का अत्यधिक 
प्रभाव हीने के कारणा हमें कोई ठ5हरने का स्थान 
नही देता । राजपुरोहित ने विद्वानों श्ौर महात्माश्रों 
का आदर करना श्रपना कत्तव्य सम कर भ्रपनी 
चन्द्र शाला' थे उनको रहने के लिये स्थान दे 
दिया । अ्रात्रायंद्रव भी श्रपने साधुभ्रों सहित वहाँ 
रहने लगे भ्रौर ४२ दोषों से मुक्त निस्पृह्भाव से 
भिक्षा ग्रहण करने लगे । 


गणधरसाद्ध शतकवृत्ति तथा युगप्रधानाचार्य 
गुर्वावली में इस प्रगंग को कुछ विस्तार के साथ 
दिया गया है। इन ग्रन्थों के श्रनुसार वर्धभानसूरि 
अपने १८ शिष्यों सहित पाटन गये थे श्रौर वहाँ 
कोई रघथान न मिलने पर कहीं किसी खुली पडशाला 
में डेरा डाला । * तब जिनेदवर पंडित ने कहा कि- 
“गुरु महाराज ! इस तरह बंठे रहने से क्या होगा ?, 
गुरुजी ने कहा -- 'तो फिर क्या किया जाय? 
जिनेध्यर बोले--'थदि श्रापकी श्राज्ञा हो तो वह 
सामने जो बडा सा मकान दिखाई देता है, वहां में 
जाऊ भ्ौर देखु' कि कहीं हमें कोई प्राभय मिल 
सकता है या नहीं ?” गुरुजी ने कहा--'प्रच्छी बात 
है, जाओो । फिर ग्‌रुजी के चरणो को तमरकार 
करके जिनेदवर उस मकान पर पहुँचे | 





श्क्न६ 


वह बड़ा मकान नृपतति दुलंभराज के राज- 
पुरोहित का था । उस समय पुरोहित स्वानाम्यंगन 
करवा रहा था। जिनेश्वर ने एक सुन्दर भाव 
वाला संस्कृत ” इलोक बताकर उसको क्राक्षीर्वाद 
दिया । उसे सुनकर पुरोहित खुश हुश्ा ! बोला- 
कोई विचक्षण ब्रती मालूम होता है। 


पुरोहित के मकान के श्रन्दर के भाग में बहुत 
से छात्र वेद-पाठ कर रहे थे । इनके पाठ में उन्हें 
कहीं-कही प्रशुद्ध उच्चारण सुनाई दिया । तब 
जिनेश्वर ने कहा-यहू पाठोच्चार ठीक नहीं है, 
ऐसा उच्चार करना चाहिये |! 


यह सुनकर पुरोहित ने कहा-'अ्रहो ! धूद्रों को 
वेद-पाठ करने का श्रधिकार नहीं है।' इसके 
उपर में जिनेश्वर ने कहा हम घूद्द नहीं हैं । 
सूत्र औ्रौर प्र्थ दोनों हो दृष्टि से हम चतुर्वेदी 
ब्राह्मण हैं ।! 

पुरोहित सुनकर सन्तुष्ट हुआ, बोला-'किस 
देश से भ्रा रहे हो ?” 

जिनेश्वर-- दिल्‍ली की तरफ से । 

पुरोहित--कहां पर ठहरे हुए हो ? 


जिनेश्वर--शुल्कशाला (दाणचोकी) के दालान 
मे हम मय अपने गुरू के सब १८ यति हैं। यहां का 
सब यतिगण हमारा विरोधी होते से हमें कहीं कोई 
उतरने की जगह नहीं दे रहा है । 


पुरोहित ने कहा--मेरे उस चतु.शाला बाले 
घर मे एक पड़दा लगाकर, एक पडशाल में श्राप 
लोग ठहर सकते हैं। उधर के एक दरवाजे से बाहर 
जा भ्रा सकते हैं। भ्राइये भौर सुल से रहिये । 

प्रभावक चरितकार के भ्रमुसार इन साधुप्रों के 
भझाने से पुरोहित के घर पर नगर के पण्डितों और 


जा ५. >ायाणक प्पयो.. . 








२. धिद्धान्तर्गत भ्रंश, कथाकोष प्रस्तावना पृ. २७०२८, 


१. श्रिये कृत नता नन्‍्दा वृषस्थ वेष संगताः । 
भवन्तु तब विप्रन्द्र ! ब्रह्मश्रीष रश करा: ॥ 


युगप्रधानाचार्य गुर्वाबली 


१६० 


विद्वानों का जमघट होने लगा । प्रतिदिन मध्यान्ह 
को याज्ञिक, स्मात॑, दीक्षित, भ्रम्होत्री श्रादि 
ब्राह्मण प्राते और शास्त्रचर्चा करते। कहते है कि 
वहां ऐसा विद्या-विनोद होने लगा जैसा ब्राह्मणा को 
सभा में ही संभव हो सकता था। * इसकी 
प्रसिद्धि नगर में फैली श्र चंत्यवासी लोग भी 
वहां ब्राये। इन वसतिवासी साधुपोों की इतनों 
प्रतिष्ठा देखकर उनको बहुत क्रोध आया भ्रौर 
उन्होने प्राचायं वर्धभान तथा उनके शिष्यों से वहा 
'ग्राप नगर से बाहर चले जाइये; क्योकि यहा चैत्य- 
वाहय ए्वेताम्बर लोग नहीं ठहर सकते।' इस 
कथन पर राजपुरोहित ने श्रापत्ति की और कहा- 
दस बात का निरय तो राजसभा में होगा ।! ऐसा 
कहे जाने पर वे सब भ्रपने समुदाय सहित राजा 
के पास गये । 


जिनपालोपाध्याय श्रौर सुमतिगणि के प्रबन्धो 
के भ्रनुसार यह घटना कुछ दूसरे ढग,से हुई है। कहा 
जाता है कि जब बसतिवासी साधुशों के नगर में 
पाने की वात चारों श्लोर फैल गई तो चैत्यवासियों 
ने उसका प्रतीकार करने का निश्चय किया । उन 
दिनो चैत्यालयों में पाठशालाएं लगा करती थी; 
जिनमे विभिन्न वर्गों के बहुत से विद्यार्थी पढ़ने श्राया 
करते थे । चैत्यवासियों ने इन्ही बच्चों को अपने 
हाथ की कठ पुतली बनाबा, उनको बतासे इत्यादि 
का प्रलोभन देकर इस बात के लिये राजी कर लिया 
कि वे तगर में यह समाचार फैलायें कि कुछ बाहरी 
गृप्तचर यतियों के वेष में नगर में श्राए हुए है 
जिनको कि राजपुरोहित ने प्रपने घर पर शरण दे 
रखी है। फैलते फैलते यह सारी रबर राजा के 
कान में पहुँची । उसने तुरन्त पुरोहित को बुलाकर 


बाबू छोटेलाल जैन स्टृति ग्रन्थ 


पूछा । पुरोहित ने इस बात को बिलकुल ही भूठा 
बतलाया और कहा कि मेरे मकान पर ठहरे हुये 
साधुप्रो के लिये जो भी दोष लगाया गया है बह 
बिलकुल भूठा है। उसने यह भी घोषणा की कि 
यदि कोई इन साधुझ्रो को गुप्तचर छिद्ध कर दे तो 
में एक लाख पारुत्य (एक तरह की स्वरांमुद्रा) 
इनाम में दू गा । प्रभावकचरित के श्रनुमार पुरोहित 
ने राजमभा में केवल यही कहां कि मेंने केवल 
गुणग्राहकता की हृष्टि से ही इन साधुग्रों को आश्रय 
दिया है भ्रौर इन चैत्यवासियों ने इनका बहुत'श्रप- 
मान किया है। ” इसमे यदि मेरा कोई श्रपराध 
हो तो मे दण्ड ग्रहरा करने के लिये तैयार हू | कहते 
हैं कि राजा समदर्भी था, वह मुस्करा कर बोला- 


मब्युरे गुर्गिनः कस्माई शान्तरत आगता: 
वसन्त. केन वायेत को दोपास्तत्र हृश्यते ॥ 


इस पर चंत्यवासियों ने राजा को याद दिलाया 
कि इस नगर के संस्थापक चापोत्कटवंशीय वनराज 
का पालन-पोषणा श्री देवचन्द्र सूरिजी ने किया था 
श्रौर इसी के फलस्वरूप बनराज ने 'बनराजबिहार! 
नामक पाशइबनाथ मंदिर वी स्थापना करके यह 
व्यवस्था दे दी थी कि “यहा केवल चंत्यवायी यति- 
जन की ठहर सकते है ।' राजा ने प्रपने पूव॑जों की 
व्यवस्था का पालन करना प्रपना धर्म बतलाते हुए 
कहा “गुशियों का सन्मान भी तो भ्रवध्य होना 
चाहिये ।' ,इसलिये 'राजा ने चै॑त्यवासियों से भ्राये 
हुये मुनियो को वहाँ रहने देने के लिये श्राग्रह किया । 
बहते हैं कि इसी समय ज्ञानदेव नामक दौवाचाय॑ 
जो कि राजा का गुरू था वहा ग्रा पहुँचा । राजा ने 
संत्कार पूर्वक गुरू का स्वागत करके उनसे निवेदन 
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२. भध्याग्हे याज्ञिक स्मात्तदीक्षितानम्निहोत्रि रा: । 


झाहुय दरशितौ तत्र निव्यूढो तत्परीक्षया | 


यावद्‌ विद्याविनोदोध्यं विरड्चेरेव प्षदि | प्रभावक चांरत, 


१. मया च गुशग्राह्मत्वात्‌ स्वापितावाश्नये निजे । 


भद्दुप्रभा भ्रमीभिमें प्रहितासचेत्यपाक्षिभिः ॥ ६८ ॥ प्रभावक चरित, 


आचाय जिनेश्वर और खरतर-गच्छ 


किया, हे प्रभो ! ये जैत ऋषि लोग यहां भागे हुये 
हैं इनको श्राप उपाश्य प्रदात करें” ऐसा सुनकर 
ब्रह तपस्‍्वी शव हंसते हुये बोला-महाराज ! झ्राप 
गृणियो का सत्कार कर रहे हे यह बहुत भ्रच्छी बात 
है । में इसको अपने उपदेशों से होते वाले फलों की 
निधि समभता हैं । वस्तुतः शिव श्रौर जिन एक हो 
है केवल मुखंतावश इनको झौर भौर मान लिया 
गया है। दर्शनों दर्शनों में भेद मानना मिथ्यामति 
का चिन्ह है। ऐसा कहकर उन्होने “त्रिपुरुष प्रासाद! 
नामक स्रुरुय दोव मन्दिर के पास ही कहही में 
जपाश्नय बनवाने के लिये भ्रनुमति प्रदान की और 
एक ब्राह्मर को यह कार्य करने के लिये नियुक्त 
किया और थोड़े दिनों मे ही उपाश्षय तैयार हो 
गया । सम्भवतः इसी से वसतियों श्रर्थात उपाश्चयो 
की परम्परा शुरू हो गई। प्रभावक चरितकार ने 
लिखा हैः-- 
तन. प्रभूति स)्जज्ञ चसतीनां परम्परा । 
महद्धि स्थापित वृद्धिमश्नुते नाञत्र संशय: | ८& 
गणधर साद्ध शतक बृहद्‌ वृत्ति तथा युग 
प्रधानाचाय॑ गुर्वावली के ग्रनुतार चैत्यवासी लोग 
केवल उक्त ही प्रयत्न करके चुप नहीं बढ गये, 
अपितु उन्होंने एक वाद-विवाद में नवागन्तुक मुनियों 
को नीचा दिखलाने का भी प्रयत्त किया । वाद- 
विवाद राजा दुर्लभराज * के सम्मुख होना तय 
हुआ । स्थान पञ्चाशरा पाइ्वेनाथ का बड़ा मन्दिर 
चुना गया । कहते है कि निश्चित दिषस पर सूरा- 
चाय॑ के नेतृत्व मे चेत्मवासी भ्राचार्य खुब सज-धज 


१. गुणीनामर्चना यूयं कुरुष्वे विद्यूतैनसाम्‌ । 


६९ 


कर वहां पर उपस्थित हुए । ठीक समय ५२ राजा 
भी वहां पर पधारे। राजा ने दोनों पक्षों के लोगों 
को ताम्बुल आदि से सत्कृत करना चाहा। चैत्य- 
वासियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, परन्तु जब 
वर्धेभान पक्ष की बारी झ्राई तो, उन्होने उत्तर 
दिया कि 'साधुझों के ताम्बुल भक्षण का निषेध है 
श्र उसका खाना गोमांस के भक्षण बराबर है । 
ब्रह्मनारी यतीतां च विधवानां च योगिनाभ्‌ । 
ताम्बूल भक्षरां विप्र गोमांसान्त विशिष्यते ॥ 


इसके पए्चत शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ । एक 
प्रोर से पण्डित जिनेश्वर भौर दूसरी शोर से सूरा- 
चाये थे। शास्त्राथे सूराचायं ने प्रारभ किया। 
उसका कहना था कि जिनगृह>वास ही म्‌नियों के 
लिये सम्‌ चित है भौर वहीं पर निरफवाद ब्रह्मन्नत 
का पालन संभव हो सकता हैं ? उनका कहना 
था कि “वसतिवास भ्रपवाद से रहित नहीं है, 
इसलिये त्याज्य है। ' सूराचार्य ने भ्रनेक युक्तियो के 
द्वारा अपने पक्ष का समर्थन किया परन्तु पंडित 
जिनेश्वर ने उन सभी पुक्तियों का खंडन बड़ी 
योग्यता के साथ करते हुए बसतिमार्ग का प्रतिपादन 
किया । उन्होंने श्रत्यन्त स्पष्ट श्रौर कटु आलोचना 
करते हुए चेत्यवास के तत्कालीन कलुषित और 
प्रपवाद पूर्ण वातावरण को भुनि जीवन के लिये 
सबंया प्रनुपयुक्त तथा प्रसंगत बतलाया। पंडित 
जिनेश्वर की वाक्‍पद्रता, प्रकाटय तक॑ शैली तथा 
प्रकाण्ड-पाण्डित्य से न केवल उनके प्रतिपक्षी ही 





सोहश्माकंप्ुपदेशानां फलपाकः श्रियां निधि; ॥ 5५५ ॥ 


शिव एवं जिनो बाह्यत्यागात्‌ परपदस्थित: । 


दर्शनेषु विभेदों हि चिन्हूं मिथ्यामतेरिदम्‌ ॥ ८६ ॥ प्रभावक चरित 


२. श्रीमान दुलंभ राजारुपस्तत् चासीद्‌ विशांपतिः। 


गीष्यतेरप्युपाष्यायो नीतिविक्रमशिक्षणों ॥॥ ४५ ॥ अभावक चरित 
राज्यप्रधानपुरुषैराकारितः श्रीदुर्लभ राजमहाराजो5पि 
महता मठ-चठपरिवारेशागत्योपविष्दस्तत्र । कथाकोष, परिशिष्ट पृ० १२. 
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पराभूत श्रौर पराजित हुए श्रपितु वहां पर बैठे हुए 
निष्पक्ष विद्वान्‌ तथा गशामान्य लोग भी प्रत्यन्त 
प्रभावित हुए । कहा जाता है कि इसो के फलस्वरूप 
राजा दुर्लभ राज ने (स॑० १०६६-१०७८ के मध्य- 
काल में) करडी हट्टी (पभावक चरित के प्रनुसार 
ब्रीहिहट्टी-) में वसतिमागियों के निवास के लिये 
एक स्थान प्रदात किया भौर इस प्रकार गुजरात 
में बसतिमाग्गं का सर्वप्रथम आाविर्भाव हु । 


खरतर-बिरुद-प्राप्ति 

गरशधरसाद शतक वृह॒दवृत्ति एवं युगप्र धानाचार्य 
गुर्वावली में प्राचार्य जिनेश्वर से सम्बन्धित भ्रौर 
भी कई घटनायें दी हुईं हैं परन्तु यहां उनकी विशेष 
झावश्यकता नहीं है। ऊपर के बरणणन से इतना 
स्पष्ट है कि श्राचायं जिनेश्वर ने जो उम्र प्रादोलन 
चलाया, वह चैत्यवासियों के निमू लत का भ्रांदो- 
सन था। इसका प्रमाण हमे उनके चैत्यवांस 
बिरोधी उत विचारधारा मे भी मिलता है जिसकी 
झभिव्यक्ति उनके विभिन्न ग्रन्थों में स्थान स्थान 
पर हुई है। 

उने के प्रारंभ फिये हुए कार्य को सम्पन्न करने 
की परम्परा को उनके प्रनुयायी भश्रभयदेवाचायं, 
देवभद्राचाय॑, वर्धभानावायं, जिनवल्लभावाय, जिन- 
दक्षयूरि, जिनपतिसूरि श्रादि ने भ्रपने भ्रपनें ढग से 
जारी रखा भ्रौर यह कहना भी प्रसंगत न होगा 
कि इन्ही के प्रयत्नों के फलस्वरूप १३वीं छाती के 
पभन्तिम चरण तक चैत्यवास प्रथा नष्ट सो हो 
गई। इसी प्रसंग को लेकर मुनि जिनविजयजी 
लिखते हैं। ' 


“झास्त्रोक्त पतिधर्म के प्राचार भौर चंत्यवासी 
यतिजनों के उक्त व्यवहार में परस्पर बड़ा 
झसामंजस्य देखकर और श्रमण भगवान महावीर 
द्वारा उपदिष्ट श्रमण धर्म की इस प्रकार प्रचलित 
विप्लवदशा से उद्विग्त होकर जिनेश्वरसूरि ने उसके 


१. कथाकोष प्रस्तावना, पृ० ४. 


बाबू धोटेलाल जैन स्मृति प्न्थ 


प्रतिकार के निर्ित्त श्रपना एक सुविहित मार्ग: 
प्रचारक नया गण स्थापित किया श्रौर उन 
चैत्यवासी यतियों के विरुद्ध एक प्रबल आंदोलन 
शुरू किया। * ४ **' "'बौलुक्य नृपति 
दुलंभराज की सभा में बंत्यवासी पक्ष के समर्थक 
प्रगणी सूराचायय जैसे महाविद्वान भौर प्रबल 
सत्ताशोल श्राचार्य के साथ शास्त्रा्थ कर उसमें 
विजय प्राप्त की ।'' "४" ग्रतेक प्रभाव- 
शाली श्रौर प्रतिभाशाली ब्यक्तियों ने उनके पास 
यति दीक्षा लेकर उनके सुविहित शिष्य कहलाने का 
गौरव प्राप्त किया। उनकी छिष्य सन्तत्ति बहुत 
बढ़ी भर वह प्रनेक शाल्ा-प्रशाखाश्रों में फैली । 
उसमें बड़े-बड़े विद्वान क्रियानिष्ठ भ्रौर गुणगरिष्ठ 
प्राचीय॑ उपाध्यायादि समर्थ साधु पुरुष हुए । 
नवाजुबृत्तिकार श्रभयदेवसूरि, संवेगरंगशालादि 
ग्रथों के प्रणेता जिनचन्द्रसूरि, सुरसुन्दरी चरित्र के 
कर्ता धनेश्वर भ्रपरनाम जिनभद्रसूरि, भ्रादिनाथ 
चरित्रादि के रचयिता वर्धमानसूरि, पाव्वंनाथ 
चरित्र के कर्ता गुणचद्धगरि] प्रपरनाम देवभद्रसूरि, 
संघपट्कादिक प्रनेक ग्र॒थों के प्रणेता जिनवल्लभसूरि 
इत्यादि भ्रतेकानेक बड़े बढ़ धुरन्धरं विद्वान श्रौर 
शास्त्रकार जो उस समय उत्पन्न हुए श्रौर जिनकी 
साहित्यिक उपासना से जैन वाड मय भण्डार बहुत 
कुछ समृद्ध और सुप्रतिष्ठित बना, इन्ही जिनेश्वर 
यूरि के दिष्यों प्रश्षिष्यों मे से थे ।” 


ऐसा प्रतीत होता है कि भ्राचाय॑ जिनेश्वर से 
उद्भूत प्राचार विचार की इस परम्परा को 
जहां इस परम्परा के लोग 'सुविहित' नाम 
प्रदान कर रहें थे, वहां उसके लिये एक 
दूसरे नामकरण का भी विधान हो रहा था। 
यह तो स्पष्ट ही है कि तत्कालीन चैत्यवासियों के 
विपरीत यह एक उम्र प्रखर शोर कट्टर सुधाखादी 
परम्परा थी जो न केवल चैत्यवात्तियों से पृथक 
थी श्रपितु उन वसतिवासियों के मार्ग से भी प्रथक्‌ 


आचाये जिनेश्वर और ख़रतर-गस्छ 


थी, जो तत्कालीन चेत्यवासी शिथिलता को छ्षुप- 
चाप सहन करते हुए चले जा रहे थे। स्वाभाविक 
था कि यह परंपरा भ्रपनी उग्मता और कट्टरता की 
विशेषता को लेकर जनता मे प्रसिद्ध हो जाती | 
संभवतः इसी भाधार पर जनता ने इनको 'खरतर! 
कहना प्रारंभ किया | इतिहास में ऐसे हो उदाहरण 
अन्यत्र भी भिलते हैं।ईस)ई समाज में “प्युरीटन! 
नाम को उत्पत्ति इसी प्रकार के उम्र सुधारवाद के 
वातावरण को लेकर हुई भर शभ्रपने ही देश में 
“दासी सम्प्रदाय” के नामकरण का श्राधार भी 
ऐसा ही प्रतीत होता है। इस प्रकार के नामों का 
जन्म संभवत्तः उसी समय होता है जब इन नामों की 
ग्राघारभूत विशेषता सब से श्रधिक श्राकषक नवीन 
तथा विरोध प्राप्त होती है। जिनेश्वराचार्य की 
विचारधारा के लिये इस प्रकार का युग स्पष्टत: 
उस समय से प्रारंभ होता है, जब से वे चेत्यवासियों 
के दुर्भेद्च गढ़ 'प्रशहिलपुर पत्तन' में श्रपने प्रभाव को 
दिखलाते है । 


खरतरगच्छीय परम्परा के भ्रनुसार 'खरतर 
विरुद' जिनेश्वराचार्य को तत्कालीन राजा दुलंभराज 
द्वारा दिया गया था। इस बात को लेकर बहुत 
निराधार विवाद चला है। परन्तु, मेरी समभ में 
इसमे विवाद के लिये कोई ह्थान नहीं है | राजा ने 
यह विरुद दिया हो प्रथवा न दिया हो 
किस्तु आचायें जिनेश्वर कौ विचारधारा 
की यह मूलभूत विशेषता है जिसके कारण इस 
विरुद की कल्पना की जा सकती है, वह जनता के 
हृदय पर भ्रवश्य ही अपना प्रभाव जमा चुकी होगी 
झौर उसी के फल स्वरूप जनता ने उसका जो 
नामकरण किया, वह समाज के मस्तिष्क पर प्रमिट 
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झरक्षरीं में लिख गया। व्यक्ति चाहे वह चक्रवर्ती 
राजा ही क्‍यों न हो समाज सागर का एक क्षुद्र 
बुद बुंद है जो प्रपना क्षणिक भ्रस्तित्व दिखाकर चला 
जाता है। परन्तु, समाज एक सत्त्‌ प्रवहमात 
सरिता है जो प्रक्षुण्ण रूप से श्रपनी युग युग की 
सिद्धियों श्र स्मृतियों को समेटे चलता रहता है | 
इसलिये समाज के मानस पटल पर प्राचार्य जिनेदवर 
के युधारवाद की खरतरता ने जो प्रभाव ढाला उत्की 
स्थायी अ्रभिव्यक्ति होता निश्चित था। चाहे कोई राजा 
उसको मानता या ने मानता, चाहे कोई झाचाय॑ 
या सम्प्रदाय उसको स्वीकार करता या न करता। 
किसी विंदद के महत्व को बढ़ाने के लिए राजमान्य 
होने की प्रावश्यकता नहीं । बसतिमा्ग को मान्यता 
किसने दी थी ? चैत्यवासी नाम को रखने वाला 
कौन था ? वतंमान युग में हवाई जहाज को चोल- 
गाड़ी कहने वाला और मोटर साइकिल को फट- 
फटिया कहने वाला कौन था ? इसका उत्तर यही 
है कि समाज या जनता। प्रतः इस प्रकार के ताम- 
करणों के मूलकर्त्ता के विषय में विवाद करना 
भाषाविज्ञान के प्रति भ्रनभिज्ञता प्रकट करना है । 


जब यह वहा गया कि दुलंभराज की राजसभा 
में 'खरतर' विरुद की सृष्टि हुई तो चाहे राजा ने 
झपने मुख से उस द्वाब्द का उच्चारण किया हो 
या न किया हो, यह एक ऐसा सत्य कंथन था 
जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । क्योंकि, जिस 
विशेषता ने जिनेश्वर को विचारधारा को 'खरतर' 
विरुद दिया उसका सर्वेप्रथम सफल भौर सार्थक 
विस्फोट यहीं हुआ था ।* 


कुछ लोगों ने शंका उठाई है कि दुर्लभराज की 
भ्ध्यक्षता में प्राचायं जिनेश्वर भौर सूराचाय॑ का 


१. हमारे इन विचारों की पुष्टि सुरभाण भ्रकबर प्रतिबोधक युगप्रधान जिनचन्द्र सूरि रचित पौषधविधि- 


प्रकरण वृत्ति की प्रणस्ति से भी होती है ;--- 


“वै; पृज्येरणहिल्लपत्तनपुरैः धोसिद्धिधून्यक्षमा, वर्षेदुलंभराजपर्षदि पराजित्य प्रमाणोक्तिभि:। 
सूरीन्‌ चैत्यनिवासिन: खरतरब्यातिजनेदचा पिते, श्रीमत्सुरिजिनेश्वरा: सम भग॑स्तत्पट्ट शोभाकराः ॥३॥। 
[ तत्कालीन लिखित प्रति से, भ्रुवत भक्ति भंडार, बीकानेर, सं० १०० 


न्‍सिकननन पिन मन पननीनिकिनननक नमक मनन कप नि पिन कली नमन +नकाकन. 
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उक्त शास्त्रा॑ हुआ ही नही । इस प्रमंग्र में प्रभावक 
सचरितकार का मौन रहेना भी प्रमाणरूप में रखा 
जा सकता है। परन्तु प्रथम तो प्रभ वक-चरितकार 
के पूव॑बर्ती सुमतिगणि * भर जिनपालोपाध्याय ? के 
प्रबन्धो में तथा उनके भी पूर्ववर्ती श्राचार्य जित- 
वल्लभसूरि के पट्टधर युगप्रधान जिनदत्तसूरि प्रणीत 
गणधर, साद्धशतक *, गुरुपारतन्त्य स्तोन्न*ँ श्रादि 
काग्यों में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख मिलता है 
प्रौर दूसरे प्रभावक चरितकार के लिए इस विषय 
में मौन धारण करने के लिये एक उपयुक्त कारण 
भी था। 


प्रभावक चरित अनेक प्रभाविक श्राचार्यों के 
चरित्र के साथ सूराचार्य के चरित्र का भी वर्णान 
करता है जो उक्त शास्त्रार्थ में जिनेश्वराचार्यं के 
साथ पराजित हुये बताये जाते हैं। इसलिए यदि 
सूराचायं के गौरव को धटाने वाली किसी घढना 
का इसमे उल्लेख किया जाता तो वह ठीक ने 





१. श्रीमान्‌ दुलेभशराजाख्यस्तत्र चासीदू विशांपतिः । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


होता। इसके भ्रतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि 
प्रभावक चरितकार बहुत ही उदारमना होते हुये भी 
स्वयं एक चैत्यवासी भाचार्य थे। भ्रतः सामाजिक 
शिष्टाचार की दृष्टि से भी उनके द्वारा चैत्यवासी 
प्रधानाचार्य की पराजय बाग उल्लेख किया जाना 
ठीक न होता । साथ ही मुनि जिनविजयजी के 
षब्दों में* - 'प्रभावक चरित के वशंन से यह तो 
निश्चित ही ज्ञात होता है कि सूराचार्य उस समय 
चेत्यवासियों के एक बहुत प्रसिद्ध और प्रभावशाली 
प्रग्रणी थे। ये पंचाशरा पाइवनाथ चैत्य के मुख्य 
श्रधिष्ठाता थे । स्वभाव से बड़े उदग्न भ्ौर वाद- 
विवाद प्रिय थे। अ्रतः उनका इस वाद-विवाद मे 
भ्रग्ररूप से भाग लेना असंभवनोय नहीं परन्तु प्रास- 
गिक ही मालूम देता है। शाश्त्राधार की दृष्टि से 
यह तो निश्चित ही है कि जिनेश्वराचाय॑ का पक्ष 
सर्गथा सत्यमय था। श्रतः उनके विपक्ष का उसमें 
निरुत्तरित होकर जिनेश्वर का पक्ष राज-सन्मानित 





गीप्यनेरप्युपाध्यायो नीतिविक्रमाणिक्षणे ॥४८॥प्रभावक चरित 


| 


च्ज 


युगप्रधानाचाय गुर्वावली पृ० ३ 


४, प्रगहिल्लवाउए नाउएव्व दंसियसुपत्त संदोहे । 


राज्यप्रधानपुरुष राकारितः श्रीदुलंभराजमहाराजोर्णप महता भट-चटपरिवरेगागत्योपविष्टस्तत्र । 
(जथाकोष, परिशिष्ट, जिनेश्वर चरित्र पृ० १२) 


श्री दुलंभराजश्च पण्चाशरीयदेवगृहे युष्माकमागमनमालोक्यते । 


पहुरपए बहुकविदूसगे य सनन्‍्नायगाणुगए ॥ ६५॥ 


सडिढियदुल्लहराए सरसइग्नंकोब सो हिए सुहए । 


मज्के राय सहं पविसिउण लोयागमाणुमयं ॥६६॥ गणधर साइ शतक 


५, पुरमो दुल्लहमहिवल्लहस्स भ्रणहिल्लवाउए पयउ । 


मुक्‍्का धियारिऊरां सीहेश व दब्वलिगिगया ॥१०॥ गुरुपारतत्थ्यस्तोत्र 


६, कथाकोष, प्रस्तावना पृ० ४१ 


आाचाय जिनेश्वर और खरतर-गच्छ 


हुआ झौर इस प्रकार विपक्ष के नेता का मानभंग 
प्रपरिहाययं बना । इसलिये संभव है कि प्रभावक- 
चरितकार को सूराचार्य के इस मानभंग का उनके 
चरित्र में कोई उल्लेख करना भ्रच्छा नहीं मालूम 
दिया हो और उन्होंने इस प्रसंग को उक्त रूप में न 
भरालेखित कर मौन भाव ही प्रकद किया हो ।" 
प्रतः यह ध्रूव सत्य है कि श्राचायें जिनेदवर का 
सूराचायं के साथ दुलेभराज की राजसभा में 
शास्त्रार्थ हुआ श्रौर उसमें सूराचार्य पराजित हुए । 


कुछ लोग प्र्वाचीन पद्टावलियों" के प्रनुसार 
इस बाद-विवाद के समय के विषय में भी निर्ंक 
वाद-विवाद खड़ा करते हैं। यह चर्चा किस संवत्‌ में 


१६४५ 


हुई थी ? इस सम्बन्ध में युगप्रधान जिनदत्तसूरि, 
जिनपालोपाध्याय, सुमति गरि, प्रभावक चरितकार 
भ्रादि मौन हैं। इसका कारण भी यही है कि सब 
ही प्रबन्धकारों ने जनश्रूति, गीतायंश्रति के श्राधार 
से प्रबन्ध लिखे हैं मौर वे भी सब १०० झौर २५० 
वर्ष के मध्यकाल में। वस्तुतः समग्र लेखकों ने 
संवत्‌ के सम्बन्ध में मौनधारण कर ऐतिह्ायता की 
रक्षा की है, भ्न्यथा संवत्‌ के उल्लेख में भ्रसावधानी 
होना सहज संभाव्य थां। महाराजा दुलंभराज का 
राज्यकाल सं० १०६६ से १०७८ तक का माना 
जाता है भतः यह सहज सिद्ध है कि उसी के मध्य 
में यह घटना हुई है । 


१. भ्र्वावीन किन्‍्ही पद्मावलियों मे सं० १०८० का उल्लेख मिलता है तो किसी में १०२४ को जो श्रवण 
परम्परा का भ्राधार रखता है। इस परम्परा में भी ६००, ८०० वर्ष के भ्रन्तर में २, ४ वर्ष का 
लेखन का फरक रह जाय यह स्वाभाविक है, इसे चर्चा का रूप देना निरथंक ही है। 


अलप थकी फल दे घना, उत्तम पुरुष सुभाय 
दूध भरे ठृणा को चटे, ज्यों गोकुल की गाय ॥। 


जैता का तेता 


करे, 


मसध्यण तर सन्मात्त 


घटे बढ़े नहिं रंचहु, धरधो कोठरे धात॥ 
दीजे जैता ना मिले, जघन पुरुष की बान । 
जेसे फूटे घट धरधो, मिले प्रलप पयथान॥ 


“-बअुधजन 


कहा मुड़ाए मूड़ बसे कहा महुका । 

कहा नहाएं गंग नदी के तट्ढका ॥ 
कहा वचन के सुने कथा के पढुका। 

जो बस माह तोहि पसेरी श्रट्ठका ॥ 


प्र्थ--जत्र यह आठ पंसेरी का मन ही तुम्हारे वश में नहीं है तो हे मनुष्य सिर 
मुडवाने, मठ में रहने, गंगा में नहाने श्रथवा कथा पाठ के सुनने से वया 

काम ? भ्र्थात्‌ 'किज्चत भी लाभ नहीं है। 

' --मैया भगत्नती दास 


जैन धर्म की प्राचीोनता णवं सावंभौमिकता 


डा# देवेन्द्रकुमार शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० ढी० 


भारतीय संस्कृति प्रतादिकाल से बहुविध रूपों 
में विकसित होकर भव्याहत गति से प्रवतंमान है । 
न जाने कितनी जातियों, राजनैतिक सत्ताशों भौर 
सन्त-फकीरो के शभ्रादशों से यह प्रभावित भौर 
विकासश्लोल रही है । परन्तु भारतवर्ष के प्रार्यावतं 
खण्ड में जिस प्रार्य-पंस्कृति का इतिहास हमें उप« 
लब्ध हो सका है. उससे पता लगता है कि भरयों 
की मूल सस्कृति एक थी भौर य्रुगानुरूप कुछ परि- 
वर्तनों के साथ भ्राज भी वह समाज में व्याप्त है। 
यद्यपि आज क्राह्मण संस्कृति का प्रभृुत्व ही मुख्य 
रूप से दिखाई पड़ता है किन्तु प्राचीन साहित्य भ्ौर 
प्रभिलेखों के पस्भीर भ्रध्यपन से स्पष्ट हो जाता है 
कि प्राग्वेदिक काल मे ही विभिन्न जातियों भ्रौर 
सांस्कृतियों की रचना हो श्ुकी थी । प्रभी तक इस 
शोर विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से नहीं है इस- 
लिए यह तथ्य भलोभांति उद्धाटित नहीं हो सका 
है। पादचात्य विद्वानों ने ग्रादिम संस्कृति और 
तत्सम्बन्धी भ्रष्पयन की दिशा को प्रशध्त कर विश्व 
की प्राचीन संस्कृति पर प्रकाश डालने का भ्रमित 
कार्य किया है, परन्तु भारतवर्ष की दो भिन्न 
संस्कृतियों की मूल एकता झोर विकास पर मेरी 
जानकारी में भ्रमी तक प्रनुसन्धान-कार्य नहीं हो 
सका है । इस दिक्षा में विशेष गवेषणा 
एवं प्नुसन्धान की अपेक्षा है। यहां पर उनकी 
संक्षिप्त रुपरेखा मात्र प्रस्तुत है। 


आदिम संरक्षति-- 


प्रायः इतिहास को पुस्तकों में भोल, कोल, 
संथाली भ्रादि झ्रादिम-जातियों की आचार-विचार 


पद्धति को भादिम संस्कृति कहा जाता है । परन्तु 
इतिहासकारों की इस धारणा का पआाधार भारयोँ 
का बाहर से इस देश में क्‍प्राकर बसना है। झाय॑ 
इस देश में बाहर से प्राकर बसे थे या यहां से बाहर 
गये थे -यह एक विवादशग्रस्त विषय है। विध्व की 
झ्रादिम संस्कृति की इस खोज के लिए पिछली दो 
शताब्दियों में विभिन्न शास्त्रों की रचना हुई तथा 
विधिध भरनुसन्धान कार्य किए गये। तुलनात्मक 
भाषाश्षास्त्र, तुलनात्मक पुराण एवं धम्म-विज्ञान, 
नृतत्व॒ विज्ञान भ्ादि विविध द्ाास्त्रविज्ञानों के 
भ्रध्यवन से प्रमी तक जो निष्कं प्रकाश में भ्राये 
हैं उनसे यही पता चलता है कि निश्चित रूप से 
यह नहीं कहा जा सकता कि प्रायं लोग बाहर से 
भाये थे या यही से मध्य एशिया की प्रोर गये थे । 
जनश्र्‌ ति, परम्परा एवं पौराणिक प्राधारों पर यह 
भलोभांति जानकारी भिलती है कि श्रायं लोग सहस्न 
शताब्दियों से इसी देश के निवासी हैं। बेदिक भौर 
ज॑त दोनों हो परम्परा में इसके कई प्रमाण मिलते 
हैं। प्रार्यों की संस्कृति प्रौर सम्बता के प्रसार के 
कई यूगों के होने का श्रनुभात मिलता है। परन्तु 
कुछ विद्वानों की राय में प्रा्यों के पहले भी किसी 
विशिष्ट-संस्कृति और सम्यता का फ़्सार भलीभांति 
भारतवष॑ं में हो चुका था। इस प्राधार पर यह भी 
कहा जाता है कि भायों के पूव्व श्रार्येतर प्रजाएं 
संस्कृति और सम्यता का विकास कर चुकी थीं। 
इन प्रार्येतर प्रजाप्रों में भ्रधिकतर दक्षिण की जातियां 
थीं जो धास्ट्रिक सम्पता की उन्‍्मेषक कही जाती 
हैं। भारतवर्ष के मूल निवासी नागरिक संरक्षति के 
पुरस्कर्ता माने गये हैं। किन्तु पिछले दो दशकों में 


श्ध्ष 


इन समस्याओ्रों पर फिर से विद्वानीं ने सूक् विचार 
किया है। इन सब को ध्यान से देखने पर बार- 
बार मन में यह विचार उठता है कि पाइचात्य- 
विद्वानों ने प्रपनी प्रस्थापनाप्रों के श्राधार पर जिन 
जातियों के स्थानान्तरश एवं प्राचीन होने का प्रनु- 
मान किया है वह बुद्धिभुलक है भौर किन्हों निश्चित 
धारणा से सम्बद्ध है। प्रायः सभी देश के लोग 
झपनी संस्कृति और सम्यता को प्राचीन बताते है । 
संस्कृति और सम्यता का प्रश्न विभिन्न जातियों के 
श्राच।२-विचार से सम्बन्धित है। झ्राज भी हम उन 
जातिथो में मूल भ्राचार-विचार के चिन्ह स्पष्ट रूप 
से देश सकते हैं। प्रौर वर्तमान से प्राचीन को श्रोर 
जाने की यह प्रणाली हमारे विचारों को भलीभाति 
पृष्ट कर सकती है । 


यह बताना बहुत ही कठिन श्औौर एक प्रकार 
से प्रसंभव ही है कि विष्व की सम्यता कहां से 
प्रारम्भ हुई थी। पर संसार की पुरानी सम्यता 
वाले देशो में चीन प्लौर मिश्र का नाम पहले लिया 
जाता है। प्रागैतिहासिक मैसापोद्ामिया और 
इजिप्ट में बहुत कुछ समता कही जाती है? । इति- 
हासकारीं की दृष्टि से ब्ेवोलियन और इजिप्ट को 
सम्यता प्रार्यों से प्राचीन कहीं गई है। लिखित 
इतिहास लगभग ६ हजार वर्षों से कुछ भ्रधिक 
प्राचीन ही मिलता है। कहा जाता है कि प्रार्यो 
ने सम्यता का पाठ बैबोलियन और इजिप्ट से 
सीखा था।* परन्तु ऋग्वेदिक भ्राचार संहिताशो 
को देखने से पता लगता है कि श्रायं इसी देश के 
मूल निवासी थे भौर यज्ञपरायण पसंस्कृति के पुर- 
स्कर्ता थे। बेदिक युग में संभवतः भारतवर्ष का 
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बाबू छोटेलाल जेन स्मृति प्रन्थ 


प्रन्य देशों से सम्पर्क नहीं था । फिर, पाश्वात्य भौर 
भारतीय सेस्कृति एवं सम्यता का मूल प्रन्तर हमें 
उपासना-पद्धति में लक्षित होता है। इसे समभने के 
लिए “बैदिक परम्परा के संस्कृत साहित्य के साथ 
बौद्ध-जैन साहित्य तथा सन्‍्तों के साहित्य के तुल- 
नात्मक अ्रध्ययन, मुक जनता के प्रनंकित बिद्वासों 
और भ्राचार-विचारों के परीक्षण, भ्रौर भाषा के 
साथ-साथ पुरातत्व सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा प्रा्ग- 
तिहासिक साक्ष्य के अनुशीलन द्वारा, समष्टि हष्टि 
से, भारतीय सस्क्ृति के झ्राधारों का प्रनुसन्धान 
किया जाता है? । श्रतएव ऐतिहाहिक मान्यताग्रों 
में पक्षात॒ तथा एकागी विचारों की प्रधानता 
लक्षित होती है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति वैदिक, 
जैन और बौहों की समष्टिगत जीवन-दर्शन की 
विकसित वह धारा है जो प्रागंतिहासिक काल से 
ही ग्रनवच्छिन्न रूप में कई दिशाश्रों में विकासशील 
रही है। और प्राज भी वह अ्रपनो धारा में गतिं- 
शील है। विभिन्न युगो मे जातीय श्रौर साम्प्रदायिक 
वर्गभेदों के कारण बहुमुली परिवतंत होते रहे है । 
परिवतंन स्वाभाविक श्रौर प्रतिक्रियात्मक दोनों ही 
रूपो मे होते भ्राये है। परन्तु इस प्रनेकता के बीच 
भी भारतीय संस्कृति एवं जीवन-दर्शव की मूलभूत 
एकता परिलक्षित होती है। भ्रौर यही इस संस्कृति 
की मुख्य विशेषता है | ] 


भारतीय संस्कृति मे ही नहीं मध्य एशिया की 
संसकृतियोँ मे सुमेर की सम्पता सर्वप्राचीन मानती 
गई है। कुछ विद्वान्‌ यह भी मानते हैं कि सुमेरी 
संस्कृति प्रौर सम्यता के जनक पूरे देश के ऋषि थे। 
सुमेर सम्यता को जन्मभूमि भारतवर्ष है। जर्मन 





१. बिल इबुरेन्टः द स्टोरी भ्राव सिविलिजेशन (झ्रवर श्रोरियन्टल हैरिधज), प्रथम भाग, स्यूयाको, 


२. वही, पृ० ११६ । 


१६९४४, पृ० १०८ । 


३. डा० मंगजदेव श्ञास्त्रो : भारतीय सस्कृति का विकास, १६५६, पृ० ७। 


जैन धर्म की प्राचीनता एवं सार्वभोमिकता 


विद्वान ने भारत के सौराष्ट्र से जाने बाले लोगों 
को उस देश की सम्यता का उन्मेषक कहा 
है। डा० कामताप्रसाद जैन के विचार में वे 
'सु' जाति के थे और “सु! जाति के लोग जन धर्म 
के भ्रमुयायी थे । तोर्थंथर ऋषभदेव के साले 
सुकच्छ सौराष्ट्र के थे।" डा० जैन के मत्त में 
भ्रायं लोग ही नहीं द्रविड़ भी तीथंकर ऋषभ 
के भक्त एवं भ्रनुयायी थे ।* सिन्धुधाटी की सम्यता 
झौर मोहनजोदडो की खुदाई में इसके कई प्रमाण 
मिलते है। 'सु' जाति मेरे की पूजा करने वाली 
थी। जैन पुराणों मे प॑च मेरु तथा प्रक्नत्रिम चेत्या- 
लय की पूजा और वन्दना के विशेष प्रकरण मिलते 
है। जैन वथाकाव्यो में तो इनका विशेष रूप से 
उल्लेख है । कुछ विद्वान सुमेर लोगो के पूवंज सिन्धु 
प्रदेश की उपत्यकाग्रों में बसने वाले मोहनजोदड़ो 
प्रौर छन्नदड़ो के द्रविड़ लोगों को मानते हैं।? परन्तु 
मेरे विचार में वे आय ही थे । इसके कारण निम्न- 
लिखित कहे जा सकते हैं-- 


(१) भ्रमेरिका भ्रौर यूरोप के वनस्पति शास्त्रियों 
ने भ्रपनी खोज से सिद्ध कर दिया है कि खाद्य 
गेह का उत्पादन सबसे पहले हिन्दुकुश भौर 
हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेश में हुआ ।* सिन्धु 
घाटी की सम्यता से भी यही पता लगता है 
है कि कृषि का प्रारम्भ स्ंप्रथम इस देश में 
हुआ था। जँन पुराणों के भ्रनुसार कृषि विद्या 
के जनक झ्रादि पुरुष ऋषभदेव बढ़े जाते हैं । 
उन्होंने छृष्टि के द्वितोयष कल्प मे श्रसि, मसि, 


१६६ 


कृषि और वाणिज्य इन चार विद्यात्नों का 
उन्मेष किया था । 


(२) परम्परा एवं भनुश्न्‌ तियों के श्राधार पर जन 
धर्म ग्रौर सांस्कृति के वाहक भ्रायं॑ लोग कहे 
जाते हैं। वेदिक भौर श्रमण दोनो हो परम्परा 
से पता चलता है कि वे भ्रनायों को कुछ घृणा 
की हृष्टि से देखते थे भ्रौर प्पने से नोचा सम- 
भते थे । संभव है कि यह बहुत बाद की बात 
हो | पर इसके उल्लेख मिलते है। 


(३) यज्जवेंद में कहा गया है कि “वृषभ धमंप्रवर्तकों 
मे श्रंष्ठ है” । यह गब्रादि जैन तींकर का 
दयोतक हो सकता है" । ऋग्वेद मे चार प्रकार 
के बर्णां का उल्लेख मिलता है। श्री देवदत्त 
शास्त्री के भ्रतुतार उस समय का मानव समाज 
साध्य, महाराजिक, श्राभास्वर श्रौर तुषित- 
इन चार श्रेणियों में विभक्त था। इन चार 
वर्गों के श्राधार पर वैदिक काल में सतयुग, 
त्रेता, द्वापर, कलियुग इन चार युगों की तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रौर शूद्र इत चार 
वर्णों की कल्पना की गई । साध्यों का 
पूरे समाज पर पूर्ण प्रभाव और तिभ्रन्त्रण 
था।* साध्यों की मान्यता थी कि संसार की 
रचना प्रकृति के नियमों से हुई है । उस युग 
में प्राजदिक साध्यों को “पूर्व देवा: सुरद्विषः”! 
कह कर देवद्रोही कहा जाता था। साध्यों के 
सिद्धान्त इन दस बादों पर श्राधारित थे-सद 
वाद, भ्रसद्वाद, सदसद्वाद, व्योमवाद, भ्रपरवाद, 


१, डा० कामता प्रसाद जैन द्वारा लिखित “विदेशों संस्‍्कृतियों में श्रहिसा”' शीषक लेख, प्रकाशित गुरुदेव 


श्षी रत्तमुनि स्मृतिग्रन्थ, भागरा, पृ० ४०२। 
वही पृ० ४०२। 
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मजूमदार, चौधरी और के० के० दत्त : एन्शियेन्ट इण्डिया, पृ० ५५। 
हृष्टव्य है-भरतसिह उपाध्याय : बौद्ध दर्शन तथा भ्रन्य भारतीय दर्शव, (० ५२। 


चिन्तन के नये चरण : देवदत्त शास्त्री, चोखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, पृ० ६७ । 


३०० 


रजोबाद, प्रंभोवाद, भ्रादर्शवाद, अहोरात्रवाद 
भौर संशयवाद" | इससे यह पता लगता है 
कि विभिन्न जातियों के निर्माण के बृद य्रुगों 
के बाद ही विविध धर्म एवं मतवादों की सृष्दि 
होने लगी थी। भौर बैदिक काल में वैचारिक 
क्रांतियां शीष॑भुखी हो उठी थीं । 


(४) भारतवर्ष के लिखित वाह मय में भ्रतायं या 
स्लेच्छों का नाम बहुत बाद में झाता है। 
इससे तो यहौ पता लगता है कि प्रार्येतर 
जातियां ही इस देश में बाहर से श्राई थी। 
समय-समय पर इस देश के लोग दूसरे देझ्षों 
को जाते रहे हूँ और भ्रन्य देशों से यहां प्राते 
रहे है । 


(५) जैन साहित्य में चौदह कुलकर या प्रजापति 
कहे गये हैं । उनमें से नाभिराज अ्रन्तिम कुल 
कर हुए । माता मरुदेवी श्रौर पिता नाभिराज 
से भादि जिन ऋषभ का जन्म हुआ । वे 
इक्ष्वाकु वंष्ा के क्षत्रिय राजकुमार थे, जो 
निश्चय ही प्रार्य संस्कृति के पुरोधा रहे हैं । 


विहव की विभिन्न सं*कृतियों का अध्ययन करने 
से ज्ञात होता है कि प्रथमिक काल में कही-कहीं 
देवियों की ईइवर रूप में सर्वप्रथम पूजा प्रचलित 
हुई ग्रोर कही-कहीं देवताप्रों के रूर मे । भारतवर्ष 
में देवपुजा ही प्रधानतया प्रचलित रही है। प्रत्त, 
कर्म भौर भ्राचार को प्रधानता देने वाली श्रार्य 
संस्कृति रही है। प्रार्गदिक काल से लेकर श्राज 


तक यह बराबर पूल रूप में बनी चली श्रा रही है। 


१. बही, पृ० ९८ । 


२, प्राच्छद्विघानंग पितो बाहंते : सोम रक्षितः । 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


बाईत और आहत-- 


ऋगैेद में वेद और ब्रह्म के उपासकों को 
“बाईत” कहा गया है। वेदबाणी को हृहती कहते 
हैं। हृहती की उपासना करने वाले “बहुत” कह- 
लाते है। वेदों की उपासना करने वाले ब्रह्मचारी 
होते है । वे इन्द्रियों का संपमन-नियमन कर बीय॑ 
की रक्षा करते थे। श्रौर ऐसे बेदोपासक ब्रह्मचारी 
साधक बाहँत कहे जाते थे।* बाहंत ब्रह्म या ब्राह्मण 
संस्कृति के पुरस्कर्ता थे। किन्तु गैदिककाल के पहले 
से ही ब्राह्मण संस्कृति एवं सृष्टिकतृ त्व विरोधी 
व्रात्य या साध्य श्रेणी के लोग प्राहेत संस्कृति के 
प्रसारक थे। ये ईएवर को सृष्टि का कर्त्ता नहीं 
मानते थे । इनका विश्वास था कि सृष्टि प्राइंतिक 
नियमों से बनी है। प्रकृति के तियमों को भली- 
भांति ज्ञात कर मनुष्य भी नये संसार की रचना 
कर सकता है। मनुष्य की शक्ति सबसे बड़ी दाक्ति 
है। वह समस्त शक्षितयों में श्रष्ठ है। कहा जाता 
है कि साध्यो ने सरस्वती और सिन्धु के संगम पर 
विज्ञान भवन स्थापित कर सूय का निर्माण किया 
था। उस विज्ञान भवन में बेठ कर समस्त अ्रह्माण्ड 
का साक्षात्कार किया था।) इसी प्रकार भाहंत 
लोग यज्ञों में विधवास तन रख कर कमंबन्ध प्रौर 
कर्मनिर्जरा को ही मानते थे। इस प्राहंत परम्परा 
को पुष्टि 'श्रीमद्भागवत” श्लौर “बद्मपुराण” 
तथा विष्णुपुराण श्रादि पौराशिक ग्रन्थों से होती 
है। 'पद्मपुराण”' में श्राहंत को श्रेष्ठ धर्म माना 
गया है*। इस श्राहंत धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर 
ऋषभदेव कहे जाते हैं। भगशान्‌ ऋषभदेव श्रीमद्‌- 


ग्राव्शामिच्ण्छुवन्‌ तिष्ठिसि न ते भ्रइनाति पाथिवः ॥ ऋगेद, १०८५४ 
३. देखिए, देवदत्त शास्त्रो द्वारा लिखित--विन्तन के नये चरण, पृ० ६८ । 


४. प्राहंत सर्वमेतच्ब मुक्तिद्वारमसंवृततन्‌ । 


धर्माद्‌ विमृक्त रहो यं, न तस्मादपर : पर :॥ पद्मपुराण, १३ ६४७० 


जैन धर्म की प्राचीनता एवं साथभोमिकता 


भागवत में योगेश्वर तथा वातरशन एवं श्रमण 
ऋषियों में ऊध्वंगामी कहे गये हैं।' निम्न न्‍्थ योगियों 
का उल्लेख उपनिषदों श्र पुराणों 9 समान 
रूप से मिलता है | यथाये में “भाहंत” धर्म 
जिस परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है 
वही जैन श्रागम ग्रन्थों झ्लौर पुराणों में तथा 
उपनिषदों भे भिलमिलाती हुई लक्षित होतो 
है। तीथंकर पाईर्गनाथ के समय तक जैन धर्म के 
लिए 'झ्राहंत' शब्द ही प्रचलित था। बौद्ध पालि 
ग्रन्थों में तथा भ्रशोक के शिलालेखों में ““निरगंठ'' 
शब्द का प्रयोग मिलता है। वास्तव में “निम्न न्‍्थ”? 
शन्द जैन शास्त्रकारों का पारिभाषिक दाब्द है, 
जिसका भ्र्थ है - भीतरी ( काम, क्रोध, लोभ, मोह 
ग्रादि ) प्रौर बाहरी ( कौपीन, वस्त्रादि ) परियग्रह 
से रहित श्रमण साधु । जैन-प्रागमों में जितशासन, 
जैनतीर, जेन-समुद्घात प्रादि प्रयोग मिलते है। 
तीर्थंकर महावीर के बाद श्राठ गणघरों या प्राचायों 
तक "निम्न न्य'' दाब्द मुख्य रहा है' । किन्तु उत्तर- 
वर्ती पुराण-काल में जिनधमं भौर जैनधमं नामों का 
व्यवहार एज प्रचार हो चला था। “मत्स्यपुराण”! 
में जिनध्मं ग्लौर “देवी भागवत” पुराण में जैन 
धर्म का उल्लेख मिलता है।* 

उक्त भ्रव्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि गेदिक 
काल के पहले से ही भारतीय ससस्‍्कृति की दो पर- 
म्परा प्रचचित थीं। एक य्ज्ञ-याग संस्कृति की 
मानती थी श्रौर दूसरी कर्मवाद की | जो कर्म को 
प्रधान मानती थी वह “समर” या “भ्रमण” कही 
गई और जो प्राकृतिक दाक्तियो को प्रधान मानती 
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थी शौर यज्ञग्याग के रूप में उनकी पूजा करती थी 
वह आगे चल कर ब्रह्मराधिती ब्राह्मण संस्कृति के 
नाम से विश्व॒त हुई। वेदों के साक्ष्य से हमें यही 
पता लगता है कि पहले ग्रे ' श्राहृंत” झौर “बाहुंत'' 
संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध थीं। प्रांत प्रात्मवादी 
लोग थे । उनका सर्जमान्य सिद्धान्त था-अ्रप्पा 
सी परमप्पा” झर्थात्‌ भात्मा ही अपने शुद्ध, स्वाभा- 
बिक रूप में परमात्मा है। उसके भशुद्ध एवं 
विकारी होने का कारण कर्म-बन्धन है। श्रात्मा का 
कर्म के बन्धनों से मुक्त हो जाने का नाम ही मुक्ति 
है। परन्‍्तु बाहंत लोग किसी भ्रलौकिक शक्षित में 
विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि जो कुछ 
भी दिखाई पड़ता है, हो रहा है प्रौर होगा वह 
सब उस भ्रलौकिक शक्ति का ही चमत्कार है । 
णै।दक ऋचाशों में ऐसी ही प्रसाधारण एगं भ्रप्रतिम 
लोकेतर शक्तियों का प्राह्मान किया गया है। 
यद्यपि प्रात्मा का सिद्धान्त सर्गप्रथम ऋग्वेद के 
“एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति'' में उद्घोषित किया 
गया है, परन्तु इससे यह भी पता लगता है इसके 
पहले भो आत्मवादी लोग जो बहुविंध उसका प्रति- 
पादन करते थे भ्रौर मनुष्य को कर्त्ता मान कर कम 
की स्थिति स्वोकार करते थे। डा० मुकर्जी के भ्रनु- 
सार बँदिक सम्यता श्रनेक राजाओं और ऋषियों 
की देन थी। वस्तुतः उस युग में क्षत्रिय राजाओं 
का विदेष प्रभुत्व था। श्राहंतलोग मुख्य रूपसे क्षत्रिय 
थे। क्षत्रिय प्रायः बौद्धिक जीवन में विशेष रुचि लेते 
रहे हैं। “याज्ञ़वलय के समय में देश के बौद्धिक 
जीवन में क्षत्रियों का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि 


२. “वातरशनातनाँ श्रमणानामृषीणामृध्वंमस्थितां शुक्लया तनुवावततार ।” श्रीमद्भागवत्त, ५।३।२० 
तथा---  भगवानूषभदेवो योगेश्वर : प्रहस्यात्ममोगमायया स्ववर्धभजवाम॑ नामाम्यवर्षत्‌” । 


बही, ५।४।३ 


३. मुनि श्री नथमल द्वारा लिखित “जेनधर्म के पुवंज नाम” शीर्षक लेख, प्रकाशित-- 


४, देखिए वही, १० २३। 


“जैन भारती” शोध प्रक, पृ० २४ । 
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इस उत्साह के साथ इत कामों में योग देते थे 
जिससे उनको सच्ची लोकतन्त्रात्मक भावना तथा 
आत्मा के जगत्‌ मे सावंजनीय-अरातृत्व के प्रति 
उनको लगन का ४मागा मिलता है। कई नरेश गण 
विचारों के क्षेत्र के तेता थे मौर उत्तके पास विद्यार्थी 
उन सत्यो का उपदेश पाते पहुँचते थे, जिनके कि वे 
भण्डार थे, जैसे कि विदेह के जनक, काशी के 
श्रजातशञ्रु, पचाल देश के प्रतहगा जय॑वलि अ्रथवा 
ग्रश्वपति कैकय ।* जैन पुराणों के श्रध्ययन से भी 
यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। श्रादि ती्थंकर ऋपमभ- 
देव के पुत्र प्रथम चकवर्ती भरत, जिनके नाम पर 
इस देश का नाम भारतवर्ष है, राजा जनक, वद्ध - 
मान श्रादि ऐसे ही विद्वान नृपति थे। जंन धर्मं के 
विकासक चौबीस तीर्थंकर हुए। वे सभो क्षत्रिय 
थे। “संगुक्तनिकाय” के अ्रनुसार ब्राह्यग और श्रमरण 
दोनों परम्पशण का विस्तृत उल्लेख मिलता है। 
श्रमणों की उस समय चार श्रेगिया थी-मग्ग-जिन, 
मग्ग देसिन, मर्ग-जीविन, और मग्ग-द्सिन । इनके 
परस्पर मतभेंदों से सझपा तिरेमठ तक पहुँच गई 
थी। उमयुग में झ्लात्ममादो श्रौर भौतिकवादी 
दोनों हो परम्परा का प्रवतेन हो गया था | इसलिए 
ब्राह्मगों की भी कई श्रेंग्िया हो गई थी । शभ्राहंत 
ग्रौर बीद्ध दोनो ही श्रमण धर्म के उपासक थे। 
और दोनो का ही उदृंश्य “आ्राहत्‌” पद की प्राप्ति 
करना रहा है। “श्रमण-सस्कृति का भ्रादि प्रवतंक 
घम वस्तुतः जैनधर्म ही है। मोहनजोदढड़ो भे प्राप्त 
ध्यानस्थ नग्त योगियों की मूतियों के श्राधार पर 
यह अनुमान लगाया गया है कि सिन्धु उपत्यका की 


बाबू छीटेलाल जैन स्प्वति प्रन्थ 


सम्यता के काल में जन धर्म विद्यमान था ।* पालि 
वर्णंनों के अ्रनुमार निम्नन्थ साधु एक वस्त्र धारण 
करते थे, जब कि अचेलक बिलकुल नग्न रहते थे । 
रजःकरणो में भी जीव तत्व विद्यमान है, ऐसा 
निग्न न्थो का विश्वास था ।”3 वस्तुतः कर्म-बन्धन 
और उनकी मुक्ति का जितना सुन्दर विध्लेषण तथा 
वेजानिक विवेचन श्रमशावादियों ने किया है उतना 
न तो बीद्ध त्रिपिटक ग्रन्थों मे मिलता है श्रौर न 
मीमांसकों में ही । जान पड़ता है कि बंदिक काल 
का “भर” ही परवर्तो काल में “पुरुष” रूप में 
विवेखित है और आगे चल कर उसकी अभिनव 
व्याख्या पुग्ष और प्रकृति के रूप में सांख्य आचार्यों 
ने की। ऋगवेद मे सब कर्मों का परिपाक करने 
वाला “भगं” कहा गया है, जो ईश्वर या देव के 
रूप में प्रतिपादित क्रिया गया है ।“ पारिनि ने 
दास श्रौर दरठुओ को झ्रार्यो का शत्रु कहा है। 
इतिहास में ऋग्वेद के भ्रनुसार आय भ्ौर दास नाम 
के दो जातीथगणों का उल्लेख मिलता हैं। परन्तु 
इनके श्रतिरिक्त भश्रन्य जातियों का भी उल्लेख 
मिलता है। संभव है कि वे इन दोनों श्रा्यं श्रौर 
दांस गणो में परिगग्गित कर लो जाती रही हों । 


कऋगेद के ब्रात्य:-- 


प्रायः संस्कृति और सम्यता का सम्बन्ध देश 
विशेष की जाति एवं सम्प्रदाय से रहा है। और अपने 
विकसित रूप में उदात्त हृष्टिकोग से सभी संस्कृतिया 
यत्किंचित्‌ हेर-फेर के साथ समान ही है । प्राय 


१, डा० राषाकुमुद मुकर्जी : प्राचीन भारतीय विचार भौर विभूतियां (हिन्दी संस्करण), पृ० ३५-३६ । 


२. भरत्तसिह उपाध्याय : बौद्ध देशंत तथा अन्य भारतोय दर्शन द्वितोव भाग, पृ० ८३० । 


३. धम्मपदद्ठकथा, जिल्द तीसरी, पृ० ४८५९६ (पालि टेक्स्ट सोसायदी), देखिए, वही, ६० ८१५ । 


४. भगगों ह तामोत यस्य देवा: स्वणये त्रिषधस्थे निपेदुः । 
पभ्रग्तिहई नामोत जातवेदाः श्री नो होतकतस्य होतावुक्‌॥ ऋषग्देद, ५॥६१।१४ 


जैन धरम की प्राचीनता एवं सावभौमिकता 


संस्कृति की सबसे बडा पहिचान हवन-पृजन कहो 
जा सकती है । कुछ विद्वानों के अनुसार श्राय॑ 
सस्कृति होमविधि को प्रमुखता देती थी और 
प्रायंतर प्रजाएं पूजा श्रत्नना करती थी । जो भी 
हो । इस देश में एक ऐसी भी जाति का गण था 
जो व्रतों को प्रधान मानता था | ब्रतों के प्रस्थापक 
“ब्रात्य”' कहे गये हैँ । भ्रथे व वेद का परद्रहवां कांड 
ब्रात्य काण्ड है . सायरा ने “व्रात्य” का प्र्थ समूह 
था गग किया है । किन्तु “व्रात्य” शब्द “ब्रत” 
से बना है। झ्रायं जानि का वह गगा जो यज्ञ-्याग 
के विरुद्ध ब्रतों को महत्वज्ञाली बताता था “ब्रात्य”! 
कहा जाता था। बौद्ध ग्रन्थ “ग्रायमजु थ्री मुलकल्प"! 
में भारतवर्ष के आ्रादि सम्राटो मे नाभिपुत्र ऋषभदेव 
को ब्रतपालक कहां गया है ।! “्रातन” शब्द का 
एक श्र रूद्र भी कहा गया है ।* रुद्र या शिव 
झौर ऋपभ या वृषभ मे कई वातों में समानता 
दिखलाई पहली है । भगवान जकर का वाहन 
वृषभ (बेल) माना गया है। शिवजी वृषभध्वज 
कहे जाते हैं । तीथंकर वृषभ का चिन्ह भी बेल, 
उपासक गौमुख और शासनदेवी चक्रश्वरी कही 
जातो है। “वृषभ” का भ्रथं ऋग्वेद में मनोकामना 
प्री करने वाला है ।* इन्द्र, रक्षा करो, जो कि 
तुम शत्रुझ्रों से रक्षक, जो वृषभ (मनोकामना प्रक), 
जो शिप्रवानु, जो मतियों ( भ्रभिलाषाप्ों ) का 
वर्षक वृषभ हो, जो पवंतों के विदारक वजूधर, 
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जो घोड़ों पर चलने वाले, वह इन्द्र विनित्र भ्रन्न-धन 
प्रदान करे ।४ विद्वान रेपसन के अनुसार ब्रात्य 
बतजारे थे, जो खेती नहीं करते थे, वे पगडी 
बाधने थे, माल लादते थे और घृम-घुम कर व्यापार 
करते थे । खेती करना उनके लिए मना था । 
उनकी भाषा भो श्रार्यों की भांति शिष्ट नहीं थी। 
या उनकी भाषा प्रायं ज॑ंसी ही थी पर वे 
संस्कृत से भिन्‍त सरल एवं बोलचाल को प्राकृत का 
व्यवहार करने थे। प्रायः संयुक्त तथा उच्चारण 
में कठित व्यंजनों का परिहार करते थे। निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता हे कि वे कहां बसे 
हुए थे । प्राप्त सूचनाओं के श्राधार पर कुछ लोग 
पश्चिम में बसे हुए थे और कम से कम कुछ लोग 
तो निद्िचत रूप से मगध के निवासी थे ।* आज 
मे; उत्तर-पश्चिम भारत में भौर विशेषकर बुन्देनखंड 
तथा मध्य प्रदेश के गावों मे रहने वाले जंन॑। में से 
भ्रधिकतर धोडों पर या अभ्रपने॑ कन्धो पर लादकर 
बंजी या वागिज्य कम करते है । ह।ल ही में कुछ 
वर्षी मे यह प्रथा उठती जा रहो है। जैनों का 
मुख्य प्राचीन व्यवसाय बंजी या वाशिज्य रहा है। 
खेती को वे निपिद्ध एवं हैय मानते है । निद्िचत 
रूप से उतको भाषा जन-साधारण की रही है। 
थे देश-विदेश में जहां भी गये वही की बोली में 
अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता लेकर 
गये । इस जाति के इतिहास से पता लगता है 





१. प्रजापतेशसुतों नाभि तस्थामों आऐम्च्यति । 


नाभिनो ऋषभपुत्रो के सिद्धकमंहदत्रतः ॥ २६० ॥। 


तस्यापि मशिचरो यज्ञः सिद्धों हैमवतगिरी । 


ऋषभस्य त्रतः पुत्रः सोषि मंजतात तंदा जयेत ॥ ३६१ ॥ 


२. “नमो ब्रात्याय”' यजुबेंद, १६।२५ 


ग्प्ण 


देवदत्त शास्त्री चिन्तन के नये चरण, पृ० १६३ 
स हूं पाहि य ऋणोषी तरुत्रों यः शिप्रवान्‌ वृषन्रों यो मंतीनाम । 


यो गोत्रमिद वज्धभूद यो हरिष्ठाः स इन्द्र चित्रां प्रभि तन्धि वाजान ॥ 
५, ई० जे० रेपसन : द केम्भ्रिज हिस्द्री भ्राव इण्डिया, जिल्द १, भारतोय द्वितीय संस्करण, 


१६६२, १० १११। 


२०४ 


कि दक्षिण भारत में भी बोलचाल को भाषा को 
प्रपगा कर सरल कप्नड भौर तमिल में साहित्य 
रचना का श्रय॒जैनों को है| जैनां की यह मुख्य 
प्रवृत्ति रही है कि वे विभिन्न युगों में लोक शोर 
धर्म के भ्रनुतार जातीय जीवन में सर्वांगीण उन्नति 
पर विशेष ध्यान देते रहे । श्री जेत के भ्रनुसार 
लगभग १४०० ई० में भारतवर्ष के पूर्वी श्रौर 
दक्षिणी तथा भ्रन्य भागों में ब्रात्य, इक्ष्बाकु, मल्‍ल 
लिच्छेवि, कसिस, कोसल, विदेह, मागध प्रौर 
द्रविद्द लोग बसे हुए थे। पूर्वी भारत ब्रात्य धर्म 
का मुख्य केन्द्र था ।' 


इस प्रकार ऋशखेद में उल्लिखित 'ब्वात्य 
जैनधम के पूू्वंज सिद्ध होते हैं। वैदिक संहिताओों 
में वई प्रकरणों में “वृषभ” का उल्लेख मिलता 
है। तीथंकर ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस सिद्धान्त 
का उद्घोष किया था कि मनुष्य अ्पन्ती शक्ति का 
विकास कर प्रात्मा से परमात्मा बन सकता है। 
प्रत्येक प्रात्मा में परमात्मा विद्यमान है ।जो 
भात्म साधना से भ्रपने देवत्व को प्रकट कर लेता 
है वही परमात्मा बन जाता है। उनकी इस 
मान्यता की पुष्टि ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा 
से होती है--- 
चत्वारि शु गा त्रयो शभ्रस्य पादा 
द्व क्षीर्षे सप्त हस्तासों अस्य । 
त्रिघा बढ़ो वृषभो रोरवोति 
महा देवो मर्त्या श्राविवेश ॥ 


अर्थात्‌-जिस के तार शृग ( श्रनन्त दर्शन, 
शान, सुख श्र वीयं) हैं, तोन पाद हैं (सम्यस्दशंत, 
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सम्यस्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र), दो शीष(केवल्य भ्रौर 
मुक्ति) हैं भौर सात हस्त(सात क्षत) हैं तथा जो मन, 
बचन भ्रौर काय इन तीन योगों से बद्ध (संगत) है 
उस वृषभ (ऋषभ देव) ने घोषणा की है कि 
महादेव (परमात्मा) मनुष्य के भीतर ही प्लावास 
करता है। 


प्रथववेद (१९/४२/४) तथा यजुरवेंद से भी 
इस मान्यता के प्रमाण मिलते हैं । कही-कहीं वे 
प्रतीक शैली मे वर्णित हैं और कहीं-कहों संकेत 
रूप में । 


विदेशों में जेनवर्म-- 


जैनो की मान्यता है कि तीथंकर ऋषभदेव 
कमंभूमि के आदिखष्टा मनु या कुलकर थे, जिन्होंने 
करोडो वर्षों पूर्व इस देश मे श्रहिसा मूलक समाज 
की स्थापता की थी और मानवता का प्रथम संदेश 
दिया था। इसलिए भारतवर्ष में उनकी पूजा होना 
स्वाभाविक ही था। किन्तु विदेशों में भी उनको 
पूजा के उल्लेख मिलते हैं। कही वे “क्ृषि के 
देवता” मानकर और कहीं “वर्षा के देवता” तो 
कही “सूयंदेव'” मानकर पूजे गये । “सूयंदेव'” उनके 
केवल ज्ञान का द्योतक है । पूवे में चीत भौर 
जापान भी उनके नाग भ्रौर काम से परिचित रहे 
हैं। चीनी त्रिपिटक मे उनका उल्लेख मिलता है। 
जापानी उनकी “रोकशब” ( २0]:8089 ) कह 
कर पुकारते हैं। मध्य एशिया, मिश्र और मरूनान 
तथा फोनेशिया एवं फरितक लोगो की भाषा में वे 
रेशेफ कहलाये, जिसका श्रथे सींगों वाला देवता 
है प्रोर ऋषभ का प्रपश्र'श रूप है।* शिव 





निनननसन+-++--. *०म+नकफ्कककबअनककक, 


१. रामचन्द्र जेन एडवोकेट द्वारा लिखित “प्रि-प्रायंन भारतोय रिलीजन', प्रकाशित, “आचार्य भिक्षु 
स्मृति प्रन्थ”, कलकत्ता, तुतोम विभाग, पृ० ७-८ । 


२. फामता प्रसाद जैन द्वारा लिलित “म० ऋषभदेव भौर उनकी लोकव्यापी मान्यता” शीर्षक लेख, 
प्रकाशित “भ्राचाय॑ भिक्षु स्मृति ग्रन्थ" द्वितोय खण्ड, पृ० ४। 


जैनधमम की प्राचीनता एवं साथेभोमिकता 


पुराण के भ्रध्ययन से तो यह तथ्य और भी स्पष्ट 
हो जाता है।" वस्तुतः योगेश्वर शिव भ्ौर 
ऋषभदेव में भ्रभिन्नता के कई प्रमाण लक्षित होते 
हैं। प्रककड़ भौर सुमेरों की संयुक्त प्रवृत्तियों से 
उत्पन्न बेवीलोनियां की संस्कृति प्रोर सम्यता बहुत 
प्राचीन कही जाती है । उनके विजयी राजा 
हम्मुरावी (२१२३-२०८१ ई० पू०) के शिलालेखो 
से पता चलता है कि स्वंगे झौर पृथ्वी का देवता 
(वृषभ) था। सुमेर के लोग कई देवताप्ों की 
पूजा करते थे। वृषभदेव की थे कृषि के देवता के 
रूप में पूजा करते थे जिसे श्राबू या तामुज़ कहते 
थे।* इजिष्ट में सूर्य देवता को सृष्टि का रचयिता 
माना जाता था । कई देवताश्रों में उस युग में 
पशु,देवता भ्रधिक लोकप्रिय थे । पढ़ुप्नों में भी 
बेल श्रौर श्रज विशेष रूप से पवित्र समभे जाते 
थे।) सुमेर तथा बाबुल के एक धर्म शास्त्र 
“अहंदम्म” का उल्लेख मिलता है ।' “अ्रहू” शब्द 
“अहंत' का ही संक्षिप्त रूप जात पड़ता है। जैनों 
के प्रोषध की भांति ये लोग “सवब्बध” (88008) 
को पवित्र दिन मानते थे श्रौर उस दिन कोई भी 
सांसारिक काम धन्धा नहीं करते थे और हिसामय 
प्रवृत्तियों का त्याग कर देते थे। मांस श्लौर मदिरा 
छूना तक पाप समभते थे । सन्त मूसा भश्रौर दनियाल 
भ्रहिसावादी थे। * उनके प्रभाव से प्रास-पास 
के देशों में किसी समय भ्रहिसा का बहुत प्रचार था। 


१, इत्थं प्रभाव ऋषभोवतार शंकरस्थ में। 


ग०४ 


बवीलोनिया वासी तथा यहूदियों की भांति 
हित्ती जाति के लोगों पर भी भारतीय धर्मों का 
प्रभाव पड़ा था। इसका मुख्य देवता “ऋतुदेव 
कहा गया है। इसका बाहत बैल था, जिसे 
तिशुब” कहां जाता था, जो “तित्वर उसभ” 
का प्रपन्नश जान पढ़ता है।* मिश्रवासियों की 
धाभिक भान्‍्यताएं बहुत कुछ जैनों से मिलती- 
जुलती हैं । जनों की भांति वहां के लोग 
ईएवर को सृष्टि का कर्ता-घर्ता एवं हर्ता नहीं 
मानते । मूली, प्याज, लहसन तक नहीं खाते । 
छूते भी पेढ़ की छाल के बने हुए पहनते थे । प्रात्म- 
वत्‌ स्वभूतेषु” के सिद्धान्त को मानते और पालन 
करते रहे हैं। प्राज से छह हजार वर्षों क॑ पहले से 
ही शाकाहार को श्र ष्ठता मानते रहे हैं ।* यथार्थ 
में बैदिक श्रौर श्रमण दोनों परम्पराश्ों का मूल 
स्रोत एक ही रहा होगा। भ्रतएव वेद, उपनिषदों 
और पुराणों में दान, तप भौर प्रहिंसा के विविध 
उल्लेख एवं विवेचन प्राप्त होते हैं। वेदों में ऋषभ- 
देव के भ्रतिरिक्त प्रजित, प्रौर श्ररिष्टनेमि के भी 
उल्लेख मिलते हैं । 


ऐतिहासिक प्रमाण -- 


तोथंकर महावोर या वद्ध'मान के पहले पाएव॑- 
नाथ को इतिहासकारों ने ऐतिहासिक महापुरुष के 
रूप में स्वीकार कर लिया है भौर जमेन विद्वान्‌ 


सतां गतिदीनबन्धुनंवमः कथितस्तवनः ॥ ॥ १।४७, शिव पुराण। 


वही, १० १२७ । 
वही, १० १६६ | 


ह्य्छ 2० 


वही, पृ० ४०६ । 


, वही, पृ० ४०७ | 


6 ८५ २६ 


. विल इयुरेन्ट: द स्टोरी भाव सिविलिजेशन (अवर भ्ौरियन्टल हेरिटज), न्यूयार्क, १६५४, पृ० २१६। 


, डा० कामता प्रसाद जन द्वारा लिखित “विदेश्षी संस्कृतियों में भ्रहिसा” शीर्षक लेख, पृ० ४०३ 


२०६ 


डा० बूलर और जेकोत्री को खोज से यह सिद्ध हो 
गया है कि महाथीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं 
थे ।" महावीर का जत्म ई० पू० ५६६ माना जाता 
है और निर्वाण ई० पू० ५२७ में पावापुर मे हुप्ना 
भाना जाता है। उनका जन्म तीथंकर पाश्वंनाथ 
के २५० वर्ष बाद हुआ कहा जाता है।” प्रौर 
नमिनाथ के पांच लाख वर्षों के बाद अरिप्टनेमि 
का जन्म हुआ था। उनके तिरासी हजार सात सी 
पचास बषं बीत जाने पर पादवंनाथ उत्न्न हुए 
थे ।* ऋषभदेव आदि प्रजापति या कुनकर हुए, 
जिन्होंने कृषि को जन्म दिया। विभिन्न देशो मे 
कृपि के देवता के रूप में उनको स्मरण किया 
जाता रहा | सब से पहले भारतीय सस्क्ृति के देश 
में गन्न की खेती वी गई। तीर्थंकर पाइवंनाथ झौर 
महावीर के समय में कई गुनानी तत्ववेत्ता ( पिथा- 
गोरस, पिर हो, प्लोटिनस, ?(0]शाए (टालमी) 
श्रादि भारतवर्ष में आए थे। उन्होंने 'जिनोसो- 
फिस्ट” प्र्थात्‌ जेन गुरुओ से शिक्षा ग्रहण की थी । 
मेगस्थनीज ते इसका विवरण दिया है कि जिनो- 
सोफिस्ट दिगम्बर जैन मुनि थे, जो यूनानियों को 
भारत में मिले थे ।४ श्रपोलों ग्लौर दमस नामक दो 
तत्ववेत्ता भी यूनात से भारत श्राए थे श्रौर उन्होंने 
निग्नन्थ श्रमणो से ज्ञान-चर्चा कर प्रहिसा का 
महत्व समझा था ।* 


बन त तन. अवजओ+ 


१. द वैम्प्रिज हिस्ट्री भ्राव इण्डिया, पृ० १३६। 
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काठियावाड से प्राप्त एक ताम्रपत्र से शञात 
होता है कि वेवीलोनिया फा महाराजा यहां द्वारिका 
में आया था और उसने एक मन्दिर बनवाकर उसे 
रेवत गिरि ( गिरतार ) के देवनेमि या ग्ररिष्टनेमि 
को ग्रपंग किया था । यह ताम्रपत्र महाराज नेबूच- 
दनेज्जर प्रथम या द्वितीय (ई० पु० ११४० या ई० 
पू० ६०० ) का है ।* यदि तीर्थंकर पराइबनाथ का 
समय ई० पू० ६४६-८४६ माने तो उनसे लगभग 
दो सौ या ढाई सौ वर्षों के पहले तीथंकर अ्ररिष्ट- 
तमि के होने का अ्रनुमान लगता है । लंका के राजा 
धातुसेन ( ४६१-४७६ ई० ) के समय में स्थविर 
महानाम द्वारा निभित महावश नामक बौद्ध काब्य 
में पता लगता है कि ई० पू० ५०० के पहले दक्षिण 
भारत में जैन धर्म का पूर्श प्रचार था।" मद्रास 
की इपिग्राफिकल रिपोर्टस्‌ १६०७ झौर १६१० ई० 
से पता चलता है कि मदुगा भ्ौर रामनद की खुदाई 
में प्राप्त ई० पू० ३०० के लगभग का शिलालेख 
जैन शिलालेख है। जो ब्राह्मी प्रशोक लिपि मे लिखा 
गया है। इसी प्रकार भ्रलगामले की खुदाई मे प्राप्त 
जैन मूतियों मे भी निश्चय हो जाता है कि दक्षिण 
भारत में यह धर्म ई० पू० ३०० के पहले बहुत 
दूर-दूर तक फंल गया था ।* यद्यपि मोहनजोदडो 
श्रौर हंड़प्पा की छुदाई मे बैल के सिक्के श्रौर वृषभ 
की प्रतिमा के प्रमाण का अतुमान किया जाता है 





२. पार्वेशती्ंसन्ताने पंचाशद्द्विशनाव्दके, तदम्यन्तरवर्त्यायरुमंहाबीरो त्र जातवानु । 


महापुराणं, ७४२७६ । 
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डा० कामता प्रसाद जेत का लेख “विदेशी संस्कृतियों में प्रहिसा”” हृष्टव्य है । ५--वही । 
देखिए, इण्डियन कल्चर, भ्रप्र ल, १६९३८, पृ० ११५। 
देखिए, जैन-सिर्धांत-भास्कर, भाग १५ किरण ६, पृ० ४२। 


८. पं» नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचाय द्वारा लिखित “दक्षिण भारत में जेनधमे का प्रवेश भौर 
विस्तार” दीर्षक लेख, प्रकाशित “जैन सिद्धान्त भास्कर”, मा० १४ कि० १, बू० ४२। 


जैन धर्म की प्राचीनता एवं साथ भौमिकता 


किन्तु निश्चित रूप से ईसा के कुछ वर्षों के पव॑ 
तक की जैन प्रतिमाश्रों की जानकारी मिलती है। 
प्राग्मौयंकाल में पूर्वी भारत में जैन प्रतिमाश्रो की 
पूजा प्रचलित थी।' उड़ीसा में खण्डगिरि और 
उदयगिरि की गुफाञो में ई० पू० १०० को प्रति- 
माए तथा चित्रकला दर्शनीय है। कुछ विद्वानों की 
राय में उदयगिरि की रानी नूर गुफा में तेईसवें 
तं/थंकर पादवंनाथ को जीवन सम्बन्धी घटनाओं के 
चित्र श्रकित हैं।* दक्षिण में जैत धर्म के प्रवेश 
का कारण दिग्म्बर जेनो का स्थॉनॉन्‍्तरित होकर 
बहां बसना कहां जाता है? किन्तु बहुत पहले से 
वहां जेन धर्म के फूलते-फलने के प्रमाग मिलते हैं । 
कदम वंश के कई शिलालेखों में जैनों के दान देने 
का उल्लेख हैँं। आन्ध्रवश के राजा जैन घमं के 
उन्नायक थे । कदम्ब वश के समान चालुक्य वंश के 
राजा भी जैन धमं के प्रनुयागी थे।४ तमिल 
साहित्य के प्राचीन व्याकरण “भ्रगथियम” और 
उससे प्रभावित “तौल्काप्याम” के भ्रध्ययन से पता 
लगता है कि दोनो ग्रन्थ जैन आचाय॑ के रचे हुए 
है। विद्वानों ने इनका रचनाकाल ई० पू० ४०० 
माना है । भ्रतएव ई० पू० ५०० में दक्षिण 
भारत में जैन धर्म के व्यापक प्रचार होने का पता 
लगता है। गुप्तकान में भी जेन धर्म का उत्तर 
भारत में विशेष प्रचार था। चअन्‍्द्रगुप्त मौर्य भ्नतिम 
समय में जन धर्म का अनुयायी था। यद्यपि जैन 
परम्परा भ्रौर उसके साहित्य के घनुसार चन्द्रगुप्त 





२०७ 


झ्ौर चाणक्य दोनों जन थे पर इतिहास के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रारम्भिक जीवन को 
बौद्ध श्रनुयायी मानते हैं। जीवन के भ्रन्तिम समय 
में वह जैन हो गया था । गुप्तकाल के तथाकथित 
सबसे पुराने शिलालेखों में उदयगिरि पहाड़ी 
( विदिशा ) का लेख जैन शिलालेख है, जिसमें 
तीर्थंकर पादर्गनाथ को मूर्ति स्थापित करने का 
विवरण अ्रकित है तथा सूर्ति भी भ्रच्छी अभ्रवस्था 
में विद्यमान है ।* श्री कामताप्रसाद जैन के पततु- 
सार मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त नग्न भ्रूतियां 
और कायोत्सग योगी की मूर्ति तीथंकर सुपाइर्ण या 
पाएवं की मूलि लक्षित होती है।' इस प्रकार 
प्राम्मदिक काल से लेबर गृप्तकात ,्रौर उसके बाद 
तक जैन धमं के भारतवर्ष भे तथा अन्य देशों में 
फलने के प्रमाण मिलते है । देश मे तो समम्प्रदायिक 
ईर्ष्या व द्वष के कारण यह इतना फन्न-फुल नहीं 
सका जितना कि दूसरे देशों में इसका प्रचार होता 
रहा। परन्तु प्राचार भौर संयम में कठोर होने 
के कारण! समय-समय पर लोगों में शिथिलता 
प्राती रही । भारतवर्ष में भी मुस्लिम युग में इस 
घमं की एक बार फिर से उच्नति हुई। मुसलमानों 
के प्रथम भ्राक्मण के समय में सिन्ध प्रदेश में 
झधिकतर श्रमण लोग बसे हुए थे। सिन्‍्ध का 
शासक भी श्रमण धर्म का उपासक था।* कई 
जैनाचारयों ने मुसलमान बादशाहों को भ्रपने प्रभाव 


से धर्म की श्लोर भ्राकषित किया था। जिनप्रभ 





देखिए, द एज प्राव इम्पीरियल युनिटी, १६६०, पृ० ४२६ । 
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. देखिए, वही, पृ० ३४ “गुप्तकालीन जेनधम”” शीषंक लेख । 


. श्री कामता प्रसाद जैन द्वारा लिखित “मोहनजोदड़ो एस्टिक्विटीज एण्ड जेनिज्म” शीर्षक लेख, 
प्रकाशित “जैन एन्टिक्वेरी” जिल्द १४, संख्या १, पृ० ७। 


७, कामता प्रसाद जेत का लेख “जेनिज्म अण्डर द मुस्लिम रूल, न्यु इण्टियन एण्टिक्सेरी, पहली 
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४, वही, पृ० ४३ । 
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जिल्द, १६३८-३६, पृ० ५१९ । 


ब०८ 


सूरि ने मुहम्मद तुगलक को, जिनचन्द्र सूरि ने कुतु- 
बुद्दीन को, हरिविजय सूरि ने शादशाह भ्रकबर को 
झौर जिनसिहसूरि तथा पद्मसुन्दर भ्रादि ने कई 
मुसलमान बादशाहों को जैत धर्म से प्रभावित किया 
धा। फोरोजशाह तुगलक जैन सन्‍्तों का श्रौर 
विद्ेष कर जैन कवि रत्नशेखर का बहुत सम्मान 
करता था। दिल्‍लो के सुलतान प्रलाउद्दीन का 
दि० जैन पुराणचन्द्र धनिष्ठ मित्र था।' राष्ट्रकूट 
काल में जैन धर्म का व्यापक प्रचार एवं प्रसार था। 
राष्ट्रफूट युग में हुए जैन धरम के प्रसार की भूमिका 
पू॒षवर्ती राज्यकालों मे भलीभांति तैयार हो चुकी 
थी। पांचवी-छठी शताब्दी के कितने ही कदम्बवंशी 
राजा जैन धर्म के प्रनुयायी तथा भ्रभिवद्धक थे । 
पालनरेशो के समय में बंगाल में जैन धर्म के प्रसिद्ध 
एवं विशाल केन्द्र थे । सातवी शताब्दी से बगाल में 
निग्नन्थ सम्प्रदाय प्रभावशील था ।? बंगाल के अनेक 
स्थानों से प्राप्त प्राचीन जैन पुरातत्व भी इसी बात 
का समर्थन करता है कि इस देश में चिरकाल तक 
जैन धर्म का प्रचार रहा है। चौथी शताब्दी में 
पहाड़पुर (वट्टगोहाली) ग्रादि स्थानों में परमभागवत 
गुप्त सज्नाटों के शासतकाल में भी जेन धरम के 
प्रसिद्ध एवं विशाल केन्द्र थे। इसी प्रकार पश्चिमो- 
त्तर प्रदेश, गुजरात भौर मालवा में भी ईसा की 
पहली-दूसरी छाताब्दी में जैन धर्म के सजीव रहने 
के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन सिन्ध में भी जैन धर्म 
के प्रस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। भौर 





१. वहीं, १ृ० ५१७। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


भी कई स्थानों पर जैन धर्म के भ्रधिष्ठानों का पता 
मिलता है। 

जैन संस्कृति या श्रमण संस्कृति मुख्य रूप से 
प्रहिसक रही है। भहिसा, सत्य पश्लौर ध्ांति का 
सन्देश यह करोड़ों युगों से देती -चली प्रा रही है । 
इसके प्रसारक और प्रचारक श्रमण साधु एवं 
प्राचाय॑ हुए । देश में हो नहीं विदेक्षों में भी पैदल 
अ्मण करके उन्होंने इस धर्म के पवित्र सिद्धातों 
का प्रचार किया था। छठी-सातवीं शताब्दी में 
चीनी यात्री हुएनेत्सांग बो भ्रफगानिश्तान में प्रनेक 
दिगस्वर जैन मुनि मिले थे ।४ जम॑न विद्वान 
वफान क्रेमर के अनुसार मध्यपूर्व' एशिया 
में प्रचलित “समानिया” सम्प्रदाय श्रमण (जैन) 
था। जी० एफ० मूर का कथन है कि ' ईसा की 
जन्म छाती के पूर्व ईराक, शाम, भौर फिलिस्तीन 
में जेन मुनि और बोद्धभिक्ष संकड़ों की संख्या में 
चारों प्रौर फल कर भ्रहिसा का प्रचार करते थे । 
पश्चिमी एशिया, मिश्र, यूनान श्रौर इ्थ्योपिया के 
पहाड़ों और जंगलों में उन दिनों प्रगणशित भारतीय 
साथु रहते थे, जो प्रपने त्याग भौर श्रपनी विद्या 
के लिए प्रसिद्ध थे। वे साधु वस्त्र भी नहीं पहनते 
थे ।* मेजर जनरल जै० जी० ग्रार० फारलांग ने भी 
प्रपनी खोज में बताया है कि भ्रोकसियना केस्पिया 
एवं बल्ख तथा समरकन्दक नगरों में जैनधमं के केन्द्र 
पाए गये हैं, जहां से भ्रहिसा का प्रचार होता 
था।'* जीन से भी भारतवर्ष का भ्रहिसा भौर 
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४. हुएनत्सांग का भारत अ्मण, प्रयाग, पृ० ३७ | 


४. हुकुमचल्द अ्भिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ३७४ | 
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जैन घमम की प्राचीनता एवं साथ भौमिकता 


क्षांति का सम्बन्ध रहा है। प्रांचीन काल में दो जैन 
व्यापारियों का चीन से धामिक॑ सम्बन्ध रहा है ।* 
बुद्ध काल में निगष्ठों (जनों) के मुख्य केन्द्र वेशाली 
भौर नालन्दा थे । राजमृह, कालशिला भौर इति- 
गिलि पर्वत पर उनके ध्रुरुष वास-स्थल थे। झतेक 
महापुरुष श्रमणो के भ्रनुवायी थे ।* ई० पू० ३००- 
३०० ई० का तमिल साहित्य ( संगंस युग ) जैन 
भुनियों का भौर धममं का. निदर्शक हैं। ई० पू० 
दूसरी-तीसरी क्षताम्दी के शिलालेखों से भी तमिल 
प्रदेश में जैन धर्म के ब्यापक प्रचार होने के प्रमाण 
मिलते हैं ।? प्राचीन समय में भ्रफानिस्ताव, लंका 
नेपाल, तुकिस्तान भ्ौर मध्य एशिया में भी जैन 
धर्म के फैलने के उल्लेख मिलते हैं। ई० पू० १४०० 
से ई० पू० ८०० तक उत्तरी भारत में जैन धर्म 
खूब फल-फुल रहा था ।४ डा० जोमर के दधाब्दों में 
जैन धम्मं ब्राह्मशा श्रार्यों से उदभूत न होकर उत्तरी- 
पूर्वी भारत का प्रायायंकालीन उच्च वर्ग का धर्म 
है । (ग्रह्माण्डबिद्या भौर मनुष्यशरीररजनाशास्त्र 
में वह उससे प्राचीन है। इस प्रकार देक्ष-विदेशों 
में जैन धमं के प्राचीन होने भ्ौर उसके प्रचार होने 
के कई प्रमाण मिलते है। जैन भोर जेनेतर पुराणों 
में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। पध्रतएवं जैन धर्म 
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तीर्थंकर पाइवनाथ या महावीर के समय से ही 
नहों प्राग्वैदिक बगल से प्रचलन में रहा है और देश 
विदेश के विद्वान्‌ तथा धनी मानी सोग इसके मानने 
वाले रहे हैं। 


जैन धर्म के विश्वव्यापी सिद्धान्त-- 


ग्रशोक की भांति ईरान के दाह दारा ने भ्रपनी 
प्रणा के लिए पाषाणों पर प्रहिसा के पालन का 
प्रादेश भ्रेकित कराया था। भाज भी वह लेख 
तस्ते अमहोद नाम के स्थान पर विश्वमान हैं।* 
हजरत मुहम्मद स्वयं शाकाहारी थे झौर वे प्राणी 
मात्र पर दया भाव रखते थे । कुरान में भी भ्रहिसा 
को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। मध्यकाल में जैन 
दाशंनिकों का एक संघ बगदाद में जम गया था, 
जिसके सदस्यों से वहाँ पर करुणा भौर दया तथा 
हैयाग एवं बैराग्य की धारा प्रवाहित कर दी थी | * 
प्राचीन प्रमेरिका से भी भारतवर्ष का सम्पर्क रहा 
है। ईका लोगों के समांत ही भ्जटेक लोग भी 
भआरतोम संस्कृति के मानने वाले थे। भ्रहिसा के 
तो कट्टर अनुयायी थे।* भ्रमेरिका के क्‍्ररिजोना 
नामक प्रदेश में “होपि” नाम से प्रसिद्ध लोग हमें 
प्राचीन भ्रमेरिका की भहिसक संस्कृति का स्मरण 


क्न्््ित लीजजज+ + “५जजलत+++ 


१. श्री प्रगरचन्द नाहटा का लेख “दो ज़ेत व्यापारियों का चीन से सम्बन्ध,” वीर, २३ । १३ 


२. भरतसिह उपाध्यायः बौद्ध दर्शत तथा भनन्‍य भारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, पृ० ८३६ । 


३, डो० जी० महाजन द्वारा लिखित “द फारगाटन जन हैरिटिज झाव द तमित्र लेण्ड इन द एन्सियेन्ट 
द्रविड़ देश” (३००० ई० १० १२५० ई०), प्रकाशित “जैन भारती,” शोधांक, पृ० २३ । 


४. डा० कामता प्रसाद जैन का लेख “जेनिज्म एंग्राड एण्ड इट्स युनिवर्सलिटी,” जैन भारतो, पृ ४६ | 


५, डा० कामता प्रसाद ज॑न द्वारा लिल्षित “विदेशी संस्कृतियों में प्रहिसा” शीर्षक लेख, प्रकाशित 


६. वही, १० ४१३ । 
७, वही, १० ४१७ । 


“गुरुदेव श्री रत्नमुनि स्मृति ग्रन्थ,” पृ० ४१३ । 
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दिलाते हैं। लगभग पांच हजार होपि लोगों के 
देवता “मासउ” (महान्‌ प्रात्मा) प्रहिसा के प्व- 
वार थे। उन्होंने प्राणी मात्र पर दया तथा करुणा 
करने का उपदेश लोगों को दिया था|" पर्चिमी 
एपिया के भ्रत्तिस सीरिया के एडोनिस की भांति 
वनस्पति के देवता कहे जाते हैं।* यद्यपि उसे जादुई 
के देवता के रूप में माता गया है पर उसके प्रहि- 
सक होने का पता लगता है। इस प्रकार कई देशों 
में भ्रह्चिसामुलक संस्कृति का प्रचार प्रत्यन्त प्राचीन 
कास में रहा है । 


भारतोय संस्कृति भ्रौर विशेष कर श्रमण 
संस्कृति प्रत्यन्त प्राबीनकाल से त्याग, तपस्या श्रौर 
प्रहिसाभय रही है। यह नैदिक ( ब्राह्मण ) भौर 
बौद्ध दोनो से भिन्न रही है। वेदों में यज्ञ को ही 
परम तप और कमे माना है। गीता कम करने के 
लिए प्रेरित करती है। परन्तु जैन भर बौद्ध कर्म 
को, सांसारिक प्रपंच कह कर उसकी निन्‍्दा करते 
हैं। जेनऋषि शुद्धि रहने में नही शुद्ध होने मे विश्वास 
करते हैँ। जिस प्रकार मदिरा की मादकता से मन 
भ्रौर बुद्धि भ्रपने वद्य में नहीं रहते उसी प्रकार 
मोह और भ्रज्ञान के वश में होकर मनुष्य अ्रपने 
प्रधीत नही रह पाता। जैन ध्तं सब तनन्‍्त्रों से 
स्वतन्त्र होने की शिक्षा देता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति 
ही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है । 
यह परम पुरुषार्थ हमें प्रहिया के द्वारा 
उपलब्ध होता है। भ्रहिसा को जितनी सूक्ष्मता एज 
बारीबियों का जेन शास्त्रों में वशन तथा विवेचन 
मिलता है उतना संसार के फिसी धममशास्त्र में 
नहीं मिलता । भ्रहिंसा के बाहरी प्रोर भीतरी भेदों 
का बहुत विस्तृत विवेचन जैनागरमों में किया गया 
है। भौर भरहिला के पालने के लिए कई ब्रत, नियम 
एप श्रंणियां निर्धारित की गई हैं। वस्तुतः पूर्ण 


न + लत +++ +++ ७४--७- ७७०..०५७०-.... 


१. वही, पृ० ४१७। 


३, जे० जीं० फ्रेजर ; द भोल्डन बाउ (संक्षिप्त संस्करण), लन्‍्दन, १ ६५४, पृ० 


बावू श्ोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


प्रहिसक बतना बहुत ही कठिन एर्ण भ्रसंभव सा 
जान पढ़ता है। किन्तु जैनाचार्यों ने अहिसा के जिन 
सोपानों का प्रतिपादन किया है यदि ध्यक्ति उन पर 
जीवन-रथ को संयम के साथ चलाये तो वर्षों की 
साधना के उपरास्त पूर्ण भ्रहिसक बत सकता है 
झौर कर्मों के बन्धनों को काट कर मुक्ति या निर्बाण 
लाभ कर सकता है। मुख्य रूप से जैन धमं के 
विष्वव्यापी सिद्धान्त निम्न-लिखित हैं--(१) भ्रहिसा 
(२) संयम और (३) गैराग्य । नीति एवं भराषार 
के धरातल पर सर्वोदय एग्ं। साम्यवाद का प्रयार 
परवर्ती विकास था, जिसने धर्म भौर समाज को 
एक नया झालोक प्रदान किया था। विभिन्न सम्प्र- 
दाय प्ौर धर्मों के विरोध तथा संघर्षों के संक्रान्ति- 
काल मे प्रनेकान्त जैसे सर्णसहिष्णु तथा प्रन्ततिरोध 
शामक सिद्धान्त का प्रचलन हुप्मा था । 


मानव का मूल धमे-- 


श्रमण संसक्षति का यह प्राण तत्व है कि मानव 
का मूल धर्म भ्रहिसा है। प्रहिसा व्यक्ति की भीरुता 
शिथिलता या समाज के भय का परिणाम न होकर 
मोह की प्रनासक्ति प्रौर सच्चरित्र की निष्ठा एवं 
भभय की राष्ट्रव्यापिनी दाक्ति है जो प्रेम ध्रौर 
शांति को बन्म देती है। इसलिए प्रहिसा हमें कायर 
श्ौर हरपोक नहीं बनाती। वह हमें मोह भ्रौर 
स्वार्थ को जीतने के लिए उत्साहित श्लौर प्रेरित 
करती है। उसमे क्षात्रधमं का दर्प भौर तेज है। 
जैनों के व्यवहार में ऐसी भ्रहिसा का सर्गया विरोध 
किया है जो डर के मारे प्रपने था दूसरे के 
प्राए लेने का पाठ सिद्धाती हो। व्यक्ति, स्थान, 
समय भ्ौर भावों के भ्रनुसार प्रहिसा के विविध 
र्तरों का धर्मशास्त्रों में स्पष्ट विवेजन मिलता है । 
जन धर्म के सभी तीष॑कर क्षत्रिय एणं राजपूत थे । 








३४७ | 


जैन धममे की प्रायीलता एवं सा भौशिकता 


उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध किये भे । उनकी 
सफलता प्लौर विफलता का राज (गं रहस्य उन्हे 
ज्ञात था । अपने भतुभव के भाधार पर उन्होंने जिस 
हरा सत्य का निर्णनन किया था वही धर्म की 
पोधियों में प्राज तक सुरक्षित है | 


जैनघर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है- 


जिस प्रकार शिव के नाम पर दौवधमं, विष्णु 
के ताम पर दौष्णव धर्म भोर बुद्ध के नाम पर 
बौद्ध धर्म प्रचलित है उसी प्रकार जैन धर्म किसी 
व्यक्ति विशेष के नाम पर प्रचलित नहीं है भौर 
किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है। इसे महावीर 
या पाएवंताथ या ऋषभदेव का धर्म कहीं नहीं 
कहा गया है| यह श्राहँग या जिन धर्म है। प्राहूंत 
का मतलब है जिसने सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, 
भोह झादि भअ्रन्तरंग के विकारी छत्रओों को जीत 
लिया है उसको मानने वाले | “जिन” का श्रथं है 
जिपने मन और इन्द्रियों को वश में कर लिया है 
ऐसा परमयोगी । भ्ौर उसके मत को मानने वाले 
जैन है। जैनों का मूल मन्त्र है-भरिहन्तो को नम- 
स्‍्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, प्राचार्यों को 
ममस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो भौर 
लोक के सत्र साधुओं को नमरकार हो । इस मंत्र 
में न तो महावीर की स्तुति है भौर न किसी भ्रन्य 
तीथंकर या ईश्वर की । क्योंकि जैन परम्परा व्यक्ति- 
वादी नहीं है। वह व्यक्ति विशेष की पूजा में 
विश्वास नहीं करती । उसका स्पष्ट भ्रभिमत है कि 
मनुष्य प्रपनी शक्ति का विकास करके स्वयं मानव 
से भगवान्‌ बत सकता है। भगवान्‌ बनने के लिए 
पहले उसे मानव बतना होगा। भानवन्धर्म ही 
श्रेष्ठ और सच्चा है। जो मानव नहीं है बह भ्रहि- 
सक कीसे हो सकता है? भ्रहिसा मानवन्सम्यता 
का ही तो पाठ पढ़ाती है। मानव के इस विकास 
के लिए किसी दैवी मा ईश्वरी शक्ति को मानना 
बहुत ही भ्रवैज्ञानिक है। किसी प्रसाधारण घटना 
या शक्ति को कारण ईश्वर को सोत बैठता 
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हमारे नैतिक झौर वैज्ञानिक जीवन की सबसे बड़ी 
दुबंता है। उससे हमारी प्रगति में बहुत बड़ी 
बाधा श्राती है। हमारे भीतर परतन्त्ता की 
भावना जन्म लेती है। हम सामाजिक छड़ियों 
झ्ौर भगवान्‌ की भक्ति के गुलाम बन जाते हैं। 
आहिसा परतन्त्रता मिटाती हैं। परतन्त्रता हिसा 
है। किसी को परतन्त्र बनाने की प्रपेक्षा स्वयं 
परतन्त्र होना कही बड़ी हिंसा हैं। बाहर के संसार 
में उतर कर भीतरी उन्नति करना ही भहिसा का 
मुख्य लक्ष्य है। जब तक छुदी नहीं मिटेगी तव तक 
खुदा नहीं बन सकते । तीर्थंकर मद्गावीर का कथन 
है कि जो हम कहते हैं उसे बिलकुल ठीक मान कर 
नहीं चलता । उसकी पहले परीक्षा भौर जांच कर 
लो । तुम्हारों विवेक की कसौटो पर भौर व्यवहार 
की जांच पर जो सही उतरे उसे ही विश्वास के 
साथ मानना । सही विश्वास, सही ज्ञान भौर सही 
चरित्र तीनों हो मिल कर मुक्ति के निकट पहुँचा 
संकले हैं। जैन बनने के लिए किसी को दीक्षित 
होने की प्रावश्यकता नहीं है। यह जान लो और 
मान लो कि हम परतन्त्रता की कैद में हैं। हम में 
इततो झक्ति है कि हम सम्बक्‌ दर्शत, सम्यकजञान 
प्रोर सम्यक्‌ चारित्र से इस परतन्त्रता से भुकत हो 
सकते हैं। ज॑से ही पभापने झ्रात्मा को आन शौर 
मान लिया वैसे ही भाप जैन हो गये । 


इस प्रकार की उदारता और उदात्तता प्नन्य 
धर्म एवं सम्प्रदायों के मूल में नहीं लक्षित होती 
है। यह जैन धमं की ही विशेषता है जिसमें महा- 
वीर ज॑से क्रांतिकारी युग-पुरुष ने जन्म लेकर युग 
का प्रवर्तत किमा था ध्ौर प्रहिसामयी परम धर्म 
से देश-देशाम्तरों में नई जाग्रति उत्पन्न कर दी थी । 
युग-मुगों में धर्मं की देशना के प्रनुरूप इसमें जो परि- 
बतंत धौर विकास हुआ हैं उसका महत्वपूर्ण भंश 
भ्राज भी भागम ग्रन्थों में सुरक्षित है । ब्रत-नियमों 
की महत्ता, चित्त की शुद्धि एवं संस्कार, भ्रात्मा का 
गुरस्थात पर भ्रारोहण, जन्म-जन्मान्तरों तक कर्म « 


'श्श्र बाबू छोटेलाल जैन स्ख्ति प्रन्थ 


श्यू'खलाओों का प्रवर्तत श्रादि श्रनेक प्राष्यात्मिक 
एवं व्यावहारिक धर्म तियमों से समाविष्ट यह 
धर्म जन-जत के लिए श्रेयस्कर मार्ग को प्रकाशित 
करता रहा है। प्रपते भ्राप के समात संसार को 


देख मान कर चलने का सन्देश यह युग-युगों से देता 
प्रा रहा है। भोर यही काररा है कि भ्राज भी हम 
इस धरम के सम्बन्ध में “जियो प्रौर जीने दो” का 
सिद्धान्त पूर्रांख्पेण बरितार्थ देखते हैं । 


उद्घाटित नवद्वारे पंजरे विहगोशनिलः । 
यत्तिष्ठति तदाइचर्यः प्रयारो विस्ममः कुतः । 


ग्र्थात्‌-इस नो द्वार वाले शरीर रूपी पीजरे में भ्रात्मा रूपी पक्षी जो ठहरा 
हुआ है यह ही भाश्वय॑ का विषय है। इसमें से इसके निकल जाने 
पर प्र्थात्‌ मृत्यु हो जाने पर तो भ्राइचये हो क्या है 


बीसवीं सदी विक्रमी के जेन संत-योगी 
श्रोमदु राजचंद्रजी 


भ्री कस्तूरमल बांठिया 


भारतभूमि संतों भौर योगियों का जननी है । 
प्रत्येक सदी में यहां संत भौर योगी हुए हैं, कभी 
ग्रधिक तो कभी कम । बीसवों सदी विक्रमी के 
उपरोक्त संत-योगी के सम्बन्ध में महात्मा ग्रांधी 
ने प्रपनी 'प्रात्मकथा' में स्वीकार किया है 'मेरी 
कठिनाइयां गंभीर थी । 'ईसामसीह ही एक ईश्वर 
के पुत्र हैं, उन्हें जो मानता है वही तरता है, 
यह बात मेरे गले नहीं उतरो । पर जैसे में ईसाई 
धर्म को स्वीकार न कर सका, वैसे हिन्दूधमं के 
संपूर्ण भ्रथवा सवंश्र ष्ठ होने का भी में उस समय 
निएबय नहीं कर पाया ।“'वेदों के ही ईएवर 
प्रणीत होने का गया भ्र्थ है? वेद ईश्वर प्रणीत 
हैं, तो बाईबिल धौर कुरान क्यों नहीं हैं ४" 
मेंने भ्रपनी कठिनाइयां रायचंदभाई के सामने 
रखी । हिन्दुस्तान के धन्य धमंशास्त्रियों के साथ 
भी पत्र व्यवहार प्रारम्भ किया। उनके उत्तर 
पभ्राए । रायचन्दभाई के पत्र से मुभी कुछ शांति 
मिली । उन्होंने पके धीरण रखने झोर हिन्दू धर्म 
का गंभीर भ्रष्ययत करने कौ सलाह दी उतके एक 
वाक्य का भावार्थ था--निष्पक्ष रूप से विचार 
करने पर मुझे यह प्रतीति हुई है कि हिन्दूधम में 
जैसे सुक्षम भौर गूढ़ विचार है, प्लात्मा का जैधा 
निरीक्षण है, दया है, वेसा दूसरे धर्म में नहीं है । 


गांधीजी ने प्रत्यत्न उसी 'प्रात्मकथा' में कहा 
है, “यचपि में उग्र समय प्रपना रास्ता नहीं पहचान 
पाया था, यह भी नहीं कहा जा सकता कि भुझे 


साधारणतः धमं-चर्चा में रस था, फिर भी 
रायचन्दभाई की धमंचर्चा में मुभे रस श्राता था। 
उसके बाद अनेक धर्माचायों के सम्पर्क में भाने का 
सौभाग्य भ्रुझे प्राप्त हुभा । हर घर्मं के भाषायों 
से मिलने का प्रयत्न मेने किया हैं, पर जो छाप 
मुझ पर रायचन्दभाई ने डाली, वह दूसरा कोई 
ते डाल सका । उनके वहुतेरे वचन सीधे मेरे भन्तर 
में उतर जाते । उनकी बुद्धि के लिए मेरे मन में 
झादर था। उनकी सचाई के लिए भी उतना ही 
भ्रादर था भौर इसलिए में जानता था कि वह 
जानबूककर मुझे गलत रास्ते पर न ले जाएंगे शौर 
जो उनके मन में होगा वही कहेंगे । इससे अपने 
आध्यात्मिक संकट में में उनका भ्राश्नय लिया 
करता था ।” 


रायचन्दभाई के विषय में उपरोबत भाव रखते 
हुए भी गांधीजी यह कहें कि “में उन्हें धर्मंगुरू के 
रूप में प्रपने हृदय में स्थान नहीं दे सका” झोर 
यह भी कि “मेरे जीवन पर सुरुय रूप से श्रीमद्‌ 
रायचन्द की छाप पड़ी हैं। महात्मा तालस्ताय धौर 
रस्कित की भ्रपेक्षा भो भीमद्‌ रायचन्द ने मुभ पर 
गहरा प्रभाव डाला है,” तो परम विचारशील 
पाठक तक सी उलझन में पढ़ जाए तो क्या 
प्राश्ययं॑ ? परन्तु यह उसभत उत्त समय सुन 
जाती है जब हमें गांधीजी का धमंगुरू प्रौर छ्षिव्य 
दोनों का मापदंड उन्हीं के छब्दों में यों मिल जाता 
है कि “हिल्दूध्म में गुरूद को जो महत्व दिया है. 
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उसे में मानता हु । 'गुझू बिन ज्ञान न होय' यह 
वचन बहुत भ्रक्षों में सही है। श्रक्षर-ज्ञान देनेवाले 
प्रधकचरे शिक्षक से काम चलाया जा सकता है, 
पर प्रात्म दशेन करानेवाले प्रपूर्णां शिक्षक से नहीं 
चलाया जा सकता गृरुपद तो सम्पूर्ण ज्ञानी को 
ही दिया जा सकता है| गुरू की खोज में सफलता 
समाई हुई है| बयोकि शिष्य की योग्यतानुसार ही 
गुरू मिलता है! इसका प्र यह है कि योग्यता 
प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न का प्रत्येक साधक को 
प्रशिकार है । इस प्रयत्न का फल ईइवर के 
भ्रधीन है। 

गांधीजी की धर्मगुरू भ्रौर शिष्य दोनों की ही 
पासोटी बडी कड़ी थी श्र वे श्रपनी योग्यतानुसार 
धमंगूरू की खोज भरत तक करते रहे थे जो उन्हें 
नहीं मिला । श्रीमद्‌ तो सं० १६९५६ (सन्‌ १६०० 
ई०) में ही दिवंगत हो गए जब कि गांधीजी दक्षिरा 
प्रफरोका में भ्रपने भ्रापको खोजते हुए सर्वधर्म 
भ्रध्ययन भी पूरा नहीं कर पाएं थे | श्रीमद्‌ ने 
उन्हे 'पेंचीकरण', मरिरत्नमाला', योगवाशिष्ठ 
का “मुप्रुक्ष प्रकरण” हरिभद्रसुरि का “पड़दर्शन 
समुख्चय' श्रादि भादि, उनकी द्ंकाश्नों का श्रफ़ीका 
से पत्र मिलते ही, भेज दिए थे, परन्तु उनका 
लिखकर सशाधान तो कुछ समय बाद तभी किया 
जब कि गांधीजी का वहाँ से देश को जौठना 
रथगित हो गया था। उन्होंने समाधान-पत्र में 
लिखा कि 'लेख द्वारा बहुत से उत्तरों का समभाना 
कठिन था, और तुम्हे पत्र के तुत ही न मिल 
सबने के कारण तुम्हारे वित्त मे जो ब्रातुरता 
उत्पन्न हुई, वह समागम होने पर उत्तर को तुरत 
हो समझ सकते के लिए एक श्रेष्ठ कारण मानने 
योग्य था। प्रव प्रारव्ध के उदय से जब समागम 
हो तब कुछ भी उस प्रकार की ज्ञान-बाता होने 
का प्रसंग प्रावे, यह श्रार्कोक्षा रखकर संक्षेप में 
तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर लिखता हू । इन प्रश्नोत्तरों 
के विचार करने के लिए निरन्तर तत्सम्बन्धी 
विचार रूप अभ्यास की भ्रावश्यकता है । बहू उत्तर 


बाबू छोटेलाल जैन स्प्॒ति प्रंथ 


संक्षेप में लिखा गया है, इस कारण बहुत से संदेहों 
की निवृति होना तो कदाचित्‌ कठिन होगा तो भी 
मेरे चित्त में ऐसा रहता है कि मेरे बचनों में तुम्हें 
कुछ भी विशेष विद्वास है, इससे तुम्हें धं,रज रह 
सकेगा, भ्ौर वह प्रश्नों के यथा योग्य समाधान 
होने का प्रतुकतम से कारणभूत होगा, ऐसा मुझे 
लगता है । 


इस समाधान पत्र का प्र॑त श्रीमद्‌ ने इस 
प्रकार किया था-“प्रब सक्षेप मे इन उत्तरो को 
लिखकर पत्र समाप्त करता हु' । पड़्दद्ंनसमुच्चय 
के समझने का विशेष प्रयत्त करना । मेरे इस 
प्रदनोत्तरों के लिखने के संक्षेत्र से तुम्हें इनका सम- 
भना विशेष आकुलताजनक हो, ऐसा यदि जरा भी 
मालून हो, तो भी विशेषता से विचार करना, 
भ्रौर यदि कुछ भी पत्र द्वारा पूछने योग्य मालूम दे 
तो यदि पूछोगे तो प्रायः करके उसका उत्तर 
लिखू गा । विशेष समागम होने पर समाधान होना 
अ्रधिक योग्य लगता है।”” 


पत्र से लम्बा भ्रवतरण यहां इसलिए देना 
उचित मातम हुआ कि श्रीमद्‌ के किसी भी जिज्ञासु 
के धमंगुरु बनने का कोई भी संकेत मिले । समागम 
का तो ऐसा श्रर्थ खीचतान करके भी नहों लगाया 
जा सकता है। बेराग्यवान हो, उत्तका समागम 
कितनी ही तरह से आ्रात्मभाव की उन्नति करता 
है। सिर्फ ऐसे समागम को ही श्रीमद्‌ चाहते थे 
झ्ौर तरह का नहीं । 


प्रकाश तक में श्लाने था अनिच्चुक घमंगरुर 
बनने का कैसे इच्छुक होगा ? 


श्रीमद्‌ ने १६४८ में श्री भ्रम्बालान लालचन्द 
का जिनका श्रोमद्‌ से सं० १६४६ से परिष्रय बढ़ता 
ही गया था ओर जिनसे श्री सौभाग्य से दूसरे नंबर 
में उनका पत्र-ब्यवहार होता रहता था, लिखा था 
कि एक बात स्मृत्ति में रहे इसलिए कह देते हैं कि 
“परमार प्रसंग में भ्रभी हमने प्रकट रीति से किसी 


बीसभीं सदी विक्रमी के जैन संतयोगी श्रौमदू राजचंद्र जी 


को भो समागम करने का नहीं रखा है। ईश्यरेच्छा 
वेसी मालूम होती है।” इसी तरह से सं० १६५४ 
में जब कि श्रीमद्‌ उनके भक्तों की हृष्टि में बेदां- 
तांदि दर्शन, वीतराग्रमार्म पर्योालोबना कौ संपूरां 
मिर्धाररुप! प्रवस्था में रहते थे, उनके भक्तों ने 
प्राथंता की कि ध्राप जेसे समर्थ पुरुष से लोकोप- 
कार हो, ऐसी इच्छा का रहना स्वाभाविक है।"” 
श्रीमद्‌ प्रदनकर्ता से उत्तर में पूछने लगे कि “लोका- 
नुग्रह प्रच्छा प्रौर प्रावश्यक है प्रथवा भात्म हित ?” 
प्रश्नकर्ता ने जब दोनों ही पब्रावद्यक बताएं तो 
श्रीमद्‌ ने “कलिकाल सबंज्ञ श्री हेमचन्द्राचायं जंसे 
भाग्यवान, महात्म्यवान, क्षयोपश्मबान ही कर 
सकते हैं। जुदे-डुदे दर्शनों को यथावत्‌ तोलकर प्रमुक 
दर्शन संपूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर 
सके, ऐसा पुरुष ही लोकानुग्रह परमार प्रकाश प्रौर 
ग्रात्म समपंण कर सकता है। श्री प्रानन्दधतजी ने 
स्वपर-हितबुद्धि से लोकोपकार-प्रवृत्ति प्रारम्भ की । 
प्रात्महित गौण किया । परन्तु बीतराग्रधम॑ -विभुखता 
इतनी प्रधिक बढ़ गई थो कि लोग' उन्हें समझ नहीं 
सके । इसलिए भश्रन्त में वे लोकसंग को छोड़कर वन 
में बल दिए प्रौर पदों एवस्‌ भौवीसी द्वारा, प्रप्रगट 
रहकर, लोकानुग्रह करते रहे भौर भ्रार्महित में लग 
गए। इस समय तो अ्रानन्दधनजी के समय से भी 
ग्रधिक विषमता-वीतरागमार्गविमुख्ता व्याप रही 
है” भक्त को समाधान कर दिया था । 


संदूगुरु के लक्षण 

फिर गांधीजी की प्रपेक्षा भी सदृगुरु की 
कसोटी श्रीमद्‌ की कठोर थी । उन्होंने 'सद्गुरुतत्व” 
का विचार करते हुए, साढ़े सोलह वर्ष की उम्र 
एवं तीन ही दिन में रचित १०८ पद्मणथ पाठ 
वानी भरपनी “मोक्ष माला बालावबोध' के 
११वें पाठ में लिखा है कि “गुरू तीन प्रकार के होते हैं 
काष्ठस्वरूप, कामजस्वरूप भ्रौर पत्थर स्वरूप काब्ड 
स्वहृप गुरू सर्वोत्तम है। क्योंकि संसार रूपी समुद्र 
को काष्ठस्वरूप ग्रुरू ही पार होते हैं भौर दूसरों 


रह 


की पार कर सकते हैं। तत्वज्ञान के भेद, स्वस्वरूप 
भेद, लोकालोंक विचार, संसार स्वरूप यह सब 
उत्तम गुरू के बिना नहीं मिल सकता । ऐसे गुरू के 
कौन कौन से लक्ष्य हैं? सो कहता हूं। जो जिनेश्वर 
भगवान की कही हुई भाजा को आने, उसको यर्थार् 
रूप में पालें, भ्रौर दूसरों को उपदेश करें, कंचन 
झौर कामिनी के सर्वथा त्यागी हों, विशुद्ध प्राह्मर- 
जल लेते हों, बाईस प्रकार के परिषह सहन करते 
हों, क्षांत, दांत, निरारंभी शौर जिलेन्द्रिय हों, 
सैद्धान्तिक शान में निमग्न रहते हों, केवल धर्म 
के लिए ही हारीर निर्वाह करते हो, निम्नन्‍्थ-पंथ 
को पालते हुए कायर न होते हों, सींक तक भी 
बिना दिए न लेते हों, सब प्रकार के रातधि-मोजन 
के त्यागी हों, समभावी हों, प्रौर वीतरागता के 
सत्योपदेशक हों, संक्षेप में, उन्हें फकाष्ठस्थरूप सदू- 
गुरु जानना चाहिए। गुरू के श्राचार भौर शान के 
सम्बन्ध में श्रागम में बहुत विवेखना पूर्वक वर्शांनत 
किया गया है।” 


फिर सं० १६५२ में 'आत्मसिद्धि' नाम की 
१४२ गायाभों थी रस्वोयज्ञ विवेबन सहित रचता 
को १०वों गाथा में थोड़े से शब्दों में सदगुरु के 
लक्षण इस प्रकार बता दिए हैं। 


भ्रात्मज्ञान समदशिता, विचरे उदयप्रयोग | 
प्रपूर्व वाणी परमश्र्‌ त, सद्गुरु लक्षण योग्य ॥। 
भर्थात्‌ ग्रात्मज्ञान में जिनकी स्थिति है, भर्थात्‌ 
परभाव की इच्छा से जो रहित हो गए हैं, तथा 
शत्र मित्र, हुं, शोक, नमस्कार, तिरस्कार भ्ादि 
भाव के प्रति जिनमें समता रहती है, केवल पूर्व में 
उत्पन्न हुए कर्मों कै उदय के कारण ही जिनकी 
विचरण भझादि क्रियाएं हैं, जिनकी वाणी भ्रज्ञानो से 
प्रत्यक्ष भिन्न है भौर जो षड़ददांन के वात्पय॑ को 
जानते हैं, ये ही सदगुरु के उत्तम लक्षण है । 


सदगुरु की उपरोक्त कसौटी पर कसनेवाले 
श्रीमंद ने सं० १६४४ याने बीस वर्ष की श्वत्था 
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में, प्रतिमी-सिंद्धि' नाम को एक पुस्तिका प्रकाशित 
की जिसमें उन्होंने एक स्थान पर लिखा कि “भाज 
कल वीतराग देव के नाप से जैनदर्शत में इतने 
पधिक मत चलते है कि वे मत, उस संप्रदायरूप हैं। 
जहां तक वीतराग देव की प्राज्ञा का प्रवलंबन 
करते नहीं चलते हो, वहां तक उन्हें सत्गुरू नहीं 
कहा जा सकता है। इन मतों के प्रचलित होने में 
मुभे इतने मृश्य कारण मालूम होते हैं :-(१) भप्रपनी 
शिथिलता के कारण बहुत से पुरुषों द्वारा निग्न न्थ- 
दशा के प्राधान्य को घटा देना, (२) परस्पर दो 
प्राचार्यों का वाद-विवाद, (२) मोहनीयकमम का 
उदय भौर तदनुरूप भ्राचरण का हो जाता, 
(४) एक बार श्रमुक मत ग्रहण हो जाने के बाद 
उस मत से छूटने का यदि मार्ग मिल भी रहा हो 
तो भी उसे बोधिदुर्लभता के कारशा ग्रहण नहीं 
करना, (५) मति को स्यूनता, (६) जिस पर राग 
हो उपकी श्राज्ञा में चलनेवाले भ्रनेक मनुष्य, 
(७) दुःएमकाल, झौर (८) शास्त्र-ज्ञान का घट 
जाना।” हसी में फिर उन्होंने लिख दिया कि 
संशोधन-खोजी पुरुष बहुत कम हैं । मृक्त होने की 
प्रतः करण से जिज्ञाता रखनतेवाले प्रौर पुरुषा्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं । उन्हें सदृगुरु, सत्संग, 
प्रथवा सत्शारत्र ज॑ंसी सामग्री का मिलना दुलंभ 
हो गया है। जहां बहो भी पूछने जाप्रो वहां सब 
प्रपती प्रपती ही गाते हैं। फिर सच्ची और भू ठी 
का कोई भाव हो नहीं पूछता । भाव पूछने वाले 
के भ्रागे मिथ्या प्रद्नोत्तर करके थे स्वयं पझ्पनी 
संतार-स्थिति बढ़ाते हैं भौर दूसरे को भी संसार- 
स्थिति बढ़ाने का निमित्त होते हैं । संक्षेप में बात 
- यह है कि यदि कोई भी संशोधक-स्रोजी श्रात्मा 
होंगी भी तो वे भी भ्रप्रयोजनभूत पृथ्वी भ्रादि 
विपयो में शंका के कारण रुकावट में पड़ गई है। 
प्रनुभव धर्म पर उन्हे भी भ्ाना बहुत हो किस 
हो गश है ।” 

स्थिति का ऐसा स्पष्ट दिदशेत करते हुए भी 
उन्होंने कहा कि "इस पर से मेरा कहते का अभि- 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थं 


प्राय यह नहीं है कि प्राजकल कोई भी जेनदर्शन का 
प्राराधक नहीं। हैं ग्रवश्य, परन्तु बहुत ही कम । 
प्रौर जो हैं भी, उनमें मुक्त होते के सिवाय दूसरी 
कोई भी भ्भिलाषा न हो, प्रोर उन्होंने बीतराब 
को प्राज्ञा में ही भपनी भात्मा समर्पण कर दी हो 
तो ऐसे लोग तो अंगूलियों पर ग्िनने लायक भी 
नहीं निकलेंगे, नहीं तो दर्शन वी दक्षा देखकर 
अच्यता उत्पन्न हो जाती है। यदि स्थिर चित्त से 
विचार करके देखोगे तो तुम्हें मेरा यह कथन 
तप्रमाण ही सिद्ध होगा ।” 

धरम विषयक शास्त्रा्थ की चुनीती देनेवाले 
भौर खंडनात्मक साहित्य लेखन एवं श्रचार के उस 
काल में श्रीमद्‌ की ऐसी बातें, न केवल “छोटे मुह 
बड़ी बात' कहकर उपेक्षित ही की गई, अपितु 
श्रीमद के विरुद्ध ऐसी ऐसी बातें कहकर भी प्रचार 
किया गया कि 'वहु तो भ्रपने को परच्चीसवां तीर्थ- 
कर कहते है, ज॑नधर्म के प्राग्रह से ही मोक्ष हैं, ऐसा 
नहीं मानते' वे तो किसी गच्छ में नहीं हैं', हृत्यादि। 


श्रीमद्‌ जैसी पवित्रात्मा के प्रति जैनों में फैली 
ऐसी दुर्भावना को देखकर गांधीजी को मर्मान्तक 
वेदना होती थी जिसका उन्होंने 'श्रीमद्‌ राजचन्द! 
ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण के लिए लिखी 'संस्मरण 
रूप प्रत्तावना' की प्रत्तावना में जोरदार क्ष्दों में 
परिहार भी किया। यह सं० १६८२ की वात है। 
लोग गांधीजी को भी सहन नहीं कर सके झ्ौर 
इसीलिए वह संस्मरणात्मक प्रस्तांवना उस संस्करण 
में प्रकाशित नहीं की गई। बारह वर्ष बाद सं० 
१६६४ में प्रकाशित 'श्रीमद्‌ राजबन्ध' के हिन्दी 
संस्करण में, जब कि गांधोओं देश में भ्रप्रतिम हे 


इके थे, वह संस्मरणात्मक प्रस्तावना प्रकाशित 
हो पाई । 


तैया भ्राज का समन्वयप्रधान युग भी 
हि त्याब 
नहों करेगा ? 


श्रीमद्‌ राजचद्ध पूर्वजन्म के प्रवश्य ही योग- 
भष्ट इुत्ष थे जिनके विषय में जैनों का उत्तराध्य- 


बीसबीं सदी विक्रमी के जैन संत-योगी भीमदू रामचंद्रजी 


यनसूत्र स्पष्ट ही कहता है कि प्रयत्त करते हुए भी 
उसी जन्म में पूर्ण सिद्ध न हो, तो वंसे मनुष्य उत्तम 
विभूतिवाली देवयोतियों में जन्म पाकर, भ्रायुष्य 
पूरा होने पर, फिर मनुष्ययोनि में भ्रच्छे-भरच्छे कुर्लो 
में जन्म सेते हैं जहाँ उन्हें उत्तम दस प्रंगर प्राप्त 
हते हैं भौर पूर्वजन्म के संश्कारों से पहले से ही 
विशुद्ध भ्रावरणवाले वे प्रसामान्य मानषिक विभू- 
तियां भोगते हुए भी उतमें प्रनातक्त रहकर णुद्ध 
ज्ञान प्राप्त करते हैं भ्ौर ज्ञानियों द्वारा वणित 
संयमप्रधान मोक्षमार्ग स्वोकार कर तप से कर्माशी 
को नाश कर शाहवत सिद्धि प्राप्त करते हैं । 
उनके ज्ञान के क्षयोपश्षम का प्राभात “श्रीमद्‌ 
रामचन्द्र! ग्रन्थ के प्रत्येक पाठक को हुए बिना नही 
रह सकता है। गांधीजी कहते हैं कि उनके लेखों 
की प्रसाधारणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो 
प्रनुमव किया वही लिखा है। उसमें कहीं भी 
कृत्रिमता नहीं है। दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने 
के लिए उन्होंने एक लाइत भी लिखी हो, वह 
मैंने नही देखा । उनके पास हमेशा कोई न कोई 
धर्म पुस्तक झौर एक कोरी कापी पड़ी रहतो थी। 
उस कापी में वहू झपने मन में जो विचार प्राते 
उन्हे लिख लेते थे । वे विचार कभी गद्य में भौर 
कभी पद्म में होते थे । इसी तरह 'अ्रपूं भ्रवसर' 
प्रादि पद भी लिखा हुआ होना चाहिए । 


झाइए भब हम उनकी कापी जिसे “हाथनोंध' 
कहा जाता है, का ही एक गद्य और एक पश्च भापके 
विचारा्थ उद्ध,त करते हैं । 


सम्यग्दर्शन, जिनवीतरागादि को भत्तिपूर्वक 
नमस्कार 


“है सर्वोत्कृष्ट सुख के हेतुभूत सम्यग्दक्षत ! तुझे 
प्रत्यन्त नमस्कार ।”” 


” *इस प्रनतादि प्रतन्‍्त संसार में प्रनंतानंत जीव 
तेरे झ्राश्नय बिना प्रनंतानंत दुःख का भ्रतुभव 
करते हैं ।”' 
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“तेरे परम श्रनुग्रह से निजत्वरूप में दचि होकर, 
परम वीतराभ स्वभाव के प्रति परम निश्चय हुश्रा, 
कुतफ्ृत्यता होने का मार्ग ग्रहण हुप्ला ।”” 


“हे जिनवीतराग ! तुम्हें ग्रत्यन्त भक्ति से 
नमस्कार करता हूँ। तुमने इस पामर के प्रति 
प्रनंतानंव उपकार किया है |” 


“है कुदकुद झादि भ्राचायं ! तुम्हारे वचन भी 
निजल्वरूप की खोज करने में इस पामर को परम 
उपकारी हुए हैं, इसलिए में तुम्हें श्रतिशय भक्ति से 
नमस्कार करता हूँ ।” 


“है श्रीसौभाग्य ! तेरे सत्समागम के श्रनुग्रह 
से भ्रात्मदशा का स्मरगा हुआ, इसलिए में तुझे 
गयरस्कार करता हूँ।'! 

यह सौभाग्य एक गंवई गांव 'सायला” जो 
“भगत का गांव” नाम से काठियावाह में भशहूर 
है, का बिलकुल ही सामान्य गृहस्थ था धौर श्रीमद्‌ 
राजचन्दभाई से पर्याप्त वृद्ध । उसके भाग्यहीन पिता 
को किसी मारवाड़ी स्थानकवासी मंत्रविद्या-कुशल 
मुनि से प्राप्त मंत्रवीज को दिवंगत पिता की श्ाज्ञा- 
नुसार श्रीमद्‌ को उसके योग्य पात्र समझकर वह 
“मंत्रवीज देने मोरबी तगर में शभ्राया जहां 
क्षीमद्‌ु कुछ दिनों का निवास कर रहे थये। 
एक दम ही प्रपरिचित को वहां पहुचते ही नाम से 
पुकार कर ही श्रीमद ने चकित ही नहीं कर दिया, 
भ्रपितु पास में पढ़े गल्ले-पेटी से कागज की एफ 
पुर्जी निकालने भौर उसे पढ़ने को कहा। पुर्जी 
पढ़कर सौभाग्य इसलिए भ्रभिभूत हो गया कि 
उसमें वहां 'मंत्रबीज” लिखा था जो कि यह स्वयं 
उन्हें देने झाया था। तभी से यह सौभाग्य श्रीमद्‌ 
का भक्त हो गया । “श्रीमद्‌ राजचन्दर ग्रन्थ में कुल 
६४४ पहांक दिए गए हैं जो श्रीमद्‌ ने भ्पने १७ से 
३३ वर्ष तक के जीवन में लेखकों की विविध 
जिज्ञासाओों के निराकरण रूप में लिखे थे । इनमें 
सबसे भ्रधिक याने ३७८ पत्र इसी सौभाग्य के नाम 


घध्श्द्व 


हैं जिसका देहान्त जेठ बद १० (गु०), १६४३ में 
हुआ था। सबसे पहला पत्र 'वावशिया', अर० 
भाद्पद वदी १३ शुक्र १६४६ (गू) का इस 
प्रकार है-- 


“झणभम्रपि सज्जनसंगतिरेका, 
भवति भवाणवतरणे नौका” 


“सत्पुरुषो का क्षणवार का भी समागम संसार- 
रूपी समुद्र को पार कराने में नौका रूप होता है। 
यह वाक्य महात्मा शंकराचार्यजी का है, श्रौर वह 
यथार्थ ही लगता है । झ्रापने भेरे समागम से हुए 
प्राननद भ्रौर वियोग में प्राननद दिलाया, वंते ही 
प्राफफके समायम के विपय में मुझे भी हुआ है। 
अन्त.करण में निरन्तर ऐसा ही ग्राया करता है 
कि परमार्थ रूप होना, और श्रनेक को परमार्थ 
साध्य करने में सहायक होना, यही कत्त ब्य है तो 
भी ऐसा कुछ योग भ्रभी वियोग में है। भविष्यज्ञान 
की जिसमे प्रवध्य है, उस बांत पर भ्रभी तो सही 
लक्ष नहीं रहा ।” 


गूजराती तया वर्ष कातिक शुक्र १ से लगता 
है। कातिक शुबल ५ सोम, १६१४७ को श्रीमद ने 
नये वर्ष का पहला श्रपना पत्र श्रीसौमाग्य को बंबई 
से इस प्रकार लिखा -- 


“प्रमप्ृज्य-केवलबीज संपन्न-सर्वोत्तरम उपकारी 
श्रीसौभाग्यभाई, मोरबी । 


ग्रापके प्रताप से यहां आनन्दवृत्ति है। 


भगवान परिपूणं स्वंगुण सम्पन्न कहे जाते हैं, 
तो भी इनमें भो दोष कोई कम नहीं है! चित्र- 
विचित्र करना ही इनकी लीला है! प्रधिक क्या 
कहे ? 

समस्त समर्थ पुरुष भ्रपने श्रापको प्राप्त हुए 
ज्ञान को ही कह गए हैं। इस ज्ञान की दिन प्रति 
दिन इस प्रात्मा को भी विशेषता होती जा रही 


घादू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


है। में समभता हैँ कि केवल ज्ञान तक हो मेहनत 
करना व्यर्थ तो नहीं जाएगा। मोक्ष की हमें कोई 
प्ावश्यकता नहीं। निःशंकपने को, तिमंयपने को, 
निर्मोहपने को झ्ौर नि.ध्यूहपने की श्रावश्यकता 
थी वह बहुतांश में प्राप्त हुई मालूम होती है। 
झौर पूर्णाद् कराने की कश्शासागर गुप्त रहे हुए 
की कृपा होगी ऐसी प्राशा रहती है । फिर भी इससे 
भी अलौकिक दर्शा की इच्छा रहती है, वहां विशेष 
क्‍या कहें ? 


पग्रनहद ध्वनि मे कोई कमी नहीं, परन्तु गाड़ी घोड़े 
की उपाधि श्रवण का थोड़ा सुख देती है। निवृत्ति 
के सिवा यहा और सभी कुछ मालूम होता है। 
जगत को-जगत की लीला को बै5 बे प्रुफ्त में 
देखने हैं। श्रापकी $पा चाहता हू । 

प्राज्ञांकित रायचंद का प्रणाम । 


उपरोक्त दोनों पत्र इसलिए उद्धूत किए गए 
हैं कि श्रीमद का श्री सौभाग्य को किया नमस्कार 
का मर्म हमें श्रीमद्‌ का सुक्ष्मता से प्रध्यवन करने 
एवं उन्हे समभने की प्र रणा दे । 


इसी हाथनोंध में गद्य-पद्य कुल ८८ विचार 
नोधे हुए हैं जिनमे से कई निरी एक पक्त मात्र के 
है तो एक ३६ कलम वाला “जैतमा्ग” विषयक 
है। तीन कविताएं है पहली हाथनोव पृ० २६-३० 
पर, दूसरी पृ० ३५ पर धौर तीपरी पृ० ६२-६४ 
पर । तीसरी कविता का सम्बन्ध उक्त नमस्कार से है 
इसलिए यहा उद्ध.त की जाती है-- 


“घत्प रे दिवस म्ञाश्रहो' 


धन्य रे दिवस प्रा श्रहो, जागी रे शांति श्रपू॑ रे, 
दर वर्ष रे धारा उलसी, महयो उदयकरमंनों गय॑ रे। 
चनन्‍्य० ॥ १॥ 
प्रोगणोससे ने एकनत्री से, झ्ाव्यो भ्रपूर्व प्रनुसार रे, 
प्रोगणीससे ने बेतातीसे, भ्रदुभुत वेराग्य धार रे। 
धन्य० ॥ २ ॥ 


बीसीं सदी विक्रमी के जैन संत-योगी श्रीमद्‌ राजचंद्र जी ६१६ 


प्रोगलीससे ने सुडतालीसे; समकित शुद्ध प्रकाध्यु रे, 
श्रूत ग्रनुभव बधती दक्शा, निजस्वरूप भ्रवभास्यु' रे । 
धन्य० ॥ ३ ॥। 
त्यां श्राव्यों रे उदय कारमो, परिग्रह कार्य प्रपंच रे, 
जेम जेम ते हडसेताएं, तेम वे ते घंटे रंच रे। 
घत्म० ॥ ४ ॥ 
वधतु' एम ज चालिथु, ह॒वे दीसे क्षीण कांई रे, 
क्रम करीने रे ते जगे, एम मासे मनमांही रे। 
घन्य० ॥ ५४ ॥ 
यथा हेतु जे वित्तनो, सत्य धर्मनों उद्धार रे, 
थरी प्रवध्य ग्रा देह थी, एम थयो तिरधार रे। 
धन्य० ॥ ६ ॥ 
श्रावी प्रपूर्व॑ वृति भ्रहो, थे भ्रप्रमत्त योग रे, 
केवल लगभग भूमिका, स्पर्शीने देह वियोग रे । 
घन्य० ॥ ७॥ 
गबद्य कमनो भोग छे, भोगववों पग्रवशेष रे, 
तेथी देह एकज धारीने, जाशु स्वरूप स्वदेश रे । 
धन्य० ॥ ५ ॥। 


एक प्रकार से इस कविता को हम श्रीमद्‌ का 
स्वात्मवृतान्त कहेंगे कि जिसमें उन्होंने जन्म से 
लेकर मृत्यु तक की बात कह दी है । 


श्रीमद्‌ बिल्कुल साथारण गुजराती मात्र पढ 
थे । संस्कृत, प्राहृत श्रथवा प्रग्न॑जी भाषा का 
किताबी ज्ञान उन्होने कोई भी प्राप्त नहीं किया 
था । स्मरण शक्ति उनकी चमत्कारिक थी जिसका 
बम्बई में प्रयोग दिखलाकर उन्होने दिग्गज विद्वानों 
तक को चकित कर दिया था। वे झावश्यकता 
होने पर एक हजार एलोक तक कंठाग्र कर सकते 


थे। फिर हमारे शास्त्रों की प्रधंभागधी और प्राकृत 
भाषा सदा से ऐसी मानों जा रही है कि जिसे बाल 
स्त्री वृद्ध सभी झ्रासानी से समझ सके । फिर उत्तको 
समभना श्रीमद के लिए कठिन क्‍यों होता ? प्रज्ञा 
का उम्र से सम्बन्ध नहीं होता, ज्ञानावरणीय कर्म 
के क्षयोपशम से ही होता है जो प्रवसर प्राने पर 
स्वतः स्पर्त होती है। गोता् की सहायता की 
कोई भ्रपेक्षा नही रखती । 

श्रीमद सम्प्रदायवाद से बहुत ही ऊपर थे । 
वे कहा करते थे कि 'मे किसी गच्छ में नहीं भ्रात्मा 
में हु! । “जैनधमं के भाग्रह से ही मोक्ष है, इस 
मान्यता को श्रात्मा बहुत समय से भूल चुकी है ।” 
“सब झ्ास्त्रो को जानने का, क्रिया वा, ज्ञान का, 
योग का और भक्ति का प्रयोजन निजस्वरूप की 
प्राप्ति करना ही है। चाहे जिस भाग से भ्ौर चाहे 
जिप्त दर्शन से कल्याण होता हो तो फिर मतमतांतर 
की किसी श्रपेक्षा की शोध करना योग्य नही । 
मतभेद रखकर किसी ने मोक्ष नहीं पाया | इसलिए 
जिस शनुप्रेक्षा से, जिस दर्शन से श्लौर ज्ञान से 
भात्मत्व प्राप्त हो वही अनुष्र क्षा, वही दर्शन भौर 
वही ज्ञान सर्वोपरि है। “प्राज भ्रावदप्कता हैं कि 
हम निष्पक्ष होकर श्रीमद्‌ के विचारों का शअ्रध्ययन 
करें । अपने जीवन में उत्तर । पंडत गोपालदासजी 
बरैया तक श्रीमद्‌ के ज्ञान से प्रभावित थे । तभी 
तो उन्होने भुलेशबर के दिगम्बर मदिर में श्रीमद 
को स्वाध्याय करते समय कहा कि “गोमटटसार 
के धनुवाद में जो त्ूटियां मालूम देती हों, उन्हें 
सुधार दीजिए ।” श्रीमद्‌ ने यह मात्र कहकर कि 
“हम तो शास्त्र मात्र श्रात्मा के लिए पढ़ते हैं,, 
बात समाप्त कर दी । 


उपासनां नेव विना विवेकस्‌ 

विनागमं तेब विवेकभानुः 
ततो विवेकाय सदागमानास्‌ 

रहस्यलामे सततोद्यमी प्याः ॥ 


अर्थात्‌-विवेक (मले छुरे का ज्ञान) के बिना उपासना नहीं हो सकती शोर 
विवेक रूपी सूर्य का उदय शास्त्रों के भ्रध्ययन के बिना नहीं हो 
सकता। भ्रतः विवेक प्राप्ति के लिये निरन्तर शास्त्रों का अध्ययन 
करो । 


जैन ज्योतिष के प्राचोनतमत्व पर संक्षित विवेचन 


वैध प्रकाशचन्द्र पांड्या 


जैनाचायों प्लौर जैन-विद्धानों द्वारा प्रपार- 
साहित्य का निर्माण हुप्ना है ! उन्होंने दर्शन, व्याक- 
रण, वैद्यक, ज्योतिष भादि विषयों में से किसी को 
भी प्रछता नहीं छोड़ा। इसलिए जैन-साहित्य को 
सर्या गपूर्ण कह! जाता है भ्ौर वहु मानव-जीवन 
को सुन्दर, सुखकर झौर जाज्यल्यमान बनातें में 


भ्रग्गरणी है । 


जैनाचार्यों प्रौर विद्वानों ने भ्राध्यात्मिक प्रथवा 
भौतिक से सम्बन्धित जिस साहित्य का निर्माण 
किया यह सब ज्योतिष शास्त्र के भ्रस्तगंत भा जाता 
है। वह साहित्य भ्रति विशाल भौर बढ़ा ही महृत्व- 
पूर्ण है। प्रब तक किसी भी जैन विद्वान द्वारा 
हिन्दी में इसका कम-बद्ध इतिहास लिखने की 
प्रोर प्रयास नहीं किया गया । कुछ वर्षों पूर्व पं» श्री 
नेमिभंद्रजी शास्त्री ने भ्रपनी भारतीय-ज्योतिष' नामक 
पुस्तक में जेन-ज्योतिष के सम्बन्ध में को प्रकाश डाला 
है बह नितान्त पश्रपर्याप्त है। वेसे तो मेरे खयाज 
से प्रभी तक भारतीय-ज्योतिष' के इतिहास पर 
भी किसी के द्वारा विस्तृत रूप से प्रकाश भहीं डाला 
गया है। गत ३ वर्षों से में भी इस सम्बन्ध में कुछ 
विस्तार से लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं। प्रस्तुत 
सेस उस हो प्रवत्त का एक भाग है। गदि इसमें 
किसी भी दृष्टि से कोई त्रुटि विद्वान पाठकों को 
जात हो तो सूचित करने की कृपा करें। लेखक 
साभार उन पर विभार करेया तथा प्रायदयकता- 
मुसार भ्पने विदारों में सुधार करेगा। 


ब्योतिष की परिभाषा और व्युतत्ति 


मानव तथा ब्रह्माण्ड ( समस्त-लोक ) की सृष्टि 
या निर्माण के साथ ही ज्योतिष का प्रादुर्माव हुआ । 
ज्योतिष-श्ासत्र को 'ज्मोति शास्त्र' मी कहते हैं, 
जिसका भ्रथ॑ होता है प्रकाश देने वाला या प्रकाश 
के सम्बन्ध में बतलाने वाला शास्त्र भ्र्थात्‌ जो शास्त्र 
संसार (प्रे-लोक) का मर्म, जीवन-मरण का रहस्य 
भ्रौर जोवन के सुख-दुःख के सम्बन्ध में प्रकाश हाले 
बह ज्योतिष शास्त्र कहलाता है । 

ज्योतियां सूर्यादि भ्रहाणां बोधक शास्त्रभ्‌ ।' 

की व्युत्पत्ति के प्रनुसार सूर्यादि प्रह भ्रौर काल 
के बोध कराने वाले शास्त्र को भी ज्योतिष-श्षास्त्र 
कहा है। भर्थात्‌ ज्योतिष शास्त्र के दो रूप माने 
जाते हैं (१) बाह्य (२) धाम्यंतरिक । 


बाह्य-रुप में ग्रह, नक्षत्र, धूम-केतु, भ्रादि 
ज्योतिः पदार्थों का स्वरूप, संचार, परिभ्रमणुकाल, 
ग्रहण भौर स्थिति प्रभुति समस्त घटनाप्रों का 
तिरूपण एवं ग्रह, नक्षत्रों की गति, स्थिति प्रौर 
उनके संचारानुसार शुभाशुभ फलों का कृथन किया 
जाता है। 


भ्रास्यंतरिक रुप में समध्त भारतीय-दरदांन प्रा 
जाता है । प्रायः सभी भारतीय दाहंनिकों ने प्रात्मा 
को प्रभर माना है उसके मतानुसार उसका कभी 
नाष्ठ नहीं होता । कर्मों के भ्रनादि-प्रवाह के कारशा 
कैवल उसकी पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है । 


शेण० 


जैन दर्शन भौर उसके समस्त साहित्य का निर्माण 
इसी सिद्धान्त की भित्ति पर हुआ है । 


जैन ज्योतिष की सबे-प्राचीनता पर संक्षिप्त 
विवेचना :--- 


वैसे वी जैन-ज्योतिय का प्राचीनतमत्व उसके 
सिद्धातों से हौ सिद्ध है। यह दर्शन ऐसा मानता है 
कि यह संसार प्रनादि भ्रनन्त है। इसका कभी न 
प्रंत हुआ है भौर न भविष्य में होगा । यह श्ननादि 
से ऐसे ही जला भरा रहा है। मह दर्शन यह भी 
मानता है कि संसार में न कोई नवीन-वस्तु उत्पन्न 
होती है प्रौर न किसी का विनाश्ष ही होता है। 
केवल वस्तुश्ों या जीवों की पर्यायें बदला करती हैं। 
झाज का वैज्ञानिक भी पदार्थ को कभी नष्ट तन होने 
वाला मानता है। इस सिद्धांत से यह सिद्ध हो 
जांता है कि इस सृष्टि का विनाश पूर्णतः कभी 
नहीं होता, बल्कि उसका रूप समय के प्नुसार 
बढला करता है| पर्याय-परिवर्तन में उसका बाहरी 
रूप, कार्य तथा शैली प्रादि प्रथवा जीव की योनि 
का श्राता है। प्रतः जीव भ्रथवा प्राणी के साथ 
ज्योतिष-विषयक स्थान, दिकू, काल भी कभी नष्ट 
नहीं होते क्योकि इन तीनों की जानकारी बिना 
प्राणी की प्रावध्यकता की पूर्ति नहीं होती भ्रौर 
उनके जीवन का कार्य चल नहीं सकता। किन्तु, 
दिन श्रौर रात का, प्रादि मानव से सम्बन्ध नहीं 
रहा । क्योंकि, भ्रादि समय में सू८ और चन्द्रमा का 
बोध मानव को नहीं था और यदि बोध था भी तो 
वे मानव को दिखलाई नहीं पड़ते थे या मानव- 
प्रावश्यकता की पूर्ति वेसे ही हो जाने से उस श्रोर 
उसका ध्यान ही नहीं गया था। यह समय जैन- 


है] 
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मान्यता के पश्ननुसार तासरे वाल के प्रंतिम-पाद 
से पूर्व था । उस समय प्रथ्वी स्वयं प्रकाशमान्‌ थी। 
इस पृथ्वी का ही प्रकाश इतना था कि उसके प्रकाश 
से सूर्य श्रौर चन्द्रमा के दर्शन ही नहीं होते थे या 
उनका गस्तित्व नहीं था या सूर्य, चन्द्र भ्रौर पृथ्वी 
का एक ही रूप था। चाहे कुछ भी रहा हो, कितु 
यह तो निश्चित है कि किसी समय प्राज की प्रथ्वी 
सुयं के समान तेजस्वी थी। श्राज के ज्योति- 
विशारद भी किसी समय सूर्य और पृथ्वी का एक 
ही रूप मानते हैं श्रौर यह भी मानते हैं कि पृथ्वी 
सूय॑ से उत्पन्न हुई ।'" 


प्रतः पृथ्वी के उस तेजस्वी प्रकाशमान युग में 
मानव रात-दित का भेद, झ्रंधकार, गरमी व छ्षीत 
की बेदना श्रादि नहीं जानता था। उस समय का 
मानव 'निराकुल सा रहकर आनन्द भोग-भोगता 
था। उस समय किसी भी प्रकार की विषमताए' 
नहीं थी। एक विशेष प्रकार के वृक्षों से जिन्‍हें 
कल्प वृक्ष' कहा जाता है, वे भ्रपना जीवन-निर्वाह 
करते थे ।' ज॑न-मान्यता के अनुसार वह भोग-प्ूभि 
का सगय था। ऐसी ही श्ानन्दर--थति का वर्गात 
भ्रादि मानव के लिए प्रायः सभी भ्रजैन विद्वानों 
एवं धमम गुरुप्नो ने किया है। उन सबकी प्रायः यही 
मान्यता है कि प्रावि-मानव बडा छूखी था और 
पेड़-पौधों से भ्रपता जीवन-निर्वाह करता था। 
'महाभारत' गोखले, ऐ शियेन्ट इण्डिया पृ० €६ में, 
प्रौर बौद्दों के 'दीध निकाय' मे भी ग्रादि-मानव 
को धर्मात्मा और सुखी माना है भौर उसे स्वर्गेकाल 
(90027 486) कहा है। चीन देश के महान्‌ 
संत 'लाउत्से!* की, यहूदी भ्रौर ईसाई लोगो की, 


जाप ---ा....00# 
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जैन ज्योतिष के आधीनतमत्व पर संक्षिप्त विवेचन 


(वागे-प्रदतन में प्रादम और हब्वा के लिए) इंडो- 
नेक्षिया-मिश्र प्रौर बेबीलोनिया के निवासियों की 
प्राचीन मान्यता भी यही थी |" 


ऐसी भ्रानन्द-स्थिति निश्चित-रूप से उस समय 
की थो कि जब पृथ्वी स्वयं ज्योतिषिष्ड थी भौर 
सूय॑ तथा च्रन्द्रभा का प्सर पृथ्वी पर नहीं पड़ता 
भा या इत सबका एक रूप था। कालांतर में धीरे 
धीरे पृथ्वी का प्रकाश कम होने लगा, जैंसाकि आज 
के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रथ्वी का प्रकाश 
धीरे धीरे कम हुप्ला था प्लौर धीरे घीरे ऐसी 
परिस्थिति झाने लगी कि पृथ्वी का प्रकांध लुप्त-सा 
होने लगा या होगया तो मानव को सूर्य और 
चन्द्रमा के सव॑ प्रथम दर्शन हुए तथा प्रश्वी का 
प्रकाश छुप्त होने के साथ ही मानव की आाव- 
ह्यक्षताएँ पूर्ण करने वाले 'कल्प-बृक्ष' भी नष्ट होने 
ज़गे या हो गये-तब मानव हैरान हो गया। जैन- 
मान्यता के प्रनुसार ऐसे समय प्रथम प्रतिश्रूति 
तामक मनु ने श्रपनी मेधावी बुद्धि से ऐसे समय 
सूर्य प्रौर चन्द्र श्रादि ज्योतिविषयक प्रहों का समा- 
धान कर तया जीवन बिताना सिश्चाया। इन्होने 
ही सर्वप्रथम मानव को सूर्य भौौर चन्द्रमा सम्बन्धी 
ज्योति विषयफ ज्ञान की शिक्षा दी जिसके कारण 
इनके समय के मनुष्य इन प्रहों के शान से परिचित 
होकर अपने कार्यों का संचालन करते लगे । इनके 
परचात्‌ द्वितीय कुल का (मनु) सन्‍्मति ने नक्षत्र- 
विषयक दांकाशं का पूर्ण निराकरण कर भ्रपने युग 
के व्यक्तियों को प्राकाश-मप्डल की समस्त बातें 
बतेलाई । 





ध्य्रे 


' शतपथ ब्राह्मण काण्ड १।८।११, मत्स्य-पुराण, 
प्रथवंवेद काण्ड १६ सू० ३९ मंत्र ८, कुरान तथा 
बाइबिल भ्रादि धामिक-प्न्यों में नौकावाले मनु या 
लृह की किएती के रूप में किसी न किसी प्रकार 
कथा-रुप में वर्शन भाया है भोर उनमें यह भी 
वर्णान प्राया है कि प्रलय होते से पूर्व मनु या नह 
को पहिले ही ज्ञान हो गया था भौर उसने भ्रपने 
बचाव के लिए प्रयत्त किया था। मे मनु जैन बोदह 
कुलकर (मनुझों) में से कोई भी हो सकता है क्योकि 
उस समय जाति-भेद नहीं हो पाया था भौर न ही 
किसी प्रकार मानव में आपस में कोई मतभेद ही 
था। चाहें वे जैन मनु हों था प्रन्य मनु रहे हों 
पर, एक समथ प्रलय के कारण मानव का संहार 
भवदय हुआ था। प्राप्त पुरातत्व-प्तामग्री से यह 
सिद्ध हो जाता है कि प्रलय से पूर्व सं भौर चन्द्रमा 
भ्रस्तित्व में प्राणये थे। यह भप्रस्तर भी शायद 
हजारों वर्षों का रहा होगा क्योंकि सूर्य श्रौर 
चन्द्रमा के प्रत्तित्व में भ्ाने के बाद वायुमण्डल भी 
बदला होगा । पृथ्वी की घक्ति झौर प्रकाश में 
यूक्ष्मातियूक्ष्म रूप से धीरे धीरे परिवतंन श्राया 
होगा जिसमें कई वर्ष लगे होंगे। इस बीच मानव 
में सूयं भौर चन्द्रमा के प्रभाव से कृषि करना, 
लोहे के भ्ौजार गढ़ना, मिट्टी के बतेन भ्रादि बनाना 
सीख लिया होगा । उधर सूर्य शौर चद्धमा का 
पृथ्वी पर प्रभाव झौर उसके परिबततंन का रूप 
सुक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से बढ़ता ही जाता रहा होगा 
झौर एक समय ऐसी स्थिति भ्रा गई होगी कि जब 
पृथ्वी में उधल-पुथल मचने ही वाली होगी । हमारे 
मनीषियों ने भ्रपनी ज्योतिष-विद्या के ज्ञान या 
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योग-साधना के द्वारा यह सब ज्ञात कर लिया 
होगा औझौर जान लिया होगा कि इस परिवतंन 
(प्रलय) में कोई भी जीव जन्तु सुरक्षित नहीं रह 
सकेंगे। कितु, जो मनीषी थे-जो प्रजा का पालन- 
पोषण करने वाले या बढ़े माने जाने वाले लोग 
होंगे, उनको बचाना प्रावद्यक समझा गया होगा 
झौर ऐसा स्थान भी ज्योतिष-ज्ञान या योग-ज्ान 
द्वारा सोच शौर सम लिया होगा, जहां उनको 
ले जाने या पहुँचने पर वे सुरक्षित रह सकें। इसी 
भ्राधार पर सुरक्षित वस्तु (वाव या फिश्ती) बनाई 
गई होगी ध्ौर प्रलय से पूर्व उसमें बेठकर वहां 
पहुँचा दिया गया होगा! चाहे कुछ भी रहा हो 
पर, यह निर्चत है कि उस मनु का जैन-कुलकर 
(मनु) से, जो ज्योतिष-विषयक ज्ञाता थे, सम्बन्ध 
किसी न किसी प्रकार अवध्य रहा है| 
उस मनु को प्राज के वैज्ञानिक श्रब श्रादि- 
मानव नही मानने लगे हैं, जेसाकि भ्रव तक मानते 
भ्राये थे भौर न श्रादि-जीव ही ! श्रभी हाल ही में 
झाविष्कृत-पौटेशियम-झभारगन काल निर्धारण 
विधि से एक प्राचीन चट्टान में छिपी 'मानव- 
खोपड़ी' का काल निर्धारण किया गया तो वह 
१७ लाख ५० हजार वर्ष पूष॑ की मानव-शखोपड़ी 
बतलाई जातो है शौर ३ भरव वर्ष पूर्व पुरानी 
बट्टानों में जीव भ्रवशेष पाये हैं।” इससे यह भी 
सिद्ध होने लगा हैं कि मनु से पहिले भानव अ्रवद्य 
था और वह समय ध्ायद जैन “भोग-भूमि! का 
रहा हो । 
लगध मुनि का “ज्योतिष-वेदांग' हिन्दी ज्योतिष 
विज्ञान का प्रचीनतम ग्रंथ माना जाता है। उसमें 
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क्षेबल सूर्य भ्रौर चन्द्रमा की गतियों का ही विचार 
किया गया है। उनकी उत्पत्ति पर नहीं !* उसमें 
प्रन्यात्य ग्रहों क्री चर्चा भी नहीं है। जेन-ग्रथ 
गति-वृषभ' का 'तिलोय पण्णात्ती', सूयं-प्रशप्ति, 
शोर चन्द्र-प्रशप्ति थ्रादि ग्रथों में जो वेदिक-प्रथों 
के समय से श्रवद्य कुछ बाद के हैं उनमें सामान्य 
जगत स्वरूप, नारक लोक, भवनवासी लोक, मनुष्य 
लोक, व्यंतर लोक, ज्योतिलोक, सुरलोक प्लौर 
सिद्ध लोक भ्रादि का विस्तार से वर्णन किया गया 
है । यदि जेन 'करणानुयोग' ग्र थ या प्राकृत 'लोक« 
विभाग' ग्रथ उपलब्ध हो जाते तो इनकी प्रााचीनता 
प्रौर भी सिद्ध हो सकतो थी । क्योंकि, यति वृषभ 
का 'तिलोय पण्शत्ती' का झ्राधार वही था और उस 
ग्रथ समाप्ति के समय उत्तराषाढ-नक्षत्र में शनैष्चर 
वृषभ में बृहस्पति प्रौर उत्तरा-फाल्गुनि में चन्द्रमा 
था तथा शुक्लपक्ष का था। इससे यह तो पूर्णतः 
सिद्ध हो जाता है कि यति वृषभ के समय नक्षत्रों, 
राषियों भ्रौर भ्रहों का पू्णं विकास हो चुका था 
पौर मनुष्य शुभाशुभ के फल को ज्ञात कर देनिक 
कार्यों के उपयोग भें लेने लग गये थे । 


पं० हजारी प्रसाद जो द्विवेदी ने प्रपने एक 
लेख में लिखा है कि 'तत्त्वा्थ' में (प्र० ४ यु०१३- 
“भ्योतिष्काः सूर्याष्चंद्रमसौ प्रहनक्षत्रप्रकीशकतार- 
कांच”) सूर्य भौर चंद्रमा के साथ प्रह नक्षत्र प्रौर 
प्रकीणंक तारों का वर्शंन है प्रौर भाष्य में एक 
एक चंद्रमा के क्रठासी भ्रठासी ग्रहों का 
परिवार बतलाया है। परन्तु, उतके शनि, भंगल 
प्रादि नाम का उल्लेख नहीं है'“**सवायंसिद्धि के 
रचना-काल तक इसका ज्ञान हो गया था ।३ कितु, 


ढ दैनिक ज्यं | 
१. देखिए-देनिक नव ज्योति” रविवारीय परिशिष्ट ६ सितम्बर '६६ भजमेर से प्रकाशित 'साढ़े सत्रह 


लाख वर्ष पुराना-मानव ।! 


२. “भारतीय-संस्कृति का मेरुदण्ड ज्योतिष' ौषक लेख विषय 


वाणी' इलाहाबाद | अनवरी १६४९ 


एवं 'भारतीय-विद्या (त्रमासिक) के भाग ३, भक १ का लेख १० हजारी प्रसाद ओ द्विवेदी । 
रे. “जैन-साहित्य भ्रौर इतिहास' --ले० नाथ्राम प्रेमी पृ० ५४७ 


जैन ज्योतिष के प्राचीनतमत्व पर संक्षिप्त विवेचन 


जैन साहित्य के प्राचीन से प्राचीनतम उपलब्ध 
साहित्य में रचनाकारों या शआ्राचायीं ने प्रायः 
परम्परा से बला भाषा हुग्ना, का उल्लेख छुरू में 
में था भन्त में करते हुए प्रथ लिखा है भौर वह 
सब प्राध्यात्मिक-हष्टि को रखते हुए लिखा । श्तः 
वर्तमात उपलब्ध साहित्य के श्राधार पर हो यह 
तिशंग कर लिया जाय कि जेन-साहित्य में ज्योतिष 
का उल्लेख वेदों के बाद हुआ है-यह पूरांतः भनन्‍्याय 
होगा । 


ऋग्वेद को वेदांग-ज्योतिष में ही नहीं-विश्व 
के सबसे प्राचीन-साहित्य में गिना जातां है। उसमें 
भगवान ऋषभ या वृषभ का उल्लेख कोई बीसों 
जगह हुआ है और उनको पुूरांतः ज्योतिषी' बत- 
लाया है-- 


प्र होते पृूव्यंवचोडस्नये भरता वृहत्‌ । 
विपी ज्योतिषी विश्वते न वेधसे ॥५॥७॥ 
ऋष्वेद मण्डल ३ भ्र० १ सु० १० 


ऋग्वेद के उक्त मंडल के भ्रागे पीछे के भ्रन्य 
सूत्रों औौर प्रसंग को देखते हुए यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की यह ऋचा 
ऋषभ या वृषभ के लिए ही रची गई है । जैन 
मान्यता के धनुसार भी इस प्रजा को चलाने 
बाला तथा ज्मोतिष, गरित, व्याकरण भ्रादि के 
शाता तीथेकर भ० ऋकषभ या वृषभ॑ ही रहे हैं। 
कल्प-बृक्ष! ऋषभ के पिता नाभिराय के समय 
से पूर्ण 'मनु' कै समय से नष्ट होते लग गये थे प्रौर 
ऋषभ के समय पूर्ण नष्ट हो इुके थे।भ० ऋषभ 
तब तक भ्रपनी प्रात्म-साधना द्वारा कैवल्य प्राप्त 
कर चुके थे भौर उतको भूत भविष्य भौर वर्तमान 
का प्रात्म-आान हो गया था | इसीलिए जब 'कल्प- 
बुक! के नष्ठ होने पर प्रजा घबराई और उनका 
अरण पोषण कम होने लगा तो उन्होंने लोगों को 
७२ विधाएं शौर कलाए सिखाई, जिनका प्रारम्भ 
लिपि विद्या से किया । इसमें ज्योतिष-विशा भी 


ब्रश 


एक विद्या थी। इसीलिए वैदिक ऋषि वृषभ को 
बदना करते हुए ऋग्वेद में लिखते हैं-- 


आय नो गोत्रा दह हि गो पते गाः 
समस्मम्यं सू नयो यंतुवाजा । 
दिवक्षा प्रति वृषभ सत्य घुष्मोडस्मम्यं 
सु मधवन्बोधि गोदाः ॥ २१॥ 
ऋग्वेद, मडल दे भ्र० २ सू० ३० 


भर्थात्‌ हे पृथ्वी के पालक देव ! हमें तय-सहित 
वाशियों को प्रदान कर प्रादर युक्त बना, जिससे 
हम भ्रपनी वृत्तियों और इंद्रियों को संयत रख 
सके ! हे वृषभ ! तू सूयं के समान सब दिशाओरों में 
प्रकाशभान है भौर तू सत्य के कारण बलवान 


है ! हे ऐश्वयंगय मधवन्‌ ! हमें सुवोधि प्रदान कर ! 


बौद्धों के धर्मकीति द्वारा रचित प्रल्यात ग्रन्थ 
न्याय-बिन्द' में जेन तीथंकारों भ० ऋषभ भौर 
महावीर प्रादि को ज्योतिष -ज्ञान में पारगामी होने 
के कारत सर्वतञ लिखा है-- 


यः सर्वश्ञ आ्राप्तो वास ज्योतिर्ञानादिक- 
मुपदिष्दवानू । तथ्थथा ऋषभ वर्धमानादिरिति।! 


इस प्रकार जेनेनर साहित्य के प्रनुसार भ्ादि 
ज्योतिषी भ० वृषभ या ऋषभ सिद्ध हो जाते हैं ! 
जेन-पुराणों क्‍ग्रोर कथाप्रों के श्राधार पर तो वे 
पूर्णतः ज्योतिषज्ञ ठहरते हैं ! ज़िनसेनाचाय के 
भप्रादि-पुराण” के भ्रनुसार जो हालांकि वेदों से 
बाद की रखना है, वृषभ या ऋषभ के पुत्र भरत 
को एक बार रात को सोलह स्वप्न भ्ाये थे भौर 
उन स्वप्तों का जब ग्र॒थ॑ भरत ठीक-ठीक सगाने में 
असम रहे, यद्य पे वे स्वयं ज्योतिविद थे, फिर 
भी वे ब्रपनी बेचैनी को शांत करने के लिए पिता 
के पास कैलाश पव॑ंत पर पहुचे और उनसे उन 
स्वप्तों का भ्रथ समझाने की प्राथंता की । भ० ऋषभ 
ते उन स्वप्नों का जो स्पष्टीकरण किया और 
भविष्यवाणी की शरद वास्तव में सत्य कर देने 


२२६ 


वाली है प्रोर यह सोचने मर विचारने को बाध्य 
कर देने वाली है कि हजारो वर्षो पहिले ही स्वप्नो 
के ध्राधार पर भविष्य वाणी भारत में होनें लग 
गई थी । उनका वह स्वप्त-भविष्य वितना सत्य 
था श्राध्चयं होता है। इन स्वप्नों का विस्तृत 
विवरण जिनसेनाचार्य इत भ्रादि-पुराण के भ्रतिरिक्त 
प्राधुनिक जैन-विद्वान श्री कामताप्रसाद जन द्वारा 
लिखित 'श्रादि तीयंकर भ० ऋषभ देव' नामक 
पुस्तक के (ष्ठ १०६ से ११६ तक में देखा जा 
सवता है । 

भ० ऋषभ द्वारा प्रतिपादित गाया-बद्ध 'पूर्वों 
की वाणी 'झागम' साहित्य के नाम से ऋगेद' 
झौर प्रागैतिहासिक काल में प्रसिद्ध था। ऋग्वेद 
के पिछले बतलाये हुए मण्डल रे श्र० १ सू० १० 
गाथा ॥५॥७॥ में इसीलिए उसी झ्रागम का उल्लेख 
'बब॑स्थ वच नाम से शायद किया गया है। डा० 
सुनीतिकुमार चटर्र ने लिंखा है कि प्राचीनकाल 
में निगम” भ्ौर 'भ्रागम' साहित्य का प्रस्तित्व 
भारत मे रहा है। 'प्रागम” को वे 'बैदिक-साहित्य” 
पे भिन्न भौर श्रज्ञात-काल से स्मृति में परम्परा 
द्वारा झाण हुआ बताते है। उद्गम-लोत भी वह 
'अरवैदिक' बहुत श्रशों मे द्रविड़ मानते हैं। इसके 
विपरीत “निगम' साहित्य पअ्न्तर से उद्भूत भर 
वैदिक होम-विद्या का द्योतक वे प्रनुमान करते हैं ।" 
श्रावकों की ८४ जातियों में एक 'द्राविड़' जाति भी 
मानती है। इससे सिद्ध है कि जब प्राय भारत में 
पहिले-पहल भ्राये औौर उनका जिस श्षमण, द्राविड़ 
श्रादि जातियों से संपर्क हुआ था, वे जैन थी । 

प्रो० यू० सी० भट्टाचायं भी प्रागैतिहासिक 
भारत में एक श्लोक-बद्ध प्राष्यात्मिक-ज्ञाद सम्बन्धी 
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बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


साहित्य का अस्तित्व बताते हैं ।* संभवतः वह 
वृषभ की वाणी ही रही हो ओर ज्योतिष के जाता 
होने से उन्होंने इस सम्बन्ध में भपने 'प्रागम- 
साहित्य' में कुछ प्रकाश ढाला हो । हालां कि, बह 
साहित्य भी वैदिक-साहित्य की तरह जैन-धामिक 
रचना हो भ्रुल्य रही होगी । 

मुण्डोपनिषद्‌ के ऋषि भारद्वाज को डा० हटेल 
प्रंगरिस बतलाते हैं। भंगरिसको जैन-प्र थ'पदम चरित्र! 
में भ्रष्ट जैन-मुनि बतलाया गया है । शायद इसी लिए 
डा. बारुआा ने प्ंगरिसकी मान्यताको जैन-मतानुसार 
बताया है क्योकि, वह अ्ंगरिस ज्योतिष-विषयक 
लोक की प्राकृति को पुरुषाकार-मानता था श्रौर 
इस पुरुष-हपी लोक के मध्य भाग में मनुष्य लोक, 
उसके ऊपर वाले हिस्से में ब्रह्म-स्वगं लोक, भौर 
ब्रह्म-स्वगंलोक से ऊपर “परम साम्यण' श्र्थात्‌ 
मुक्ति-स्थान मानता था।रै 


प्रागैतिहासिक काल में जैन क्षत्रिय राजा हुमा 
करते थे । छांदोग्य-उपनिषद, जिसका रघना-काल 
तेइसवें तीर्थंकर भ० पाश्वंनाथ के तमय के बाद 
का प्रांका जाता है, में एक कथा आई है जिसमें 
बतलाया गया है कि भरुण के पृत्र स्वेत-कैतु 
पांचालों की परिषद्‌ में गये। वहां क्षत्रिय राजा 
प्रवण जैवालि ने उनसे जीव की उत्कांति, परलोक 
ग्रति श्लौर जन्मांतर के सम्बन्ध में ५ प्रदन किये । 
श्वेत-केतु उन प्रश्नों का उतर देने में प्रसमर्थं होने 
के कारण पझपने पिठाके पास गया झौर जैवालि द्वारा 
पूछे गये प्रश्नों का उत्तर उनसे चाहा, पर पिता 
भी उन प्रश्तों का उत्तर नहीं दे सके । अतएव 
दोनों मिलकर जैवालि के पास गये भौर उनके प्रश्नों 
का उत्तर पूुछा- 
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निज 


« प्रेजीडेशियल एड़ं स, प्राल-इण्डिया श्रोरियन्टल कांफ्र नस अहमदाबाद (प्रोसीडिग्स का १० ५५) ह 
« ईण्डियन हिस्टोरिकल क्वारटरली, भा० ३ पृ० ३०४-३ १४ 

« भगवान पाइवनाथ--ले० कामता प्रसाद पृ० २६७ 

* वॉइस आफ अ्रहिसा-- जनवरी - फरवरी १६४४ पृ> ४४-१० 


जैन ज्योतिष के प्राचीनतमत्य वर संत्तेप में विवेचन २२७ 


'स हु छच्छी बभूव । तं हु चिरं वस इत्याज्ञाप- 
वाशझ्बचका र । त॑ हो वाच यथाया त्व॑ गौतमावदो 
यथेय॑ न प्राक लवत्त-पुरा विद्या ब्राह्मणात्‌ गच्छति ।! 

भर्थात्‌ गौतम की प्रार्थना सुनकर राजा चितित 
हुआ भौर उसने ऋषि से कुछ समय ठहरने को कहा 
भझौर प्रश्नों का उत्तर देना प्रारम्भ किया। हे 
गौतम ! प्राप मुझसे जो विद्या प्राप्त करना चाहते 
हैं, वह भ्रापसे पहिले किसी ब्राह्मण को प्राप्त नहीं 
हुई है। 

वृहुदारण्यक-उपनिषद्‌ के निम्न मंत्र से भी 
इसका समथंन होता है-" 

“हुयं विद्या इतः पूर्व न कस्मिश्चित्‌ ब्राह्मरो 
उवास ताँ त्वहं तुम्य॑ वक्ष्यामि ! 

-वृ० उ० ६२८ 
इससे तो ऐसा भालम होता है कि ज्योतिष- 
विद्या जैनियों द्वारा ही ब्रद्मणों को प्राप्त हुई । 

ज्योतिष-साहित्य में ज्योतिष के निम्न १८ 
ग्राचाय॑ प्रवर्तंक माने जाते हैं-- 

“सुयं: पितामहो ध्यासों वसिष्ठो5त्रि: परादरः । 
क्ष्यपो तारदो गर्गों मरिचिमंत्ुरंगिरा: ॥* 
-काइयप 
इसमें सर्व-प्रथम 'सूर्यों ऋषि ने 'सूय-सिद्धांत' 
का प्रति-्पादन किया था। प्राधुनिक ज्योतिष-वेत्ता 
क्री सुयतारायश ध्यास वराह-मिहिर के निस्‍्न 
प्रमाण द्वारा तय सिद्धांत के कर्त्ता मयाचाये को 
मानते हैं-* 
अलेब्दादि यवनास्तेषु सम्यक्‌ धास्त्रमिदं स्थितभ । 
म्मुसिवत्त पपि पूज्यंते, कि पुनद बविद्‌ द्विजः ॥ 
जैन-झास्त्रों में राजा 'भय' का उल्लेख मिलता 
है, जो विद्याधर वंश में प्रमुख था भ्ौर जैन-धर्म को 


पालता था। वह विदेश भी गया था। प्रमेरीका 
की प्राचीन संस्कृति के झ्रधिष्ठाता मय लोग ही 
थे।) कुछ लोगों का कथन है कि स्वयं सूंंभगवान 
ने मय की तपस्या से प्रसक्ष होकर उस धसुर को 
ज्योतिष-ज्ञान दिया था । श्री महावीरप्रसाद 
श्षीवास्तव ने 'सूयं-सिद्धां”' की भूमिका में प्रसुर 
नाम की एक भौतिक वादी जाति बतलाई है, शिल्प 
झौर मंत्रविद्या में यहु ज!ति निपुणा होती थी | सूर्य 
नाम के ऋषि ने इसी जाति को ज्योतिष-शास्त्र की 
शिक्षा दी थी ।'''“( यह समय ) ई० पु० १८० 
या १०० बतलाया है ।४ 


'ऋषि पुत्र” नामक ज्योतिष के प्रकाध्ड जैन 
विद्वान भी इसी समय हुए थे उक्त ग्रठारह प्रवत्त क 
ज्योतिष भ्रावायों में 'गगं' ऋषि के पृत्र थे- 


जैन भ्रासीज्जगद्द धो गर्गंनामा महामुनि: ।! 


ये मेरे खयाल से 'गरग! सुनि के पुत्र नहीं बल्कि 
शिष्य हो सकते हैं। गग॑ मुनि की 'शकुनावलो' 
की जिसे 'पाशा-कैवली' भी नाम दिया है, दो प्रति 
दि० जै० मदिर पाटोदी मनिहारों के रास्ते जयपुर 
के शास्त्र-भण्डार में एक पूर्रो भ्रौर एक श्पूर्ण बत- 
लाई जाती है। इसी शास्त्र भण्डार में 'गग॑-संहिता' 
भी भ्रपूर्ण इनकी बतलाते हैं। “गगे सनोरमा' दि० 
जन मंदिर विजयरायजी पांड्या' के शास्त्र भण्हार 
में है। संभव है इन प्रतियों से लेखक के सम्बन्ध सें 
कुछ प्रकाश पड़ सके । 'गर्गऋषि' के पुत्र या शिष्य 
ने 'निमित्त-ध्षास्त्र” लिखा है| 

कालकाचार्य भी इसी समय के श्ास-पास 
निर्मित्त प्रौर ज्योतिष के विद्वान हुएं। ये मध्य 
देशांतगंत थे और यवन देशादि में गये थे भ्रौर उस 
देश से रमल-विद्या यहाँ लाये थे। इसका उल्लेख 
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शश्ड 


भोजसागर गणि नामक विद्वान्‌ ने प्रपने संस्कृत 
भाषा के 'रमल शास्त्र! विषयक ग्रंथ में किया है । 
कालकाचाय॑' ने बर्मा जाकर प्रचार भी किया था। 
उनके धिष्य सागर पहिले ही वहां जैन-धर्म का 
प्रचार कर रहे थे। वे बर्मा से दक्षिण चीन तक 
प्रहिसा धर्म का प्रचार करते हुए घूमे थे। प्रनाम- 
चंपा के एक प्रन्थ में डा० भ्रार० सी० मजूमदार 
ने पढ़ा था कि पश्चिमी भारत से 'खऊद ल' तामक 
एक ब्राह्मण वहां गये थे । वहाँ से दरियाई रास्ते 
टांनिक (दक्षिण-चीन) पहुँचे थे। वे मंत्रवाद मे पूरा 
निपूरणं थे । वे पेड़ों की छाया में भ्रौर गृफाओं में 
निवास करते थे। उन्हे लोग कालाचाय कहते थे । 
डा० उमाकांत शाह ने जेन कालकाचायं को भ्ौर 
उक्त 'कालाचार्य” को अभिन्न माना है वे सुमात्रा 
के निकेट बंकानामक खाडी के प्रदेश में भी गये थे।* 

इनसे भी बहुत वर्षों पहिले ३५७ ई० पू० के 
प्रास-पास जब सिकंदर का शिविर तक्षशिला में 
धा। तब उसने वहां के जैन योगियो-श्रमणों के 
शे।न-विजश्ञान की बड़ी-बड़ी बातें सुनी थी। क्लीमेंस 
प्रलेषजेन्डर नस ने भारतीय-योगियों को श्रमणा 
बताया भौर लिखा-थवे प्राजन्म नंगे रहते, सत्य 
दा प्रम्यास करते, भविष्यवाणी बोलते भ्ौर स्तृप 
फो पूअते है।' सिवन्‍्दर उन योगियों से मिलने फे 
लिए बेचन हो उठा । उसने श्रोनेसिकृतस ((0)॥658[ 
॥708) नामक श्रपने सास्कृतिक दूत को श्रमण 
योगियों को बुना लाने के लिए भेजा।। उसने देखा 
'तक्षशिला के उद्यान में बहुत से नंगे साधु तपस्या 
कर रहे हैं। उनमे कल्यारा ((8]8705) नामक 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रंथ 


मुनि से उसकी बात-च्रीत हुई।? अपने प्राचार 
नियम के अनुसार वे सिकन्दर के पास नहीं गये । 
श्रोनेसिकृतस ने सिकंदर से उनके ब्ञान, चर्चा भौर 
निर्भीकता की बड़ी प्रशंसा की, जिसको सुनकर 
सिकंदर बहुत प्रभावित हुए। उसने चाहा कि इस 
तपोधन योगी श्रमणों के ज्ञान प्रकाश से यूनान 
चमत्कृत हो । तदनुसार सिकंदर ने मुनि-कल्याण 
की बहुत विनय की । उसके प्राग्रह से मुनि कल्याण 
उसके शिविर के साथ हो लिये। वे ज्योतिष-शारत्र 
में पूर्णा पारंगत थे। उन्होंने कई भविष्यवाणियां 
की थी । सिकंदर की सुत्यु के विषय में भी इन्हाने 
पहिले से ही संकेत कर दिया था ।४ प्राधुनिक 
ज्योतिष विद्वान 'सु० ना० व्यास' प्रपने एक लेख 
में लिखते हैं कि महान्‌ सिकंदर के साथ जब भारत 
में 'कलिस्थोनी' ( सभवतः कल्याण मुनि ) नामक 
यूनानी पंडित प्राया था। उसने सौर-मडल से 
सम्बन्ध मे रखने वाली शौर ज्योतिष की -कई रच- 
ताए भारत भेजी थीं, जिनमे सबसे पुरानी ई० 
त० प्‌ू० २२३४ साल की रही है। सूर्य की गति- 
विधि प्रौर ग्रहणों का ज्ञान इस देश में इसके पूवव॑ 
उन्नति कर ग्रया था ।* ये कनिस्थोनी औौर 
कोई नही, बल्याणा भनि ही प्रतीत होते है । कितु, 
वे सिकंदर के साथ यूनान से नहीं बल्कि, भारत से 
सिकदर के वापस लौटने पर उनके साथ गये थे। 
जसा कि ऊपर उल्लेख किया है। यदि उक्त लेखक 
की यह बात प्रर्थात्‌ ई० स० पव॑ २२३४ की 
ज्योतिष विषयक रचना भारत भेजने के सम्बन्ध 
में कुछ सार रखती है तो इसमें कोई शक नहीं कि 
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जैन ज्योतिष के प्राचीनतमंत्थ पर संक्षिप्त विवेचन 


भारतीय ज॑नमुनि ज्यतिष के सर्वप्रथम भग्रशियों में 
थे । काश ! वहु प्रति भ्राज उपलब्ध होती ! 


झलकजेण्डिया के प्रसिद्ध ज्योतिषी टालमी के 
'रोमक-सिद्धांत' एवं यूनानी-सिद्धांतों के श्राधार पर 
प्रलकजेण्डियावासियों की म'न्यता के प्रनुसार 
'पौलिश-सिद्धांत' पर उक्त जेन ज्योतिष-आत्ार्यो 
या उनके साहित्य का प्रसर पड़ा हो तो इसमें कोई 
प्राइचयं तहीं ! ब्रह्मगुप्त, लाट, वशिष्ट, विजयनंदि 
ध्रौर श्रायय भट्ट के भ्रज॑न भ्रथों के प्राधार पर कुछ 
भ्रन्य विद्वान 'रोमक-सिर्डधात' को श्रीषेण द्वारा 
(६० पूृ० १४० के भ्रास पास) लिखा गया बतलाते 
हैं। डॉ० थीबो साहब श्रीपेण को मूल-ग्रथ का 
रचगिता नहीं मानते है, बल्कि उसका उसे संशोघक 
बतलाते हैं। डा० कन॑ साहब ने लिखा है कि प्राचीन 
भारतोयों को 'यवनपुर' ज्ञात था, तथा वे बहां के 
प्रक्षांण, देशांतर, शादि से पूर्ण परिचित थे । डा० 
थीबो साहब का कहना है कि प्राचीन पौलिश- 
सिद्धांत' श्रपने मूल-रूप में श्राज उपलब्ध तही है ।' 
चाहे कुछ भी हो कितु यह भी निश्चत है कि 
'यवनों' से भारतीयों का बहुत वर्षों से संपर्क रहा 
था भ्ौर इसमें जैन-ज्योतिविद मुनियों का भी काफी 
हाथ था । 


ई० सन्‌ की चौथी-पांचवी शताब्दी में भद्बबाहू 
द्वारा 'प्रहज्यूड़ामरि] सार' प्रष्न-प्रथ की रचना हुई 
इनका ही एक सिमित्त-शास्त्र ( भद्रैबाहू संहिता ) 
भी ज्योतिष का ग्रंथ बतलाया जाता है जिसकी 
एक प्रपूर्ण प्रति जयपुर के दि० जैनशास्त्र भंडार 
पध्रामेर में है। इनके ही छोटे भाई दिव्य द्रष्टा 
'बराह-मिहर” प्रकाण्ड ज्योतिषज्ञ भी बतलाये जाते 
हैं। लेकिन, भब तक प्र्जन विद्वानों भौर ज्योति- 
षियों द्वारा उन्हें ब्राह्मण ही माना जाता हैं। 
लेकिन, वास्तव में वे भद्वाहू के भाई ही थे । लेखक 





२१६ 


भविष्य में भ्रकाट्य प्रमाणों द्वारा पाठकों के समक्ष 
यह तथ्य लाने का प्रयत्त करेगा। | 


राजा श्रमोधवर्ष ( वि० सं० ७७१ ) के समय 
जैन महावोीराचाये भी प्रकाण्ड-ज्योतिष के ज्ञाता 
हुए । इन्होंने 'गरितसार” प्रौर ज्योतिष पटल' 
नामक महत्त्वपूर्ा ग्रथों की रचना की थी। प्रमोध- 
वर्ष ने 'प्रइनोत्तर-माला' नामक ग्रथ् की रचना 
की । इनके जैन होने को विवादास्पद माना जाता 
है। 'गरित-सार” और 'ज्योतिष पटल” महाबीरा- 
चाय॑ के उच्चकोटि के गणित विषयक प्रथ हैं। ओ. 
डा. प्रवधेशनारायणर्सिह ने जन गदित विषयक 
घबला, त्रिलोकसार, गोम्मटसार आ्रादि ग्रथों के 
बारे में लिखा है कि 'यथाथेत: गणित भौर ज्योतिष 
विद्या का ज्ञान जैन मुनियों की एक धुख्य-साधना 
समभी जाती थी। महावीराचाय॑ का गशितसार 
संग्रह ग्रथ सामान्य रूपरेखा में ब्रह्मगुप्त, श्री धरा- 
चाय॑ भास्कर, श्रौर भ्न्‍्य हिन्दू गणितज्ञों के भ्रथों 
के समान होते हुए भी विश्येष बातों में उनसे पूर्णतः 
भिन्न है। उदाहरणारथ गण्ितसार संग्रह के प्रइन 
(?700]0॥75) प्रायः सभी दूसरे प्रथों के प्रश्नों 
से भिन्न हैं। धवला में वणित प्नेक प्रक्रियाएं 
किसी भ्रन्य ज्ञात ग्रथ में नहीं पाई जातो; तथा 
इसमें कुछ ऐसी स्थूलता का श्राभास भी है जिसकी 
मलक पश्चात्‌ के भारतीय गणित शास्त्र से परिचित 
विद्वानों को सरलता से मिल सकती है।* 


इस प्रकार जनाचार्यों द्वारा हजारों, लाखों 
वर्षों पूव ही ज्योतिष-धिषयक सभो बातों को 
प्रकाश में ला दिया गया था, बल्कि निष्पक्ष हृष्टि 
से देखा जाग तो जैन-ऋषियों प्ौर ध्रुतियों द्वारा 
ही सर्वप्रथम ज्योतिष-विषयक प्रकाश डाला गया। 
जैन-सिद्धांत हो ऐसे हैं कि जो ज्योतिष के प्रत्येक 


, विषय पर प्रकाश डालते हैं और उसकी सबे- 
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प्राचीनता सिद्ध करते हैं । वेदांग-ज्योतिष के 
झनुसार प्रजापति या पितामह ने जब संपूरां 
जगत्‌ की सृष्टि की तब ही ज्योतिष-विषयक सभी 
प्रहों प्रादि का निर्माण कर दिय्रा था। इस 
कत्त, त्व-सिद्धांत को जैन-मान्यता स्वीकार नहीं 
करती । उसके प्रनुसार यह पृथ्वी और जगत्‌ 
झनादि संमय से चला भा रहा है श्रौर उसके साथ 
ज्योतिष भी ! क्योंकि ज्योतिष का मनुष्य के साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध रहा है भौर पृथ्वी तथा सूर्यादि 
ग्रह भी ज्योतिष के साथ रहे है। किन्तु, ज्योतिष- 
विषयक कालचक्र के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर 
विभिन्न-परिवत्तन होते रहे हैं, होते जा रहे हैं भौर 
भविष्य में भी होते रहेगे। श्राज का वैज्ञानिक 
यह मानता है कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता 
क्रैवल उसकी दा में परिवर्तत होता है। जन 
तथा जैनेतर ज्योतिष का भी यह अ्रमि£-सिद्धात 
रहा है। उन्होंने प्रपने ज्ञान-बल से घोषणा की 
है कि उत्सपिणी श्रौर श्रवसपिणी काल द्वारा 
संसार में समय-समय पर परिवतंन, परिवहन, 
भौर ह्ास हुआ है श्रौर होता रहेग।। ज॑नेतर 
ज्योतिष द्वारा ढृत-युग, त्रत्रा, द्वापर और कलि- 
युग द्वारा संसार-चक्र को श्रमिट माना है । 


इस रहस्यमय ब्रह्माण्ड ( सौर-जगत्‌ ) की 
उतलत्ति पर 'कांट' नामक वैज्ञानिक ने झनू १७५५ 
में श्रपने सिद्धांत द्वारा, सन्‌ १७६६ में लाप्लास! 
तामक वैज्ञानिक ने, लाकयर ने सन्‌ १६०४ के 
चेम्बालिन 4 मोह्टन ने, 'जेम्स-जीन्स' ने एच० 
एन रसल ने न्यूटन तथा डेसकारट्स ने, 'फ्रंड- 
हायल' ते, सन्‌ १७४४ में फ्रेंच वैज्ञानिक 'बफन' 
सन्‌ १६४२३ में रूसी विद्वान आटो-स्मिट', व्लादी- 
मीर क्रट, सस्‍्तीचटर, श्रादि प्रनेक विद्वानों ने 
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अपने-अपने सिद्धांतों द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।" किंतु, इस 
सब विद्वानों के किसी भी सिद्धान्त द्वारा ब्रह्माण्ड 
की उत्पत्ति पर पूर्ण संगति नहीं बैठती। सन्‌ 
१५०० के श्रासपास एक फ्रांसीसी विद्वान बाईं- 
डल डिलाब्लाश” नामक और हुम्ना । उसने प्रपनों 
मूल-पुस्तक “प्रित्िपल्स श्राव ह्यूमन ज्यौगरेफी' 
द्वारा उत्पत्ति सम्बन्धी जो प्रकाश डाला है वह 
थोड़ा ठीक है श्ौर ज॑त-मान्यता के भनुकूल पड़ता 
है। उसमे लेखक ने पृथ्वी, वनस्पति झादि निर्जीब 
वस्तुश्रों को भी जीवित प्राणियों का रूप दिया 
श्रौर ससार-चक्र पर एक नया ही प्रकाश डाला । 
लेखक ने लिखा है कि बर्थ लोट की भाषा में पृथ्वी 
स्वयं (१४८६७ ०९७ 205608 ५।५६॥/ श्रर्थात्‌ 
जीवित-वस्तु है। जीवन जंते ही एक जोवो से दूसरे 
जीवी को स्थानांतरित होता है, प्रनेक जैविकरूपों 
से होकर ( भ्र्थात पृथ्वी, वायु, वनस्पति, श्रग्नि, 
जन, पशु, पक्षी मानव श्रादि सभी जीवों से संपर्क 
करता हुआ ) गृजरता है। ( यह जीव उस समय ) 
कुछ उन पदार्यों (दूसरे जीवों) को नि्भित करते हैं, 
जिनसे दूसरे (हो जीव) पोषित होते है, कुछ बीमा- 
रियों के कीटारुओ (ऐसे जीवतत्त्वों को वहुन करते 
हैं, जो दूसरी जातिथो ( जीवों ) को नष्ठ करते हैं 
(इस प्रकार) वह समस्त जोवित-शक्तियों (पृथव्यादि 
के साथ समायोजन करता है, जो वातावरण द्वारा 
(समस्त ससार मे) एकत्र है। वह प्रकृति की क्रीड़ा 
में सम्मिलित होता है।* 


जेन-दर्शन हजारों वर्षों पूव॑ से पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु भ्रौर वनस्पति कायिक जौवों को 
मानता ग्राया है। जिन्हें एकेंद्रेय जीव में समावेश 
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किया है.झौर शंख, विटीं, भौंरा, तथा मनुष्य या 
पशु-पक्षो को क्रम परे द्वीन्द्रिय, तोन-इंद्रिय, चार- 
इद्रिय धर पंच-ह द्रिय माना है। तथा जन-दर्शन 
वह भी मानता है कि भरा से पुद्गल बनते हैं झौर 
पुदूगलों के मिलने से वर्गणाएं जिन्हें श्राधुनिक नाम 
+४0९९०76' मौलीक्पूल दिया गया है, बनती 
हैं। संसार की संपूर्ण वस्तुओं के रूप झौर गुणा- 
दिक की विभिन्नता का कारण उनको बनाने वाले 
'मौली-क्यूलो' ( वर्गंशाओों ) की विभिन्नता ही है । 
संसार में जितने प्रकार, किस्म, या तरह की वस्तुएं 
हैं उतनी ही वर्गंणाओ्रों के प्रकरारों की भी हैं। ये 
श्रसस्य, श्रगग्गित, भौर अनंत हैं। उन्हें प्रधानतः 
तीन भागों में बाटा है-(१) कार्माण, (२) तेजस 
श्रौर (३) पग्रौदारिक वर्गणा ! मनुष्य का हर एक 
कार्य व्यवहार और आचरण इन वर्गंगाप्नों के 
झलग-अलग बनावटो द्वारा ही निर्मित एवं परि- 
चांलित होता है श्रौर मातवव का ज्योतिष"विषयक 
भाग्य या कमे बनता है। 


जेन-जेखक श्री ब्रनंतप्रसाद जैन लोक-पाल! ने 
वैज्ञानिक झ्रधार पर शरीर कर रूप और कर्म! 
नामक पुस्तक में भ्रच्छा प्रकाश डालने का प्रवत्न 
किया है। उन्होंने लिखा है कि हरवस्तु या शरीर 
से श्रगणित रूप से पृद्गलों का प्रजस्त्र-प्रवाह 
तिकलता रहता है, जो एक दूसरे दे शरीर से 
घुसकर प्रापस में एक-दूसरे पर प्रभाव डालता 
रहता है। ऐसी बर्गशाएं भी निकलती है जिनकी 
शक्ल सूरत हुबहु उसी तरह की होती हैं जिस वस्तु 
या देह से वे निकलती हैं और जब ये ही वर्गणाएं 
नेत्रों में घुसती हैं तो वहां अपनी प्रतिच्छाया 
से किसी बस्तु या सत्ता या शरीर की रूपरेखा 
श्राकृत्तियों, रंग वगरह का प्राभास करती हैं । 
प्रतिबिम्यों का ज्ञान भो इसी तरह होता है। हर 
एक मानव के शरीर से उस मानव की पभ्राकृति 
की निकलने वाली वर्गणाएं केवल रूप-रेखा ही 
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नहीं बनाती, बल्कि उस मानव के गुण स्वभाव 
को भी लिए होती हैं जिनका असर बाहरी संसार 
पर उसी प्ननुसार पड़ता है।' सत्पुरूष का भला 
और निम्न कर्मों का निम्न ! 


ईस्वीं की प्रथम शताब्दि में होतेबाले प्रायुवेंदा- 
साये चरक ने भी लिखा है कि ज़ब मानव में क्रोध, 
मोह, लोभ भर भ्रहंकार भरा जाता है, तब वायु, 
जल, पृथ्वी, प्ररिन प्रौर प्राकाश सब विकृत हो 
जाते हैं भौर इन विक्ृत भ्रवस्था की स्थिति में जो 
भी जीव इसका उपयोग करता है वह भी विक्ृत 
हो जाता है। यह सब मनुष्य के शरीर से दूषित 
कार्य के कारण दूषित वर्गंशान्रों के निकलने से ही 
होता है। इस प्रकार प्रनादिकाल से इन वर्गणाप्रों 
का प्रादात-प्रदात एवं एक दुसरे के साथ क्रिया 
प्रक्रा। भीतर तथा बाहर से भाने जाने वाले 
पुदूगल स्कधों के साथ होती झा रही है भौर सदा 
होती रहेगी । 


इन वर्गंणाप्रों द्वारा समय-समय पर किसी 
खास भझाचरणश कराकर जो खास फल होता है 
वही ज्योतिष विषयक कर्मकृत 'भाग्य' कहलाता 
है। यह कर्म या भाग्य प्रौर उसका रूप, बनावट, 
तथा श्राकार सब घनिष्ट रूप से गुण गुणी की 
तरह सम्बन्धित हैं । मनो वर्गंणाओ्रों का पुजो 
भूत विशिष्ठ आकार प्रकार ही मन है। उसकी 
क्रियाएं प्रव्यवस्थित न होकर निश्चित फल रूप 
होती हैं। मनुष्प का स्वभाव तो फ़िर निश्चित 
एवं सीमित होने से श्रच्छा या बुरा प्रपने श्राप 
बरगगंणा्रों के प्रभाव से चलता रहता है |! 


“ग्रहों, उपग्रहों, इत्यादि की गतियों और 
उनके कम्पन प्रकम्पनादि से निःसृत बगेणाप्रों का 
भी भसर पृथ्वी पर पड़ता है। पर, व्यक्तियों एवं 
देशों के कमों का समुचय-रूप से संचित प्रभाव ही 
फ़लवान होकर संसार या पृथ्वी के भाग्य का निर्माण 
करने में प्रमुख है। भतः जो कुछ संत्तार में बनता 


२३९ 


बिगज़ता है नया उत्पादन होता है हेर-फेर, जन्म 
मुत्यु, सृष्ठि, पालन पोषणा, विनाश इत्यादि, कार्ये 
हीते हैं ग्रोर जिन्हे कुछ लोग किसी कर्ता का 
कत्त त्व मानते है, वे सब स्वतः ही स्वाभाविक 
गति एबं नियमित रूप में इन पुदंगलों या पुद्गल 
स्‍्कंधों के मिलने बिछुड़ने इत्यादि में ही होता रहता 
है। सारा विष्व एफ प्रभिन्न, भ्रविनाशी,शास्वत, 
सत्य एवं संपूर्ण इकाई है। इसका कोई भाग भलग 
नहीं सबका भ्रंसर सब पर प्रक्षुण्ण रूप से ग्रवश्य 
पड़ता है ।! " जो ज्योतिषी संसार को ईश्वर 
या ब्रह्मा या पित्तामह प्रादि द्वारा चलायमान या 
कर्ता धर्ता मानते हैं, वे जन्म कुंडली के बनाते 
समय जातक ( कुण्डली वाले ) की थुक्त योग्य 
विशोत्तरी दक्षा श्रादि क्‍यों निकालते हैं यदि वे कमे 
सिद्धांत को नहीं मानते ? फिर दशा के श्राधार 
पर जो फलादेश निकालते हैं भर फलादेश द्वारा 
ग्रशुभ घटना का होने का सूचक बतलाने के बाद 
उसके शमनार्थ पुण्यादि कार्य कराने का पभ्राधार 
फ्या है ? भौर वह फिर श्रशुभ घटना क्यों नहीं 
घटती ? यदि घटती है तो उतनी क्यों नहीं घटती 
जितनी घटने का प्रनुमान या भविष्य बतलाया 
गया था ? संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म के 
भेद फिर वे क्यों स्वीकार करते हैं? कृत युग, 
त्रेता, द्वापर भौर कलियुग द्वारा ससार परिभ्रमण 
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को भ्रनादि कैसे मानते हैं? इन सब बातों का 
उत्तर उनके पास कुछ नहीं है। 

यदि देखा जावे तो ऋग॑ेद के “प्रजापति” ने 
पुद्गल ( 'शै8€ ) और मुख्य शक्ति भात्मा 
में कोई भेद भी न बताया था। * और उनके 
कुछ सिद्धांत जैनध्ं से साहश्य भो रखते हैं । 
प्रजापति की 'जिन सहस्त्र नाम” नामक पुस्त+ में 
भ० ऋषभ के लिए “अजापति महादेव” शआ्रादि 
तामों से भी उल्लेख हुप्रा है। भ० ऋषभदेव के 
समय से ही भोग भूमि का समय खतम होकर 
'कमंवाद' प्रारम्भ हुआ था और उन्होंने ही संग्रार 
को चलाने का तरीका बतलाया और श्रपने 
ज्योतिर्तान के बल पर भविष्यवासी भी की थी । 
गत: वेदांग ज्योतिष के प्रजापति” भगवान ऋषभ 
हो सकते हैं । 

पं० नेमीचन्द जी शास्त्रों ज्योतिषाचाये के 
'जैन मान्यता के प्रनुसार इस कल्प काल मे भ्राज 
से प्रर्व खरब वर्षों पहिले ज्योतिष तत्वों को 
शिक्षाएं दी गई थी। उपलब्ध जैन साहित्य भले 
हो इतना प्राचीन न हो पर उसके तत्व मौलिक 
रूप में खरबो वर्ष पहिले विद्यमान थे ।' इन शब्दों 
के साथ लेखक पूर्ण सहमत है और वहू इस 
निष्कषं॑ पर पहुंचा है कि जैन ज्योतिष का 
प्रादुभाव॑ काल प्राचीनतम है। 


१. शरीर का रूप भ्रौर कम '--ले० भ्रनन्त प्रसाद जैन 'लोक पाल! 


२, ए० हिस्ट्री पृ० १३ 


३. भंगवान-पाइ्वनाथ-- ले० कामता प्रसाद पृ० ७५ 


राजस्थोन के कतिपय प्रमुख दिगम्बर जेन मन्दिर 


& अनूपचम्द न्यायतीर्थ 'साद्दित्य रत्न! 


राजस्थान प्राचोनकाल से ही भारतीय संस्कृति 
एवं कला का केन्द्र रहा है। एक ओर यहां के 
राजाओं तने श्रपने देश एवं धर्म की भर्यादा की 
रक्षा के लिये हेसते-हेसते प्राणों का बलिदान दिया 
है तो दूसरी श्रोर साहित्य संस्कृति एवं कला की 
समुन्नति में भी वे किसी से पीछे नहीं रहे हैं। 
उनके शासनकाल में प्रत्येक धर्मवालों को श्रपने 
भ्रपने धर के भ्रनुसार चलने की पूर्शा स्वतंत्रता थी 
तथा धर्म स्थानों एवं श्रायतनों को पूर्ण सुरक्षित 
रखा जाता था। कभी-कभी धर्म स्थानों एवं 
मंदिरों के निर्माण में राजा महाराजाओों की शोर 
से पूर्ण सहयोग भी मिलता रहता था। यही 
कारण है कि राजस्थान का पुरातत्व की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यहां के वैष्णव 
एवं जैन मन्दिर कला के उत्कृष्ट नमृन हैं । श्रावू में 
दिलवाड़ा के जैन मन्दिर, सांगानेर, झामेर, जैसल- 
मेर, रगाकंपुर, ऋषभदेव एवं जयपुर के ज॑त मंदिर 
भ्रपनी कला के लिये भारत में प्रसिद्ध हैं भौर इसी 
कारण यात्रियों के लिये ये स्थान सी्थ बन चुके हैं। 


यहां भ्राने वाले प्रत्येक यात्री को कला की गोद में 
जाने पर परम शांति मिलती है और उनके हृदय 
में इन कलाभवनों के निर्माताप्रों के प्रति एक मूक 
कृतज़ता निकलती है। 


इस लेख में हम राजस्थान के कतिपय 
विदिष्ट दि० जेत मन्दिरों का संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


सांगानेर--संघीजी का मन्दिर--- 


सांगानेर जयपुर से दक्षिश की श्रोर ८ मील 
की दूरी पर स्थित है। जयपुर नगर को स्थापना 
के पूर्व यह व्यापार एवं विद्या का प्रभुख केन्द्र था । 
यहां ७ मन्दिर तथा एक नर्सियां हैं। १९वीं 
शताब्दी में निर्मित संघीजी का मंदिर पझ्रपनी 
रू:पत्य एवं वास्तु कला के लिये राजस्थान भर में 
प्रसिद्ध है। यह तत्कालीन मन्दिर निर्माण कला 
को सजीव मूर्ति है। इसके कलापूर्ण विशाल 
शिखर यात्रियों को दूर से ही अपनी शोर आक- 
धषित करते हैं। मन्दिर की सीढ़ियों पर बढ़ते ही 
एक श्रपूव क्षांति मिलती है। मन्दिर में घुसने पर 
प्रथम चौक में दोनों भ्रोर तिबारे हैं जिनके मह- 
राबों पर बहुत ही सुन्दर एवं कलापूर्णे तोरणद्वार 
ले हैं। स्तंभों के ऊपर विविध वाद्ययंत्रों सहित 
देव एवं देवियां नृत्यमुद्रा में भगवान के जन्मामि- 
घेक महोत्सव का हृध्य उपस्थित करती हैं । 
तिबारो की छतों में पत्थर में कुराई का भ्रच्छा 
काम है। दूसरे चौक में प्रवेश का द्वार भी बहुत 
सुन्दर है । 


दूसरे चौक के बोच में जिनवेदी एक बढ़े चदू- 
तरे पर स्थित है जिसकी प्रस्तर कला बड़े बड़े 
शिल्पकारों एवं कलाविशारदों को प्राइचयं चकित 
कर देती है। कुछ दिन पूर्व जम॑ंनी के प्रसिद्ध 
विद्वाल डा० ब्रह्मा ने डा० कासलीवालजी के साथ 
जम इस कलापूर्श मन्दिर एवं वेदी को देखा तो थे 
मंत्रमुग्ध हुए यहां घष्टों बैठे रहे। बेदी के ऊपर 


श्र 


चंबरों में तोरण द्वार पर ११वों सदी का मंदिर 
निर्माण का लेख भ्रकित है। पुरातत्ववेत्ताओं का 
प्रनुमान है कि यहां को कला का प्रभाव श्राब्‌ के 
जैन मन्दिरों पर पड़ा है। इस मन्दिर में पापाण 
की विशाल प्रतिमाएं श्रधिक हैं जिनमें कितनी हीं 
१२वों तथा १३वीं शताब्दी की हैं। इनमें शांति- 
साथ की ख्टगासत प्रतिमा प्रमुख है । इस मन्दिर 
में दो महरे ( [700' 870070 २००॥॥8$ ) 
भी हैं जिनमे से एक मे प्ननेक छोटी प्रतिमाएं हैं 
जो किसी विशेष श्रायोजतव पर बाहर निकाली 
जाती हैं। इस मन्दिर की व्यवस्था श्रतिशय क्षेत्र 
श्री महाबीरजी के अन्तगंत है । 


गोदीकों का मन्दिर--यह सागानेर का दूसरा 
कलापूर्ण मन्दिर है जिसमें श्वेत संगमरमर की वेदी 
में कुराई का बारीक काम दर्शतीय है। दशक को 
शिल्पकार की छैनी पर आझ्ाइचर्य होने लगता है 
जिसके द्वारा इतना बारीक काम हो सका है। 


आमेर के मंदिर-- 


सांगानेर के समान श्रामेर भी जयपुर राज्य 
की पुरानी नगरी है। यह जयपुर से उत्तर की 
श्रोर ६ मील की दूरी १र पहाड़ों की गोद में स्थित 
है । इसकी गराना राजस्थान के ऐतिहासिक नगरों 
मे की जाती है। यह नगर श्रामेर, श्रम्बर, भ्रम्बा- 
बतो, भश्रमरावती एवं श्राम्नगढ भ्रादि कितने ही 
नामों से प्रसिद्ध है। आज कल देशी एवं विदेशी 
पर्यटकों के लिये यह श्राकषंक स्थान बन गया है। 
यहा के जगत्‌ शिरोमणिजी पत मन्दिर, राजमहल, 
शिलादेवी का मदिर, दलाराम का बाग, मावठा 
भील श्रादि दर्शनीय स्थान हैं । 


सावलाजी का मन्दिर--यहा का सबसे 
प्राचीन जैन मन्दिर है जिसमें १२वीं शताब्दी की 
भगवात नेमिनाथ की श्यामवर्ग के पाधाण की 
प्रत्यन्त ग्राकषंक एवं कलापूर्णा मुलनायक मनोश्न 
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प्रतिमा है। श्याम वर्ण होने से मूति सांवला बाबा 
के नाम से भी पुकारी जाती है। यह मन्दिर 
राजमहलों के पास है। इससे ज्ञात होता है कि 
इसका निर्माण राज्य के उच्चाधिकारी श्रावकों 
के दर्शनार्थ कराया गया था । इस मंदिर का कब 
झौर किसने निर्माण कराया यह श्रभी खोज का 
विषय है किन्तु ग्रन्थ प्रशस्ति एवं मृति यंत्र लेखों 
के प्रावार पर यह कहा जा सकता है कि यह्‌ 
मंदिर १६वी शताब्दी के पूरे ही निर्मित हो चुका 
था। भट्टारक नरेद्धकीति के शिष्य सूरेन्द्रकीति ने 
यहां पट्ट स्थापित किया । भट्टारक गादी होने के 
कारण यहा विद्याल धाप्त्र भण्डार है जो झामेर 
धास्त्र भण्डार के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसकी 
सूची प्रकाशित हो छुकी है। इसमें धातु एवं 
पाषाए की प्राचीन तथा कलाउूर्ण प्रतिमाए है। 
इस मन्दिर में भी एक विशात भहरा ( (707 
श0प070 7007 ) है जिप्रमें २१९ धातु की 
प्रतिमाएं एवं १६६ यंत्र हैं जो कभी-कभी बाहर 
निकाले जाते है। इनमे सबच्ते प्राचीन मू्ति पाहव॑- 
नाथ की है जो संवत १२३४ की है तथा पाच 
सकत्‌ १५५४ की है। इस मन्दिर की व्यवस्था 
महावीर क्षेत्र के अन्तगंत है इसका कारण यह भी 
है कि यहा की गादी के भट्टारक चन्धकीतिजी 
श्री महावीरजी मे विराजमान है । 

श्रामेर से बाहर की झ्रोर देहती सड़क पर 
एक मन्दिर स्थित है। इसमे ११वीं शताब्दी की 
रेहूँबरों की नेमिनाथ की एक श्रतति ही मनोज्ञ एवं 
कलापूर्ण प्रतिमा है जिसके मस्तक पर बालों का 
गुच्छा सा है। इस भ्रत्यधिक प्राकर्षक प्रतिमा को 
शिल्पकार ने कितने मनोयोग से घड़ा होगा कल्पता 
नही की जा सकती | संभव है वह भो शांत एवं 
वेराग्यी होगा । 

कीर्तिस्तम दी नप्तियां 


यह भ्ामेर से प्‌व॑ की श्रौर २ भौल दूर है 
तथा ग्रामेर नगर को सीमा पर स्थित परकोट के 
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हार पर बनी हुई है। यहां पत्थर का एक विशाल 
कोति स्तंभ है जिसमें प्रारंभ से नंवरवार भट्टारकों 
की भू्तियां प्रंकित हैं। यह स्तंभ करीब ८५ फीट 
ऊंचा है तथा इस पर एक छतरी है। यह एक 
महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्तंभ है । 


जयपुर नगर के मंदिर--- 


इस नगर की स्थापना महाराजा जयसिहजी 
द्वितीय ने संवत १७८४ में की थी तथा प्रामेर, 
सांगानेर, श्ंपावती प्रादि आसपास के ग्रामों एवं 
नगरों से यहां लाकर लोगों को बसाया गया था। 
नंगर बसने से ५० वर्ष में ही यहां १२५ चंत्यालय 
बन गये जिनमें से कितनों ही की नींव तो जयपुर 
को तींव के साथ ही लगी थी। सभी मन्दिर 
विशाल एवं कलापूर्ण हैं । कतिपय प्रभुख उल्लेखनीय 
मन्दिरों का विवरण निम्न प्रकार है--- 


पाठोदी का मंद्रि-- 


यह जयपुर के पंचायतो मंदिरों में से एक है 
तथा इसका निर्माण जोधराज पाटोदी द्वारा जय- 
पुर बसने के साथ-साथ संपन्न हुमा था । यह बीस 
पंथ झास्ताय का प्रमुख मन्दिर है तथा चौकड़ी 
मोदीखाना में स्थित है। मंदिर के प्रवेशद्वार पर 
बाहरी छतरी में मकराने के तोरणउ्वार दर्शनीय 
एवं कलापूर्ण है कि देखते ही बनता है। रंगबिरंगे 
चित्रों एवं 'भावों से युक्त विज्ञाल गुम्बज मनको 
मोहता है। यहां मूलनायक प्रतिमा भ्रादिनाथ की 
है तथा सबसे प्राचीन प्रतिमा धातु की चौंबोसी है 
जिसपर “संवत १४१४ वैज्ञास सुदी ३" श्र कित है। 
झामेर के बाद अयपुर में भंट्रारक गादी इसी 
मंदिर में सं० १८५१५ में स्थापित हुई जिस पर 
क्षेमेल्द्र कीति प्रथम भट्टारक हुए। भाज कस यह 
गादी श्री महावीरजी में है । 


इस मंदिर में एक महत्वपूर्ण शास्त्र भण्डार 
है जिसमें २५०० से अधिक हस्तलिखित ग्रथों का 


२१३५ 


उत्तम संग्रह है। इस भण्हार को सूची श्री महावीर 
क्षेत्र की भोर से ४० कस्तुरचन्द कासलीवाल एवं 
लेखक के द्वारा सम्पादित “राजस्थान के ग्रन्थ 
भण्डारों की सूची भाग ४” में प्रकाशित हो 
चुको है। 


सिरमोरियों का सन्द्रि-- 


यहू मंदिर चोकड़ोी मोदोखाना में है तथा 
ग्रपती कला के लिये राजस्थान में प्रसिद्ध है। 
इसका निर्माण सं० १८१३ में केसरीसिह 
कासलीवाल द्वारा कराया गया था। केशरीसिंह 
को जयपुर नरेश माधवर्तिहजओ उदयपुर से लागे 
थे तथा संवत्‌ १८०८ में सिरम्होर पद से विभूषित 
किया था | इस मन्दिर की नींव स्वयं मार्षवतिह 
थी ने भ्पने हाथ से रखी थी तथा राज्य की शोर 
से मन्दिर के लिए २०००) रुपये इनाम मिले 
थे । यह मन्दिर कला की हृष्टि से बेओोड़ है। निज 
मन्दिर में वेदी में रंगबिरंगी पच्चीकारी है तथा 
कलापूर्ण शिखर हैं। श्वेत प्रस्तर का विशाल गुम्बज 
बना है। बारहदरी में पश्मासन एवं खज्बासन 
मूर्तियाँ खुदी हैं उनके नीचे किन्नर किन्नरियाँ तथा 
तीर्थकर भी हैं। पत्थर में ब्रेल-बू'टे, फूलपत्तियाँ 
तथा तीनलोक के भावचित्र दशेनीय एवं श्राकष्रेक 
हैं । भहरे में पाषाण की विद्ञाल एवं मनोज्ञ मूर्तियां 
हैं। इस मन्दिर में सबसे प्राचीन मृति स्वेत पाषाण 
की स० १२२७ की है । 


बढ़े दीवान जी का मन्द्रि-- 


यह मन्दिर दीवान प्रमरचन्द जी के पिता 
शिवजीलालजी का बनाया हुप्ा है। यह सर्वाधिक 
विज्ञाल एवं मनोज है। सभाझ्रों के भ्रायोजन भ्रादि 
के लिए यह प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ मूलनायक 
प्रतिमा भ्रादिनाथ की है जो विशाल एवं चित्ताकंक 
है। चौक में एक संगमरमर की वेदी है जिस पर 
सुन्दर पच्चीकारी है। राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्य 
सेवी एवं दाह्ांतिक विद्वान्‌ पं० चेनसुखदात जो 
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भ्वायतीय इसी भन्दिर में प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन 
करते हैं । 


महावीर स्वामी का सन्द्रि-- 


यह कालाडेहरा के मन्दिर के नाम से भी 
प्रसिद्ध है तथा शहर के बीच स्थित है। यहां १२वीं 
शताब्दी की मटमैंले पाधाण की विश्ञालदाय खड़गा- 
सन प्रतिमा है जो भ्रत्यधिक मनोज्न एवं प्राकर्षंक है । 
यहां तीनो लोकों के तीथंक्षेत्रों के सोने से मकराने 
पर छपे हुये भाव दर्शनीय हैं। भगवान महावीर के 
पू॑भवों का सचित्र वर्णन यहाँ उपलब्ध है। प्रातः 
४ बजे से रात्रि को १२ बजे तक यहा दर्शनाथियों 
का तांता सा बंधा रहता है । 


बधीचन्दजी का मन्द्रि-- 
यह मन्दिर चोकड़ी घादठ दरवाज़ा में स्थित 


है तथा पंचायती वड़े मंदिरों मे से एक गुमान पंथ 
आम्नाय का है। इस मन्दिर का गुम्कज प्रत्यधिक 
विशाल एवं अवरणनीय कलापूर्णा है। पूरा गुम्बज 
सोने की छपाई से ढका है, भावपुर्ां चित्रों से युक्त 
है। गृम्बज के नीचे के बारीक कलापूर्ं स्तम्भ 
दर्दंनीय हैं। इस मन्दिर में एक विशाल एवं 
महत्वपूर्ण शारत्र भप्डार है जिसमे करीब ६०० 
हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है। यहा पडित टोडर- 
मल जी ग्रन्थ रचता किया करते थे तथा भ्रब भी 
स्वयं उनके हाथ के लिखे हुये मोक्षमार्गप्रकांशक 
एवं आत्माडुशासन मुलरूप में विराजमान है। 
तेरहपंथियों का बढ़ा मन्दिर-- 

यह भी पंचायती बड़ मन्दिरों मे से एक है 
तथा तैरहपंथ प्राम्नाय का है। इसमे अनेक प्राचीन 
प्रतिमाएँ हैं तथा पत्थर पर कुराई शवं सोने का 
प्रच्छा कार्य है। तिबारों मे सुन्दर पतक्चीकारों का 
कार्य एवं पचपाण्डब तपरया, सीता की अश्रग्नि 
परीक्षा, झतिशय क्षेत्र श्री महावीर जो की मूर्ति 
का प्रकट होना श्रादि के भाव मनमोहक एवं 


स्मृति प्रन्थ 


दर्शंनोय हैं। महापंडित टोडरमल जी इसी मंविर 

में शास्त्र अवण, एवं प्रवचन किया करते थे । 

साहित्यसेवी बाबा दुलीचन्द, समाजसेवी मास्टर 
मोतीलाल संघी इसी मंदिर में विराजते थे। बड़े 
मंदिर का शास्त्र भण्डार जिसमें २६२६ भ्रथ तथा 
बाबा दुलोचंद का भण्डार जिसमें ८५० प्र॑थ हैं 
तथा सनन्‍्मति पुस्तकालय जिसमें करीब २५००० 
मुद्रित पुरतकें हैं, इसी मन्दिर मे स्थित हैं। यहां 
१६वीं शताब्दी का सचित्र श्रादि पुराण है जिसमें 
करीब ३०० चित्र हैं। सचित्र भक्तामर का पोधा, 
सचित्र त्रिनोकसार बहुत महीत कलम का यहां 
उपलब्ध है। 


उक्त मदिरों कै अतिरिक्त पाश्वंनाथ का मदिर 
जहा ७६ फीट ऊंची विशालकाय श्यामवर्ण की 
पाइवेनाथ की मनोज्ञ प्रतिमा है, चौवीस महाराज 
का मन्दिर जहां एकसी श्वेत पापाण की चौबीस 
विज्याल प्रतिमाएं है, तथा दारोगा जी का, ठोलियों 
का एवं चाकसू का श्रादि अ्रन्य दर्शनीय मन्दिर 
श्रौर है । 
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जेन मन्दिर अतिशय क्षेत्र श्री मद्दावीर जी-- 


यह राजस्थान का ही नही श्रषितु भारत का 
प्रसिद्ध भ्रतिद्य क्षेत्र है। यहां भगवान महावीर 
की श्रतिमनोश एवं श्राकषंक भ्रूत्ति है जो गंभीर 
नदी के तट पर टीले के नीचे से चमंकार द्वारा 
लगभग २५० वर्ष से भी पहिले निकाली गयी थी । 
यह मूर्ति भ्रत्यधिक भ्रतिशय पूर्रा है. तथा यहां सभी 
की मनोकामना पूर्णो होती है। भारत के कोने 
कोने से यहां यात्री प्राते हैं। महावीर जयन्ती के 
प्रवसर पर यहां एक विशाल मेला लगता है तथा 
रथयात्रा होती है। इस मेले में कभी कभी तो 
लख से भी ऊपर यात्री भाते हैं। यह क्षेत्र डाक, 
तार, टेलीफोन, तल, बिजली प्रादि सभी झाधुनिक 
सुविधाप्नों से युक्त है। यह भारत का एक ऐसा 
दिगम्बर जैन तीर्थ है जहां बिता किसी जातीय 


राजस्थान फे कतिपय प्रमुख दिगम्धर जैन मन्दिर 


भेदभाव के यात्री मन्दिर में जाते हैं श्रौर भगवान 
का दर्शन करते हैं। इस क्षेत्र की यह विश्लेषता है 
कि यहाँ प्रभायास हो यात्रियों से प्राप्त भ्रपार द्रव्य 
का सदृप्योग प्राचीन साहित्य सेवा, छात्र वृत्ति, 
एवं धर्म प्रचार में होता है। यहां के साहित्यशोध 
विभाग द्वारा जो प्राचीन साहित्य सामग्री प्रकाश 
में लायी गयी है उससे बड़े बड़े ग्रजन विद्वान भी 
प्रभावित हुए हैं। क्षेत्र का तीन शिखरोंबाला कला- 
पूरा मन्दिर, मानस्तंभ, पानी की टंकी, बगीचा, 
चरणछत्रो श्रादि दर्शनीय वस्तुएं है। यहां का 
प्रबन्ध जयपुर पंचायत के भ्रन्तगंत है । 


पद्मपुरा ज्षेत्र-- 

इस क्षेत्र का करीब २० बणं पूर्व प्रादुर्भाव 
हुआ । यहां भी पश्मप्रभु को चामत्कारिक मूर्ति 
भूगमं से प्राप्त हुई थी। यहां एक विज्ञाल एवं 
कलापरां मन्दिर का निर्माण हो रहा है। मोडल 
के प्रनुसार पूर्ण बन जाने के बाद यह मन्दिर भारत 
वर में प्रद्वितीय होगा । 


शांतिनाथ मंद्रि आंबां (टॉक)-- 

झ्ाँवा टोंक जिले में एक प्राचीन नगर है। 
यहां संवत १५६३ की प्रतिध्ठित द्वेत पायाण की 
शांतिनाथ भगवान की ४८४"»८४५४" इंच के 
आधार की विशाल एवं मनोशजप्रतिमा है। इसके 
दोनों भोर भी बड़ी प्रतिमाएं हैं। नजदीक में 
पहाड़ी पर भट्टारक शुभचन्द्र धर्मचन्द्र श्रादि की 
निषेषिकाए हैं। 


जैन भंदिर मौजमाबाद-- 

मौजमादाद राजस्थान के प्राचीन नगरों में से 
एक है । यह जयपुर एवं भ्रणमेर के मध्य में स्थित 
है। मंदिर शिखरबन्द, विशाल एवं कलापूरों है। 
इस मन्दिर का निर्माण संवत्‌ १६४० के भासपास 
हुआ है । यहां महाराजा मान सिह के आमात्य 
ताबू गोधाने स॑० १६६४ में एक विज्ञाल प्रतिष्ठा 
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महोत्सव कराया था-इसमें हजारों मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा हुई थी । मन्दिर के चौक में विशाल चबू- 
तरा है तथा एक भहरा है जिसमें कलापूर्श एवं 
मतोज् प्रतिमाएं हैं । एक भ्रन्य मन्दिर श्रौर है जिसके 
भहरे में ३ विश्वाल मृततियां हैं । 


सेठजी की नसियां अजमेर-- 


प्रजमेर हिन्दू, मुसलमान एवं जैनों का धामिक 
तथा सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। यहां भ्रनेक विशाल 
एवं कलापूर्ण जेन मंदिर हैं जिनमें प्रमुख स्टेदान के 
नजदीक सेठजी की नत्तियां उल्लेखनीय है। इसमें 
समवशरण रचना, पाण्छुक-शिला पर भगवान के 
जन्माभिषेक की शोभायात्रा श्रादि के साकार 
चित्र खिलौनों के रूप में सोने के कार्य एवं सुन्दर 
लित्रकारी से युक्त है। अजमेर प्राने वाला कोई 
यात्रो इसे बिना देखे नहीं लोटता । मंदिर के चोक 
में विशाल मानस्तंभ है तथा मृतियां भी विशाल 
एवं मनोज हैं। 


जैन मंदिर केशोरायपाटन (ब्‌ दी)-- 


यह मंदिर बू दी रोड्ट रेल्बे स्टेशन से २ मील 
दूर है तथा चम्बल नदी के किनारे पर स्थित है। 
मदिर के तीचे भहरे में सुनिसुव्रतनाथ की श्याम- 
पाषाण की विशाल एवं मनोज्ञ प्रतिमा है। यह 
प्तिशय युक्त प्रतिमा भत्यन्त प्राचीन है संभव है 
१२वीं शताब्दी की हो । 


ऋषभदेष मंदिर धूलेब (उद्यपुर)-- 


यह राजस्थान का प्रसिद्ध जैनतीथं उदयपुर 
से ४० मोल दूर पहाड़ियों में स्थित है। महां मूल- 
नायक भगवान ऋषभदेव की ह्याम पाषारा की 
प्तिशय युक्त घिश्ञाल एवं मनोज्ञ प्रतिमा है। यह 
क्षेत्र दिगम्बर एवं दवेतांवर जैनों द्वार समान रूप 
से पूजंनीय है। मंदिर १२वीं शताब्दी से भी पूर्व 
का है तथा भ्रनेक विशाल शिखरों से युक्त है । 


शेरेण 


छिखरों पर दिगम्बर मृतियों के अतिरिक्त जैनेत्तर 
मूर्तियां ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रादि की ) भी बनी 
हुई हैं। चारों प्रोर गृप्तकालोन कला के दर्शन 
होते हैं। दुर्भाग्य से प्रतिदाय पूर्ण क्षेत्र जेनों के 
झापती झगड़े के कारण देवस्थान विभाग की 
व्यवस्था में है। यह क्षेत्र मूति पर भ्रधिक केशर 
चढ़ाने के कारण केशरियानाथ के नाम से भी 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति मनन्‍्य 


प्रसिद्ध है । 

उपरोक्त मन्दिरों के भ्रतिरिक्त राजस्थान में 
मालपुरा, टोडारायतिह, टोंक, बसवा, कामा, 
दौसा, लाडनू, सीकर, अलवर, उदयपुर, हू गरपुर, 
गलियाकोट, बांसवाड़ा, सागवाड़ा भ्ादि स्थानों में 
भी प्राचीन एवं विद्याल कलापूर्ण मंदिर हैं जो 
प्रनेक् दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं । 


यदि सर्द घमप्रन्था: क्ठस्थाश्चेत्‌ तथापि किम । 


तत्त्वश्ञानविद्वीनानां, 


पठन॑ पाठन वृथा ॥ 


अथे--अगर सारे धर्मम्रंथ भनुष्य फरठस्थ करले तो डससे क्या लाभ 
क्योंकि जिन्हें तत्त्व का ज्ञान नहीं है उनका पढ़ना और पदाना 


वृथा ही है । 


“ चेनसुखदास 


+क७ 3३०७७ २७9७ साकमकक, 


जैन दक्न के प्रमुख प्रवक्ता आचार्य समन्तभद्र 


प्रो० उदयचन्द्र जैन एम०ए० 


दर्शन का अर्थ-- 


विधारशील प्राणी होने के कारण मनुष्य 
प्रत्येक कायं करते समय पब्पनी विचारशक्ति का 
उपयोग करता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य में 
जो विचारशक्ति या विवेक है उसी का नाम दर्शन 
है । इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का एक दर्शन होता है 
चाहे वह उसे जाने या न जाते । इस भूमण्डल पर 
श्रनेक धर्म और दर्दानों को सत्ता हृष्टिगोचर होती 
है उनमें जैनदर्शन भ्पता एक विशिष्ट स्थान 
रखता है । चौबीस तीथंकरों के बाद कुन्द-कुन्द प्रादि 
जिन भ्राचार्यों ने जैन दर्शन के तत्वों का विवेचन 
किया है उनमें प्राचार्य समन्‍्तभद्र का अ्रपना एक 
विशेष स्थान है और इसी पर विचार करना इस 
निबन्ध का विषय है । 


जैन दर्शन के इतिहास में समनन्‍्तभद्र का 
स्थान-- 


भ्रतेकान्त झौर स्याद्वाद जग दर्शन के प्राण 
हैं झौर आ्राचायं समस्तभद्र स्थाद्वाद विद्या के प्राण 
प्रतिष्शापक हैं। हम कह सकते है कि समन्‍्तभद्र के 
पहले जिन तत्वों की प्रतिष्ठा भ्रागम के प्राधार पर 
प्रचलित थी भाचार्य समन्तभद्र ने उन्हीं तत्वों को 
दार्शनिक शैली में प्रमाण प्रौर नय फे झ्राधार पर 
प्रतिष्ठित किया था । वे बहुत बढ़ युक्तिवादी 
पधौर परीक्षाप्रघाती पभ्ात्रायं थे। यही कारण है 
कि उन्होंने भगवान्‌ महावोर के वनों को ग्राप्त- 
बावय होते मात्र से स्वीकार नहीं किया भिन्‍्तु 


पूरांप से परीक्षा करने के बाद ही उन्हें प्रहल 
किया था वे दूसरों को भी परीक्षाप्रधानों होने 


का उपदेद देते थे कि किसो भी बात को परीक्षा 
किए बिना दूसरों के कहने मात्र से नहीं मान लेना 
चाहिए किन्तु युक्ति श्लोर प्रमाण से उसकी प्रच्छी 
तरह परीक्षा करके उसके गुणा भौर दोषों का पता 
लगाना चाहिए भौर तभी उसे स्वोकार या भ्स्वी- 
कार करना चाहिए । इसीलिए भगवान्‌ महावीर 
से उन्होंने स्पष्ठ कह दिया था कि हे भगवन्‌, हम 
आपको इसलिए पूज्य तहीं मान सकते हैं कि भ्रापके 
पास देव प्राते ' हैं, विमानादि की सहायता के 
बिता भ्रापका श्राक्ाश में गमन होता है श्रथवा 
चमर छत्रादि भ्रष्ट प्रतिहायों के रुप में और 
समवशरणदि के रूप में बहिरज्भ विभूतियों के 
आप स्वामी हैं। क्योकि ये बातें तो मायावियों 
में भी पाई जाती हैं । मंत्र तंत्रादि जानने वाले भी 
इस प्रकार के भ्तिशय उत्पन्न करते हुए देखे जाते 
हैं। यदि हम उक्त तत्वों के कारण प्रापको पृज्य 
मानने लगें तो फिर मायावी भ्र्थात्‌ रागी, द पी 
प्रौर मोही जनों को भी हमें पूज्य मानता पड़ेगा। 


पुत: प्राचायं समन्तभद्र कहते हैं कि हम 
झापको इसलिए भी महान नहीं मान सकते हैं कि 
पाप में क्षुषा, तृषा, जरा, भ्रपमृत्यु भ्रादि के प्रभाव 
रूप प्न्तरज् प्रतिश्षय भौर दरीर पें स्वेद नहीं 
होना, छाया नहीं पड़ता, मल-मृत्र का नहीं होना 
धभ्रादि बहिरज् भतिशाय पाया जाता है। क्योंकि 
यश्पि उक्त दोनों प्रकार का प्रतिशय दिव्य भौर 
सत्य है फिर भी उक्त प्रकार का भ्रतिक्षय रागादि 
सहित देवों भें भी पाया जाता है। यदि केवल 
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उक्त भ्रतिशय के कारण हम आ्रापको पृज्य मानें 
हो देवों को भी पुज्य मानना चाहिए। 


तीर्थकृत या तीर्थद्भूर होते के कारण भी हम 
झपको प्‌ज्य नहीं मात सकते हैं । जिसने संसार से 
पार उतरने रूप (तीर्थ मार्ग) का प्रवततेन किया 
हो वह तीर्थकृत्‌ कहलाता है ! [तीर्थ संसार निस्तर- 
शोषायं करोतीति तीथ॑ंकृत] जिस प्रकार तोर्थंकरत्व 
शाप में पाया जाता है उत्ती प्रकार कपिल, सुगत 
झ्रादि में भो तो पाया जाता है। उनके 
झनुयायी उन्हें भी तीथंकर शब्द से प्रभिहित करते 
हैं भतः यदि हम तीथंकृत होने के कारण भ्रापको 
पूज्य मारते तो कपिल, सुगत श्रादि को भी पृज्य 
मानने में क्‍या श्रापत्ति है। 


भ्रतः भाचाय॑ समन्‍्तभद्र ने भगवान्‌ महावीर 
को जो प्राप्त माना हैं वह उक्त भ्रतिशयों के कारण 
नहीं भाना किन्तु इसलिए माना है कि वे निरावरण 
भोौर निर्दोष हैं । उन्होने भ्रात्मा पर पड़े हुए भ्रष्ट 
कर्म रूप भावरण को दूर कर दिया है श्रौर राग, 
दंष तथा मोह को जीतकर बीतराग हो गए हैं। 
भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित तत्वों में किसी 
प्रमाण से कोई बाधा न श्राने के कारण उनके 
वचन युक्ति झौर शा 'त्र से भ्रविरोधी सिद्ध होते हैं । 
तथा इन प्रविरोधी वचनों के कारण ही उनमें 
निर्दोबता सिद्ध होतो है । कहा है--- 


स॒ त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिभास्त्राविरोधिवाक्‌ ) 
प्रथिरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धन न बाध्यते ॥ ६ ॥ 


--आप्त मीभांसा 


इस प्रकार समन्‍्तभद्र ने महावीर को निर्दोष 
बतलाकर पुनः कहा है कि भ्रापके अनेकान्त शासन 
रुपी भ्रमृत से बाह्य जो सर्वथा एकरान्तवादी हैं वे 
आाप्त न होने पर भी प्राप्ताभिमान से दर्ध ही रहे 
हैं, क्योंकि उनके द्वारा भ्रभिमत तत्व प्रत्यक्ष प्रमाण 
से बाधित है--- 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


त्वन्मतामुत बाह्यानां स्वर्धकास्तवादिनाम्‌ । 
झ्राप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्ट हृष्टेन बाष्यते ॥ ७ ॥। 
--आत्म मीमांसा 


समन्त भद्र के समय में दाशेनिक विधारधारा 


समन्तभद्द का समय भारतोय दर्शन के क्षेत्र में 
एक बहुत बड़ी क्रांति का समय था। उस समय 
प्रत्येक दर्शन के क्षेत्र में महात्‌॒ दाशंनिकों ने जन्म 
लेकर तत्कालीन प्रवलित विचारधारा को प्रपनी 
श्रपती तकंबुद्धि के द्वारा प्रपने भ्रपने मतानुसार 
मोड़ने का प्रवत्त किया था । समच्तभद्र के संभय 
में भावेकान्त, भ्रभावैकान्त, नित्यैकांत, भ्रनित्यैकांत, 
भेदेकान्त, प्रभेदकान्त, हेतुवाद, भ्रहेतुवाद, भ्रपेक्षा- 
वाद, प्रनपेक्षावाद, देववाद, पृरुषार्थवाद श्रादि 
प्रनेक प्रकार के एकान्तवादों का प्राबल्य था। 
समस्तभद्र के पहले भावकान्त, प्रभावैकान्त भ्रादि 
पनेक एकान्तों का रथूल रूप में उल्लेख मिलता है । 
झ्राचायं समन्‍्तभद्र ने उन्हीं अनेक एकान्तों का 
सूक्ष्म रूप से परीक्षण करके युक्ति के द्वारा उनका 
निराकरण क्रिया | परस्पर विरोधी प्रनेक धर्मों 
के सथुदाय रूप वस्तु की सिद्धि सर्वप्रथम समन्त- 
भद्र के ग्रन्थों मे ही उपलब्ध होतो है। समस्त 
एकात्तवादों का स्पाद्वाद न्याय के द्वारा समन्वय 
करना समस्त भद्र की श्रपनी विशेषता है। भावैकांत 
पोर अ्भावकांत का सभन्‍्वय करते हुए समंतभद्र ने 
कहा है-- 


सदेव सर्व को नेच्छेत स्वरुपादित्रतुष्टयात्‌ । 
प्रसदेवं विपर्यासान्त चेन्तर व्यवतिष्ठते ॥ १४ ॥ 


“--प्राप्तमीमांसा 


से तत्व कथंजित्‌ सत्‌ [ भावरुप ] है भर 
कर्यचित्‌ प्रसत्‌ [ श्रभाव रुप ] है। एक ही वस्तु 
किसी धर्म की भपेक्षा से सत्‌ है भ्रौर वही वस्तु 
भ्त्य धर्म की भश्रपेक्षा से श्रसत्‌ है घट सम बरथ्य, क्षेत्र 
काल और भाव की भ्रपेक्षा से सत्‌ हैं तथा पर, 
द्रव्य, क्षेत्र, काल भ्रौर भाव की अपेक्षा से इसत्‌ हैं। 


जैन दर्शन के प्रमुख प्रवक्ता आचाये समन्‍्तभद्र 


इसी प्रकार प्रन्य एकान्तों का समन्वय भी पुक्ति 
के द्वारा किया गया है। इस प्रकार प्राचाय॑ समन्‍्त- 
भद्र ने झरने समय में प्रवलित ग्रनेक एकान्तवॉदों 
का निराकरण ही महीं किया किन्तु स्याद्ाद न्याय 
के द्वारा उनका समस्वय करके समस्त विरोंधों का 
शमन भी कर दिया । 

समन्‍्तभद्र के पहले जो बातें भ्रागम के भ्राधार 
पर घली आरही थीं उन्हीं बातों को समन्तभद्र ने 
दाशंनिक शैली में युक्ति भ्रौर तक के द्वारा सिद्ध 
किया है। उन्हीं में से कुछ को यहां बतलाया 
जारहा है-- 


सर्वश् सिद्धि 


जैनदर्शन के इतिहास में यह प्रथम श्रवसर है 
जब समन्‍्तभद्र ने युक्ति श्र तक के द्वारा संग 
को सिद्ध किया है। इसके पहले भ्रागम में सबंध 
का प्रतिपादन भ्रवद्य किया गया है भौर यह भी 
बतलाया गया है कि केवलज्ञान का विषय समस्त 
द्रव्य और उनको समस्त पर्यायें हैं। ज॑ंसा कि 
भ्राचायं गृद्डपिच्छ के निम्न सूत्र द्वारा प्रकट है। 
“सब्ंद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य” | 
“तत्वाय॑सूत्र 
झ्ाचाय समन्तभद्र का सर्वक्साधक तक 
निम्नप्रकार है--- 
सुक्ष्मान्तरितद्रार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्‌ यथा । 
प्रनुमेयत्वतो5र्यादिरिति सर्वक्ष संस्थितिः ॥ 
सूक्ष्म ( परमाणु भादि ) भ्रन्तरित ( राम, 
राबणांदि ) और दूरवर्ती ( सुमेर झ्रादि ) पदाथे 
किसी पुरुष के प्रत्यक्ष प्रवध्य हैं, क्योंकि वे हमारे 
प्रनुमेय होते हैं। जो पदार्थ प्रनुमेय होता है वह 
किसी को प्रत्यक्ष मी होता हैं। जैसे पर्वत में स्थित 
झण्ति को हम प्रतुमात से जातते हैं लेकित परत 
पर स्थित पुष्य उसे प्रत्यक्ष से जानता है। इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि ओ पदार्थ किसी के 
ध्रनुमात के विषय होते हैं वे किसी के प्रत्यक्ष के 
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विषय भी होते हैं। चूंकि सूक्ष्म, भ्रन्तरित और 
दुरवर्ती पदार्थों को हम प्रतुमान से जानते हैं, झ्रतः 
उनको प्रत्यक्ष जाननेवाला भी कोई पअ्रवश्य होना 
चाहिए। भौर जो पुरुष उनको प्रत्यक्ष जाननेवाला 


है वही स्वज्ञ है । 


इस प्रकार समन्‍्तभद्र ने पहले सामान्य से 
सब्वश को सिद्ध किया है। पुनः 'स त्वमेवासि 
निर्दोषो' इत्यादि कारिका में प्रदर्शित विशेष भ्रनु- 
मान द्वारा भगवान्‌ महावोर को सर्वज्ञ सिद्ध किया 
गया है। 


वस्तु में उत्पादादित्रय की सिद्धि-- 


समन्‍्तभद्द के पहले प्राचार्य कुन्दकुन्द झौर 
उम्तास्वामी ने द्रव्य को केवल सामान्‍्यरूप से उत्पाद, 
व्यय और प्रौव्यरूप बतलाया था । उसका 
युक्ति और हृष्टान्त के द्वारा विशेषरूप से प्रतिपादन 
प्राचाये समन्तभद्र की झपनी विशेषता है। उन्होंने 
बतलाया है कि वस्तु का सामान्यरूप से न तो 
उत्पादन होता है भोर न विनाश | किन्तु उत्पाद 
झौर विनाश विशेषरूप का ही होता है। प्र्थात्‌ 
द्रव्य का उत्पाद भौर विनाश नहीं होता, उत्पाद 
झोर विनाश केवल पर्याय का ही होता है। तथा 
विनष्ट और उत्पन्न पर्यायों में द्रष्य का प्रन्वय बरा- 
बर बना रहता है। इसी बात को एक प्रसिद्ध 
दृष्टान्त द्वारा सिद्ध किया गया है। 


एक व्यवित को एक स्वर्शांधघट की श्रावश्यकता 
थी। दूसरे को मुकुट की भश्रौर तोसरे को केवल 
स्वर्ण की भ्रावदयकता थी। वे सुतार की दुकान 
पर गए। इतने में क्या देखते हैं कि सुनार सोने के 
भट को तोड़कर मुकुट बना रहा है। इस बात से 
सोने के घट को चाहने वाले व्यक्ति को शोक हुप्ना, 
मुकुट की उत्पत्ति से हष॑ हुआ । लेकिन केवल सोने 
को बाहने वाले व्यकित को न हु हुआ पौर न 
विधाद । घड़ा बना रहता तो भी उसका काम 
अल जाता भौर मुकुट बत गया तो भी उसकी कोई 
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हानि नहीं हुईैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु 
उत्पाद, व्यय भौर भौव्यरूप है । 


स्याह्राद और सप्तमंगी-- 


समन्तभद्र के पहले भागम में-- 
सिय भत्यि शत्यि उहयं भ्रव्वत्तव्वं पुणोय तत्तिदयं । 
दर खु सत्तभंगं ग्रादेस वसेरा संभवदि ॥। 
पच्मास्तिकाय गाधा १४ 


इत्मादिसूप से स्थाह्राद भोर सप्तभंगी का 
उल्लेख भ्रवद्य मिलता है लेकिन उसकी निश्चित 
व्याख्या, अनेक एकान्तों में सप्तभंगी का प्रयोग 
ौर युक्ति के बल पर वस्तु को भ्रनेकान्तात्मक सिद्ध 
करना समस्तभद्र कौ महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 


वस्तु भ्रनेक धर्मात्मक है भौर उन पर भ्रनेक 
धर्मों का प्रतिपादन स्थाद्वाद के द्वारा किया जाता 
है। यहां यह ज्ञातव्य है कि प्रत्येक धर्म का प्रति- 
पादन सात भंगों के द्वारा किया जा सकता है। 
समन्‍्तभद्र ते बतलाया कि वस्तु में सत्‌, भ्रसत, 
उभय प्रौर भ्रतुभय ये चार कोटियां ही नहीं हैं 
विन्तु प्रनन्त धर्मों को विषय करने वाली प्रतन्त 
सप्तभंगियां हैं । प्रत्येक धर्म का वर्शान उसके 
प्रतिपक्षी धर्म की ग्रपेक्षा से सात प्रकार से किया 
जा संकता हैं। चू्‌कि वस्तु में श्रनन्त धर्म हैं, 
इसलिए प्रनन्त धर्मों की प्रपेक्षा से प्रनन्त सप्त- 
भगियां बनती हैं। 


समन्वय का सांग स्याद्वाद 


स्याद्वाद का सिद्धान्त सुव्यवस्थित, परिमाजित 
झौर झावश्यक है। यह न भ्रनिश्चितवाद है और ने 
संदिग्धवाद स्थाद्वाद विभिन्न हृष्टिकोणों का समन्यय 
हमारे सामने उपस्थित करना है। विचार के क्षेत्र 
में संघर्षों को दूर करने का उपाय है विभिन्न 
हृष्टिकोरों का समन्वय या एकीकरण । अतभेदों 
तथा संषर्षों का कारण एकान्त हृष्टि है । जन 
दर्शन का स्याद्वाद सिद्धांत भिन्न-भिन्न मतभेदों को 


वाबू छोटेक्लाक्न जैन स्टूदि प्रन्थ 


दूर करने में सबंधा समर्थ है । विभिन्न मताव-_ 
लम्बी एकांतवाद के कारण भपने को सब्चा भौर 
दूसरों को झूठा मान रहे हैं। लेकिन यदि विभिन्न 
दृष्टिकोणों से भिन्नन्भिश्ष दर्शनों के सिद्धांतों को 
समभने की उदारता दिखलायी जाय ठो किसी ने 
किसी प्रपेक्षा से सब ठीक निकलेंगे। भ्रतः समस्य 
दर्दानों के सिद्धांतों का समन्वय करने के लिए 
स्पाद्गाद का सिद्धांत प्रत्यन्त उपयोगी है। स्पाद्ाद 
व्यायहारिक भी है। इसके बिना लोक व्यवहार 
नहीं चल सकता । जितना भी व्यवहार होता है 
वह सब प्रापेक्षक होता है भौर भ्रापेक्षिक व्यवहार 
के कथन का नाम ही स्वाद्वाद है । 

इस प्रकार समल्तभद्र ने मानस प्रहिता 
झनेकान्तदर्शन, वाणी को प्रहिसा, स्याद्वाद श्रौर 
कामिक प्रहिसा सम्यक्चारित्र का प्रतिपादन करके 
बतलाया है कि वीर शासत इसलिए महान्‌ है कि 
बह दया, दम, त्याग भौर समाधिनिष्ठ है, नयों 
पौर प्रमाणों के द्वारा वस्तु तत्व को सुनिश्चित 
करने वाला है तथा दूसरे प्रयादों के द्वारा प्रवाष्य 
है। समन्तभद्र ने भगवान्‌ महावीर के शासन को 
सर्वोदय ती्/ भी बतलाया है। क्योकि उनके 
शासन में जाति, वर्ण श्रौर कुल ग्रादि के भेद के 
बिना सब मनुष्यों को ही नहीं किन्तु प्राशिमात्र 
को धमं साधन करने तथा प्रात्मविकास करने का 
समान अवसर प्राप्त है । 


समन्तभद्र का समय और व्यक्तित्व 

प्राचायं समन्तभद्द ने विक्रम की द्वितीय 
शताब्दी में दक्षिण भारत में जन्म लेकर इस 
भारत मही को श्वपते प्रद्ाधारण व्यक्तित्व से 
प्रलंक्ृत ध्ौर पवित्र किया था। वे क्षत्रिय कं ्ें 
उत्पन्न होने दाख्ले एक राजपुत्र थे और लोकहित की 
भावना से प्र रित होकर कांची में जाकर दिगम्बर 
साथू बन गए थे। वे जैनधर्म के मर्ंश भौर वीर 
शासन के रहस्य के विशेषज्ञ तो थे ही, धाथ ही 
उन्होंने प्रपते समय के समस्त दर्शन शास्त्रों का 


जैन दशेन के प्रमुल प्रवक्ता आयाये समस्तभद्र 


प्रध्ययन करके उनका उच्चकोटि का ज्ञान प्राप्त 
किया था। यही कारण है कि वे उस समय प्रचलित्त 
झतेक वादों का युक्ति पृवंक परीक्षण कर वस्तु के 
साथ स्वरूप को बतलाने में समय हुए थे यथपि 
समन्तभद्र में प्रतेक उत्तमोत्तम गुण विद्यमान थे । 
किन्तु कवित्य, गमकत्व, वादित्व झ्ौर वास्मित्व ये 
चार गुर तो उनमें परम प्रकर् को प्राप्त थे। 
श्री एम० एस० रामस्वामी भागंगार ने समन्‍्तभद्र 
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के विषय में सिला है-- 

“यह स्पष्ट है कि समनन्‍्तभद्र एक बहुत बढ़े 
जैनवर्म प्रचारक थे जिन्होंने जेन सिद्धांतों भौर 
जनाचारों को दूर दूर तक विस्तार के साथ , फैलाने 
का प्रयत्व किया है। यह बात उल्लेखनोय है कि 
जहां कहीं वे गये । उन्हें दूसरे सम्प्रदायों की शोर 
से किसो भी विरोध का सामना तहीं करना पड़ा ।” 

जयतु समन्तभद्र शासनम्‌ । 


सर्व दर्शनतत्वज्ञ: सर्वधर्मविशारद: । 
प्रहूं तत्वं न जाताति चेत्नदा तुषश्षण्डनम्‌ ॥ 
प्र्थ:--जो सम्पूर्ण दर्शनों के तत्व की जांनने वाला है श्लौर जो सारे धर्मों 
का विशारद अर्थात्‌ पंडित है किन्तु यदि वह श्रहुम॒ तत्व को नहीं 
जानता है तो उसका यह सारा ज्ञान मर पाण्डित्य उस ही प्रकार व्यर्थ 
है घिस तरह कि केवल तुषों को कूटना । 


--चेनधुखदास 


यस्‍्मात्पवित्र ने हि. किडिचदरित 

लोकत्रयेष्पीति वदन्ति वेदाः 
तदेव नित्य समुपासनीय-- 

महो विवेकास्म्ममहोमहद्भिः । 

अरथ:-वेदों में ऐसा कहा गया है कि विवेक से भ्रधिक पवित्र शौर कोई 

वस्तु तीनों लोकों में नहीं है भतः महापुरुषों को विवेक की ही 
उपासना करनी चाहिये भ्रर्थात्‌ उसकी प्राप्ति का उपाय करना 
चाहिये । 


-चेनसुलदास 


प्रातः स्मरणीय संत-गरोश वर्णी 


नीरज जैन 


झब से ६० वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के रांसी 
जिले में हंसेरा ग्राम के तद्ग्रहस्थ श्री हीरालाल 
एवं उजियारी देवी के यहां न्नासोज कृष्णा ४ संवत्‌ 
१६३१ विक्रमाब्द में एक भ्रत्यन्त होनहार भौर 
सुलक्षण पृण्याधिकारी बालक का जन्म हुग्ना । इसी 
बालक का ताम गणदप्रसाद था । गरोशप्रसाद 
बचपन से ही शांत-स्वभावी, धर्मपरायण भौर 
जिज्ञासु थे | यद्यपि उनका कुल धर्म वैष्णव था 
परन्तु दिगम्बर जेन धमं की जीवदया भ्रौर व्याव- 
हारिक पवित्रता से प्रभावित होकर वे उसमें दीक्षित 
हो गए थे । उनके पिता श्री को भी रामोकार मंत्र 
पर हृढ झासथा थी । 

दस वर्ष की प्रल्प वय में ही मड़ावरा में पपने 
घर के सामने जैन मंदिर की शास्त्र सभा में 
होनेबाले प्रवचनों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वयमेव 
रात्रि भोजन एवं विता छाने जल का त्याग कर 
दिया था । उनके जोवन का प्रारम्भ भ्रध्यापन 
काये से हुआ । युवा ग्रवस्था में ही उनके माता 
पिता का, तथा विवाह के दो तीह वर्ष बाद ही 
पत्नी का बिरै विंयोग हो गया। 


सबब प्रथ्म वे मदतपुर ग्राम में ्रध्यापक नियुक्त 
हुए तथा भ्रपती योग्यता के कारण नार्मल ट्रेनिंग 
के लिए झागरा भेजे गए। धार्मिक जिज्ञासा वश 
टनिंग छोड़कर ये जयपुर पहुंच गए किन्तु वहां 
प्रध्ययन की व्यवस्था ते होने से उन्‍हें धर शापस 
झाना पढ़ा । ॥ 

धर्म पर उनकी प्रदूट भ्राश्या भौर ज्ञान पिपासा 
देखकर सिमरा ( टीकमगढ़ म० प्र० ) की बिदुषो 


महिलारत्न सिधेन चिरोंजाबाई ते उन्हें प्रश्रय 
दिया । वे धर्म॑निष्ठ, शानवती, सम्पन्न, निःसंतान 
विधवा महिला थीं। धमंमाता जिरोंजा बाई के 
नाम से हम उन्हें स्मरण करते हैं। बालक गरोश 
से उत्होंते कहा था-- 

“में शुम्हारा पुश्रवत्‌ पालन करूग्री । तुम 
निशल्य होकर ज्ञानाजंन करो । जैन घमं संसार से 
पार होने को नौका है। प्रमादी मत होना, जो भी 
काम करो समता से करो ।” 


वाई जी ने भ्रपने शेष जोवन का प्रत्येक क्षण 
झौर विपुल सम्पत्ति का प्रत्येक कश वर्णीजी के 
जीवन निर्माण में व्यय किया भौर भ्रन्त में समाधि 
पूर्वक क्रीर त्याग किया । वर्शाजीं ने सदेव उन्हें 
माता सह सम्मान दिया । - 


जतारा ( टीकमगढ़ ) के स्कूल में वे पुनः 
भ्रध्यापक हुए। डाकखाने का काम भी उन्हें करना 
पड़ता था । यहां ही कडोरेलाल भायजी के सत्संग 
में उनका स्वाध्याय प्रारम्भ हुआ । वे विद्याज॑न 
हेतु 'पुनः जयपुर गए पर मार्ग में सारा सामान 
चोरी हो आने से' उन्हें फिर निराश लौटना पड़ा । 

ज्ञान की प्रमिट प्यास ने उन्हें तीस दिन भी 
भर बैठने नहीं दिया । इस बार मार्य में चने खाते 
प्राथ: पैदल” चलते, भनेक कष्ट उठाते बमशना, 
येक्ंदीगिर, कुण्डलपुर, रामटेक, भुतकणिर, शजपंथा 
होते हुए वे चम्बई पहुंचे । एक अरगह मजदूरी भी 
करनो पड़ी पर किसी के सामने हाथ तहीं फैलाया । 
उनकी लोभ हीतता, विनश्नता शौर लगन ने बम्बई 
में पंड़ित परनालाल जी बाकलीवंन्‍ल' एवं बाबा 
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गुरुदयाल जो भ्रादि को प्रभावित फिया। जिनकी 
सहायता से जोविकोपाजंन करते हुए रत्नकरण्ड- 
क्रवकाचार तथा कातन्त्र पंठ्चसंधि की 
परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीएां करके अस्यई 
परीक्षालय का वास्तविक उद्धाटन उन्होंने किया । 
इसी समय गुरुणांगूरू पंडित ग्रोपालदासजी बरेया 
का साल्निध्य उन्हें प्राप्त हुमा । 

भर्काश्थ्य के कारण वे वम्बई से पूना भौर 
केकडो होते हुए एक वर्ष के लिए पुनः जयपुर 
पहुंचे जहां से गुरू गोपालदास जी बरैया ने उन्हें 
भपने नव स्थापित विद्यालय में मथुरा बुला लिया । 
मथुरा में दो वर्ष तक न्यायदीपिका तथा सर्वा्धे- 
सिद्धि का भ्रध्ययन करके न्याय तथा व्याकरण के 
विशेष भ्रष्ययन हेतु दे खुरणा गए भौर सम्मेदाबल 
की सातिशद अन्दता करते हुए संबत्‌ १०४६ में 
पुन; सिमरा पहुंच गए । 

उन दिनों विद्याध्यन बहुत दुलंभ था। जैन 
पाठ्यालाए' नहीं थीं, तथा जैन विद्वानों का प्रायः 
धभाव था। छात्र गए गुरू के पास रहकर सेवा 
तथा दक्षिखा से विशद्याजंन किया करते थे। साहित्य, 
तक॑, न्‍्यथ भ्रोर ज्याकरणा शास्त्रों पर ब्राह्मण 
विद्वावों का एकाधिकार था भौर उनसे विद्या प्राप्त 
करना सुलभ नहीं था। इन प्रतिकूल परिस्थितियों 
में भी गर्शप्रसाद जी की ज्ञान पिपासा प्रमिट 
रही भौर सं० १६६१ में वे पुनः काशी पहु थे । 
पंडित प्रम्वादास शास्त्री ते उन्हें विद्यादाव दिया। 
पश्चात्‌ चुकौती, नवद्वीप प्रादि में विक्षिष्ट विद्वानों 
से विद्यालभ लेकर उन्होंने न्यायाचायं की उपाधि 
प्राप्त की । 


झध्ययत में जे वाधाएं उनके समक्ष झ्राई' 
उससे उन्हें जनों की शिक्षा सुविधा की प्रावश्यकता 
का प्रनुभव हुआ । स्व प्रथम उन्होने काप्षी में 
एक जेत विद्यालय की स्थापना का प्रयास किया। 
कामा के बाबा भम्मनलाल जो से इस हेतु एक 
रुपये का प्रथम दान प्राप्त हुप्ता। कम्ंबीर गणोश- 


बाबू छोटेलाल जैन स्घृति प्रन्य 


प्रसाद ने उस रुपये के ६४ पोस्टका्ं लाकर समाज 
के प्रमुखों को लिखे । उत्तर में सौ रुपया मासिक 
सहायता के बचन प्राप्त हुए भौर श्रू,तपंचमी सं० 
१६६२ को बायू देवकुमार जी भ्रारा भौर पंडित 
पन्‍नालाल जी बाकलोवाल भादि की उपस्थिति में 
सेठ मारिकवन्द जी अम्बई के कर कमलों से इस 
स्याद्वाद महाविद्यालय का उद्घाटन हुप्रा। वर्णीजी 
स्वयं इसके भ्रांदि छात्र थे । प्रथ यह विधालय एक 
प्रथम श्र शी की भ्रादर्श भ्रौर राष्ट्रीय संस्था है। 
धर्म, दर्श,, साहित्य भौर व्याकरण में निपष्णात 
यहाँ के धतशः स्नातक सारे देश में इस संस्था का 
गौरव प्रसार कर रहे हैं । 


विद्या को वर्णीजी जीवन में सर्वोपरि मुहृत्ल 
देते थे, भ्रतः शिक्षा प्रसार का यह पवित्र उद्देश्य 
उनका जोवन व्रत बन गया । बनारस हिन्दू विश्व 
विद्यालय के पादयक्रम में जैन विषयों के समावेद् 
का प्रयास उनके हो समक्ष पंडिय मोतीलाल नेहरू 
के सहयोग से सफल हुआ्ना । सागर में भक्षय तृतीया 
१६६४५ को सवंश्री पूरंंचन्र बजाज, मलचन्द्र 
बिलौपग्चा, लिधई कुन्दनलाल, शिवप्रसाद मर्लया 
प्रदि के सहयोग ते “सत्तक सुधा तरंगिणी दिगम्बर 
जैन पाठशाला” को स्थापना हुई जो भ्राज गरोंश 
विद्यालय के नाम से एक विश्यात विद्या केन्द्र है। 
सागर का दिगम्बर जेन महिलाश्रम, खतौली का 
कुद कुद विद्यालय (कालेज) तथा ललितपुर का 
वर्णी कालेज भ्रादि प्रनेक महती संस्थाश्रों की स्था- 
पना भी उन्हीं के सदुपदेश से हुई । 

समस्त बुम्देसखण्ड उनका प्रमुख फर्मक्षेत्र रहा 
प्रोर हजारों मील की पदथात्रा करके उन्होंने जन 
साधारण को सत्य, भ्रहिसा, दया, सदाचार तथा 
त्याग का उपदेश किया । लाखों व्यक्तियों को मश, 
माँस, सधु का त्याग कराकर उन्हें हत व्यसनों से 
मुक्ति दिलाई । उन्होंने स्थान स्थान पर पाठ्शाला 
विद्यालय, भुर्कुल, महिलाश्रम, सरस्थती भवन, 
स्वाध्याय शाला और उदासीन प्राश्रम श्रादि 


प्रातः स्मरशीय संद--गशणेश वर्णी 


सरथान्नों की स्थापना कराई । उसके. उपदेश से 
प्रचुर द्रव्य का दान हुप्रा तथा समाज विंकास, 
विद्या प्रचार धौर धर्म प्रभावता में उसका उपयोग 
हुप्ा । 

ज्ञानाराधन के साथ साधक गणेश प्रसाद के 
मन में संसार, शरौर भौर भोगों के प्रति उदासी- 
नता भी क्रमशः बलबती होती गई झौर उन्होंने 
कुण्डलपुर में ग्राश्नम के संस्थापक गुरबयं बाबा 
गोकुलदास जी से सातवीं प्रतिमा सहित ब्रह्मचरय॑ ब्रत 
ग्रहण कर लिया । दीक्षित होकर वे “वर्णी जो” 
कहलाने लगे । गह सम्बोधन भ्रन्त तक उनके महान 
व्यक्तित्व का प्रतीक बना रहा। 


उनका यह त्यागमय जीवन प्रारम्भ से ही स्व- 
पर कल्याण की भावना से श्रोत प्रोत हो गया। 
उन्होंने समष्टि के कश्याण की दिद्या में प्रनेक 
सफल प्रयास किए । सदैव दलित और पीड़ित वर्ग 
को त्राण दिलाया। 


सैकड़ों समाज बहिष्कृत झौर उपेक्षित कुट्ुम्बों का 
उद्धार कराया प्रौर हजारों लोगों को प्रापसी दव व 
तथा पुरातन हड़ियों से प्रुक्ति दिलाई, फिर भी वे 
सदेव सबके सम्मान्य झौर श्रद्धारपद रहे । 


वर्शी जो की करुणा अनुपम थी। दौोन-दुली 
दुबंल या प्राक्रान्त को' देखकर उनका हृदय तड़प 
उठता था । वे मान का मर्दत करते हुए-लकड़हारे 
के पैर का कॉँटा निकाल कर, विषमता का परि- 
हार करते हुए-दलित पिपासु को झपने पात्र से 
पानी पिलाकर या शौत से ठिदुरती मिलारिन को 
झपना चादरा भोढ़ाकर भपनी सदय वृत्ति को परिं- 
चरम देते थे । 


उतका विवेक जाबृत और वासी विर्भीक थी । 
राष्ट्रीय महत्य के प्रश्नों सके भी उतकी इष्दि 
पहुँचती थी। जबलपुर की जनता ने उन्हें शाजाद 
हिन्द सेना के बन्दियों की मुक्ति हेतु ध्ाक्ीर्बाद के 
साथ प्रपने शरीर पर की एक मात्र चादर दान 
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करते हुए देखा है, जिसके फलस्वरूप जनता ने 
उक्त काये में प्रन्‍्छा प्राधिक सहयोग देकर वह 
बादर पुन; उनके चरणों में भ्रपित की । ललितपुर 
में श्रावायं बिनोवा भावे से उनकी समता एवं 
निष्पृहता को सराहना करते हुए उन्हें प्रा 
किया । 

समाज प्रौर राष्ट्र के जीवन में उन्होंने सदेव 
सदाघार भौर भ्रपरिग्रह को प्रनिवायं निरूपित 
किया । भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर उन्होंने 
कहा था।-- 

“भारत को स्वतंत्रता मिली परन्तु इसकी 
रक्षा निर्मेल चरित्र से होगी। यदि हमारे अधि-- 
कारी महानुभाव प्रपरिग्रहवाद को प्रपनायें तथा 
झपने आपको स्वार्थ की गंध से दूर रखें तो सरल 
रीति से स्व-पर का भला कर सकते हैं ।”” 


मानवता के प्रति वर्णीजी की जो हृड़ झास्या 
थी उसी झाधार पर “हरिजन मंदिर प्रवेश” जैसे 
क्रान्तिकारी प्रदनों पर भी उनका भ्रभिमत स्पष्ट, 
निर्भोक भौर हढ़ रहा है। तत्सम्बन्धी विरोधों का 
सामना करते हुए उन्होंने कहा था-- 

“हुरिजन भी संशी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त मनुष्य हैं। 
उनमें सम्यग्दर्शन प्राप्त करने की सामथ्यं झौर ब्रत 
घारण करने की भी योग्यता है | समन्तभद्राचार्य 
ने तो सम्यस्द्शन सम्पन्न चाण्डाल को भी देव की 
संज्ञा दी है; पर प्राज के मनुष्य ध्मं की भावना 
जागृत होने पर भी उत्ते जिन दर्शन--मंदिर प्रवेश 
का प्रनधिकारी मानते हैं।” 

"“शूद-जिन्हें हरिजन कहते हैं--उनके भी ब्रत 
प्रतिमा हो सकती है । ये बारह व्रत पाल सकते हैं। 
अमे की भी भ्रकादम श्रद्धा इनके हो सकती है, फिर 
इनको देव दर्शन से क्‍यों रोका जाय ? 

वर्णीजी की उस क्रान्तिकारी झावाज ने 
समाज में उधल-पुथल मचा दी थी । समाज के 
उदारता यादी प्रबुद्ध वर्ग ने एक श्लोर जहाँ इसके 
समधंन की होड़ लगा दीं वहीं कुछ संकीण्णंतावादी 
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महावुभावों द्वारा इसका विरोध भी किया ग्रया पर 
वर्णीजी ने चट्टान जेंसी भडिगता से उत्का सामना 
किया और भ्रपनो समता का भ्रलोकिक उदाहरण 
इस्तुत किया । 


समाज बल्याग को इस क्रांतिकारी भावना 
के साथ वर्रीजी के मन में वेराग्य एवं त्याग की 
भावन+ भी निरन्तर उत्करषित हो रही थी। फाल्गुन 
शुक्ला ७ सं० २४७४ वीराब्द को उन्होंने बरवा- 
सागर में भगवान जिनेन्द्र के समक्ष क्षुल्लक दीक्षा 
ग्रहण कर ली। हर प्रकार के दाहन का त्याग 
पहिले ही हो चुका था, भ्रव. एक कोपीन तथा एक 
वस्त्रखण्ड हो उनका परिश्रह था प्रौर दिन में एक 
ही बार प्राह्मर जल ग्रहण करने का नियम था। 


वर्णीजी का इतिहास दिगम्बर जैन समाज के 
उत्वषं का इतिहास है। इस काल में जो प्रनेक 
महत्वपूर्ण कार्य हुए उनमें धतणः दुष्प्राप्य सैडां- 
तिक ग्रन्थों का उद्धार, सम्पादत एवं प्रकाशन, 
झखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद की 
स्थापना, प्रनेक विशाल शास्त्र भण्डारों की सूचियों 
का प्रकाशन, आ्रादि उल्लेखनीय हैं। उनकी शिष्य 
परम्परा के भ्रनेक सदावारी विद्वान प्रायः देश भर 
में ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्यलित करते हुए उनके सपनो 
को सावगर कर रहे हैं । 


फिरोजाबाद में सेठ छदामीलाल द्वारा माघ 
सं० २००७ भे एक विराट भेले का आयोजन 
हुआ । उत्तर प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री 
श्रीयुक्त पंडित गोविन्दवल्लभ पंत द्वारा उद्घाटित 
उस मेले में वर्णीजी का होरक जयन्ती महीत्सव 
बड़ी घृुमधाम से मनाया गया तथा देश के प्रग्रणी 
विचारक काला कालेलकर द्वारा उन्हें प्रभिनन्दन 
प्रन्थ भेंट किया गया। 


वर्णीजं ने क्षुल्लक अवस्था में भी पदयात्रा 
करके प्रतेक वर्षों तक अ्रमणा किया । उनके प्रशास 


से ग्वालियर, ग्ागरा, मथुरा, प्रलोगढ़, मेरठ, 
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खतौली, हस्तिनापुर, सरसावा, दिल्‍ली, इठावा, 
फिरोजाबाद, बश्वासागर, ललितपुर, टोकमंगढ़, 
धाहगढ़, सागर भ्रादि प्रनेक स्थानों को लक्ष-लक्ष 
जनता ने सदुपदेश और सग्बोधन प्राप्त किया। 
इसी बोच उन्होंने अ्रतिशय क्षेत्र कुडलपुर, पपौरा, 
प्रहार, खजुराहो तथा सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिर, रेशंदीगिर 
भादि की बन्दना की । 

वर्शीजी महाराज ने सं० २००६ में पुनः 
सम्मेदाचल के लिए प्रस्थान किया । अुन्देशखण्ड से 
यह उनकी अ्रंततिम यात्रा थी। स्थान स्थान पर 
लाखो नर-तारियों ने भश्न सिक्त भ्रद्धासुमन चढ़ाकर 
उन्हें विदा दी भौर वे पदयात्रा करते हुए कुण्डलपुर, 
कटनी, सतना, मिरजापुर, वाराशसी, गया होते 
हुए ईसरी पहुँचे । मार्ग में गया में उनका चाहतुर्मास 
हुमा जहां समयसार पर उनका प्रवचन रिकार्ड 
किया गया ) यहीं श्रावण कृष्णा १० स॑० २०१० 
को सर्वोदयी संत भश्राचायें बिनोवा भावे से पुनः 
उनका मिलाप श्र वार्तालाप हुप्ना | संत बिनोवा 
भावे के प्रति उन्होंने कहा था -- 

“सर्व प्राणी सुख के पात्र हैं तथा कोई दुःख 
का अनुभव ने करे यह भावना श्राप में पाई 
जाती है ।'” 

पूज्य वर्णीजी महाराज मनुष्य मात्र को समान 
माव से देखते थे। उनकी मान्यता थो कि श्रद्धा 
भ्रोर सदाचार से प्रत्येक जीव प्पना कल्यारा कर 
सकता है। वे दिगम्बर जन धरम के सच्चे भ्रनुयायी 
भ्रौर भ्रवल प्रचारक थे, परन्तु भ्रन्य धर्मों की 
अच्छाइयों को भी उदारता पूर्वक स्त्रीकार करते 
थे। भगवान कुदकुदाचायं का मर्म ग्रन्थ “समय 
सार” उनका भ्रवलम्बन था झ्रौर वे प्रायः प्रति 
समय उसका अपन, वितन, मनन क्रौर प्रनुमवन 
किया करते थे। समयसार कौ यह ग्राथा उनका 
गुरू मंत्र थी-- 

रततो बंधदि कम्मं मु चदि जीवो विराग संपत्तो । 
एसो जिणोवदेसों तहा कम्मेसु मां रज्ज ॥ 





प्रातः स्मरणीय संत--गणे शबर्णी 


-रागी प्राणी कर्मों को बांधता है। घोर राग 
रहित प्राणी कर्मों को छोड़ता है बंध के विषय में 
जिनेन्द्र भगवान्‌ का यही उपदेश है प्रतः कर्मों में 
राग मत करो । भावों की समता और अप्रभिप्राय 
की निर्मेलता के साथ शुद्ध खादी को लेंगोटी भौर 
चादर में झावृत वे पवित्रता, सरलता तथा भव्यता 
की प्रतिमृति ज्ञात होते थे । 


पृज्यश्षी अपना झ्ंत समय निराकुलता पूर्वक 
झात्माराधन में व्यतोत करना चाहते थे इस हेतु 
उन्होंने ईसरी के उदासोन आश्रम को प्रपना 
ग्रावास बनाया था। यह संयोग की बात है कि 
पूव॑ मे उन्हीं के सदुपदेश शौर निम्ित्त से इस 
झ्राश्रम की स्थापना भौर निर्माण हुप्ना था । यहाँ 
रह कर उन्होने पाच वार भक्तिभाव-पूर्वक सम्मे- 
दांचल की बन्दना की। यहीं उनकी छत्रछाया में 
वाराशसी भ्रौर सागर के विद्यालयों के सविशेष 
स्वर -जयन्ती महोत्सव सम्पन्न हुए। यहीं सं० 
२०१२ में भारतीय गणतंत्र के तत्कालीन राष्ट्रपति, 
भारतरत्न, डा० राजेन्द्रम्सादजी ने उनका दर्शन 
किया । यहीं स० २०१३ में सोनगढ़ के संत 
श्री कानजी स्वामी और सं० २०१६ मे श्वेताम्बर 
तेरापंथी भ्राचायं तुलती गएी उनसे मिले। यही 
से मानव मात्र की समानता का उद्घोषक उनका 
जन-कल्याणकारी श्रमृतमथ उपदेश देश भर में 
सात वर्षों तक प्रसारित होता रहा। 

उन्होने संसार को दशा का अवलोकन करके, 
स्व-पर विवेक जागृत किया था। “समयसार” 


२४६ 


उनकी सांसों में बस गया था । शरीर झ्रादि समस्त 
पर वस्तुप्रों में उनका राग क्षीण हो गया था 
भौर प्रात्म-शांति के भ्रम्त का स्वाद उन्हें प्राप्त 
हो गया था। शरीर की प्रशक्ति को लक्ष्य करके 
उन्होंने सल्लेखना मरणा श्रंगीकार किया तथा भ्न्न, 
दूध, फल भ्रादि का क्रमश: त्याग करते हुए प्रंत 
में जल भी छोड़ दिया । श्रंत समय में स्वंपरियग्रह 
का बुद्धिनपूवंक त्याग करके दिगम्बरी मुद्रा भौर 
पंचमहाव्रत उन्होने धारण किए तथा उनका दीक्षा 
नाम “१०८ श्रीगणोंश कीतिजी महाराज” घोषित 
हुआ । उनकी क्षुल्लक दीक्षा के समान यह दीक्षा 
भी भगवात जिनेन्द्र के समक्ष हुई । 


उदासीन भश्राश्रम के मध्य में जिस स्थान पर 
उनका पारथिव शरीर भस्‍्मौभूत हुआ उस स्थान 
पर “वर्णी स्मारक समिति” की श्रोर से एक 
विशाल प्ौर दर्शनीय स्मारक का निर्माण हो रहा 
है। भ्रोमान्‌ बाब्‌ छोटेलालजी इस स्मारक के 
निर्माण में भ्रपने चितनीय स्वास्थ्य के बावजूद दिन 
रात लगे रहते थे धौर प्राशा थी कि उनके 
परिश्रम से यह स्मारक पृज्य वर्णोजी के व्यक्तित्व 
प्रौर क्ृतित््व के अनुरूप ही निभित होगा तथा 
दोधंकाल तक प्रकाश स्तम्भ को तरह हमें उनका 
संदेश स्मरण दिलाता रहेगा। दुःख है कि हमारी 
इस प्नाशा के धूर्णा होने से पूर्व ही बाबुजों हमारे 
बीच नहीं रहे । उनके इस छोडे हुए कार्य को पूरा 
करना हमारा सबका कतंव्य है । 


बचावे लाज सत्तियों की 
उम्रे रघुवीर कहते हैं । 
निभात्रे जो बचने अपना 
उसे प्रशवीर कहते हैं ॥ 
ग्रशक्तों को बचाता जो 
उसे रणवोर कहते हैं । 
जो जीते श्रष्टकर्मों को 
उसे महावीर कहते है ॥ 
-श्रज्ञात 


आगमों व त्रिपिटकों के संदर्भ में : अमयकुमार 
अगुब्रत परामशंक--मुनि भी नानराजजी 


श्रेशिक विम्बिसार व भ्रजातशत्रु कूणिक से 
भी ब्रधिक रहस्य का प्रइन प्रभयकुमार का है। 
इसके लिए जैन भौर बौद्ध दोनों परम्परायें प्रपता- 
प्रपना अनुयायी होने का ही भ्ाग्रह नहीं करतीं, प्रत्युत 
प्रपने अपने भिक्षु-संघ में दीक्षित होने का भी निरू- 
पण करती हैं। श्रागमिक उल्लेख के भ्नुसार वह 
स्वयं महावीर के पास दोक्षित होता है| त्र॑ पिटिक 
उल्लेख के भ्रनुसार वह स्वयं बुद्ध के पास प्रन्नज्या 
पाता है । 


जन्म 
जन परम्परा मानती हैं-- वह श्रेणिक भंम- 


सार की ननन्‍्दा नामक रानी से उत्पन्न हु था ।" 
नन्‍्दा वेनातट पुर * के धनावह नामक अश्रंष्ठी की 


कन्या थी । श्रे रिक कुमा रावस्था में निर्वासित होकर 
बहाँ पहुँचा था भ्रौर उसने तन्‍्दा के साथ पारिप्रहण 
किया था। भ्रभय कुमार प्राठ वर्ष तक प्रपनी माता 
फे साथ ननिह्ठाल ही रहा । उसके पद्चात्‌ माता 
व पुत्र दोनों हो राजगृह प्रा गये ।* 


बौद्ध परम्परा में प्रभय कुमार को सर्वत्र 
“ग्रभय राजकुमार” कहा गया है। उसके भ्रनुसार 
वह उश्जेनी की पद्मावती गणिका से उत्पन्त 
श्रेणिक बिम्बिसार का पुत्र था ।* पद्मावती की 
लावण्य-ख्याति बिम्बिसार ने सुनी। वहू उसकी 
प्रोर भ्रावृष्ट हुआ । भपने मन की बात भपने पुरो- 
हित से कही । पुरोहित की अभ्राराधना से कुम्भिर 
नामक यक्ष प्रकट हुआ । वह यक्ष बिम्बिसार का 





१, तस्स णुं सेनियस्स रन्‍नो पुत्ते नंदाएं देवीए भ्रत्तए भ्रभय नाम॑ कुमारे होल्था । 


--निरयावलिका सृत्र,सूत्र २३ 


तस्सणं सेणियस्य पुत्तो नन्‍्दाए देवोए भश्रत्तएं प्रभए नाम॑ कुमारे होत्या । 


--शाता धर्मकथांग सृत्र, श्रू १, पग्र० १ 


ग्रभयस्य णारणत्त; रायगिहे नगरे, सेरणिएराया, नंदांदेवी माया, सेसे तहेव । 


--अनुत्तरोपपातिक दक्षांग मूत्र, (।१ 


२. वैशन्नातट नगर दक्षिण की कृष्ण नदी जहां पूर्व के समुद्र में गिरती है, वहां पर होना चाहिए । विशेष 
विवरण देले; तीर्थ कर महावीर भा० २ पृु० ६४१-४३ 


३. भरतेदवर-बाहुबलीं वृत्ति, पत्र ३६। 


४. गिल्गिट मांस्कृष्ट के भ्रतुतार भ्रभयराजकुमार बैशाली की गणिका प्राज़पाली स्ले उत्पन्न बिस्विसार 
का पुत्र था। [ खण्ड ३, २, १० २२ ] | श्रेणिक से उसन्न प्रस्यपाली के पुत्र का ताप मूल पाली 
साहित्य में विमल को उज्ज प्राता हैं, जो कि श्रागे चलकर बौद्ध भिक्षु बना। [िर गाथा-प्रट्ठकधा ६४] 


भञरे 


उज्जैनी ले गया । वहाँ विम्बिसार का पद्मावती 
वेधया से संसर्ग हुप्आ। राजकुमार भ्रभय अपने 
जन्म-काल से सात वर्ष तक उज्जैनो में प्पनी माता 
के पास रहा फिर वह राज गृह में भ्पने पिता के 
पास धा गया ध्ौर प्रन्य राजकुमारों के साथ 


रहने लगा ।* 


झभयकुगार की माता के विषय में यथाथ्थंता 
क्या थी, यह कह पाना कठिन है। दोनों ही परम्प- 
रायें दो प्रकार की बात कहती हैं। इतना जरूर है 
कि जैत परम्परा का उल्लेख भ्रागमिक है श्रोर बौद्ध 
परम्परा का उल्लेख अट्ठकथा पर शभ्राधारित 
है। यक्ष का भ्राना भ्रौर श्रेणिक को उज्जेनी ले 
जॉना, यह सब भी किबदन्ती मात्र से भ्रधिक नहीं 
ठहरता । 


प्रवृति और व्यक्तित्व 


बौद्ध परम्परा श्रभय को एक सामान्य राज- 
कुमार से श्रधिक कुछ नहीं मानती । श्रधिक से 
प्रधिक उसे रथ विद्या विज्ञारद के रूप में प्रस्तुत 
करती है।* जैन परम्परा बताती है--“बह श्रे णिक 
राजा का पुत्र तथा ननदा देवी का आझ्ात्मज प्रभय 
कुमार भ्रहीन यावत्‌ सुरूप शाम, दण्ड, भेद उपप्रदान, 
नीति तथा व्यापार का ज्ञाता था। ईहा, भ्रपोह, 
मार्गणा, गवेपणा तथा अ्र्थ-शास्त्र में कुशल था। 
प्रौत्पातिकी, वैषयिकी, कामिकी तथा पारिणशामिकी 
इन चार प्रकार की युक्तियों से युक्त था। वह 


१. थेरीग्राथा-अ्ट्ठकथा, ३१-३२ 


२. मज्मिम निकाय, प्रभयराजकुमार सुत्त 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


श्रेशिक राजा के लिये ब६त से कार्यों में, कौटुम्बिक 
कार्यों में, मंत्रणा में, गुहय कार्यों में, रहस्यमय कार्यों 
में, निएपचय करने में एक बार भौर बार-बार पूछने 
योग्य था। वह सबके लिए 'मेढ़ीभूत?” था, प्रमाण 
था, भाधार था, प्रालमूबन था- चक्षुभूत था, सब 
कार्यों और सब स्थानों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
वाला था, सबको विचार देने वाला था; राज्य 
की धुरा को धारण करने वाला था, वह स्वयं ही 
राज्य(शासन) , राष्ट्र (देश), कोष, कोठार (प्रश्न- 
भण्डार), सेना, वाहन नगर भ्रौर श्रन्तःपुर की 
देखभाल करता रहता था ।९” 

जैन मान्यता के अनुसार प्रभयकुमार श्रतिक 
भंमसार का मनोनीत मंत्री था।* उसकी हर 
समस्या का स्वयं में ही वह एक समाधान था । 
मेघकुमार की माता धारिणी का दोहद तथा कुशिक 
की माता चेल्लणा का दोहद श्रपने ब्रुद्धिबल से 
प्रभयकुमार ने ही पूरा किया । श्रपनी चूल्लमाता 
(छोटी माता) चेल्लग्गा श्रौर श्रेशिक का विवाह 
भी श्रभयकुमार के बुद्धिबल से हुआ ।९ बुद्धिलल 
के लिए श्रभयकुमार जैन परम्परा का प्रसिद्ध पुरुष 
कहा जा सकता है। प्रनेकानेंक घटना-प्रसंग प्रचलित 
है, जो उसके बुद्धि-बेश्चिष्ट्य को व्यक्त करते हैं। 

पभ्रभयकुमार ने श्रेणिक के राजनैतिक संकट 
भी भनेक बार टाले थे । एक बार उज्जैनी के राजा 
चण्डप्रद्योत ने चौदह राजाशो के साथ राजगृह 
पर ब्लाक्रमश किया । भ्रभयकुमार ने जहाँ शत्रु का 


३१. भेढी--खलियान मे गाढ़ा हुआ स्तम्भ--जिसके चारो और घुम-घुमकर बैल धान्य को रोंदते हैं । 


भरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति पत्र ३५ । 


7 हा ७ 


ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध, प्रथम भ्रष्ययन । 


विषष्टिशलाका पुरुष चरित्रम्‌ पर्व १०, सग॑ ६, इलोक २२६, २२७, पत्र ७८५-२ 


आगमों व त्रिपिटकों के संदर्भ में : अमयकुमार 


शिविर लगना था, वहाँ पहले से ही स्वर्णा-मुद्रायें 
गढ़वा दीं। जब चषण्डब्रधोत ने राजगृह को घेर 
लिया, तो भ्रभयकुमार ते उसे एक पत्र लिखा, 
जिसमें बताया-- में भ्रापका हितेषी होकर बतला 
रहा हैं कि प्रापके सहचर-राजा श्रेणिक से मिल 
गये हैं। वे भ्रापको बायकर श्रेणिक को सम्भालने 
वाले हैं। उन्होंने श्र णिक से बहुत धन-राधि ली है। 
विश्वास के लिये प्रापका जहाँ शिविर है, वहाँ की 
भूमि को खुदवा कर देखें । 


चण्डप्रययोत ने भूमि खुदवाई तो हर स्थात पर 
उसे स्वराँ-मुद्रायें गढ़ी मिलीं । घबरा कर वह ज्यों 
का त्यों उज्जैनी लौट गया ।" 


प्रभयक्ुमार के सम्बन्ध से दोनों परम्पराश्रों में कोई 
भी घटगासाम्य नही हैं। केवल एक नगष्य सी घटना 
दोनों परम्पराप्रों मे यत्किचित्‌ समानता से मिलती 
है। वौद्ध परम्परा के भ्रनुसार एक सीमा-विवाद 
को कुशलता पृव॑ंक निपटा देने के उपलक्ष में बिम्बि- 
सार ने एक सुन्दर नतंकी उसे उपहार में दी।* 
जैन कथा वस्तु के प्रनुसार श्र॑णिक राजा के सेणा 
नामक एक बहिन थी। वह किसी विद्याघर को 
ब्याही थी। भ्रन्य विद्याधरों ने सेणा को मार डाला 
भर उसकी पुश्री को श्र॑णिक के यहाँ भेज दिया। 
श्रेणिक ने वह कन्या पत्ली के रूप में भ्रभयकुमार 
को प्रदान की । * 


२४३ 
बौद्ध प्रव्॒ज्या--- 


मज्मिम निकाय के भ्रभयराजकुमार सुत्ते में 
बताया गया है-एक समय भगवान्‌ राजगुह में 
वेशुवन कलन्दक निवास में बिहार करते थे। तब 
भ्रभय-राजकुमार निगण्ठ नातपुत्र के पास गया। 
तिगण्ठ तातपुत्र ने उससे कहां--“राजकुमार ! 
श्रमण गौतम के साथ शास्त्राथं कर, इससे तेरा 
सुयश फैलेगा। जनता में चर्चा होगी, प्रभयराज- 
कुमार ने इतने महद्धिक श्रमण गौतम के साथ 
शास्त्रार्थ किया है।” 


श्रभयराजकुमार ने निगण्ठ नातपुत्र से पूछा-- 
“भन्ते ! में छास्त्रार्थ का श्रारम्भ किस प्रकार 
करू /” 

निगष्ठ नातपुत्र ने उत्तर दिया--“तुम गौतम 
बुद्ध से पूछना, क्या तथागत ऐसा वचन बोल सकते 
हैं. जो दूसरों को प्रप्रिय हो ?” यदि श्रमण गौतम 
स्वीकृति में उत्तर दें तो पूछना, फिर पृथगूजन (प्रश्ञ 
संतारी जीव) से तथागत का क्या भ्रन्तर हा ? 
ऐसे वचन तो पृथगजन भी बोल सकते है ।' यदि 
श्रमण गौतम गकारात्मक उत्तर दें तो पूछना, 
आपने देवदत्त के लिए यह भविष्यवाणी क्‍यों कौ, 
वह दुर्गतिगार्मी, नैरयिक, कल्पभर नरकवासी भौर 
झचिकित्स्य है। झापके इस वचन से वह (असमन्तुष्ट) 
हुप्रा है ।' इस प्रकार दोनों भ्ोर के प्रइन पूछने पर 


१. उज्जैनी पहुँचकर चण्ड-प्रचोत ने समझ लिया--यह सब भ्रभवकुमार का ही षडयंत्र था । ऋूद्ध 
होकर उसने भी एक षड्यन्त्र रणा और अभयकुमार को भ्रपता बन्दी बनाया। मुक्त होकर भ्रभयकुमार 
ने उसका बदला लिया | उसने भी छुद्म-विधि से चण्ड-प्रद्योत को बन्दी बनाया । इस सरस वर्णान 
के लिये देखें, विषष्टिशालाका ' पुरुष चरित्रम्‌ पर्व १०, ११, श्लो० १२४ से २६३ तथा प्रावश्यक 


पूरि उत्तराध, पत्र १५९ से १६३ | 
२. पधम्मपद-प्रट्ठकथा, १३०४ । 
३. प्रावश्यक चूरि, उत्तरा्॑, पत्र १६० । 
४. प्रकरण ७९, 


२५४ 


श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा । 
किसी पुरुष के गले में यदि लोहे की बसी फंस जाती 
है तो गह न उगल सकता है, न निगल सकता है; 
ऐसी ही स्थिति बुद्ध की होगी ।” 


निगण्ठ नागपुत्र को भ्रभिवादन कर प्रभ्नयराज- 
कुमार वहां से उठा प्रौर बुद्ध के पास गया। 
ग्रभिवादन कर एक ओर बंठ गया। अ्रभयराज- 
कुमार ने समय देखकर सोचा--“भगवान्‌ के साथ 
शास्त्राथं करने का झाज समय नहीं हैं॥ कल अपने 
घर पर ही शास्त्राथं करूगा। राजकुमार ने उस 
समय चार आ्रादमियों के साथ बुद्ध को दूसरे दिन 
के भोजन का निमंत्रण दिया । बुद्ध ने मौन रहकर 
उसको स्वीकार किया । भ्रभगराजकुमार प्रपते 
राजप्रसाद मे चला आ्राया | 


दूसरे दिन पूर्वार्त के समय चीवर पहिनकर, 
पात्र, व चीवर लेकर बुद्ध अभयराजकुमार के पास 
प्राये। बिछे प्रासन पर बैठे । भ्रभयराजकुमार ने 
बुद्ध को उत्तम खाद्य भोज्य से प्रपने हाथ से तृष्त 
किया । बुद्ध के भोजन कर छुकने पर, पात्र से हाथ 
हटा लेने पर पभ्रभयराजकुमार एक नीचा झ्ासन 
लेकर एक श्रोर बैठ गया और शास्त्रार्थ प्रारम्भ 
किया । बोला--''भन्‍्ते ! क्या तथागत ऐसा वचन 
बोल सकते हैं, जो दूसरों को भ्रप्रिय हो ?” 


बुद्ध ने उत्तर दिया--“राजकुमार ! यह 
एकान्तिक रूप से नहीं कहा जा सकता ।” 


उत्तर सुतते ही भ्रभयराजकुमार बोल पड़ा-- 
“भ्न्ते । निगण्ठ नष्ट हो गये ।”” 


बुद्ध ने साश्चयं पूछा--“राभकुमार ) क्‍या तू 
ऐसे दोत रहा है-- भन्‍्ते ! निगष्ठ नव्ट हो गये।”” 


.. 


प्रभवराजकुमार ते हढ़ता के साथ कहा-- 
“हां, भन्‍ते ! बात ऐसी ही है। में निगष्ठ नातपृत्र 
के पास गया था। मुझे झ्ाप से यह दुधारा प्रषन 
पूछने के लिये उन्होंने ही प्रेरित किया था। उनका 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति प्रन्थ 


कहना था, इस प्रकार पूछने पर श्रमश गौतम न 
उगल सकेगा भौर न नियल सकेगा ।”” 


झभयराजकुमार को गोद में उत्त समय एक 
बहुत ही छोटा व मन्द शिशु बेठा था। उसे सक्षित 
कर बुद्ध ने कहा--“राजकुमार ! तेरे या धाय के 
प्रसाद से यह शिशु मुख में काठ या ठेला डाल ले 
तो तू इसका क्या करेगा ?"” 


राजकुमार ने उत्तर दिया -“भन्ते | में उसे 
निकाल लूगा। यदि में उसे सीधे ही न निकाल 
सका तौ बांये हाथ से सिर पकड़कर, दाहिने हाथ 
से भ्रंगुश्ति टेंड़ी कर खून सहित भी निकाल लूगा, 
क्योकि कुमार १र मेरी दया है।'” 


बुद्ध ने कहा--““राजकुमार ! तथागत ग्रतथ्य, 
प्रनथ॑युक्त धौर अ्रप्रिय वचन नहीं बोलते । तथ्य- 
सहित होने पर भी यदि श्रनथंक श्र श्रप्रिय होता 
है तो तथागत वैसा वचन भी नहीं बोलते । दूसरो 
को प्रिय होने पर भी जो बचन भ्रतथ्य या प्रनर्थंक 
होता है, तथागत उसे भी नहीं बोलते । जिस वचन 
को तथ्य व सार्थक समभते हैं, वह फिर प्रिय या 
प्रप्रिय भी क्यों न हो, कालज्ञ तथागत बोलते हैं; 
क्योंकि उनको प्राणियों पर दया है ।” 


भ्रभयराजकुमार ने कहा--“भन्ते | क्षत्रिय- 
पडित, ब्राह्मण-पं डित, ग्हपति-पंडित, श्रमण-पंडित, 
प्रदव तैयार कर तथापत के पास प्ाते हैं भ्रौर 
पूछते हैं। क्या भाप पहले से ही मन में सोचे रहते, 
हैं, जो मु्े ऐसा पूछेंगे, में' उन्हें ऐसा उत्तर दंगा । 
बुद्ध ने कहा--“राजकुमार ! में तुरे ही एक 
प्रइन पूछता हूं; जैसा जंदे, वैसा उत्तर देना। क्‍या 
तू रथ के भ्रग-प्रत्यंग में चतुर है?” 
“हां, भन्‍्ते ! में रथ के प्रंग-प्रत्यग में चतुर हूं। 
| “राजकुमार ! रथ की प्रोर संकेत कर यदि 
तुझे कोई पूछे, रथ का यह कौनसा ध्रंग प्रत्यंग है ? 
तो क्या तू पहले से ही सोचे रहता है, ऐसा पूछा 


आगमों ब जिपिटकों के संदूर्स में : झभयकुमार 


जाने पर में ऐसा उत्तर दूगा या भ्रवसर पर ही 
यह तुझे भासित होता है ?” 


“भन्ते । में रथिक हूं। रथ के प्रत्येक प्रंग- 
प्रत्यंग फा में प्रसिद्ध क्षाता हूं; भ्तः मुझे उसी क्षण 
भासित हो जाता है ।" 


“राजकुमार ! इसी प्रकार तथागत को भी 
उप्ती क्षण उत्तर भासित हो जाता है; क्योंकि 
उनकी धर्म-धातु ( मन का विषय ) श्रच्छी तरह 
सध गई है । 


प्रभय राजकुमार बोला--“प्राएचयं भन्‍्ते ! 
अदभुत भनन्‍्ते ! झामने प्रनेक प्रकार (पर्याय) से 
धर्म को प्रकाशित किया है। में भगवान्‌ की शरण 
जाता हू, धमं व भिक्षु संघ की भी । प्राज से मुझे 
झंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें,” 


प्रभगयराजकुमार के बुद्ध से साक्षात्‌ होने का 
एक घटना प्रसंग संयुक्तनिकाय में भ्रभयसुत्त) का 
है, जिसमें वह बुद्ध से पूरण काश्यप की मान्यता 
के सम्बन्धित एक प्रइन करता है । 

झभयराजकुमार को श्रोताषत्ति-फ़ल त्रव 
मिला, जबकि वह नत्तकी की मृत्यु मे खिन्‍न 
होकर बुद्ध के पास गया झौर बुद्ध ने उसे धर्मोपदेदा 
किया। * 


थेरगाया  श्रौर उत्की अ्रदट्ठकया * के 
प्रतुसार पिता की मृत्यु से खिन्न होकर भ्रभयराज- 
कुमार ने बुद्ध के पास प्रव्रज्या भ्रहणा की झोर 
है. '४४“९०६ 
२, थेरगाथा-अद्ठ्कया [ १-५८ ] के पनुसार 
“तालाच्छिगुलुपम सुत' का उपदेश दिया था। 
धम्मपद-अ्रट्ठकथा, १३-०४ 
४, पेरगाथा, २६। 
४, पेरगाथा-प्रदृकषा, खण्ड १ पृ० ८३-४। 
६, प्रेरीगाया-प्रदकथा, ३१-३२ 


डे, 


२३४ 


कांतान्तर से झ्रहूंतू-पद प्राप्त किया । धेरीगाया 
झट्ठकथा' में यह भी बताया गया है कि भिक्षु- 
जीवन में उसने झपनी माता पद्मावती गरणिका 
को उदवोध दिया । वह भी दोक्षित हुई भौर उसने 
भी भ्रहतू-पद पाया । 


जैन प्रश्नज्या 


जैन धारणा के प्रतुतार प्रभयराजकुमार 
महावीर का परम उपासक था। एक बार एक 
हर मक (कठिहारा) सुघर्मा स्वामी के पास दीक्षित 
हुआ । जब वे राजगुह में भिक्षा के लिये गया, तो 
लोगों ने उसका उपहास किया--“े श्राये हैं, 
महात्यागी भुनि । इन्होंने शो घन-कंचन सब छोड 
दिया है ।”” इस लोक चर्चा से दर मक भुनि व्यधित 
हुभा । भ्राकर सुधर्मा स्वामी से यह व्यतिकर कहा। 
द्रमक मुनि की परिषह निवृति के लिए गशधर 
सुधर्मा ने प्रगले ही दिन विहार की ठानी। भ्रभय- 
कुमार की पता चला । उसके निवेदन पर बिहार 
रुका । राजगृह में क्‍प्राकर एक-एक कोटि स्वरा 
मुद्राभों की तीन राक्षियां उसने स्थापित कीं। नगर 
के लोगों को श्रामंत्रित किया । धन रादि पाने के 
लिये सभी लोग ललचाये । भ्रभयराजकुमार ने 
कहा--“ये तीन कोटि स्वशांमृद्राएं वहू ले सकता 
है, जो ओवन भर के लिये सत्री, भ्ररिन भौर पानी 
का परित्याग करे ।” कोई शआ्रागे नहीं प्राथा। जब 
झभयकुमार ने कहा--द्र|समक भुनि कितना महान्‌ 
है, उसते प्राजीवन स्त्री, अरित एवं पानी का परिं- 


प्रभय की श्रोतपत्ति-फल तब मिला, जबकि बुद्ध ने 
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त्याग किया है ।” इस प्रकार ब्॒भय ने वह लोक 
चर्चा समाप्त की । 


झमभयकुमार की धर्मानुरागरिता के भतेकानेक 
धघटना-प्रसंग जन परम्परा में प्रचलित हैं। प्रभय- 
कुमार की छींक का फन बताते हुये महावीर ने 
स्वयं उसे धर्मनिष्ठ कहा । श्रभयकुमार के संसर्ग 
से ही राजगृह के प्रसिद्ध कसाई कालशौरिक का 
पुत्र सुलसकुमार निगण्ठ धर्म का भ्रनुयायी बना ।* 
प्रभयकुमार ने ही श्राद्रककुमार को धर्मोपकरण 
उपहार रूप में भेजे थे, जिनसे प्रतिबुद्ध होकर वह 
भिक्षु बन गया । 


प्रभयकुमार की प्रव्रज्या के विषय में बताया 
गया है--भगवान्‌ महावीर राजगृह में पश्राये। 
प्रभयकुमार भी बन्शन के लिये उद्यान में गया। 
देशना के भ्रल्त में प्रभयकुमार ने पूछा-- भगवन्‌ ! 
प्न्तिम मोक्षगामी राजा बौन होगा ?” * महावीर 
ते उत्तर दिया--/बीतभयपुर का राजा उदायन, 
जो मेरे पास दीक्षित हुआ है, वही अ्रन्तिम मोक्ष 
गामी राजा है । ग्रभयकुमार के मन से श्राया 
“में यदि राजा बनकर फिर दीक्षित बनूगा तो 
मेरे लिये मोक्षणामी होने का रास्ता ही बन्द हो 
जायेगा । क्यो न मे कृमारावस्था मे ही दोक्षा ग्रहण 
करू 


प्रभयकुमार श्र॑णिक के पास प्राया । दीक्षा 
की बात उसे कही । श्र खिक ने वहा--दीक्षा लेने 
के दिन तो मेरे हैं, तुम्हारे तो राज्य ग्रहण करने 
के दिन हैं।” प्रभयकुमार के विशेष प्राग्रह पर 





१. धर्मरल प्रकरण, झभयकुमार कथा १०३० 





बाबू छोटेलाल जैन स्थृति म्रन्थ 


श्रे शिक ने कहा--'जिस दिन में रुष्ट होकर कहूँ 
“दरे ब्रज ! मुखं मा दशय ।'” उस दिन तुम प्रव्नजित 
हो जाता । 


कालान्तर से फिर महावीर राजगृह के उपवन 
में श्राये । भीषण शोतकाल का समय था । एक दिन 
सायं श्रेणिक भौर चेल्लणा ने उपवन से पश्राते नदी 
के तट पर, एक मुनि को ध्यानस्थ खड़े देखा। 
रात को रानी जागी । घुनि की याद भाई । उसके 
मुह से सहसा निकला--“प्राह ! वह क्‍या करता 
होगा ?” राजा ने भी यह वाक्य सुन लिया। 
उसके मन में रानी के प्रति अ्रविध्वास हुआा। 
प्रात! काल भगवत्‌-बन्दन के लिये जाते जाते 
उसने भ्रभयकुमार को आदेश दिया--“ महल जला 
डालो । यहाँ दुराचार पलता है ।” भ्रभयकुमार 
ने रानियों को पृथक कर खाली महल को जला 
डाला । 


श्रणिक ने महावीर से जिज्ञासा की स्‍भौर 
महावीर ने उत्तर दिया--तुम्हारी चेल्लणा भ्रादि 
सब रानियां निष्पाप हैं। राजा को श्रपने भ्ादेश 
पर पछतावा हुप्रा । राजा सहसा वहां से चला 
कि कोई हांनि न होजाये । प्रभयकुमार रास्ते पे 
ही मिल गया । राजा ने कहा-“तुमने महल का 
क्या किया” । राजा को प्रभयकुमार ने उत्तर 
दिया--“भ्रापके आदेशानुसार जला दिया”। 
राजा को ग्रत्यन्त दुःख हुआ । अभ्रभयकुमार पर 
रंज भी हुआ। उसके मुह से सहसा निकल पड़ा- 
“दूरे ब्रज ! मु मा दर्शय”। “दूर चला जा, 
मुह मत दिखा ।” श्रभयकुमार ते पितृ-वाक्य 





२ हेमवन्द्र-योगशास्त्र [ स्वोपज्ञवृति सहित ], ध्र० १, २ इलो० ३०, पृ० ६१-६५। 


रे. यह भी माना जाता है कि प्रभयकुमार को यह इच्छा 'मोक्षणामी राजा' के लिये न होकर “मुकुट 


बद्ध राजा के दीक्षित होने' के विषय में थी ] [देखें, प्रभिधान-राजेन्द्र, खण्ड ३, पृ०, 


डंणप१ ]। 


आगमों व श्रिपिटकों के सन्दर्भ में भ्रभयकुमार 


शिरोधायें फिया श्रौर भगवान्‌ महावीर के पास 
जा प्रव्ज्या ग्रहण की । 


राजा ने महल को सम्माला, तो सब रानियां 
सुरक्षित थीं। उसे भान हुआ्आा-''प्रभयकुमार दीक्षित 
होगा, में उसे रोकू”” राजा शीघ्रता से महावीर के 
पाप्त भ्राया, तो देखा वहू तो दीक्षित ही होगया 
है।' प्रतगउ दक्षांग सूत्र में भ्रभय की माता नन्‍्दा 
के भी दीक्षित होने व मोक्ष जाने का उल्लेख है ।'* 
दीक्षा के प्रनन्तर भिक्षु प्रभयकुमार ने ग्यारह 
भ्र गो का भ्रध्ययन किया “गुणा रत्त” तप किया। 
ग्रत्यन्त इुशकाय होगया । काल-धर्म को प्राप्त हो 
विजय गअनुत्तर विमान में देव-रूप से उत्पन्न हुभा । 
बहा वह २२ सागगोपम स्थिति का भोगकर 
महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा । वहां से वह सिद्ध 
गति प्राप्त करेगा ? 
उपमंद्षार 
प्रभयकुमार सम्बन्धी दोनों शोर के पु रावो को देखते 
हुए लगता है, क्‍यों न प्रभयकुमार भ्ौर राजक्रुमार 
प्रभय को पृथक्‌-पृथक दो व्यक्ति माना जाय ? पितृ- 
साम्य के प्रतिरिक्त भ्रन्य सभी प्रमाण उनके दो 


शनि तन डकड डी न न नशनननान। नाभि भऊक्‍ भय: अरशनननभनन न नननननननननननभननऋरनतनतननन+।+त+>ख“*7“धतनयय3 तन आन 


१. भरतेदबर-बाहुबली बृति, पत्र ३८-४० 
२. मोदी सम्पादित, १० ५१ 
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व्यक्ति होने के पक्ष में हो माने जा सकते है। बौद्ध 
परम्परा उसे जोवक कौमार-भृत्य का जनक मानती 
है, जबकि जैन परम्परा में इसका कोई भ्राभास नही 
मिलता | इस प्रकार एक की माता वरशिक्‌-कन्या 
है, तो एक की गरिका; एक महावीर के पास 
दीक्षित होता है तो एक बुद्ध के पास | श्रभव-राज- 
कुमार तिगण्उ-धर्म से बुद्ध-धर्म में भ्राता है। यदि 
प्रभय एक ही व्यक्ति होता; तो महाब्वीर के पास 
उनके दीक्षित्र होते की चर्चा कैसे मिलतो ? श्रेणिक 
विम्विसार के ग्रकानेक राजकुमार थे। किन्‍्ही दो 
का नाम साम्प्र कोई भ्राध्वर्य का विषय नहीं । 


वस्तुतः एक ही व्यक्ति के लिये दोनो परम्पराप्रों 
की ये सारी चर्चार हों, तो यह स्पष्ट है कि ज॑त 
दीक्षा का उल्नेख प्रनुत्तरोपपातिक दक्षांग सूत्र का 
है, यह मूल भूत ग्ारह भ्रगों मे एक है । उसका 
रखना-काल विक्रम पूर्व दूमरी छताबदी के पूर्व का 
ही मात। गया है। * बौद्ध दीक्षा का उल्लेश 
प्रट्डृकथा तथा घेरा प्रपदान का है। * भ्रदठकथा 
तो उत्तरकालिक है ही, प्रपदान भी पिटक साहित्य 
में सबसे उत्तरवर्ती माना जाता है * 





३, अ्रनुत्तरोपपानिक दकशांग सूत्र, प्रथम वर्ग, अध्ययन १०। 
, दल सुख मालवशिया, आगम-युग का जैन दर्शत, पृ० २८ 


४ 
५. ग्रपदान, भद्दियवग्गों, प्रभयत्येरश्रपदानं । 
६ 


, भिक्षु जगदीक्ष कादयत छुद्दक निकाय खण्ड ७, नासन्दा, [000 प0070॥, 7.0. 


कल नजक “०५०६७. कम लनाननात, 


एक हूप हिन्दू तुरुक, दूजी दशा ने कोय | 
मन की द्विविधा मानकर, भये एक में दोय ॥ 
दोऊ भूले भरम में, करे बचने की टेक । 
राम राम हिन्दू कहे, तुरक सलामालेक ॥ 
इनके पुस्तक बांचिये, बेहू पढ़े कितेब्र । 
एक वस्तु के नाम द्वव, जेसे शोभा जेब ।॥। 
तिनक्री द्विव्रा जे लखें, रंग ब्रिरगी चाम। 
मेरे नेनन देखिए घट-बट श्रस्तर राम ॥ 


-बनारसीदास 


भारत की जेंन जातियाँ 


( भंत्ररलाल पोल्या का जैनदर्शनाचाये ) 


भारतवर्ष को जातियों में जैव जाति प्पना 
एक विशिष्ट भर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 
भारतीय संश्कृति, साहित्य भ्रौर कला के क्षेत्र में 
इस जाति का भ्रद्वितीय योगदान रहा है। जैन धम्मं 
के प्रवतंक व संस्थापक तीर्थंकर, श्राचार्य एवं सांधु 
भ्रादि काल से ही जातिवाद के विरुद्ध रहे है किन्तु 
उनके श्रतुयायी भ्राज इतनी भ्रधिक जातियों भौर 
उपजातियो में बंटे हुए हैं कि देखकर श्राएचयं 
होता है । 
प्रायः ऐसा कहा जाता है कि जैनियों को ८४ 
जातियां हैं किन्तु ल्लोज से ग्रह बात गलत प्रमा- 
ग्गित होती है। सन्‌ १६५६ मे डा० विलास प्रादि- 
नाथ संघवी की शा) (एशाधध।एाव॥ध|।ए; & 
8008] $प्राए6५ नाम से एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई है जिसमें उन्होंने उक्त पुस्तक के पृथ्ठ १११ से 
परिशिष्ट रूप में कुछ सूचिया दी हैं इनमे से श्र/दि 
की ५ सूचियों का भ्राधार उनके ब्नानुसार 
निम्न है :- 
(-परिद्षिष्ट १. यति श्रीपालचन्दजी को ' जैन 
सम्प्रदाय शिक्षा! । 
२-परिषिष्ट २. पी० डी० जैन द्वारा रामललाजी 
की महाजन वंश मुक्तावलि” से 
उद्धव । 
३-परिक्षिष्ट ३. विलसन द्वारा 'वक्‍्स बाई बिलसन' 
में दी गई सूचि । 
४-परिशिष्ट ४. यति श्रीपाल की “'जेन संप्रदाय 
छ्षिक्षा” में दी गई गुजरात के जैनों 
की सूचि । 


५-परिशिष्ट ५. दक्षिण की जातियों की सूचि । 

इनमें से परिशिष्ट २-३-४ की सूचियों में 
जातियों की संख्या ८४ ही है। परिक्षिष्ट १ में 
यद्यपि ऊपर तो “जनियो की ६८४ जातियां' ऐसा 
लिखा है मगर नाम ८३ ही दिये हैं। परिक्षिष्ट ५ 
मैं जातियों की संख्या ६१ है । 


इन सु जयों के भ्रतिरिक्त लेखक की दृष्टि में 
२ और सूचियां झ्राई हैं इनमें से एक तो जमपुर के 
गोधों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में है जो वीर- 
वाणी वर्ष € के भ्रक ७ में श्री प्रनूपचन्दजी न्याय- 
तीर्थ ने प्रकाशित कराई है तथा दूसरी सूची केकड़ी 
के पास पारां नामक ग्राम के जैन मंदिर में है जो 
शायद प्रभी तक प्रप्रकाशित है। इन दोनों सूचियों 
में भी जातियों की संख्या ८४ ही है। फिन्तु ये 
सातों सूचियां प्रापप्त में नहों मिलती । इन सूचियों 
फो पृथक-पृथक हम यहां स्थानाभाव से नहीं दे रहे 
हैं किन्तु इन सब धूचियो मे जैनियों की जिन-जातियों 
का उल्लेख मिलता है वे निम्न हैं। इनमें जो नाम 
इन सूचियों में से एक से श्रधिक सूचियों में भाए 
हैं उनका यहां एक ही बार उल्लेख किया है-- 

१. श्रीमाल २. श्री श्रीमाल (श्री श्रीमाली ), 
३, प्रग्रवाल '४. भ्रोसवाल (वंसावाला), (प्रसवाल) 
(बोसवाल) ५. बटनेरा, ६, कपूला (कपोला), 
७. खण्डायत (खाड़ायत), (लडायात), (खंडायता) 
८. खण्डेलवाल (खम्हेरवाल) ६. चतुर्थ ( चतुर्थ 
श्रावक ) १०, चीतोड़ा (चित्रऊड़), ११. जायला- 
बाला, (जायलवाला), (जेलवाल) १२, जेसवाल 
१३. घूनसरा, (दुसारे) १४. दशौरा (दसारा) 
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१४, नागरा, (नागरिया), (नागर) १६. नरमिह- 
पुरा (मरसिहरा), ( नरसिघोडा ) १७. पल्‍्लीवाल 
१८, पटवार (परवाल) १६. पंचम (पंचमवाल), 
( पंचमश्रावक ) २०. बघेरबाल ( वगेरवाल ), 
२१. बदतौरा (बदतेरा) २२. मेइतावाला (मेडत- 
वाल) २३. लवेचू, ( लमेचू ) २४, ला, ( लढ़ा ) 
२५, हरसौरा, (हर॒सोला), २६. हुम ढ़, २७. श्रोखण्ड 
२८. श्री गुर, ०६, श्री गौड़, ( श्री गउ ) 
३०. अ्जमेरा, ३१, प्रजोधिया, (प्रयोध्यापुरी), 
(प्रयोध्यापव), ३२. भ्रदलिया, ३३. प्रवकठवाला, 
( प्रवकथवाल ), ४४. कठाड़ा, ३५. ककरथान, 
३६, काकडिया ३७. खद़वा, ३८, खेमावाला, 
३६, गंगराड़ा, (गंगरड़ा), (गायरइ्ा), ४०. गहिला- 
बाला, ४१. गोलावाला, ४२. गोगावास, (गोगू- 
बाला), (गोगवार), ४३. ग्गोदिया, (गुन्दोरिया ) 
( गिन्‍्देडिया ), ( डिहोरिया ), ४४. चकोडिया 
४५, चौरंगिया, ४६. जानौरा, ( जालहरा ), 
४७. जम्बूमरा, ४८. तिनतौडा ( तनतोड़िया ), 
(तातेड़) ४६, घवलफोठ्डी, ५०, धाकड़, (इकर), 
( धार्का,या ), ५१. नारनगरेसा, ५२, नेमा, 
( नीवा ) ( नीमा ), ५३. नवनभारा 
५४. नागिन्द्र, ५५. नाथावलला, ( नाथचल्ला ), 
५६, दाचेला, ५७. नौतिया, ( नौटिया ). 
४८, पोकर, ५६, पोरवाशा, ( पोरूवाड ), (पोर- 
वाड) (सराडा), ६०, पोसरा, ६१, बारामावा, 
६२. बीडीयाश ६१. भौगाड, (बौगारा ), 
६४. भावनेज ६५. भुगाद्दार, ६६, महेश्वरी, 
(ईं.इुमहशी), ६७. माधुरिया, ६८, माड़ (माढ़) 
६६. मण्डालिया, (माण्डलिया), (मोड़माण्डलिया), 
७०. राजपुरा, ७१. राजिया, (राजीव), (रजिया) 
७२, हलद (हरद), ७३. हाकंडिया, ७४. साभर 
७५. सद्ौया, ७६, सारेड़ावाला, (सारेडवाला), 
७७. सोर्ठ्वाला, ( सोरठिया ), ७८. सेवेवाला, 
७६, सोहित वाला ८०. शथुरेन्द्र ( स्वरिन्द्र ), 


८१, सौनेय्या, (सोनिया), (सोनी), ८२, सौरंदिया, 
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८३. दूृढतवाला, ८४, पुकरवाला, [(पुष्करवाल,) 
८५. मगलवाला, ( मंगल ) ८६. दोसावाला 
८७, करवाला, (जैन कललाल), ८८, रायकावाला, 
८६, अचितवाला, (भ्रारचिता वाला), ६०. श्रीमाली 
६१, नानावाला, ६२. कारलाला, ६३. गृरूवाला, 
(गुरूचारा), ६४. अ्रथसमय, परवारा, ६५. मूरी- 
बारा, ६६. पदमावतो पुरवार, ( पदमावती 
परवाल ), ६७. सारधिया पोरवाड़, ( पोरवाल 
सोरठिया ), ६८. दसेरा पोरवाड, €६, माली 
पोरबाट, १००. जागड़ा पोरवाड़, (जांगड पोस्याड़) 
(परवार जागवाड़ा), १०१. अनदोरा, (भ्रंभोरा), 
(अणादउर) १०२. हरदौरा, (हरदरा), (हरधरा) 
१०३, सौहोरा, ( सोहरवाल ), १०४, नानेश, 
१०५, सनदोरा, (सांधरा ), १०६. सम्बुमरा, 
१०७, मभावारा, १०८. साँचोरा, ([ साचोरे ), 
साचउरा, १०६, गोलापूरब, ( गोलापुर ), 
११०, गोलालारे, १११, गोनमिधारे, ११२, बरेया, 
(बरहिया,), (वाहरिया), (बावरिया), ११३. सिर- 
हिया, (सेहरिया), ११४. करहिया, ११५, करन- 


सिया, ११६, गहपाठय, . ११७, खदबड़ 
१६१८, नारायण, ११६, डेढ़, (दीडू) १६०. क्ताकम- 
कोमली, १२१. पश्रकना, १२२, यवपाह्ा, 


१२३. भेराणा, १२४. माडाहाड़ा, ( मडाहड्जा ), 
१२५. घनोरा, १२६. कन्भाडा, ( बनन्‍्थधाड़ा ), 
१२५, गगरानी, वबजव, १२६, घडी, 
धारक, १३१, सहेलवा, ( सहिलवाल ', 
१६०, भटनागर, १३४३, गोधा, १३४. श्रो गोधा 
१६५. बजपुरी, १६६, नागदा, ( नागद्रहा ), 
( नागदूहा ), १६७, छेड़ाग्रह, १३८. पोरवाल, 
( पोरवाल पदमावत्या ), १३६, गोलार, 
१४०. गजपूर्वी, १४१. पोरवार, ( पोरवाड़ ), 
१४२. दढ़ेग्वाल, १४३. हिम्मार गुजराती, 
१४४. बरमोरा, १४४. खरब, १४६. सण्डोया 
खतनोरा, १५८. कंबालिया, १४६. नदोसा, 


नटीला, १५१. भोठिया, १५१. टट्टीरा, 


१०८. 
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१४७, 


१५०, 


भारत की जैन जातियां ४६१ 


१५३, जोलरा, १५४, गहखण्डजा १५५, चोरडिया, 
१५६. भगेरीवाला, १५७. ब्रह्मटा, १५८, वेदूजा, 
१५६. प्रन्दालुजा, १६०. गोगय्या, १६१, मण्डक्या 
१६२. सोमवंशी वोगारा, (हैवगारा), १६३, ढकथा, 
१६४. वेश्य, (बस), १६५. तागधारा, १६६. पोरा 
१६७, कडय, १६८. काहारी, १६६. मय, 
१७०. कस्मेहा, (कम्में), (कमैया) १७१. सारकेया 
१७२. मोटवाला, (मोठ), ( मोढ़ ), १७३. श्वैत- 
वाला, (सेतवार), १७४. चक्‍की छुपा १७५. सण्डा- 
रधा १७६. तरिइवा, १७७. बीमंगई, १७८. विक्रिया 
१७६. विद्यवया, (८०. वेरासरी, १५१. ग्रष्टकी 
१८०, अ्ध्टधारा, १८३. पावरामी, १८४. ढकका 
छाला, (ब्कछाल), १८५, बोगोसरी, १८६. नराया 
१८७, कोरगरिया, (८८ बमारिया, १८६. सेक- 
संतान्य, १६०. आनन्दो, (ग्रानन्दे), ६६१. सलागौरा 
(नागौरी), नागऊरा), १६२, पाखस्त्य १६३, जन्नोरा 
१६४. नेमीलारा, १६५. पधवली ज्योति १६६. प्रने- 
रखाल, १६७, श्राधावराजी, १६८. भ्रोरवाल 
१६६, कठेरबाल, २००, करवेरा, २०१. काक- 
लिया, २०२. काजोतीवाला, २०३, कौबटवाज़, 
(कोरटबा), २०८, रमवोवाला, २०१, खातरजाल, 
२८०६, खोची, २०७, गततौरा, २०८: ग्रूजरवाल 
२०६, गोयलवाल, २१०, तफाक, २११, चित्रवाल 
२१२. भाशेता, २१३. जोरणवाल, २(४. जीमा, 
२१५. जम्बु, २१६. भलियारा, २९७. ठाकरवाल, 
२१६, दीसाणवाल, २१६. तेरोडा, २२०. तीपोरा, 
२२१. डोलवाल, २२२. पदमोरा, २२३. बटोबरा, 
२२४. बरूरी, २२५. वांग्रीवा, २२६. वावरवाल, 
२२७. वामनवाल, २२८, वालमोवाल, २२६ .वाहो रा, 
( भहेरा ), २३०, भारीजा, २३१. भूगरवाल 
२३२ भूगड़ा, ( भूगडावाला ), ( भरूगड़िया ), 
२३३. मानतवाल, २३४. मेहवाड़ा, ( मेवाड़ा ), 
२३५. मिहिविया, २३६. मंगौरा २३७. मंढ़ा हुवा, 
२३६८, मेदूरा २३९, लाढ़ी साकां २४०, लिगायत 


२४१. वाछड़ा २४२. स्तवो २४३. सूरखाल २४४. 
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सिरकेरा २४५, सोजतवाल २४६, सारविया २४७, 
गैलवाड़ा २४०, गगेरवाल २४६, विदियाडौ २५०. 
ब्रह्मक॑ २५१. अस्थवार २५२. वपूछवाड़ २५३, 
कन्दौया २५४, वदेला २५५. मत्तिया २५६. चका- 
चपा २५७, खण्डवस्त २५८, नरसिया २५६. 
भवनगेह २६०. करवध्तन २६१, सरड़िया २६२: 
पोसरा २६१, भाकरिया २६४, वदबइया २६५. 
कारेगराया २६६, पहासया २६७. चकोड़ा २६८५. 
बहुड़ा २६६, घनवाला २७०. पवारछिया २७१. 
वागरोरा २७२, पीतडी २७३, बुढेला २७४. सिगारा 
२७५. महता २७६. डीसावाल २७७. भाभू २७८. 
दोहिल २७६. सुराणा २८०. गूजर २८१ मुहंडबाल 
२६२. नागरवाल २८३. कुकुटिया २८४, सोधतिवा 
२८५, चण्डायत २०६, वायदा २८७, बाबा २८८. 
करहिया २८९, काघवबरा २६९०, हालर २१६१. 
सिरिखण्डेरा २९२०. बयस २६३, रुस्तकी २६४. 
कम्बो २६५, जिवड़ा २६६. भोगीउड़ा २६७.प्रस्थित 
२६४८, वाभ २६६. अछितवान ३००. काठ 
३०१. वालमीक ६०२. विसउरा ३०३. तिलठरा 
३०४, भ्रण्ठवंगी ३०४. वधतउरा ( बधघतोरा ) 
३०६, वियघू ३०७, पद्मावती ३०८. मोहरिया 
३०६, जोहरिया ३१०. माधवर ३११. मऊवरबा 
३१२. कालकीया ३१३. भड़ाया ३१४ ब्रह्माणा, 
( ब्राह्मग ) ३१५, प्राउसखा ३१६. चऊसखा 
३१७, रत्नागरा ३१०. बारहसोनी ३१९. गजभोही 
३२०, सवाणाम्‌ ३२१. विध्वसड़ा २२९२. चोखाड़ 
३२३. पठेवरा ३२४. नैगमा ३२५१. वाचवा ३२६. 
रायकवाई ३२७, हुनरा ३२८, वुलघरा ३२६. वच- 
वलु ३३०, वलगोरू ३३१. चिन्ह कम॑ ३३२. वेउ 
३३३. मुदवेउ ३३४, बलारि गृलु ३३५. कोमदटी 
३३६ गंगाटिकार ३३७. नृतपा ३३८. तुलू ३३४६. 


कंचारारा ३४०, लोगारा ३४१, श्रत्री ३४२, श्रावण- 
पईग ३४३. द्राविड़ ३४४ मालबतोकलु ३४५. पत्ना- 
सिया ३४६. जेव सालवों ३४७. कोकिलवासी 
३४८. प्रजेन श्रावक २३४६. जन छीपी ३५०. जैत 


*६र 


कललाल ३४१. पंथड़वाल ३५२. गुरूचाई ३५३. 
गुजरवाल ३५४. गुअरानदेव ३५५. बामन भ्रावग 
३४५६. बनोरा दक्षिण देसना ३५७. परवाड़ा 
ऊसाखा । 


उपरोक्त सूचि में जो नाम ब्रंकेट में हैंवे 
विभिन्न सूचियों में लेखक की दृष्टि में विभिन्न प्रकार 
से लिखे हुए एक ही जाति विशेष के नाम हैं । 


इस प्रकार इन सात सूचियों में ३५० से भी 
अधिक जैन जातियो का उल्लेख मिलता है और 
लेखक का विदवास है कि यदि और यूत्रियों का 
अ्रध्ययन किया जाय जो कि भारत के श्रन्य स्थानों 
के मंदिरों में प्राप्य हैं तो इससे भी भ्रधिक जातिथो 
का पता लग सकता है। 


इन जातियों में से श्रीमाल, श्री श्रीमाल, भ्रग्र- 
बाल, श्रोसवाल, बठनेरा, कपूला, खण्डायत, खण्डे- 
लवाल, चतुर्थ, चोतोड़ा, जेसवाल, धुनसरा, दसौरा, 
नागरा, नरसिहपुणा, पल्‍लीवाल, पचम, परवार, 
वधेरवाल, बदनोरा, मेड़्तवाल, लमेचू, लाइ हर- 
सौरा, हूमड, श्रीगुरु, भ्रजोधिया, गागरड़ा, गोगा- 
बारा, गंगोदिया, जालौरा प्रादि जातिया ऐसी है 
जिनका उल्लेख दोथा दो से प्रधिक सूचियों मे 
हुआ है । 


ऐतिहासिक दृष्टि से इनमे से बुछ जातियों फे 
प्राचीनतम उल्लेख निम्न प्रकार मिलते है-- 
प्रग्रवाल--स ० ११३४ कातिकसुदी १; मंदिर वटला 
मैनपुरी में चन्द्रप्रभ की प्रतिमा का 
पादलेख । 


बधेरवाल- सं० ११४६ पं. प्राशाधरजी इस समय 
हुए थे । 

परवन-- स० १८०० काति सुद ६ शिलालेख 
संग्रह भाग १ पृष्ठ ३४१ । 


जायसवाल सबत्‌ ११४५ ज॑न शिलालेख सपम्रह २ 
रा भाग पृष्ठ ३४३ । 


बाबू छोटेलाल जैन स्ट्ृति प्रन्थ 


हम्बड-- संवत्‌ १३७३ वैशाल छुदी ११ रतलाम 
का शांतिनाथ मंदिर । 

लम्बकंचुक-संवत्‌ १३१० वेशाल सुठी १३ श्रह्ार 
क्षेत्र । 

प्राग्वाट-- संवत्‌ १२२१ भागंसिर सुदो ६-मेड़ता 
रोड़ पार्वंताथ मदिर, देहनी । 

ग्गराट ( भ्रस्वय )-सं० ११६६ चंत्र सुदो १३, 
प्र० क्षे० । 

कुटक (प्रन्वय) सं० १२१३, श्र० क्षे० । 

गोलापूवं--सं ० १२०२ चंत्र सुदी १३, भ्र० क्षे० । 

प्रवधपुरी- (अन्य) संवत्‌ १२१४ फागुन वदी ४, 
ग्र० क्षे० । 

माधुव (प्रन्वय) सं० १२८६ वंशाख सुदी ६३, 

भ्र० क्षे० । 

(अन्वय) सं० १२०३ माघ सुदी १३, 

प्र० क्षे० । 

माथुर-- (प्रन्वग्र) स० १२११ फागुन सुद्ी ५,? 
प्र० क्षे+ । 


वेश्य-- 


देउवाल-- (प्रन्वय) स० ११२३ अ्र७ क्षे०। 

नाग्रभट्ट-- सं? १२५४ फागुग सुदो ! !, प्रजमेर 
स्पु नियम । 

थी श्रीमाल-स १३७७ चंत्र वदी ५, श्री श्रजितनाभ 
मदिर, सिरोही । 

सिहपर-- सं० ६३८० माघ शुदि ११, मुनिसुक्षत 
मं।दर, मालपुरा । 

प्रोसवाल--सं० १३६३ ज्पेष्ठ वदि १, चन्द्रप्रभ 
मादर, कोटा । 

नरसह-- १४६० वैसाख सुदी €। 

खण्डेलवाल (अ्न्वय)-सं० १२०७ माघबदी 5५ 

अ्र०्क्षे० | 
उपकेश या उेश-स ० १३६४। 
टीसावाल--सं० १४१० । 


भारत की जैन जातियां 


गोमाराड़ (प्रन्वव)-घं< १४६२ । 

ग्ोलश्य गार-संवत्‌ १५४८ पाएवेनाथ प्रतिमा मंदिर 
कटरा, मैनपुरी । 

श्रीमाल-- संवत्‌ १३४६ चंत्र सुदी १३, पंचायती 
बड़ा मदिर, मैनपुरी । 

पलबोीसल चांदवाड़-संवत्‌ १२७२ माह बुदी ३, 
भरतपुर का जैन मंदिर । 

गूजर वंश- संवत १३४० ज्येष्ठ सुदी १३, ( गुजर 
ज्ञातीय ) पंचायती मदिर, जयपुर । 

नागाद्रहा- संवत्‌ १५३४ फागुण सुदी १ बघेर वालो 
का मंदिर, भ्रांवा । 

परवाड--- संवत्‌ १३७१, मंदिर तेरह पंथियान, 
जयपुर के संवत्‌ १५१४ के गुटके में 
चउवीसी तामंक रचना के रचनाकार 
हरिचन्द । 

बरैया-- सं० (५४५ वंेसाख सुदो १०, पंचायती 
बड़ा मंदिर मैनपुरी । 

गोलालार - सं० १४५० वैसाख सुदो १२, श्रादिनाथ 
प्रतिमा कटरा मैनपुरी | 

क्ररेश-- संबत्‌ १५५१ वेसाल सुदी १३, सुमति- 

नाथ समूह मदिर कटरा, मैनपुरी । 

संवत्‌ १६८८ फागुन सुदी ८ मंढिर 

कटरा, मैनपुरी । 

पलीवाल--संबत्‌ १५४६ वैसाख सुदी ३, भ्रहंन्त 
प्रतिमा दि० मं० कम्पिला । 

ग्ृहर्पात बंश-सवत्‌ १२०३ आपाढ़ वदो ई, भ्रहार 
क्षेत्र 


पुले-- 
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मेड़्वाल (पअ्रत्यय)-- संवत्‌ १२५७ माह बंदी ८, 
भ्रहार क्षेत्र । 


पौरपार (प्रन्वव)--संवत्‌ १२०६ वैसाख सुदी १३, 
प्रहार क्षेत्र । 


गोलाराड़ (प्रन्वय)-संवत्‌ १२३७ मार्ग सुदी ३, 
भ्र० क्षे० । 


इन उल्लेखों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका 
वर्णान लेख के प्रारम्भ में वशित सूचियों में से 
किसी में भो नहीं है। खोज से भ्रौर भी जातियों 
का पता लग सकता है। 


इन नामों में बहुत से नाम तो नगरों के नामों 
पर हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि किसी विशेष 
नगर के लोग किसी दूसरे स्थान पर जाते थे तो 
वहां नये स्थान में उनको उस नगर के नाम पर 
ही प्रलग नाम दे दिया जाता था झ्लोर ऐसे लोग 
शायद प्रपने समूह में ही लोक-व्यवहार करना 
प्रसिक सुविधाजनक समभते थे जो कालान्तर में 
जाकर एक जाति विशेष में परिणित हो जाते थे । 
अस्यु, कुछ भी हो । भ्राज का युग विज्ञान का भौर 
प्रन्चेषण का है। प्रत. सम्पूर्ण जैव जाति के भश्रथ 
से इति तक के इतिहास की प्राज प्रत्यन्त भ्रावश्य- 
कता है। भ्रधिकृृत विद्वानों का ध्यान इचर प्राकृष्ट 
हो इस हेतु ही हमने ये पक्तियां लिखी हैं। श्राशा 
है हमारा उद्दंश्य निकट भविष्य में ही पूर्ण होगा 
प्रौर कोई समर्थ विद्वान इस कार्य को श्रपने हाथ 
में लेंगे । 


में दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करता हूँ, में उनके जिये क्या कर 
रहा हूं, में उनके विषय में कैसा विचार रखता हैँ, क्या उनके प्रति मेरे विचार 
और कार्य नि स्वार्थ प्रेम पर निर्धारित हैं, इत्यादि प्रश्नों को यदि मनुष्य 
नम्न होकर शांति के साथ एकान्त में भ्यती श्रात्मा से पूछे तो इसमे तनिक 
संदेह नहीं कि उसे श्रपनी भूलों का पता लग जायगा। 


“-नररसहराव 





ब्रौर दर्शन. 


जैन दर्शन, पाश्रात्य दर्शन और विज्ञान में : 
आकाश और काल 


( मुनि श्री महेन्द्र कुमार द्वितीय ) बी० एस० सी० [ औनसे ] 


विश्व क्या है?” इस प्रएन के ग्रस्त्गत विश्व 
के दो तत्व श्राकाश और काल की चर्चा महत्वपूण 
स्थात रखनी है। श्राका॥ और काल के स्वरूप के 
विपय में विभिन्न दाशनिकों और वेज्ञानिकों के 
विभिन्न ग्रभ्मिमित रहें है। यहा उनकी समीक्षा की 
जारही है । 


पाश्वात्य दर्शन ओर जैन दर्शन-- 


श्राक्राश तत्व की परास्तविकता एवं श्वास्त- 
विवता को लेकर पाश्चात्य दाशनिकों के दो पक्ष 
हो जाते हैं। प्रथम पक्ष में जहां डेकार्ट्स, लाइब- 
तीज, परण्डित्यवादी दाशंतिक, कान्ट श्रादि आकाश 
को कोई स्वतश्र बस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप 
में रवीकार नहीं करते वहां दूसरे पक्ष मे प्लतो, 
प्रसस्तु, गेसेन्डी भ्रादि भ्राकाश को एक स्वतंत्र वस्तु- 
सापेक्ष वास्तविकता के रूप मे मानते है| जैन दर्शन 
श्राकाश को ३एक 'भ्रस्तिकाय” मानता है। इस 
प्रकार जैन दर्शन का आकाश की वास्तविकता के 
विषय का हृष्टिकोश दूसरे पक्ष के साथ साहश्य 
रखना है। श्राकाश की शुन्याशस्यता की लेकर भी 
दो पक्ष बन जाते है--एक पक्ष में शुन्‍्य श्राकाश 
(५४०प७॥)) का अस्तित्व भी वास्तबिक माना 
गया है, जबकि दूसरे पक्ष मे पदार्थों के श्रभाव में 
प्राकांश का कोई भस्तित्व नहीं रह जाता। प्रथम 
पक्ष में पाण्डित्यवादी दार्शनिक, वान्‍्ट, भेप्तैण्डी 
ग्रादि दार्शनिक है, तो दूसरे पक्ष में «कार्ट स, लाइब- 
सीच, प्लुतो प्रससु आ्रादि है। जैनदर्धान सैद्धान्तिक 


दृष्टि से प्रथम पक्ष के साथ ही साहश्य रखता है । 
श्रनोकाकाश सम्पूर्ण तः रिक्त है, फिर भी वास्तविक 
है। लोकाकाश में भी सैद्धान्तिक हृष्टि से शन्यता 
की विद्यमानता स्वीकार की गई है, यद्यपि व्या- 
वहारिक हप्ट से तो सम्पूर्ण लोकाकाश पदार्थों से 
जाप्त है। 


प्राकाद के स्वरूप के विपय में प्रश्रुखतया तोन 
विवारधारायें बनती है-- 


१- भ्राकाश केवज ज्ञाता-सापेक्ष तत्व है। श्रथवा 
प्राग-प्रनुभव भ्रन्तः दर्शन की उपज ही है । 


२- आकाश भौतिक पदार्थों से जुड़ा हुआ या उनका 
ही गुण रूप या #्रम रूप तत्त्व है । 


३- प्रांकाश ज्ञाता (प्रात्मा) और भूत (७७४) 
से सवंधा भिन्न एक स्वतत्र वास्तविकता है। 


इत तीनों विकल्पों में से प्रथम विकल्प को 
स्वीकार करने वाले हैं पाए०्डत्यवादी, कान्‍्द 
प्रादि | पाण्टित्यवारी के प्रनुसार झाकाश की 
कल्पना हम इसलिए करते हैं कि वाशतविक पदार्थों 
के विस्तार को देखते ही हमें यह भ्रभुभव होता है 
कि इसका कोई ते कोई श्राधार होना चाहिए । 
अतः झ्ाकाश स्वयं में कोई वास्तविक तत्व नहीं 
है, भ्रपितु केवल हमारे मस्तिष्क की ही उपज है। 
किन्तु पाण्डित्यवादियों की यहू घारणा तक संगत 
नहीं होती । क्योंकि वास्तविक पदार्थों का प्राधार 


*६६ 


यदि वास्तविक नहीं होता है, तो काट्ानिक श्राश्षय 
कै द्वारा उनका टिकाव कैसे हो सकता है? भ्रतः 
यह मानना हो पड़ता है कि आकाश का वास्तविक 
प्रस्तित्व है। इन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 
शुन्य ग्राकाद का श्रस्तित्त भी शक्य है तथा श्राकाश 
स्व-प्रवस्थित प्रौर शाश्वत है कितु वे मानते है कि 
ये सभी गुगा हमारे द्वारा ही कल्पित है । यदि 
इनको हम वास्तविक मान लें, तो ईध्वर और 
प्राकाश में कोई श्रन्तर नहीं रह जायेगा |” यह 
मान्यता तक॑-संगत नहीं है। ईश्वर की सर्वे 
व्यापकता की कल्पना स्वयं हो अ्नाधारित हे। 
ग्रतः ध्राकाश को वास्तविक मानने में कोई दोप 
नही है । 


कान्‍ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धात हैं कि आज 
केवल एक प्रागू-अनुभव श्रन्तःदर्शन की उपज है 
तके के भ्राधार पर खर् नहों उतरता। अ्रव 
युव्लिड्यितर भूमिति के श्राविष्कार के बाद तो 
कान्‍्ट की इन माग्यता का प्रत्यक्षतटः खण्डन हो 
जाता है।? कान्‍्ट की विचारधारा में और जैन 
दर्शा की विचारधारा में केवल यही साम्य है. कि 
दोनो ने शून्य ग्राकाश के अ्रस्तित्व को स्वीव्गर 
किया है । 

दूसरी विचारधारा ग्राकाश को भौतिक पदार्थ 
से सम्बन्धित मानती है । जग प्लेट़ो ने 'कोरा' तत्व 
को माना है तथा ग्ररस्तु ने भी नौतिक-परदार्थ के 
ग्रभाव में श्राकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं 
किया है । इस मा यता को भी हग रबीकार नहीं 
कर सकते । यदि झ्राकाश का वास्तविक प्रस्तित्व 
होता है तो वह भूत से सर्ववा भिश्न श्रौर स्वतंत्र 


4-ब.+-क जममननमनीन--म+++- 3 अनिल मत; मनन 
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२ 





न्श्फ 





बाबू छोटलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


होना चाहिए | क्योंकि आ्राकाश झ्नत है भौर भौतिक 
विश्व सांत है । 


श्राकाश को भोतिक पदर्थ का गुण मानना 
भी उपयुक्त नहीं है, जैसे डेकार्ट्स ने माना है । 
स्थान पाना ग्रथवा स्थान रोकना भौतिक पदार्थ 
का गुग हैं, परन्तु जिधमे स्थात पाया जाता है, 
बह तो उसमे भिन्न ही है। एक ही स्थान में श्रनेक 
पदार्थों का आश्चित होना और एक ही पदार्थ का 
कालान्तर मे भ्रनेक स्थानों में आश्रित होना 'ब्राश्रय! 
देते वाने तत्व को ग्राश्वित तत्व से भिन्न सिद्ध कर 
देता है। जैव दर्शन के ग्रनुसार तो भ्राकाशास्तिकाय 
के एक प्रदेश पर अनंत भौतिक परमाणुग्रो का 
आश्रय होना सम्भव है ।* इसके श्रतिरिक्त भ्राकाश 
अमूर्त है, जबक्रि भौतिक पदार्थ वर्गादि गुण सहित 
है और मूर्त है। तब श्रम्ृतं ग्राकाश मूर्त पदार्थ का 
गूगा कैसे बन सकता है? इस प्रकार अनेकानेक 
प्रश्न श्राकाश को भौतिक पदार्थ वा गृग भानने 
पर बड़े दो जाते है । 


कुछ दाशंनिक (लाइबनीज श्रादि) प्राकाश 
को टश्य पदार्थों का “क्रम रूप' मानते हैं। इस 
मान्यता को आधुर्तिक पंज्ञातिक झ्राइन्स्टोन ब्रादि 
ने भी स्वीकार किया है। इसकी चर्चा बैज्ञानिको के 
आकाश सम्बधी विचारों की समीक्षा मे की 
जाय्रेगी । 


तोमरी विचारधारा पाश्वात्य दाशंविको में 
(गैसे .ई श्रादि) तथा ज॑न दर्शन में समात रूप 
से प्रतिपादित हुई हे। यही मायता ब्यूटन के 
आकाश सम्बन्धी वैज्ञानिक निरूपण का श्राधार 
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रही है। इसकी समीक्षा भी वैज्ञानिकों के विचारों 
की समीक्षा में करना श्रधिक उपयुक्त होंगा। 


जिध प्रकार प्राकाश तत्त्व के विषय में दार्शनिकों 
में विवाद रहा है, उसी प्रकार 'काल' के विषय में 
झनेक प्रकार के सिद्धांत दाशंनिकों ने प्रस्तुत किये 
हैं। फ़रिर भी कुछ-एक दाशंनिको के भ्रतिरिक्त श्रन्य 
सभो दाशंनिक्त काल को स्वतंत्र वास्तविकता के 
रूप में स्वीकार नहीं करते है। जैन दर्द्धन को 
श्वेताम्बर परम्परा में काल को स्वतंत्र या चरम 
वास्तविकता के रूप में नहीं माना गया है, जबकि 
दिगम्बर-परम्परा में कालाणुप्रो के रूप मे काल को 
स्वतंत्र वास्तविकता बताया गया है। इस प्रकार 
अधिकांश पादचात्य दाशंनिको की काल सबंधी 
मान्यता श्वेताम्बर परम्परा के प्रतिपादन के साथ 
साहश्य रखती है। फिर भी सूक्ष्म विश्लेषण की 
दृष्टि से इनमे अ्रन्तर रह जाता हे । जंधे कास्ट ने 
बाल को वास्तविकता के रुप मे तो नहीं माना है, 
किन्तु केवल प्राग-अनुभव प्र त. दर्शन की उपज ही 
माना है। जबकि जैन दर्शन काल के प्रह्तित्त्व को 
केवल काल्पनिक नहीं मानता । जैन दरशंन (एवे- 
ताम्बर-परम्परा) के अनुसार काल (नैश्चयिक) 
वास्तविकताओं (जीव, परदूगल प्रादि श्रस्तिकायो) 
की पर्याय ही है। प्रतः 'काल' का भ्रस्तित्व आता 
सापेद्ष भी नहीं है। वाम्ट का काल संबंधी 
सिद्धांत सामान्‍य प्रनुभव भी स्वीकार नहीं कर 
सकता क्योंकि काल की धारणा परिवर्तन की 
प्रनुभूति के पदचा।त्‌कालीन ही होती है । 


पाण्डित्यवादियों ने काल के विषय मे जो 
विवेचन प्रस्तुत किया है, वह बहुत कुछ जैन दर्शन 
के साथ समानता रखता है । प्रन्तर केवल इतना 
है कि जैन दर्शन “काल” को फेबल मस्तिष्क की 
उपज नहों मानता । जबकि पाण्डित्यवादी काल 
की धारणा का भाधार वास्तविक तथ्पों को मानते 
हुए भी मस्तिष्क के अ्रतिरिक्त श्रौर कही उसके 
प्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । 


लाइबनीज आदि का कान सम्बन्धी मण्तव्य 
भ्राधुनिक वैज्ञानिकों के निरूपण के सहंश-सा ही 
है। अतः उसकी स्वतंत्र समीक्षा भ्रधिक मूल्य नहीं 
रखती । 


वैज्ञानिक और जैन दर्शन-- 


भ्राकाश श्रौर काल सम्ब धी वैज्ञानिकों की 
शरशणाए दा्शनिको की धारणाग्रो की प्रपेक्षा मे 
समीक्षा की हृष्टि से महत्वपूर्ण रथान रखती 
है। विज्ञान-जगत्‌ में ग्रापेक्षिकता के सिद्धांत से पू्व॑ 
झौर पश्चातकालीन धारणाएं परस्पर मे श्रत्यम्त 
भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। पहले हम प्राग्‌ 
आई*स्टीन युग की धारणा की समीक्षा करते हैं । 


ब्यूटन द्वारा किया गया आकाश का निरूपण 
जन दर्शन के श्राकाशास्तिकाय के साथ ब्रत्यधिक 
सहशता रख-7 है। दोनों विचारधाराप्रों में श्राकाश 
को एक स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप 
में स्वीकार किया गया है तथा उसको प्रगतिशील, 
एक, अश्रखण्ड और शून्यता की क्षमता बाला स्वीकार 
किया गया है। फिर भो इनमे एक महत्वपूरां 
अ्र्तर रह जाता है। न्यूटतीय भौतिक विज्ञान ने 
झ्राकाश के राथ भौतिक ईधर का अविच्छिन्न संबंध 
जोड़ कर गति की समस्या सुलकाते का प्रयत्न 
किया, जबकि जेते दर्शन भझ्रभौतिक ईशथर (धर्म- 
द्रब्य, भ्रधमं-द्रव्य) के सिद्धात से गतिस्थिति की 
समस्या का हल प्रस्तुत करता है। यही व7ररण था 
कि न्यूटन के सिद्धांतों ने नहो सुलभने वाली एक 
ऐसी सभसस्‍्या उत्पन्न कर दो, जिसके फलस्वरूप 
शआ्रपेक्षिकता के सिद्धांत में भ्यूटन के भौतिक ईथर 
को तिलांजलि दे दी। उसकी तकं-सम्मतता भ्रव 
भी प्रविच्छिन्न ही है | पश्चिम के सुप्रसिद्ध दाशंनिक 
बट्रेण्ड रसेल ने इसको स्टेकार करते हुए लिखा 
है: “ब्यूटन वा निरपेक्ष प्राकाश का सिद्धात उस 
दुविधा को दूर करता है, जो “शून्य” प्रौर बास्त- 
विकता के सम्बन्ध मे उपस्थित होता है। तकंशास्त्र 


श्द्द 


के प्राधार पर इस सिद्धात का खण्डत नहीं किया 
जा सकता । इस सिद्धात के विरोध में भुख्य कारण 
यहो है कि निरपेक्ष आकाश को जानना कतई 
संभव नहीं है; इसीलिए प्रायोगिक विज्ञान में 
उसकी धारणा कोई ग्रनिवार्थ परिकल्पना 
नहीं बन सकती । इससे भी झ्रधिक व्यावहारिक 
कारण यह है कि भौतिक विज्ञान को गाडी इसके 
बिना भो चल सकती है ।'”' इस उद्धरण से स्पष्ट 
हो जाता है कि न्यूटन का 'निरपेक्ष आकाश' प्रथवा 
जन दर्शन का झ्राकाशास्तिकाय का सिद्धांत तक की 
हृष्टि से शभ्रकाटय है । 'निरपेक्ष ग्राकाश' के प्रश्तित्व 
पर आपेक्षिकता के सिद्धात की चर्चा यथास्थान 
की जायेगी। 


स्यूटन ते काल की जो परिभाषा दी है, उससे 
यह लगता है कि इन्होंने काल की वास्तविक तत्त्व 
या द्रव्य (50054906) के रूप मे न मान कर 
वारतविक तथ्य के रूप में प्रतिपादित किया है। 
जैन दर्शन (श्वेता० परम्परा) भी काल को वास्तविक 
तत्व (4२९॥॥| $0708(806) के हप में स्वीकार 
नहीं करता । ब्यूटन मे निरपेक्ष गाणितिक कान का 
सिद्धात प्रस्ठुत किया है। जेन दर्शन में निरपेक्ष 
काल-मान समय श्रादि उसी प्रकार के सिद्धात का 
झोतक है । इस प्रकार काल के विषय मे भी दोनों 
सिद्धातो में बहुत साम्य है, फिर भी न्यूटन के भिद्धांत 
ने प्रकाश-गति की सीमितता को प्रस्वीकार करने 
के कारण आकाश श्रौर कान के पररपर सम्बन्ध को 
स्वीकार ही नही पिया है, जबकि जैन दर्शन में 
प्रकाश गति की सीमितता के कारण आवाश और 
काल की को पररपर सम्बन्धता का विरोध उप- 
लब्ध नही होता है 

इस प्रकार प्रागू-श्राईनस्टीनीय विज्ञान के 
क्षेत्र की प्लात्राश काल सम्बन्धी धारणाएं जैन 
द्शंत की विचारधारा के साथ दार्शनिक (तत्त्व 
मैमासिक) भ्रपेक्षा से प्रथिक साहर्य रखती है। 


« हिंस्ट्री श्राफ वेस्ट फिलोसोफी, ए० ६४ 
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भ्राई-स्टीन द्वारा दिये गये ब्रापेक्षकता के 
सिद्धान्त के पश्चात्‌ विज्ञान के क्षेत्र में जो नई 
क्राति श्राई, उसका प्राकाश और काल की घार- 
शाझो पर भो गहरा प्रभाव पड़ा । 


झ्राकाश और वाल के विषय में प्रापेक्षिकता 
के सिद्धात के दो पहलू हो जाते है । 


१. श्राकाक्ष श्रौर काल की सापैक्षता ! 
२. ग्राकाश और काल की वास्तविकता । 


आईन्स्टीन द्वारा प्रदत्त मूल भ्रापेक्षिकता के 
सिद्धात में कहा गया द्े--“किसी भी प्रकार के 
प्रयोग के द्वारा किसी भी गतिमान निकाप की 
निरपेक्ष गति का पता नहीं लगाया जा सकता ।” 
इस मसिद्धात के आधार पर पतामान्यतया यह तात्पय॑ 
निकाला जाता है कि निरपेक्ष आकाण का कोई 
प्रश्तितव नहीं है । यदि यही ताततयें 
सही हो तो जैव दर्शन का आ्राकाशारस्तिकाय का 
सिद्धात आपेक्षिकता के सिद्धाल के साथ मल नहीं 
खाता | किन्तु उक्त तात्पयं निविवादतया मान्य 
नही है। सर्च प्रथम तो यह जानना प्रावध्यक है 
कि झ्रापेक्षकता के सिद्धात में कृधित अ्शक्‍ता 
जाता-सापेक्ष (७७0]80।५६) श्रसम्ंता (॥॥- 
4060740५) के कारण है भ्रथवा वस्तु-सापेक्ष 
(00]८९०४४) ग्रमम्भवता के कारण है। यदि 
जाता-सपेक्ष भ्रसमर्थता के परिणाम रूप ही हम 
किसी भी गतिमान निकाय कौ निरपेक्ष गति को 
जानने में अ्रसमर्थ रहते हैं, तो निरपेक्ष गति के 
वास्तविक अध्तित्व का भ्रन्त नही श्रा जाता। जैन 
दशन के प्राधार पर नहीं कह जा सकता है कि 
उक्त भ्रशक्यता ज्ञाता-सापेक्ष झ्रतमर्थता के कारश 
ही है न कि वस्पु-शापेक्ष असम्भवता के कारण । 
राईजबाझ ने इस प्रकार के विपर्यश्र वो हपष्ट 
उदाहरण के द्वारा समझाया है--“अवश्य ऐसे 
बहुत सारे प्रसय होते है, जहां भौतिक विज्ञान 
परिमाणों को तिकालने में रामथं नहीं होता। 
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इसका प्रर्थ क्या यह होता है कि जिस राशि का 
हम परिमारा निकालना चाहते हैं, उसका भ्रस्तित्व 
ही नहीं है? उदाहरणार्थ हवा के एक घन सेस्टी- 
मीटर में रहे हुए प्रणुगृच्छों (00९८76) की 
संख्या का सही-सही निश्चय करना अ्रशक्य है। 
निश्चितता की श्रत्यधिक मात्रा के साथ हम कह 
सकते हैं कि एक-एक श्रणुगुच्छ को गिनने में हम 
भ्रसफल ही रहेंगे तो फिर क्या हम यह परिणाम 
निकान नें कि इस संख्या का भ्रा तत्व ही नहीं है । 
भ्रत्युत हमें यही कहना होगा कि ऐसा पूरक होना 
ही चाहिए जो इस राशि का बिल्कुल सही द्योतक 
हो । भझपेक्षिकता के सिद्धात की भूल इसी तथ्य में 
निहित है कि उसमें जानने वी झावद्यकता को 
वारतविक प्रसम्भवता के साथ उलभा दिया गया 
है ।'१ इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि 'निरपेक्ष आ्रावाश! का कोई भ्रश्तित्व ही नहीं 
है, 7सा फलित ग्रापेक्षिकता के सिद्धांत के भ्राधार 
पर निकालना गलत होगा । 


विश्व के प्रथम श्र णी वैज्ञानिक हाईसनवर्ग ने 
इसी उलभन का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है 
“ईथर नामक परिकल्पित द्रव्य, जो कि १श९्वी 
सदी में मैक्सवेल के सिद्धास्तों में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता था, भ्रव श्रपेक्षिकता के सिद्धान्त द्रौरः नाम- 
दीष कर दिया गया है। इसी बात को कभी कभी 
इस प्रकार भी कहा जाता है कि निरपेक्ष प्राकाश 
का सिद्धान्त खण्डित हो छुका है। किन्तु ऐसे कथन 
को बहुत सावधानी के साथ स्वीकार करना 
चाहिए ।”* यद्यपि हाईसनवर्ग ने यह तो स्वीकार 
नहीं किया है कि प्राकाश तामक कोई स्वतत्त्र 
प्रगतिशील वास्तविकता का भ्रस्तित्व है, फिर भी 
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उम्होंने यह तो मांना ही है कि भौतिक ईथर के 
तामशेष हो जाने से 'प्राकाश” नामशेष नहीं हो 
गया है। श्रन्यत्र उन्होंने एक तक॑ “श्रापेक्षिबःता के 
सिद्धान्त' के श्रालोचकों के नाम पर उपस्थित किया 
है । जिसको यद्यपि वे स्वीकार नहीं करते हैं, फिर 
भी यह तो मानते हैं कि इस तक को प्रायोगिक 
भाधार पर गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
क्योकि इसमें ऐसी कोई धारणा नहीं की गई जो 
विह्विष्ट प्रापेक्षिकता के सिद्धान्त से भिन्नहों। 
भ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के भ्रालोचकों का कहना 
है-“निरपेक्ष प्राकाश और निरपेक्ष काल का 
नास्तित्व विशिष्ट भ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त द्वारा 
किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है। ( उस 
सिद्धान्त में तो ) यही बताया गया है कि किसी 
भी सामान्य प्रयोग में वात्तविक श्राकाश प्रौर 
वास्तविक कान प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेते, किन्तु 
यदि प्राकृतिक नियमों के इस पहलू को ध्यान मे ले 
लिया जाये तथा गतिमान निर्देश निकायों के लिए 
सही प्रतीत्यमान काल ( मानो ) का व्यवहार किया 
जाये, तो निरपेक्ष प्राकाश की धारणा के विरोध 
में कोई तक॑ नहीं रह जाता । ऐसा भी सम्भवतः 
माना जा सकता है कि हमारी प्राकाष्ष गंगा का 
गुरुल-केद ( (९७78 0 (09५9 ) निरपेक्ष 
आ्राकाश में ( कम से कम लगभग ) स्थिर है।” 
इससे श्रागे भ्रापेक्षिक ता के सिद्धान्त के आलोचक 
यह भी बहू सकते हैं :--“'हम श्राशा कर सब ते 
है कि भविष्य के नाप-तोल निरपेक्ष श्राकाश' की 
स्पष्ट परिभाषा देने में हमे समथं बना देंगे। भ्रौर 
इस प्रकार हम प्रापेक्षिकता के सिद्धान्त का खण्डन 
कर सकेंगे ।”३ इस प्रकार यह देखा जा सबता है 
कि श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के भप्राधार पर निरपेक्ष 
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झाकाश के भ्रस्तित्व को स्वोवार न॑ करना गलत 
सिद्ध हो सकता है । 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० मार्गेनो भी इस बात 
को स्वीकार तो करते ही है कि निरपेक्ष प्राकाश 
एक संभवित कन्स्‍ट्रक्टस है “निरपेक्ष भाकाश को 
स्वीकार करने वाला भ्रपनी विचारधारा को इस 
सरल तथ्य पर प्राधारित करना है कि त्रिवेमितिक 
आकाश की कल्पना वह तभी कर सकता है, जब 
कि वह श्राकाश पदार्थशुन्य हो। इस प्रकार का 
ग्राकाश पदार्थ धून्य हो । इस प्रकार का ग्राकाश 
एक सम्भवित कन्स्ट्क्ट्स है ग्रौर वह प्राथमिक 
प्रघन के ढाचे भे ही निरपेक्ष है।”” इससे श्रागे 
नहोंने यही बनाया है कि वैज्ञानिकों को इस प्रकार 
का भ्राकाश उपयोगी न होते से वे इसको स्वोकार 
नहीं करते, फिर भी इतना तो स्पष्ट रूप से 
स्वीकायं हो ही जाता है कि निरपेक्ष प्राकाश का 
झस्तित्व मिट नहीं गया है । 


निरपेक्ष श्राकाश को जिस प्रकार के जैन दर्शन 
ने स्वीकार किया है, उसवा खण्डन तो ग्रावेक्षिकता 
के सिद्धान्त द्वारा किया ही नहीं जा सकता। हा 
यह श्रवश्य मानना पडता है कि विज्ञान के प्रायो- 
गिव क्षेत्र में इस प्रकार के निष्क्रिय तत्त्व की कोई 
प्रावश्यकता प्रतीत ते होने से उसके अ्रस्तित्व को 
मानना भी भ्रावश्यक ने समझा जाये | इसी बात 
को हम रमेन के छब्दों में देख छुके है। श्रतः 
ताकिव क्षेत्र मे निरपेक्ष आकाश की वास्तविकता 
तो भ्रनिवाय॑ हो हो जाती है श्रौर यदि इसको 
वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं, तो सम्भवत: 
विश्व प्रहेलिका में सम्बन्धित अ्रन्य पहलु्रों के उत्तर 
वे नही दे सकते । 

प्रापेक्षिकता के सिद्धान्त बा दूसरा पहनू है+ 
प्राकाश भ्ौर काल की वास्तविकता। हम देख 
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चुके है कि वैज्ञानिक इस विषय में एकमत नहीं हैं । 
प्राईनरटीन प्रादि जहां श्रावाश भौर काल को चेतन 
( ज्ञाता ) द्वारा कल्पित तत्व ही मानते हैं, वहां 
राईशनबाख श्रादि उसकी वास्तविकता को इन्कार 
नहीं करते। इस समध्या का हल प्राप्त करने के 
लिए हमे पहले कुछ घारणाम्रों का स्पष्टीकरण 
करना पड़ेगा। वैज्ञानिक धब्दावलि में भाकाश 
( $9406 ), काल ( ॥6 ), श्राकाश् काल 
की चतुर्वेन्नितिक सततता ( +0फा जिधाशाओं- 
0०74 (०7एणा 0 $98०6 76 ), 
गुरूल क्षेत्र या ग्राव्यूहीय क्षेत्र ८/78५[86074| 
लिशव 0०7 शाशएंट्त्ी 7600) तथा ईथर 
( €(06॥ ) इन शब्दों के द्वारा किन-किन तथ्यों 
का निरूपण हुप्रा है भौर जैव दर्शन के पारिभाषिक 
शब्दों (प्राकाशास्तिकाय, काल, धमं, भश्रधर्म, द्रव्य) 
से ये कहा तक सम्बन्धित होते हैं, ये दो महत्वपूर्ण 
प्रघन है। प्राकाश ( 8808 ) शब्द का प्रयोग 
प्राईन्स्टीन श्रादि केवल पदार्थक्रम के श्रथ॑ में करते 
हैं, शइशनत्राल श्रादि पदार्थ-क्रम के श्रतिरिक्त 
आकाश वो एक स्वतन्श्र वास्तविकता के रूप में 
देखते है। जैन-दर्शन मे भी प्राकाशास्तिकाय को 
श्राश्यय देते बाला वास्तविक द्रव्य कहा है। यह 
धारणा आईन्टीन की आकाश की धारणा से 
नितान्त भिन्न है। यदि श्राईमस्टीन की प्राकाश की 
धारणा को स्वीकार किया जाताहै, तो उससे पदार्थों 
के प्राश्षय की समस्या नहीं सुलभती । प्रतः जहां 
हम तर्वक्षास्त्रीय भूमिका को लेते हैं, वहां ग्राई- 
स्टीवन की 'आकाज' सम्बन्धी धारणा से काम 
नहीं चत सकता । इसके भ्रतिरिक्त भो झ्राईसस्टीन 
वी दी हुई परिभाषा पर्याप्त नहीं है। जंसा कि 
स्पप्ट हो चुका है सामान्य भ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त 
में भ्राकाश और गुरुत्व क्षेत्र या प्राग्यूहीय क्षेत्र को 
एक बना दिया गया है। जहां प्राकाश केवल 
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पदार्थों का क्रम न रहकर वक्रता को धारण करने 
वाला कोई तत्व या क्षेत्र (7760 ) का रूप ले 
लेता है। प्रब वह क्षेत्र क्या स्वतंत्र वास्तविकता 
है? इस प्रदन का उत्तर यदि निषेध में नहीं, तो 
यह क्षेत्र भी सम्भवतः वास्तविक 'श्राकाश” से 
प्रधिक भिन्न नही रह जाता। सामान्यतया यही 
माना जाता है कि वनक्रताया क्षेत्र की उत्पत्ति 
पदार्थों की संहृति से होती है । जहां पर भी संहृति- 
वाला पदार्थ होता है, वह श्रपने आस-पाप्त इस 
क्षेत्र को वैसे ही उत्पन्न कर देता है, जैसे ऋुम्बक 
के आ्रास-पास चुम्बकीय क्षेत्र हो जाता है भ्रथवा 
विद्य तू-प्रवाह के प्रास-पास विद्युत छुम्बकीय क्षेत्र 
उत्पन्न हो जाता है। तब यही कहा जा सकता है 
कि यह क्षेत्र कोई स्वतंत्र वास्तविकता नहों है । 
विन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। पदार्थों के श्रभाव में 
भी सूक्ष्म मात्रा में वक्रता था क्षेत्र का अ्रस्तित्व 
बना रहता है। सुप्रसिद्ध वेज्ानिक सर प्रा्थर 
एडिग्टन ने इस ठथ्य का स्पष्टीकरण इस प्रकार 
किया है-“उस प्रदेश मे जहा किसी भी प्रकार के 
ज्ञात भौतिक पदार्थ या विद्य त्‌ चम्बकीय क्षेत्र का 
झ्रभाव है, वहां पर भी एक निश्चित अल्प मा 
में प्राकृतिक वक्रता द्वीती है, जिसे धुस्थातु रूप से 
विश्व सम्बन्धी भ्रतल कहा जाता है। इस दक्कता 
का उत्तरदायी उस प्रदेश को रोकनेवाला कोई तत्व 
है, जिसे चाहे हम भ्राकाश कहें, क्षेत्र कहे या ईथर " 
कहे ।* इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यह निश्चित है कि भौतिक पदार्थ के प्रभाव में भी 
कोई ऐसा तत्व रह जाता है, जिसे हमें स्वतंत्र 
वास्तविकता का ही रूप मान लेना पड़ेगा। जैन 
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दर्शन का 'श्राकाशास्तिकाय” तो सम्भवतः इससे 
भी भिन्न रह जायेगा। हां, जिस रूप में र्मास्ति- 
काय की कल्पना की गई है, इसमे यह सम्भव प्रतीत 
होता है कि वे इस प्राकृतिक वक्रता के लिए उत्तर- 
दायी हों। यद्यपि इस विषय में निश्चित रूप से 
कुछ भी कहना सम्भव नहीं है, फिर भी इतना तो 
स्पष्ट कि आ्राईनसटीन की श्राकाश की परिभाषा 
इस रूप में गलत हो जाती है। उक्त विवेचन से 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आ्राकाशास्तिकाय 
नामक तत्व की जो घारणा जैन दर्शन में है उसकी 
पूर्ति वैज्ञानिकों की आकाश, क्षेत्र या ईथर संबंधी 
धारणा नही कर सकती ! 


“विष्व सम्बन्धी भझ्चल' से सूचित होने वाली 
प्राकृतिक वक्रता को छोड़कर, भ्रब हम सामान्यतया 
संहति ( (885 ) से उद्भूत वक्रताया क्षेत्र की 
समीक्षा करें। न्यूटन के गुरुत्वाकषंश नियम के 
स्थान में श्राईनस्टीन ने इस वक्रता-सिद्धान्त की 
स्थापना की है। यह स्पष्ट है कि इस भ्राकाश का 
प्रस्तित्त भौतिक पदार्थ या संहृति से सम्बन्धित 
है। जहां पर भी 'संहति' का श्ररितत्व होता है, 
उसके भ्रास पास इस क्षेत्र या भ्राकाश की उत्पत्ति 
हो जाती है । यदि संहति को वहां से हटा 
लिया जाता है, तो वह क्षेत्र भी वहां से हट जाता 
है। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र उसी तरह संहति के 
साथ सम्बन्धित है, जैसे च्ुम्बक के साथ चुम्बकीय 
क्षेत्र होता है। इसके दाशंनिक प्रतिपादन में यही 
धारणा बन सकती है कि गुरुत्व क्षेत्र भौतिक 
पदार्थ का ही एक श्रंग है, कोई स्वतंत्र वास्तविकता 


+>ुुु_++ननम 





१, एडिग्टन ते 'ईथर' सम्बन्धी एक नया सिठात उपस्थित किया है। उनके अ्रभिमत में प्रापेक्षिकता 
के सिद्धांत ने भोतिक ईयर का प्रस्तित्व मिटा दिया, कितु तब भी भ्रभौतिक ईथर का भ्स्तित्व तो 
सम्मव हो सकता है। एडिगटन ने झ्राफाश झौर ईथर मे भअ्रविच्छिन्न सम्बन्ध की कल्पता की है भौर 
माना है कि भ्राकाश, ईयर और क्षेत्र तीनो ही एक हैं। देखें, न्यूपाथवेज इन साइ स, पृ० ३८-४१ 


२. न्यू० पाथवेज इन साइन्स, पृ० ४७ 
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नही है। प्रतः यह स्पष्ट है कि जेन दर्शन द्वारा 


प्रतिपादित प्राकादशास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय ॒प्रधर्मा- 


स्तिकाय सहति द्वारा जनित इस गुरूल क्षेत्र से 
बिल्कुल भिन्न तत्व है। 

प्रब, 'चतुर्वेमितिक आाकाश-काल की सततता' 
की धारणा को लें । इसके विषय में आाईनस्टोन के 
विचारों को समझना कठिन है। वे इसे वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता के रूप में मानते हैं। विश्व क्या है ? 
इस प्रश्न का उत्तर वे यही देते हैं कि विश्व चतु4- 
मितिक आकाश काल को सततता है। ” विश्व 
पदार्थों स॑ नही, घटनाप्रो से बना हुग्रा है और ये 
घटनाएं इस चतुर्वेमितिक प्राकाश काल की संततता 
की ही विविध ग्रवस्थाएं हैं । इस प्रकार का 
विवेचन श्रत्यन्त ही उनभन पूणं लगता है । एक 
झोर से यह माना जाता है कि पदार्थ भ्रपनी संहति 
के कारण चतुर्वेमितिक सततता में वक्रता उत्पन्त 
कर देता है-“जिस प्रकार सागर भें तैरती मछली 
अपने प्रास-पास के पानी को प्रादोलित कर देती 
है, उसी तरह एक तारा, पृच्छलतारा या ज्योति- 
माला उस ब्राकाश काल को सततता में, जिसमे 
होकर वे गति करने हैं, परिवर्तत ला देते है ।” ३ 
दसरी भ्रोर उन पदार्थों कीं ही उत्त सततता की 
श्रवस्था रूप माना जाता है।इस प्रकार चतुर्व- 
मितिक सततता का दाजं।नेक अथवा तत्व-मेमासिक 
हृष्टि से भ्रस्पप्ट प्रतिपादन होने के कारण श्राई- 
न्टीन द्वारा किया गया अ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त 
का दाशंनिक प्रतिपादन प्रत्यस्त निबंन हो जाता 
है | इसके सम्बन्ध मे राइघनवाख ने स्पष्ट व्या- 
ख्याएं प्रस्तुत की हैं। वे श्राकाश, काल और पदार्थ 
तीनों को एक दूसरे से सम्बन्धित स्वीबार करते 
हैं। परन्तु इसको परस्पर मिला नहों देते। उनका 





१. दी यूनिवर्स एप्ड डा० झ्राईनसटीन, पृ० ७६ 
२. वही, पु० ६२ 
३. हिस््री भ्राफ बेस्टनं फिलोसाफी, पृ० ७४४ 





बाबू छोटेलाल जैन रम्नति प्रन्थ 


यह स्पष्ट प्रभ्िमत है कि श्राकाश-काल की 
चतुर्वेमितिक सततता से यह तात्यय॑ निकालना 
कि काल श्राकाश की ही एक विमिति है, गलत 
होगा । जैन दर्शन का प्रतिपादन इस विषय में 
स्पष्ट भौर प्रधिक तक संगत है। पुद्गलास्तिकाय, 
भ्राकाशाह्तिकाय प्रौर काल को भिन्‍न मानकर 
चलने पर श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के साथ कोई 
विरोध प्रतीत नहीं होता । पुद्गलास्तिकाय के 
संहति, गति आदि गुणों का ग्राकाशास्तिकाय पर 
कोई प्रभाव मही पडता । जेन दर्शन यह निद्िचत 
रूप से मानता है कि पौदगलिक प्रभावों से उत्पन्न 
होने वाले गुरुत्व क्षेत्र आदि भी पौदगलिक होने 
चाहिए | श्रतः उनमे होनेवाले परिवर्तत पुदगल से 
ही सर्म्बा-धत हैं, इसका भ्राकाश के साथ कोई 
सम्बन्ध नही है । 

बर्टेण्ड रसेन द्वारा प्रतिपादित आ्राकाश सम्बन्धी 
सिद्धात वेज्ञानिकों की उनकन को और स्पष्ट कर 
देता है । एक ताच्विक विवेचन के निष्कर्ष रूप 
उन्होंने लिखा है- इस तरह दो प्रकार के श्राकाश 
हो जाते हैं एक तो ज्ञाता-सापेक्ष ($00]60५८) 
श्राकाश श्रौर दूसरा बस्तु-सापेक्ष (00|९0(५6) 
प्रावाश । एक हमारे श्रतुभव द्वारा ज्ञात श्ौर 
दूसरा केवल अनुमानित या प्रकल्पित । किन्तु इस 
भ्रपेक्षा से श्राकाश भ्रौर विषय-ग्रहण के प्रन्य पहलुओं 
जँसे रंग, शब्द श्रादि में कोई फर्क नही है। सबके 
सब प्रपने ज्ञाता सापेक्ष रूप में तो श्रतुभव द्वारा 
ज्ञात होते हैं, सब के सब प्रपने वस्तु-सापेक्ष रूप 
में काय कारणवाद के द्वारा प्रकल्पित होते हैं । 
वर्गों, शब्द और गन्ध के हमारे ज्ञान से प्राकाद के 
हमारे ज्ञान को किसी भी कारण से भिन्न नहीं 
माना जा सकता है। * रसेल द्वारा प्रतिपादित 








जैन दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान में : झ्राकाश और काल 


इन दो प्रकार के श्राकाजों को श्रनुभव-ग्राह्म 
| ?0/00प४।| ] प्राकाश और धारगात्मक 
[ (णा०थएछपिदा ] आकाश कहा जाता है। 
जैन दर्शन द्वारा प्रतिप'दित भ्राकाशास्तिकाय को 
रैसेल के शब्दों में 'धारणात्मक भ्राकाश” कहा जा 
सकता है, जब कि वैज्ञानिकों का सम्ब ध केवल 
प्रनुभव ग्राह्म ब्राकाश के साथ रहता है, किल्‍्त्‌ 
धारणात्मक ग्राकाश का प्रस्तित्व श्रस्वीकार करे 
बिना झाश्य-भ्राश्रित सम्बन्ध की पहेली सुलभ 
नहीं सकती । 


जन दर्शन के हृप्टिकोण के प्रन्तगंत श्राकाआा- 
स्तिकाय की ताकिक ग्राधार पर अरितित्व- सिद्धि 
की चर्चा को जा चुकी है।इस सम्बन्ध में एक 
आपनति यह उधाई जाती है कि यदि श्राकाश सब 
पदार्थों को प्राश्रय देते बाला है, तो श्राकाश को 
कौन ग्ाश्नय देता है और यदि उसकी आ्राश्नय देने 
वाला और कोई है तो फिर इस प्रकार चलने से 
प्रनवस्था दोष झ्रा जायेगा । यह तक श्रति प्राचीन 
काल में पाश्वात्य दार्शनिक [ 2600 ] द्वार 
उपस्थित विया गया था। इसका उत्तर यही हे 
कि भौतिक पदार्थ को ही प्राश्रय देनवाला तत्व 
मानते पर ही श्रतवश्था दोष शभ्रा सकता हैं। क्योंकि 
यह अनुभवगम्य है कि किसी भी प्रकार का भौतिक 
पदार्थ बिता प्राक्षय टिक नहीं सकता। इसलिए 
हम श्राकाश नामक श्रभोतिक द्रब्य की धारणा 
करते हैं । भ्राकाश की परिभाषा ही यह है कि जो 
स्त्रयं तो स्वश्नाधारित है श्नौर पदार्थों को प्राश्रय 
देने में समथे है। भ्रतः भ्राकाश को प्राधार देनेवाले 
किसी भो भ्रन्य द्रव्य की कल्पना करने की भ्रावश्य- 
कता ही नहीं है । 

इस प्रकार उक्त विवेचन के निष्कर्ष मे यह 


कहा जा सकता है कि जन दर्शन द्वारा प्रतिपादित 
ग्राकाशास्तिकाय का सिद्धांत न केवल श्रापेज्षिकता , 


शेड्३े 


के सिद्धांत द्वारा ग्रवण्दित है, ग्रपितु तक॑-सम्गत 
भी है। 

प्रब हम प्रापेक्षकता के सिद्धांत के भौतिक 
विज्ञान सम्बन्धी कुछ पहल! की समीक्षा करेंगे। 
भ्राईन्‍्स्टीन के विश्व सिद्धांत के भ्रनुमार विध्व का 
कोई निदिचत झ्राकार या बनावट नहीं है। ज॑ते 
लिकन बारनेट ने लिखा है--' ऐसा नहीं समझा 
जाना चाहिए कि गुरुत्वाकषंश सम्बन्धी श्राईनसटीन 
का सिद्धांत कैवल एक गणित विषयक योजना है; 
क्योकि इसका भ्राधार वे ग्रृढ़ धारणाएं है, जिनका 
सम्बन्ध विश्व से है। इन धारणाझ्ों मे से सर्वाधिक 
उल्लेखनीय यह है कि विश्व एक भ्रपरिवर्ततीय भ्रौर 
ग्रचल ढांचा नही हे, जहां स्वतंत्र पदार्थ स्वतंत्र 
गझ्राकाश औझौर स्वतंत्र काल में स्थित हो। इसके 
विपरीत यह एक भ्राकृति विहीत अ्रखण्डता है, 
इसकी कोई निश्चित बनावट नहीं है। यह लचीला 
श्रोर विभिन्नतापूर्णा है. एवं इसमें परिवर्तन अथवा 
विकृृति सम्भव है। जहा भी पदार्थ श्रौर गति है, 
वहां सततता में व्यवधान पहुँचता है।" विद्व का 
यह चित्रग तकं-संगत नहीं लगता, क्योकि यदि 
विश्व-स्थित संहति की राशि (भौतिक शक्ति सहित) 
झचल रहती है तो चतु<मितिक सततता पर पड़ने 
वाला उसका प्रभाव भी एक सा रहना चाहिए। यदि 
एक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान में गति 
करता है, तो विष्व की कुल संहृति में तो न्यूनाधिकता 
नही होती; श्रतः विश्व की समग्र भ्रखण्डता, जिसकी 
बनावट का ग्राधार तो विद्व-स्थित समग्र सहति 
राशि होती चाहिए, में परिवर्तत की कोई गृजाईश 
नही रह जानी 'जाहिए | ज॑न दर्शत का यही प्रति- 
पादन है--लोकाकाश स्थित धर्म, श्रधमं द्रव्य एक 
निषिचत प्राकार में सदा रहते है--इनकी बनावट 
में कोई परिवतंन नहीं प्राता । 

श्रापेक्षितता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण 
परिणाम है- भ्राकाश-काल की विभितियों में 
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संकुचन (('0॥//80(0॥) | लोरेन्टज द्वारा दिये 
गये समोकरणशो से पत्ता चल जाता है विः किसी भी 
पदार्थ की गति के साथ भ्राकाश-काल की विभितियां 
सकुृचित होती है | गतिमान पदार्थ की लम्बाई गति 
की दिशा में संकुचित हो जाती है--इसी को भ्राका- 
शीय विभिति में संकुचन माता गया है। ग्रब यदि 
इस संकुचन को वास्तविक प्राकाश का ही संकुचन 
मान लिया जाये तो यह गलत होगा । क्योकि यह 
संकुचन भौतिक पदार्थ की ही एक भ्रवस्था-परिवतंन 
के फलस्वरूप है, न कि अश्रभौतिक प्राकाश, जिसमें 
वह पदार्थ श्राश्वित है, के संकुचन के कारण । 


वाल विमिति का संकुचन बुछ दुरूहता उत्पन्न 
कर देता है, इसको समभने के लिए एक सरल 
उदाहरण लिया जाय | एक तारा एथ्वी से ४० 
प्रबाद्य वर्ष दूर है। ग्रब यदि एक राकेट २४०००० 
किलोपीटर प्रात स॑दिष्ड वी गति से वहां जाता 
है तो उसे वहा पहुंचने में कितना समय लगेगा ? 
प्रापेक्षकव के मिद्धात के श्रनुमार उसके दो 
उत्तर है-- 


एथ्त्री रिथत मनुष्य की भ्रपेक्षा से तो तारे पर 
पहुँचने भे ३१2६८३४६ ४९-५० वर्ष नगेंगे । 
(क्योकि प्रकाश की गति ३००००० कि० मी७ प्रति 
संकंड है ।) किन्तु जो मनुष्य उस राकेट में बैठे हुए 
है, उनके लिए फिद्जग राल्ड के संकुचन के नियमों 
के प्रनुसार काल विमिति में संकुचन हो जायेगा! 
यह संकोच १० . ६ के प्रनुपात में होगा प्र्थात्‌ 
राकेट मे बंठ हुए मनुष्य के लिए तारे तक पहुँचने 
में (४४ १-३८ दर्ष लगेंगे। ौ* 

उक्त उदाहरण से काल की विभिति के सक्ुचन 
को समका जा सकता है। कितु इसके दार्शनिक 
पक्ष मे उतभन पेदा हो जाती है। भनृष्य की 
प्राकृतिक भ्रक्रियाएं (जिम्में उसकी प्रायु भी है) 
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क्या इस सकुचर से प्रभावित होती है? प्रर्थात्‌ 
गति के प्रभाव से काल का जो सबुचन हुग्रा है, 
उसके अनुसार ही क्या मनुप्य की प्राकृतिक प्रति- 
क्रियाएं कार्य करती रहेगी ? इस प्रश्न के उत्तर में 
सम्भवतः वैज्ञानिक एक मत नही है। प्रो० मार्गेनौ 
इस विषय में यहो भ्रभिमत प्रवंट करते हैं कि ये 
सभी संकुचनन किसी भी प्रथ भें वास्तविक हो हैं।" 
जब कि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर श्रार्थर एडिग्टन के 
सामने जब यह प्रदन उपस्थित हुआ कि “क्या 
प्राकाश-दाल के संवुचन वास्तविक है ?' तब इसके 
उत्तर में उन्होंने फह्ठा था-“'हम बहुधा 'सत्य' श्रौर 
“वास्तविक सत्य” के बीच भेद करते हैं। उसो के 
प्राधार पर गतिमान निकाय का संकुचन भी “सत्य! 
कहा जा सकता है, पर “वास्तविक सत्य” नहीं कहा 
जा सकता ।”* सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक के इस बथन से 
तो यही फलित होता है कि गति से जनित श्राकाद- 
काल के संकुृचन नेश्चयिक हृष्टि से वास्तविक 


नही हैं । 


सामान्य वृद्धि भी इस बात को स्वीकार नहीं 
कर सकती कि राकेट में गति करने वाले मनुष्य 
की भ्राय्र पृथ्वी स्थित मदृष्य की प्राय की अपेक्षा में 
बढ़ जाती है। इसका तात्पयं यही होता है कि 
वस्तुत: प्राकाश-वाल के निरपेक्ष मान है; उनका 
श्रस्तित्र मिट नहों जाता । भश्रन्यथा तो प्रकाश की 
गति को भी निरपेक्ष कहना उचित कँसे होगा ? 
जैन-दर्शन के दृष्टिकोण से उक्त संकुंचन के प्रष्न 
को देखा जाये तो यही कहा जा सकता है कि 
भौतिक परिणतिया सापेक्ष हो सकती है, क्स्ति 
नेश्चयिक प्राकाश-काल के मानों की निरपेक्षता 
एक वास्तविक तथ्य है । 

'प्रापेक्षिकता के सिद्धान्त' में प्राकाश और 
काल को परस्पराप्क्षता को जो निरूपण किया 
गया है, वह निविवाद है। इसका »धार प्रकाश- 

नन-++++---++++++ ०. 


जन दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान में : आकाश और काल 


गति की सोमितता है । यह एक तथ्य है कि हमारी 
इन्द्रियो के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह इस 
गति से तेज चलने वाले किसी भी साधन को सहा- 
यता से तहीं हो सकता। भश्रत: घटना और द्रष्टा 
की ( आकाशीय ) दूरी के ऊपर युगपत्ता की परि- 
भाषा झ्राधारित हो जाती है। श्रत फिसी भी 
घटना के पूर्ण विवेचन में श्राकाश श्लौर काल दोनो 
जुड़े हुए रहते हैं, यह सिद्धाग्त निविवाद रूप से 
मान्य हो जाता है, किन्तु प्रकाश गति की सीमितता 
का क्षेत्र कहां तक हैं ? -यह प्रइन महत्वपूरां है। 


प्रापेक्षितता का सिद्धान्त इसी बल्यना पर 
झाधारित है कि प्रकाश का वेग उत्कृष्टतम वेग है । 
इससे अधिक वेग किसी भी पदार्थ का नहीं हो 
सकता । यदि जेनदर्शन के हृष्टिवोण से इस प्रदन 
को देखा जाय, तो यह सम्भव प्रतीत होता है कि 
यह वल्पना गलत हो । जैन दर्शन में ,जीव प्रौर 
पुद्गत दोनों को गतिमान माना है। जीव की गति 
भी दो प्रकार की कही जा सकती है- 

१- प्राकाक्ष में स्थानान्तर श्रर्थात्‌ श्राकाश के 
एक भाग से दसरे भाग में गमन । 

२-एक ही स्थान में रहते हुए भी दूग्स्‍्थ 
पदार्थों का बाह्य साधनों की सहायता बिना जाट 
कर लेता । 

प्रथम प्रकार की गति जीव जब मृत्यु के बाद 
दूसरे जन्म को प्राप्त होता है रप मुक्त दक्षा को प्राप्त 
होता है, तब होती है तथा विशिष्ट शक्ति वाले 
देवो की होतो है। दुसरे प्रकार की गति स्थानान्तर 
की गति नहीं है, पर इसमे जीव ( भ्रात्मा ) द्रस्थ 
पदार्थों का ज्ञान (ग्रहण) कर लेता है। इन गतियों 
मे जो वेग होता है, वह प्रकाश के वेग से भी 
अत्यधिक हो सकता है। स्थानान्‍्तर में जीव का 
बेग ( मुत्यु प्रौर दसरे जन्म के बीच ) उक्तुष्त्तया 
एक समय में रज्जुपं का भ्रन्तर भी तय कर सकता 
है। प्रतीन्द्रिय शात से भी श्रात्मा एक समय में 
रज्जुओं दूर स्थित पदार्थों का ज्ञान कर लेता है। 


बऊदें 


यह तो जीव कौ गति की तीब्ता की शबयता 
है | पुदूगल भी ग्राइवर्यंजनक वेग से गति करने मे 
समर्थ होते हैं। पुद्गल की चरम इकाई परमाणु 
है, जो एक समय में समग्र लोक की ऊंचाई 
(१४ रज्जु) को पार कर सकता है। यह परमाणु 
की उत्तकुष्ट्तम गति मारी गई है । 

आपेक्षिकता के सिद्धान्त के श्रनुसार तो यह 
वेग तभी सम्भव हो सकता है, जब कि पदार्थ की 
संहति 'धून्य' हो। जंन-दर्शन भी परमाणु को 
संहत्ति-धुन्य स्वीकार करता है। जैन दर्घान के भ्रनु- 
सार 'सहति' पुदगल का मूलभूत गुण नहीं है। 
श्रतः शून्य संहति वाले पदार्थ का वेग यदि प्रकादा 
के बेग से भी भ्रधिक हो जाये तो आ्रपेक्षिकता के 
सिद्धान्त के प्रनुसार भी भ्रशक्य नहीं है । इस प्रकाश 
सेद्धान्तिक रूप से तो यह सम्भव माना जा सकता 
है कि प्रकाश का वेग ही उत्कृष्टतम वेग है, ऐसा 
कहना गलत होगा । 

प्राधुनिक युग में भ्रन्तरिक्षलयात्रा सम्बन्धी 
प्राविष्कारों की वृद्धि के साथ-साथ वैज्ञानिकों की 
वल्पना में प्रकाश के वेग की दीवार को पार करने 
की बात भी ग्राई है। ग्रन्तरिक्ष-यात्रा से सम्ब- 
न्वित एक उच्चस्तरीय वेज्ञानिक पुस्तक के लेखक 
झाथंर कलाक ने अपनी पुस्तक के भ्रन्त में इस 
सम्भावना वे प्रकट करते हुए लिखा है--क्या यह 
पूर्णा रूप से निश्चित है कि प्रकाश के वेग को कभी 
भी नहीं लाधा जा सकेगा? प्रापेक्षिकता का 
सिद्धान्त जो कुछ भी हो, श्राखिर तो एक सिद्धान्त 
ही है। क्या एक दिवस यह सिद्धान्त भी परि- 
शोधित नही हो जा4गा ? जैसे त्यूटन का गुरूत्ताक- 
बसा का नियम परिशोधित हुआ था, जो स्वयं 
शताब्दियों तक भ्रखडित रहा था प्लौर पूरंतः सही 
माना जाता था । 

“इस प्रश्न का उत्तर देते का कोई भी प्रयास 
हमें दर्शन के गहरे पानी में उतार देगा तथा 
प्राकाश में काल के मौलिक स्वरूप विष्नक विचारों 


२७६ 


को छुनेवाला होगा । यह संदिग्ध है कि कोई भी 
जीवित मनुष्य श्राज इस प्रकार की चर्चा में कोई 
मूल्यवान थोग दे सकें; श्रतः इसका निर्णय तो 
भविष्य के ऊपर ही छोड़ देना होगा।”' इस 
प्रकार के उद्धरण से यह सम्भावना पुष्ट हो जाती 
है कि प्रकाश-वेग का उलघधन प्रशक्य नहीं है श्ौर 
यदि यह सम्भावता सत्य सिद्ध हो जाती है, तो 
प्रापेक्षिकतता का सिद्धान्त जिस नींव पर खड़ा है, 
वह नींव ही ढह जातो है । 
ग्रापेक्षकता के सिद्धान्त की सत्यता की कत्तौटी 
सम्भवतः: तब तक हो सकेगी, जब स्थूल विश्व 
((४००0००08४7005) के तियमों की समीचीनता 
सक्ष्म विश्व (४070008705) में भी यथावत्‌ 
मिद्ध हो जायेगी । भ्रव तक सूक्ष्म विश्व विषयक 
विज्ञान की ज्ञान-राधि प्रत्यधिक भ्रल्प है; ऐसी 
स्थिति में वैज्ञानिक नियमों की सत्यता के विषय में 
प्रन्तिम रूप से कुछ भी वहना सम्भव नहीं माना 
जा सकता। 
आपेक्षिकता के सिद्धान्त” का जहा तक संबंध 
है, इसकी प्रायोगिक श्राघार पर की गई कसौटी 
भी पूर्ण नही मानी जाती। स्वय हाइसनबगें ने 
यह स्वीकार किया है--' सामान्य श्रापेक्षिकता का 
सिद्धान्त प्रब तक भी बहुत सकड़ी प्रायोगिक ग्राधार 
शिला पर खडा है और इसलिए इसकी विशिष्ट 
प्रापेक्षिकता के सिद्धान्त की श्रपेक्षा में श्रौर श्रधिक 
श्रनिष्तत मान लेना चाहिये |” 


विज्ञान की इस प्रगतिशीलता से सम्बन्धित 
प्रमेफो लेखों प्रौर पुस्तकों में बहुधा यह व्यक्त किया 
जाता है कि विज्ञान के भावी प्रयोग भूत के सिद्धातो 
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को गलत सिद्ध कर दें तो कोई भ्राश्चयं नही है । 
ऐसे हो एक लेख में रावर्ट सी कावेन ने प्राईनसटोन 
के ग्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के बारे में निष्कर्ष रूप 
में लिखा था : “यद्यपि झ्रापेक्षिकता के सिद्धान्त की 
प्रायोगिक प्राधार भूमि पुष्ट होती रही है, फिर भी 
भौतिक विज्ञान वेत्ता इस बृहत सन्दर्भ में तो यही 
प्रशन रखते रहेंगे-क्या प्राईन्‍स्टीनल सही था ?"'ह 
उस लेख की विस्तृत चर्चा का सारांद् हो हढ़ क्‍यों 
न हो जाय, उसकी निश्चितता तो सदिग्व रहेगी । 
यदि भ्रन्य वैज्ञानिकों के इस सम्बन्धित विचारों को 
छोड़ भी दें तो भ्राईनस्टीन ने स्वयं इस बात को 
स्वीकार करते हुए कहा था :--“कितने ही प्रयोग 
क्यों न कर लिये जायें, धुे वें कभी भी सत्य सिद्ध 
नहीं कर सकते, केवल एक ही प्रयोग ध्रुझे कभी 
भी ग्रसत्य मिद्ध कर देगा।” श्राईनसटीन का यह 
कथन एक श्रोर जहां उस महान वैज्ञानिक की 
निरभिमानता का थ्योतक है, वहा दूसरी श्रोर 
भौतिक विज्ञान की श्रपूण्णता को भी भ्रच्छी तरह 
प्रकाश में ला देता है । 


समग्र विवेचन के निष्कर्ष में यही कहा जा 
सकता है कि प्रथम तो प्रापेक्षिकता का सिद्धान्त 
प्राकाश और काल सम्बन्धी जिन धारणागं को 
उपस्थित करता है, उनकी सत्यता पअ्रसंदिग्ध नही 
है प्रौर दूसरा इसका दार्शनिक प्रतिपादन स्वंसम्मत 
नही है । प्राईनस्टोन प्रादि वैज्ञानिकों के द्वारा किया 
गया प्रतिपादन सम्भवत: ईद्वरवादी विचारधारा से 
प्रभावित है तथा स्पष्ट झ्लौर तकंसंगत भो नहीं है । 
भ्राकाश-काल और विश्व की गति-स्थिति सम्बन्धी 
समस्याश्रों को हल करने वाले जैन-दर्शन के सिद्धांत 
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भारत ज्योति [ अग्रंजी साप्ताहिक पत्र ] ता० ३१ छुलाई १६६० । 


जैन दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान में : आकाश और कांल॑ 


वस्तुतः ही भ्राज के वैज्ञानिकों के सामने एक सम्यक्‌ 
दाशंनिक प्रणाली उपस्थित करता है। यह सही 
प्रथ॑ में प्रश्तित्व का दर्शन है। जैन दर्यंन में निरू- 
पित सिद्धांत का स्रोत तर्क नही, प्रपितु भ्रन्तः 
अ्रनुभूति या विधिष्ट ग्रात्म ज्ञान है, जिसमे तत्व से 
प्रत्यक्ष सम्पर्क बनता है। तक तो इन सिद्धातों की 
एक कसौटी मात्र बन सकती है । 'वा-तविकता' के 
पीछे रहे हुए 'क्यो' को हम सम्भवतः न तो तक के 


२७७५ 


सहारे जान सकते है और न भौतिक साधन प्रसाधन 
तथा ऐन्द्रिय ज्ञान की सहायता से जात सकते है। 
प्रो" मार्गोनौ ने “वास्तविकता के स्वरूप' नामक 
पुस्तक के श्रन्तिम पृष्ठों मे कही लिखा है-“यह्‌ 
निश्चित है कि वास्तविकता का कोई भी कारण 
(भौतिक भ्रर्थ में) हो नहीं सकता । ऐसे बिन्दु पर 
जाते ही वैज्ञानिक छुट्टी ले लेता है और श्रभ्तित्व 
का दाशंनिक सूत्रधार बन जाता है।” 


किक... मरक्‍नल ज-+म+ममन नमन. 


को स्वाप्ती मम मित्र को, कहा देश में रीत। 
खरच किता आमद किती, सदा चितवों मीत ॥ 
जंत्र मंत्र औषधी हरे, तनकी व्याधि अनेक । 
मतकी बाधा सब हरे, ग्रुरूका दिया विवेक ॥ 


“बुधजने 


जँमे हम है दूसरो को भी बसा ही समझते है। जो मनुप्य भ्रविश्वासी 
होता है, वह संसार भर को अ्रविश्वासी समझता है। भूठे आ्रादमो को संसार 
में ऐसा एक भी श्रादमी नही दीख पड़ता जो सच बोलता हो । ईर्ष्या श्रौर व प 
रखने वाले मनुष्य सबको अपने समान ही समभते है। 


- नरसिगराब 


भूधरदास कृत पाइवं पुराण और उसमें 
पद्ु-पत्ति वर्गन 


ढा० मह्देन्द्र सागर प्रचडिया, एम० ए०, पी-एच० डी०, 


ग्रभिव्यक्ति एक शक्ति होती है । इसके श्रन्तरंग 
में उपाजित सांसारिक जानकारी प,्लौर श्रन्तलोक 
जन्य भ्रनुभूतियों को व्यक्त करने की आरम्भ से ही 
व्यक्ति की इच्छा श्रपना महत्वपुर्णा स्थान रखतो 
है। उपलब्ध जानकारों जब तक मुखरिति न हो 
जाय नयी जानकारी के लिये प्रायः श्रवकाश कम 
रहता है। जानना व्यक्ति की ग्रादिम भ्रादत है 
ग्रौर उसे पहिचानना उसका ज्ञान कहलाता है। 
कविवर भूधर दास न श्रपने जीवन में जो जाना 
झौर पहचाना है उसे उन्होने तत्कालीन काब्य शैली 
में शब्दायित भी किया है। इसी संदर्भ में उनके 
'पाइवबंपुराण' में हमें श्रेष्ठ श्रभिव्यफिति के दर्शन 
होते हैं । 


कविवर भूधरदास भ्रागरा निवासी खण्डेलवाल 
जेन थे। जेनशतक, पदस ग्रह प्रोर पाइजंपुराण प्रापको 


, जात उल्लेखनोय कृतियां है। भापकी काव्य कृतियों 


| 


में हमे सदाशय, चारित्रिक हढ़ता, ग्रात्मानिभंरता, 
सज्जनता, नीतिवत्ता, विनयशोलता झ्रादि जीवनो- 
पयोगो तत्त्वों के दर्शत होते है । पादवंपुराण कवि 
का मौलिक प्रबन्ध काव्य है। इसमें ऐतिहासिक 
तेइसवें तीर्थकर भगवान पादइवंनाथ का जीवनवृत्त 
प्रतिपादित है। हिन्दी जैन साहित्य की प्रबन्धकाव्य 
परम्परा में कबि का यह प्रयास स्वंधा नव्य श्ौर 








भव्य है। बाबू कामता प्रसाद जप, भ्रलीगज ने इस 
कृति को एक सुदर स्वतत्र काव्य कहा है।" 
प० नाथूराम 'प्रेमी' ने संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थों 
का ग्रनुवाद कर हिन्दी जैन काव्य जुजन कौ पर- 
म्परा में 'पाश्वंपुराए! को स्वतत्र रूप से लिखा 
गया माना है।* हिन्दी के सिद्धझऑ-समालोवक आचाय॑ 
पं० महावीर #साद द्विवेदी ने प्रसाद गुण सम्पन्न 
सरल, सुबोध भाषा शैली मे रचित प्रभावोत्पादक 
कान्य कृति को श्र ८ठ रचना कहा है । इसी कसौटी 
को ध्यान में रखकर यदि 'पाश्व॑पुराण' का भ्रध्ययन 
किया जाय तो मेरे दृष्टिकोण से उसे श्रेष्ठ कृति 
कहा जायगा । 'पाए्वंपुराण! लोक-परलोक ज्ञान- 
भण्डार का विद्वव विद्यालय है जिसमे प्रसाद एवं 
सौन्दर्य [ माधुयं ] गुणों का प्रतिशय उपयोग 
हुआ है । 


सत्यं, शिवं झौर सुन्दरं की सम्यक्‌ समसन्विति 
में हमें काव्य की श्रात्मानुभूति होती है। यद्यपि 
सत्य को भ्राकार नही दिया जा सकता, श्राकार 
देने पर उसका निराकारत्व समाप्त हो जाता है; 
सत्य श्रदर्शी होता है ओर उसे मात्र श्रनुभूति की 
चीज कहा जाना चाहिए। फिर भी कवियों ते सत्य 
की प्रभिव्यक्ति करने की प्रारम्भ से ही चेष्ठा की 
है। सामाजिक की सत्य के प्रति साथारणीकरण 


न बज 


१, हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डा* कामता प्रसाद जैन, भ्रलीगंज, एवं. 
२, हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास प्रथम संस्करण, पं० नाथुरामजी प्रंमी, बम्बई। 


५८० बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


की स्थापना भें कवि संमय समय पर सफल भी 
हुए हैं। मेरे हृष्टिकोश से उनकी सफलता व्यक्ति 
को सत्यमय करने में नहीं भ्रपितु सत्य का ग्राभास 
कराने मे ही निहित है। इस प्रकार की भ्रभिव्यक्ति 
में प्रकृति एवं तज्जन्य नाना तत्वों का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है । 


पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, फल-फूल ग्रादि का उपयोग 
कवियों ने ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति के लिए आरम्भ से ही 
किया है श्रौर यहू प्रयीग १रम्परा_ संस्कृत से हिन्दी 
में प्रवर्तरित हुई है। यद्याप भूधरदास-माहित्य के 
विशेष प्रध्ययन की और प्राज मनीधियों का ध्यान 
ग्राकृष्ट हुआ है और झाद्ा ह कि निकट भविष्य में 
हिन्दी के श्रनुसधित्मु उनको काब्य कृतियों का 
वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे | फिर भी वस्तु बेन की 
दृष्टि से पृथक पृथक्‌ रूप से भ्रध्ययन श्रपना महत्त्व- 
पूर्ण रथाव रखता है । यहा 'पाइवंपूराण' में पथु 
पक्षियों की क्या स्थिति रही है. यही उद्घाटित 
किया जायगा। 


“लोमलापूतबवन्व पशुत्व/ लोभ और नागूल 
विशिष्ट जन्तु को पशु बाहते है । स्थल रूप से मानव 
के अतिरिक्त सम तप्रागियों या देहधारियों को 
दो' भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 
ग्रपक्ष भ्रीर दूसरा सपक्ष । श्रपक्ष सभी 'पणु' के 
अन्तर्गत आने है और सपक्ष में पक्षी । इस हृष्टि से 
यहा मछली, बीछी भ्रौर शूहा, खज़ूरे श्रादि भी 
पशुप्रो मे रखे जावंगे। पाव्बंपुराण में केवल सोलह 
पशुओं और बारह पक्षियों दा विविध सज्ञाओं मे 
उपयोग विया गया है। पशुओं में हाथश्री, घोड़ा, 
कुरंग, सिह, सप, जशक, मूसझः. रोछ, बीछी, गाय 
खजूरे, कच्छुप, मीन, श्वान, मंजार श्रौर श्रगाल 
उल्लिखित हैं । 


पशुश्रों की भाति पक्षियों में हस, चातक, भ्रमर, 
सारा, चकवात, वायरा, गोध, गररुंड, कपोत, 
कुरकुट, डास, मोर श्रपने विविध प्रयोगो के लिए 


व्यवहृत हैं। भावाभिव्यक्ति के लिये प्रकृति वर्णन, 
प्रवृत्ति उद्घाटन तथा श्ानंकारिक प्रयोग के लिये 
कवि ते इन तत्वों का उपयोग किया है। श्रव प्रत्येक 
पशु भ्रौर पक्षी के उपयोग पक्ष का परिचय संक्षेप 
में प्रस्तुत करेंगे । 


कवि की समस्त अ्रनुभूतियो की ग्रभिव्यक्तित में 
प्रकृति तत्वों का आश्रय रहता ही है । श्रादि कवि 
कालिदास ने रदुवंध के द्वितीय सर्ग मे 'सिह' चतुर्थ, 
दसवे श्रौर चोदहते संग से 'गण' और श्रभिज्ञ।न 
शावुम्तलम्‌ के प्रथम श्रौर चदूथं श्रकों में 'मुग' तथा 
सप्तम भ्रंक मे 'सिह' का वरान किया हैं। नीति 
झतक में दादुर' का वर्षा ऋतु में प्रधिक बोलने 
(टिर-ढर] के प्रयोजन से उल्लेख हुआ है । 


कालिदास के पर्वात्‌ अन्य फर्वियों द्वारा भी 
इन पशुओं का किया गया वर्णन हमें मिलता हैं। 
भारति ने किराताजुनीय में (सिह माघ ने 'शिशु- 
पाल बधम्‌! में गाय श्ौर सिह! भवभूति ने उत्तर 
रामचरित में सीता परित्याग प्रसंग में सिह! का 
उल्लेख किया है । 


सम्कृत के पश्चात्‌ 'पशु' वर्गन की यह धारा 
हिन्दी में प्रारम्भ से हो बनी ग्रारही है। हिन्दी 
के झादकाल में रासो ग्रन्थों मे सिह, भ्रंग श्रादि 
पशुओं का उल्लेख मिलता है। कालिदास की भाँति 
हिन्दी में तृलसीदास का ज्ञान भी बहुमुखी है। 
उन्होंने रामचस्तिमानस में भ्ररप्यकाण्ड में सीता- 
हँरगा प्रसंग में, मृग मीन और सिह का उल्लेख 
दिया है । इसके अतिरिक्त किष्किन्धाकाण्ड में 
इन्होने चारों ओर दाढुर की ध्वनि सुनाई पडने 
का वर्गत भी किया है। तुलसी के श्रतिरिक्त सूरदास, 
मेरा, तददास, परदमाकर, देव, सेनापति ्प्रादि 
प्रनेक कवियों ने भी पशुओं का उल्लेख अपनी कृतियों 
में किया है। भक्ति श्लोर रीतिकालीन कवियों की 
भांति पशुओं का वर्णन श्राधुविक युग मे भी होता 
रहा है। हरिभ्रौध, गुप्त और प्रसाद जो के प्रति- 


भूधरदास कृत पाश्वे पुराण और उसमें पशु-पक्षि वर्णन 


रिक्त महादेवी, पंत, रत्नाकर श्रादि कवियों ने इस 
प्रकार का वर्णात किया है । 


कविवर भूधरदास ने इन पशुओं का उपयोग 
कवि परम्परा की दृष्टि से तो किया ही है साथ ही 
भावों की प्रभिध्यक्ति के लिये उन्होंने अ्रन्य प्रनेक 
पशुप्रो का उनके स्वभाव, प्रवत्ति और प्रकृति के 
लिये उपयोग किया है। प्रनेक पश्चुप्रों को साहित्य 
में जो स्थान मिला है उसमें बहुत कुछ श्रेय 
भधरदासजी को नव्य प्रयोग के लिगे ही मिलना 
चाहिये । कवि परम्परा को दृष्टि से भ्िह, मयूर, 
कोकिल, मैंढक, गाय और मृग का प्रयोग प्रायः 
प्रावश्यक हो जाता है परन्तु भूधरदास जो इस 
हृष्ठि से जागरूक नहीं दिखाई १डते है। मेढ़क का 
प्रयोग तो जैसे उन्होंने किया हो नहीं । इसी प्रकार 
बायस, गीधघ, कपोत, कुरकुट, डांस भ्रादि का वणन भी 
गौगा ही है । अ्रस्तु यह कहना समीचीन होगा कि 
भूदरदास जी को कवि परम्परा को दृष्टि से पशु 
वर्णान करने का विचार नहीं रहा है । जन्‍्होने तो 
ग्रपने भावों की प्रभिव्यक्ति को ही सर्वोपरि रखा 
है । रीतिकालीन काव विहारीलाल की भांति 
भूधरदासजी का घूहा वर्णान वस्तृतः श्रपने समय 
की पहली श्रौर अकेली बात है। भ्रन्य श्रनेक पश्चुप्रो 
के उपयोग पक्ष में भी भुधरदासजी का हृष्टिकोश 
प्रायः नव्य और भव्य रहा है। इस दृष्टि से शशक, 
बीछी, खजूरे, कच्छुप श्रौर श्रग,न भ्रादि उल्लेखनीय 
हैं। ब्वान का प्रयोग कवि की मौलिक सूभ का 
परिणाम कहा जा सकता है। 


पशुओं की भाति सस्कृत श्रीर हिन्दों साहित्य 
में पक्षियों का भी महत्त्वपूर्ण उपयोग हुश्ना है। 
महाकवि कालिदास द्वारा रघुवंश के दशम और 
चतुर्ददा तथा विलाप प्रसंग में मयूर, ऋतुसंहार मे 
भ्रमर, भ्रमरी का विधद वर्णन हुआ है। नीति 
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शतक में वर्षाकाल में मयूर और कोकिलों का 
बूकना प्रकृति सापेक्ष के रूप में उल्लिखित है। 
श्री हर ने तो 'हंस' और नल का सम्बाद नैपध 
चरित में लिखा है । 


सल्कृत कवियों की भांति अ्रपश्रश॒श्ौर हिन्दी 
में पक्षियों के बणंन की यह परम्परा श्रारम्भ से ही 
चली श्रारही है। चिरयू ग्रन्थों से लेकर धृक्तक काब्यों 
तक सभी भें किसी न किसी रूप में पक्षियों का प्रयोग 
कवियों को करना ही पड़ा है। स्वयभू, घनपाल, भर 
ग्रब्दुल रहमान प्रादि कवियो ने प्रपने प्रकृति वर्णन 
में मयूर, कोकिन श्रौर हंस को चुना है । 


हिन्दी में पट ऋतु तथा बारहमासा वर्शान में 
इन पक्षियों का प्रभाव सम्भव नहीं है। श्रतः यहां 
प्रत्येक युग के कवियों द्वारा इन पक्षियों का वर्शंत 
हुआ है । 


कविवर भूधरदाप्त भी इन्ही पक्षियों में से 
केवल बारह प्रवार के पक्षियों को उपयोग मे ला 
सके हैं । कवि ने अपने भावों विभावो की भ्रभिव्यक्ति 
के लिये भी इन पक्षियों का उपयोग किया है। 


भ्रब हम यहा 'पाइव॑ पुराग” में व्यवहृत पशु 
पक्षियों की स्थिति पर विचार करेंगे । 


१ गजन-गज, गयंद, गयदन, गजराज, गजईशए, 
गजपति, गजदन्त, गजेन्द्र, हथिनी, हाथी, 
हस्ती, कुजर, मातंग, करिन्द, वारण 
दिग्गज, नगकरी श्रौर ऐरावत नामक 
संज्ञाप्रों में बवालोस बार हाथी उल्लिखित 
है । गज नाम से दशबार प्रकृति वर्ण, 
स्वभाव - मतवालापन, स्थल धारीर, काल 
को वक्षीभूत करना, सेनी जीब होने से 
संवेदनशोल होना--ग्रादि वर्शानों के लिये 
व्यवहृत हुप्रा है। ' गयंद्र और गयंदन 





१, परदवंपुराण--भूधरदासजी, जितवाणी कार्यात्रथ कलकत्ता-पृष्ठ, ६, १०, ११, १६, ४६, ४८, 


४६९, ६८ । 


संज्ञाओं में प्रकृति वर्णांव के प्रतिरिक्त 
तुमुलनाद' के लिये भी व्यवहृत है। 
गजराज, गजरायं, गंजईश तथा गजपति 
संज्ञाप्रो में हाथी प्रकृति वर्णन के लिये 
उल्लिखित है ।* गजदन्त के रूप मे 
केवल एक बार गज का उपयोग हुआ है । * 
हस्ती, हथिती सात बार प्रकृति वर्णन 
के भ्रतिरिक्त, 'संहार करने' के लिये, पानी 
में इबने के प्रसंग में, तथा सवारी करने 
के प्रसंग मे व्यवहुन है। * मातंग अपने 
मतवाले होने के स्वभाव में, करिन्द और 
वारगा प्रकृति बरांन के लिये उल्लिखित 
है।* दिग्गज श्रालंकारिक प्रयोग के 
लिये केवल एकबार प्रयोग मे श्राया है। * 
नगकरी और ऐरावत क्रमणः प्रकृति उल्लेख 
झौर ऐश्वर्यपूणं सवारी के प्रसंग में 
व्यवहृत है ।* 


२ घोड़ा-तुरग और ठुरंग सज्ञाप्रो मे नो बार प्रकृति 
वर्णन के लिये तथा स्वभाव से तेज चलने 

के लिये उल्लिखित है। * 

१. पाश्व॑पुराण पृष्ठ १, ! ०, १५, ३४, ७२, ७३। 
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३ मृग-कुरंग, मृंग, शौर मिरग संज्ञाम्रों मे पांच 
बार उल्लखित है । कुरंग प्रकृति वर्णन 
के लिये दो बार, मृंग शारीरिक श्रग 
समता नेत्र सौनन्‍्दयं के लिये उपमान के 
रूप में आलंकारिक प्रयोग दो बार तथा 
मिरग स्वभाव दीन विचार के लिये केवल 


एक बार व्यवहुत हुग्ना है ।* 


४. सिह--सिंह (इवेनसिह, तिहासन सिंह पीठ ) 
केहरि, मृगेश्वर, बाघ नामक संज्ञा्रों में 
प्रटटाइस बार उल्लेख हुआ है। सिह- 
प्रकृति वर्गान के लिये, स्वभाव के लिये 
और आलकारिक प्रयाग में उल्लिखित है । 
शेतसिह-दर्शन करने से लाभ की सिद्धि 
होती है ।"" सिह-श्रासन और पीठ के 
निये भी दसबार व्यवहृत हुआ है।"* 
केहरी प्रकृति-व्शन भौर स्वभाव-स्रिहनाद 
के लिये चार बार उल्लिखित है।') मृगे- 
दवर श्रपने प्रचंड स्वभाव के लिये केवल 
एक बार व्यवहार में श्राया है ।?  बाच 





१०, १५, १६, ३६, ५६, ६० और ६३ । 


४६, ४७, ४८, ५२, ५५, ६०, ७० और ७३। 
३३, ३४, १७, ५३, ६०, ६७, ७३, ७५ । 


भूधरदात कृत पाश्बे पुणण और उसमें पशु पक्ति बर्णन श्ड३े 


प्रकृति-वर्णत के लिये और दूसरे को भ्रपने 
नियंत्रश में करते के लिए कैकल दो बार 
उल्लिखित है। 


५, सर्प--सपं का नाग, तागराज, पन्नग, विषधर, 
भ्रहि, भुजंग, भ्रुजग, भ्रजगर परिन्द पभौर 
फणी संजाश्रों में २३ वार उल्लेख हुआ है । 
नाग प्रकृति-वर्णंन के लिये तथा राग-प्रतंग 
में पाँव बार प्रयोग में प्राया है । नाग- 
राज कथा रुप में व्यक्ति-वाषक संग के 
रूप में दो बार उल्लिखित है, पन्नग 
आलंकारिक प्रयोग में पाय उपमान के 
लिये व्यवहार में श्राया है।” विषधर 
झपने स्व्रभाव-इसता, वक्रचाल चलना- 
झ्रादि रूपो में उल्जिखित हैं।” श्रहि 
प्रकृति प्रसंग मे व्यवह्ृृत है ।* भुजग 
जीभ उपमान के लिये प्रयोग में आया 
है।* ग्रजगर श्रपने विश्वाल छझरीर के 
लिये व्यवहत है।” परशिद ग्रौर फणी 
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६. शशक--श्रपनी दोन-हीन प्रवस्था को भ्रभिव्यक्त 
करने के उदंश्य से कवि द्वार शझक का 
उपयोग एक बार हुआा है ।१९ 


७. मृूसक--हिंलने डुलने के लिये केवल एक बार 
उल्लेख में श्राया है | कवि का यह प्रयोग 
नया ही कहा जायगा। ' * 


८. रीछ--प्रकृति उल्लेख में डोलने के लिये केवल 
दो बार उल्लिखित है। वनस्थती में मग 
की भीषणाता के प्रसंग में यह प्रयोग वस्तुतः 
दर्शंनोय है ।" २ 


६. बीछां--बीछी श्रौर बीछू संज्ञाप्रों मे बिपले 
होता तथा इंकमारने के स्वभाव वर्णन के 
लिये विवेच्य कृति में केवल दो बार उल्लेख 
हुप्ना है ।) ३ 


१०. गायवत्स--गायवत्स “प्रीतिस्थापना' के लिए 
व्यवहार में श्राया है। गऊ पति प्रकृति 
वर्णन दो बार व्यवहृत्र हुप्रा है। वृषभ 
ग्रौर वृषभराज प्रकृति श्रौर डक्‍्कारनें के 
लिये दो बार उल्निखित है |" * कामपेनु 


२८४ 


सज्जनता तथा उच्चशब्दावलि के प्रयोग 
के लिये प्रयोग में श्राया है।' 


११. खजूरे-- प्रकृति वर्णन के लिये केवल एक बार 
व्यवहुत हुप्रा है । * 


१९२, कच्छप--का प्रयोग केवल दो बार प्रकृति के 
लिये हुप्ना है ।* 


१३. मीन--प्रकृति वर्शान कै लिए केवल एक बार 
उल्लेख हुआ है । 

१४. श्वान--प्रकृति प्रसंग में श्वान का उल्लेख 
केवल एक बार हुग्रा है ।* 


१५. मजार--विवेच्य कृति मे प्रकृति वर्ंन के 
लिये मजार नामक पशु का उल्लेख केवल 
एक बार हुप्मा है ।* 


१६. शूगाल- पाश्वंपुराण में श्याल' शब्द-संज्ञा 


में प्रकृति-वर्गात के प्रसंग में केवल एक 

बार उल्लिखित है ।९ 
पशुप्रो की भाति 'पाद्व॑-पुराण! में मानवीय- 
भावों और विभावों की अभिव्यक्ति के लिये पक्षियों 
का भी उपयोग किया गया है। समूचो कृति में 
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केवल बारह पक्षियों का उल्लेख हुग्रा है जिसे निम्त- 
बत प्रस्तुत किया जा सकता है । 


१, हंस-हंस नामक पक्षी 'पाश्व॑ं-पुराण! में 
बारहबार प्रकृति बणंन के लिये, प्रपने 
स्वभाव-सरलमार्गी होने, मार्ग-निर्राय के 
लिये, तथा ग्रन्वेषक के रूप में श्ौर विमल 
स्वभावी के लिये तथा पश्रालंकारिक प्रयोग 
में ब्रात्मा' के लिये उपमान रूप में उपयोग 
हुआ है । यह उपमान लोकगीतो में अपेक्षा- 
कृत प्रधिक व्यवहृत हुआ है।” कलहंस 
नामक संज्ञा में हंस वथास्तगंत-कमठ के 
सखा के रूप में श्रयोग में आया है । 


२. चातक-बविवेच्य कृति मे प्रकृति-कर्मन के लिए 
केवल एक बार उल्लिखित है ।* ९ 


हे. अमर--मधुप, श्रलि, मधुकर, तथा भ्रमर 
नामक विविध सज्ञाओ्रों में भौरा केवल 
नी बार प्रयोग में श्रापा है। भ्रमर प्रकृति 
बरशंन के लिये तथा एक बार अपने स्वभाव 
गुड्जत करने के लिए उल्लिखित हे ।११ 
मधुप अपने स्वभाव-पद्म में लिपटना, 
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भूधरदास कृत पाश्ये पुराण और उसमें पशु-पक्ति बेन रद 


भंकार करने तथा सुगन्ध के प्रति प्रासक्त 
होने की प्रभिव्यक्ति के लिये श्रमर 
व्यवहृत है |" 

गति प्रम्बुज मे रस लेने के प्रसंग में 
केवल एक बार ही उल्लिखित है ।* मधुप 
कूमनीय कमलनियो से रागात्मक सम्बन्ध 
की स्थापना करता है |? मधुकर मधुप की 
भांति कमलकोष में बंधना-प्रीतिकर भनु- 
भव करता है।ें 


. सारस--सारस प्रकृति वर्णन तथा प्रालकारिक 


प्रयोग म॑ पाप उपभान के लिए केवक दो 
बार उल्लिखित है ।* 


, चक्रवाक--ब्रिवेच्य कृति मे केवल एक बार 


स्वभाव-प्रसप्न रहने के प्रसंग में व्यवहुत 
है ॥ 


« वायसम--चक्रवाक की भांति वायस भी केवल 


एक बार प्रकृति-वर्गंत के लिये ही व्यवहृत 


है ।” 


, पाष्ठपुराण पृष्ठ ५४, ७१ । 
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७. गीघ--प्रकृति वर्गन के लिये गीध पक्षी का 
कवि द्वारा केवल एक बार ही प्रयोग 
हुप्रा है।* 


८. कपोल--नीलकपोल संज्ञा में केवल एक बार 
प्रकृति-वणंन के लिगे व्यवहुत है ।* 


है, गरुड़--विवेच्य कृति में गरह तीन बार प्रकृति 
वर्रन के लिये उल्लिखित है ।*१ ९ 


१०. कुरकुट--पाश्वनाथपुराण में प्रकृति-वर्णन के 
लिए केवल दो बार कुरकुट उल्लिखित 
है | ११ 


११, ऊस और उस नामक संज्ञाश्रों में कीट-पतंग 
के प्रवंग में दो,बार उल्लिखित है ।" * 


१२, मोर--मोर संज्ञा में प्रकृति वर्णन तथा कंठ- 
सौन्दर्य के लिए चार बार उल्लिखित 
है | १३ 


२६६ 


उक्त परिचयात्मक विवेचन के भ्राधार पर हम 
कह सकते है कि कविवर भूधरदास की मानवीय 
भ्नुभूतियों के साथ वस्तु उल्लेख में पशु-पक्षियों के 
स्वभाव, गुण प्रौर व्यवहार परक पेठ कितनी पेनो 
प्रौर गम्भोर थी । यद्यपि कवि का जीवन 
धामिक मभर्यादाश्रों में नियंत्रित श्लौर सीमित 
बेन गया था तथापि उन्हें जोवन की अनेक 
स्थिति-परिस्थितियों. का सूक्ष्मातिसूक्म ज्ञान 
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विज्ञान था। वे मानवोय भाव-विभाव प्रौर श्रनु- 
भाव की प्रभिव्यक्ति भ्रत्यन्त सहज, स्वाभाविक 
तथा सुबोध शैली मे व्यक्त करने से सिद्धहरत थे । 
रीतिकालीन हिन्दी जेन कवियों में कविवर भूधर« 
दास इस हृष्टि से श्रपने समय के पहिले और भ्रकेले 
कवि थे । वस्तु-विवेक को हट से भूघरदास- 
साहित्य का व्यापकरूप से श्रष्यथन प्रपेक्षित है । 


जिन लोगो ने भ्रपनी श्रात्मा में परमात्मा का अनभव कर लिया है, 


वे प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करते हैं । 


--ने रसिगराव 


समाधि थोग 


आचार्य श्री रजनीशजी 


१--सत्य खोज की दो दिशायें हैं, एक विचार 
की प्रौर एक दर्शन की । विचार का मार्ग चक्किल है। 
उसमें गति तो बहुत होती है पर गन्तव्य कभी 
भी नहीं श्राता । वह दिशा अ्रामक झौर मिथ्या है । 
जो उसमें पड़े है, वे मतों में ही उनभाकर रह 
जाते हैं मत श्रौर सत्य दो भिन्न बातें हैं, मत 
बौद्धिक धारणा है जबकि सत्य समग्न प्राग्पों की 
प्रनुभूति । मत बदल जाते है, ताकिक हवाश्रों के 
रुख पर उनकी स्थिति निमर करती है, उनमें कोई 
भिरता नहों होती। सत्य श्रपरिबतित होता है, 
उसकी उपलब्धि माश्वत और सनातन में प्रतिष्ठा 
देती है। 


२--विचार का भाग उककर है । दूक्श्तें के 
विचारों की हो उसमें निज की सम्पत्ति मानकर 
चलना होता है। उनके ही ऊहापोह झऔौर गये नये 
संबोगों को बनाकर मौलिकता की अप्रास्म वंचना 
पैदा की जाती है। जबकि विचार कभी भी मौलिक 
नहीं हो सकते हैं। दर्शन ही मौलिक होता है, 
ब्योकि उसका जन्म स्वयं की प्रन्तहष्टि से 
होता है । 


३--जो भी ज्ञात है, वह भ्रज्ञात में नहीं ले 
जा सकता है। सत्य भ्रज्ञात है तो ज्ञात विचार उस 
तक पहु चने की सीढियां पहीं बन सकते हैं । उनके 
परित्याग से ही सत्य में प्रवेश होता है । निविचार 
चैतन्य के प्राकाश में ही सत्य के सूर्य के दर्शन 


होते हैं। 


४--मनुष्य चित्त ऐंद्रिक प्रतुभवों को संगृहीत 
कर लेता है। ये सभी भनुभव बाह्य जगत के होते 
हैं, क्योंकि इन्द्रियां कैवल उसे ही जानने मे सम 
है जो कि बाहर है | स्वयं के भीतर जो है, उस 
तक इन्द्रियों की कोई पहुंच नहीं है । इन अ्रनुभशों 
की सूक्ष्म तरंगें हो विचार की ज्मदात्री हैं। 
इसलिये विचार विज्ञान की खोज में तो सहयोगी 
हो सकता है किन्तु परम सत्य के श्रनुसंधान में 
नहीं । भ्वयं के श्रांतरिक केद्र पर जो चेतना है, 
विचार के द्वारा उसे स्पर्श नही किया जा सकता 
है। क्योंकि गह तो इश्द्रियों के सदा पाश्व॑ में ही है। 


५--यह स्मरण रखना प्रावइयक है कि 
त्रिचारों का आगमन बाहर से होता है ।वे 
विजातीय तत्व है। उनमे स्वयं की सत्ता उद्धाटित 
नहीं, १रन्‌ भ्रौर ग्राच्छादित हो होती है। उनकी 
घुन्ध भौर धु भ्रां जितना गहरा होगा, उतना ही 
सत्र सत्ता मे प्रवेश कठिन और दुर्गंग हो जाता है । 
भौर जो स्वयं को ही नहीं जानता है, बह सत्य 
को कैसे जान सकता है? सत्य को जाततने का द्वार 
स्वयं से होकर ही जाता है। और कोई दूसरा 
द्वार भो नहीं है । 


६--पसत्य की बौद्धिक विचारणाश्रों में पड़े 
रहना ऐसे ही है जैसा कि कोई प्रन्था व्यक्ति प्रकाश 
का चित्तन करता रहे । उसका पारा चिन्तन व्यर्थ 
ही होगा, क्योंकि प्रकाश सोचा नहीं, देखा जाता 
है । उसके लिये विचार नहीं पश्राखो का उपचार 
झावश्यक है। उस दिशा में किसी विचधारक की 


श्नय 


नहीं, चिकित्सक की सलाहे ही उपादेय हो 
सकती हैं । 


७--विचार चिग्तन है, दर्शन चिकित्सा है। 
प्रइन प्रकाश का नहीं सदा ही श्रांखो का है। यही 
तत्व बचिन्‍्तन [ िधी050909 ) औौर योग 
विभिन्न दिशाओं के यात्री हो जाते है। तत्व चिन्तन 
अन्धों द्वारा प्रकाश की जिचार श्रौर विवेचना है 
जबकि योग प्रा्खें देता है श्रौर सत्य के दर्शन की 
सामर्थ्य प्रौर पात्रता उत्पन्न करता है। 


८--यौग समाधि का विज्ञान है । चित्त की 
शून्य और पूर्ण जागृत अवस्था को में समाधि कहता 
हूँ । विषयो | 00]०९($ ] की दृष्टि से जब चित्त 
धून्य होता है गौर विषशी [ $प7]60०ए॥५ ] 
की दृष्टि से पूर्ण जाग्रत तब समाधि उपलब्ध होती 
है । समाधि सत्य के लिये चक्षु है । 


६-हमारा चित्त साधारणतः विषयों, 
विचारों श्रौर उनके प्रति सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं से 
प्राछुत्त रहता है ! इन प्रशांत लहरों की ब्रमशः 
एक मोटी दीवार वन जाती है। यही दीवार हमें 
स्वयं के बाहर रखती है । मय जैसे सागर पर 
प्रपनी उत्तप्त किरणें फेंककर ऐसे बादल पैदा 
कर लेता है जो कि उसे ही ढाकने और आवुत 
करने मे सम हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य चेतना 
भी विपयो के संसर्ग से विचार प्रतिक्रियात्रो को 
उत्पन्न कर लेती है प्रौर फिर उन्ही में भटक 
जाती है। भपने ही हाथो अपनी सत्ता तक पहुँचने 
के द्वार बंद करने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है। 


१०--किन्तु, जो अपने पेरों गे भ्रपने हाथ से 
बैडियां डालने में समर्थ होता है, वह उन्हें तोड़ने 
की क्षमता भी भ्रवश्य ही रखता है । स्वतन्त्रता 
हमेशा दोहरी होती है। बनाने की शक्ति में मिटाने 
की शक्ति भी प्रवश्य ही प्रतनिहित होती है। इस 
सचाई को ध्यान मे रखना बहुत भ्रावश्यक है ! 
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११--स्वयं को या सत्य को पाने जो चलता 
है, उसे विजातीय प्रभावों को दूर करने के लिये 
उनकी दीवार पर दो विदुप्रों से आक्रमण करना 
होता है। एक ग्राक्रमणा को में जागरूकता 
(#ए्धा०7८55) के लिए श्राक्रमण कहता हूं भौर 
दूपरे को शून्यता (06858) के लिये। इन 
दोनों की जहा पूणंता होती है प्रौर सगम होता 
है, वही समाधि फलित होती है । 

१२. जागरूकता के लिये कार्थों में या विचारों 
में अपनी मूर्च्डा श्रौर प्रमत्तता को छोडना पडता 
है। कोई भी कम या कोई भी विचार सोभी सी 
भ्रवस्था में नहीं, परिपूर्ण सजगता में होना चाहिमे । 
उसके होते समय भीतर उसके प्रति पूरा होश होना 
चाहिये। सतत ऐसी धारणा करने पर स्वयं मे 
साक्षी का जन्म होता हे। जागरूकता के लिए 
निरंतर मचेत रहने और अपनो श्रर्ध॑ निद्रा सी चित्त- 
दशा पर निरंतर प्राघात करने में स्वभावतः ही 
प्रभुप्त प्रजा में जागरण प्रारम्भ हो जाता है फिर 
धीरे-धीरे एक बोध चेतना सहज ही साथ रहने 
लगती है। यहा तक कि निद्रा में भी उसका साथ 
नही छूटता है । यह पहला भ्राक्रमण है । 

३-दूसरा सहयोगी ग्राक्रमण घून्यता के लिये 
करना होता है। यह स्मरण रखना होता है कि 
चित जितना कम स्पदित श्रौर श्रांदोलित हो उतना 
ही अच्छा है। ऐसे विचारों भ्रौर भावों में स्वयं 
की पडने से रोकना पढ़ता है, जिनका परिशाम 
चित्त को बअद्यात करता हो। नित्त की शाति को 
बसे ही सम्हालना पड़ता है जैसे कि कोई पधिक 
रात्रि के पभ्रन्धकार मे आ्रांधियों से अपने दिये को 
बचाकर चलता हो । ऐसे कम, ऐसे विचार या 
ऐसी वाणी के प्रति सचेत होना होता है जो कि 
चित्त की भील पर नहरें पैदा करे भ्रौर जिससे 
कि विक्षोभ उत्पन्न होता हो । 

१४-दोनों भ्राक्रमण सहयोगी श्राक्रमण हैं 
प्रौर एक के साधने से दूसरे में सहायता मिलती है । 
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जागरूकता साधने से शून्यता भ्राती है भौर शुन्यता 
साधने से जागरूकता प्राती है। उन दोनों में कौन 
महत्वपूर्ण है, यह कहना कठिन है। उनका सम्बन्ध 
मुर्गी के प्रंडे के सम्बन्ध जैसा ही है। 


१६--शुन्यता शौर जागरूकता जब पूर्ण हो 
जाती हैं तो चित्त एक ऐसी क्रांति से गुजरता है 
जिसकी कि साधारणतः: हमें कोई कल्पना भो नहीं 
हो सकती थी । उस परिवतंन से बड़ा कोई परिवतंन 
मनुष्य जीवन में नहीं है। वह क्रांति आमूल है 
और उसके द्वारा सारा ही जोवन रुपांतरित हो 
जाता है। भ्रन्धे को प्रनायास झ्रांख मिल जाने के 


प्रतीक से ही उसे समझाया जा सकता है। 


१६--इस क्राति के द्वारा व्यक्ति स्वयं में 
प्रतिष्ठित होता है भ्रौर प्रनिवंचनीय प्रालोक को 
भ्रनुभव करता हैं । इस प्रालोक में वह अपने 
सच्चिदानंद स्वरूप को जानता है । मृत्यु मिट जाती 
है भौर प्रमृत के दर्शन होते हैं । भ्रन्धकार विलीन 
हो जाता है भ्रौर सत्य से मिलन होता है। वाग्त- 
बविकी जीवन की शुरूआत इस प्रनुभूति के बाद ही 
होती हैं । उसके पूव॑ हम मृतकों के समान हैं। 
जीवन सत्य को जो नही जानता है. उसे जीवित 
कहना बहुत श्रधरे भ्रथों में ही सच हो सफता है ? 


शानवन्त हठ गहै, निर्धण परिवार बढ़ावे। 
विधवा करे ग्रुमान, धनी सेवक हू धाबे॥ 
बुद्ध न समके धर्म, नारि भर्त्ता अ्रपमाने। 
पंडित क्रिया विहीन, राय दुबुद्धि प्रमाने॥ 
कुलवन्त पुरुष कुलविधि तज, बंघु न माने बंघुहित । 
न्यास धार घन संग्रहे, ए जग में पूरख विदित ॥ 


--महाकवि बना रसीदास 


भ्रयं॑ निजः प्रोवेति गणना लघुचेतसां । 
उदारचरितानां तु, वसुधेव कुटुम्बकं ॥ 


प्र्थ-यह मेरा है, यह दूसरे का है, इस प्रकार के बिचार तो श्रोछे 
लोगों के होते है। जो उदार स्वभाव वाले हैं उनके लिये तो सारी 
पृथ्वी ही उनके कुटुम्ब के समान है । 


आंचार्य सोप्देव और उनका यशस्तिलक चम्पू 


मुनि श्री विद्यानन्द जी महाराज 


ईसा की १० वीं शताब्दी विद्वानों, कवियों 
झ्रौर साहित्यकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण कही 
जानी चाहिए । इस समय पम्प, पीष्च, इन्द्रतन्दी, 
पुप्पदन्त, भट्ट वादिधंघल श्रौर श्राचायं सोमदेव 
जंसे कवि झौर शास्त्रकार आ्रायंभूमि भारत के 
प्राणों में सास्कृतिक स्वर साधना कर रहे थे। श्रादि. 
पुराण, विक्रमाजु नविजय, शान्तिपुराण, महापुराण, 
जसहरचरि3, तथा यशस्तिलकचम्पू जेंसे उद्भट 
ग्रन्थों की रचना का यद्दी समय है । श्राचायं सोम- 
देव का यह समय भारत को यदि समुद्र कहे तो 
उम्मे विश्वूत विद्वत्‌कल्लोल-संकुल कहा जाता 
चाहिए. । सोमदेव की वैदृध्यप्रशस्ति 
उनके मुख्य ग्रन्थ यशह्तिलकचम्पू को लेकर है। 
यशस्तिलकचम्पू, नीतिवाक्यामृत श्रौर श्रध्यात्म- 
तरगिणी तीन #रतियों के यशस्वी निर्माता प्राचाय॑ 
सोमदेव भ्रपनी प्रार्षहृष्टि के लिए प्रमिद्ध है। उन्होंने 
यशस्तिलकचम्पू दारा भ्रागमिकवरिवस्था के साथ २ 
सस्कृतसाहित्य की जो सेवा की है, वह अकेली ही 
उन्हें यशोज।बिता की ग्रनेक शतकावली वितीरा 
करने में समर्थ है। किसी सूक्तिकार ने कहा हैं कि 
हे कुविन्द, तू नित्य ही एक नवीनवस्त्र बुनता है 
झौर कर्॑चित्‌ प्रपना उदरभरण करता है। प्ररे 
मित्र, प्रतिदित किये गये इस परिश्रम से क्या लाभ? 
झच्छा हो, यदि तू किसो नृपति चक्रवर्ती के लिए 
कौरोय बनाबे शौर उस एक वस्त्र के बदले में तुम्हें 
इतना विपुल द्रव्य मिले कि तेरी परीढ़ियों के लिए 
सहारा हो जाए । ठीक यही उदित प्राचायं सोमदेव 
कै यशस्तिलक चम्तू के लिए कही जा सकती है, 


जिसने उन्हें चिरयशस्वी कवियों की पंक्ति का 
पाक्तेय बना दिया है । 


सोमदेव की इस विशिष्ट रचना में उनके याव- 
ज्जीवन किये गये स्वाध्याय का दिग्दर्शन मिलता 
है। स्वाध्याय पर उनका बहुत भ्रवधान था यह 
उन्ही के शब्दों से विज्ञात होता है। वह लिखते 
हैं--धमंत्र तधनानां प्रतिदिन लवोषि संग्रह्ममाणों 
भवति समुद्रादप्यधिकः--प्रर्थात्‌ धर्म, शास्त्र और 
धन का प्रतिदिन लवमंग्रह भी एक दिन समुद्र से 
भी अधिक हो जाता है। यह सूक्ति जहां भ्रन्य 
सहसों का मार्ग दर्शन करने वाली है वहां स्वयं 
यशस्तिलककार के हृदय प्रदेश में ग्रन्तनिविष्ट भी 
है । क्योंकि यत्‌८वरूपः कविस्तत्त्वरूपं तस्य 
काव्यमु-- यह स्वाभाविक है। जिस कोटि के तंतु 
होगे उसी कोटि का पट तैयार होगा। यशस्तिलक 
का श्रध्ययन करते समय पद पद पर यदि नाना 
शास्त्रों, पुराणो, कथानकी और भावानुभाषों की 
रज्तत ध्खला की प्रहम्पृविक उपस्थिति का बोध 
होता है तो उसमें उनका निरन्तर स्वाध्याय ही 
ह्ग्गोचर होता है। संस्कृतसाहित्य में हरविजय 
नामक एक विशाल महाकाव्य है, उसके रचयिता 
ने काव्य समाप्ति पर एक उक्ति कही है. -- 


हरविजयमहाकवे: प्रतिज्ञां श्रुगुत 

कृतप्रशयो मम प्रबक्‍न्धे . । 
भ्रपि शिशुरकविः: कविप्रभावाद्‌ 

भवति कविष्व महाकविः क्रमेण।। 


श्€२ 


अर्थात्‌ हरविजय काव्य के कवयिता की इस 
उक्ति को पाठक सुनें कि महाक्वियों की कृतियों के 
स्वाध्याथ के प्रसाद से प्रकवि कवि भौर कवि महा- 
कवि बन जाते हैं । भ्राचायं सोमदेव के यशस्तिलक- 
चम्पू के विषय में भी इसी प्रकार की सम्भावना 
करना स्वाभाविक है। मेरा विचार है कि इस 
एक कृति का भ्ामुलचुल झवगाहन करने से भ्रध्येता 
को जेनशास्त्र का पर्याप्त ज्ञान तो मिलेगा ही, उसे 
संस्कृत भाषा की विज्ञता भी प्राप्त होगी | 


सोमदेव शुष्फ ताकिक थे, ऐसा में नहीं कह 
रहा हैं, उन्होंने स्वयं कहा है। स्याद्वादाचलसिह, 
ताकिकचक्रवर्ती, वादीभपंचानन, वाककल्लोलपयोनिधि 
तथा कविकुलराज उनकी उपाधियां थीं। श्रपने प्रखर 
पाण्डित्य द्वारा वादियों को विजय करने से तथा 
प्रस्सलितरेलाथमान काव्यनिर्माण मामर्थ्य से यह 
पश/पताका उन्होने प्रजित की थी। जन दर्शन के 
उच्चकोटि के विद्वान होने के साथ २ वह भारतीय 
प्रन्य दर्शनधाराप्रों के सुपरिचित मतीपी थे । 
उन्होंने 4दिक, वैशेषिक, वाहंस्पत्य, पाशुपत, कौल, 
सांख्य, कणाद, कापिल, गौतम श्ौर शकर भ्रद्व तवाद 
का पूर्ण परिशीलन किया था। इसका परिचय 
उनका चम्पू पढ़ते समय सहज ही लग जाता है। 
चम्पू काब्यो की परम्परा है कि उनमे इलेपबहुल 
इली का प्रतिपादन करना होता है। यह इ्लेष- 
बहुलता तब तक सांगोपाग नही हो पाती जब तक 
लेखक को विविधवाह मय का बोध न हो । उपमा, 
उत्ेक्षा प्रादि श्रलकारों की विच्छित्तिमयय भंगिमा 
को कवि ऐतिहासिक, पौराणिक तथा विविधसच्छा«- 
स्‍्त्रीय प्रदाहरणों से भोतप्रोत कर वर्णित करता 
है और इसी से उसके शास्त्रीय पौढत्व तथा कर्ित्व 
का पता चलता है। सोमदेव ने सारे काव्य में 
यधावमर अपनी नाना शास्त्रविशारदता का परिचय 
देते हुए इन वर्ण्य काब्ग्रावयबों की प्रट्टूट पश्युखला 
पिरो दी है। उन्होंने योगशास्त्र, कामशास्त्र, वैद्यक 
ज्योतिष, रलविज्ञान श्रादि विषयों का उत्तमता से 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


निवंहती किया है इससे बिद्ध है कि उन्हें इन विषयों 
की पर्याप्त जानकारी थी। प्रन्ध के भ्रारम्भ में ही 
उन्होंने कैदिचदेन्द्रापिशलपारिनीयाब्नेकव्याक रणो- 
पदिश्यमान इत्यादि कहते हुए भ्रनेक वेयाकरणों का 
नामनिर्देश किया है भौर नीतिशास्त्रकारों का 
स्मरण किया है। इस प्रन्तः साक्ष्य से स्वतः प्रतीत 
होता है कि वे एक बहुश, व्युत्पत्तिमान्‌ मनीषी थे 
श्रौर जिन उपाधियों ने उनका वरण किया था; 
वह उनके भनुकूल योग्य अ्रधिकारी पात्र थे | उन्हें 
श्रपने बेदृष्प्रपर पूरा प्रत्यय था । भ्पने झ्राप पर ऐसी 
झडिग प्रास्था का निर्माण प्रत्येक को नहीं होता 
प्रौर उन्हें तो सर्बधा नहीं हो पाता जो तलस्पर्शी 
हैं तथा चंचुप्रवेशी हैं । इसी प्राश्वस्तता से उद्रिबत 
होकर उन्होंने लिखा था कि -- 


सकलस मयतर्के नाकलंकोसिवादी 
न भयसि समयोवतोौ हंससिद्धान्तदेव: | 
तच वचनविलासे पृश्यपादोसि तत्वं 
वदसि कथमिदानी सोमदेवेन सार्धम्‌ ॥ 


नीतिवाक्यामृत ० 


श्र्थात्‌ हे वादिनू, न " समस्त दर्शनों के तक 
में, ऊहापोह में तुम भ्रकलंकदेव के समग्न हो, न 
समयोवित में हंस सि्धांतदेव ही हो प्रौर वचन- 
विलास में पूज्यपाद प्राचार्य भी नहीं हो । तब तुम 
मुझ सोमदेव के साथ थ्वास्त्रार्थ करने को कैसे- 
किस साहस पर भ्रस्तुत हुए हो । श्रादयय यह है कि 
में एकाकी ही भ्रकलंक के ताबिकत्व, हंससिद्धांतदेव 
के प्रागमिक उचित नैपृष्य प्रौर पृज्यपाद के वचन 
सामथ्यं से संवलित हूं। क्‍या तुम इन तीनों के 
समान बौद्धिक क्षमता रखते हो। यदि नहीं, तो 
मेरे साथ वार्तालाप के भ्रधिकारी भी नहीं हो । यह 
प्रतिशयोक्ति भ्रथवा दर्पोक्ति योग्यताव॑शिष्दूय से 
जब स्वभावोक्ति में परिशत हो जाती है तब उस 
वक्ता के व्यव्तित्त का सही बोध हो पाता है। 


आचार सोमदेव और उनका यशस्तिल्लक चम्पू 


यह घटानां निर्मातुस्न्रिभुवनविधातुद्य कलह:--के 
समान नहीं है। प्रधुत्‌ उन विद्वज्जनों की कोटि का 
गय॑ है जिन्होंने मात्र झ्रात्मपरिचयपदी के रूप में 
यह स|४ लिखा है। संस्कृत साहित्य में ऐसी 
उक्तियों के द्वारा प्रात्मपश्चिय देने वाले ग्ननेक 
कवि-मनीषी हो गये है। शब्दकोष भण्डार घनंजय 
कवि का ब्रह्माणं समुपेत्य वेदनिनदब्याजा लुष, राचल' 
पंडितराज जगन्नाथ का निर्माण यदि मार्मिकोति 
नितरां' श्रीहृष॑ का 'साहित्ये सुकुमारवस्तुनि हृढ- 
न्याय भ्रहग्रन्थिलि' और वेदव्यास का, यदिहास्ति 
तदन्यत्र' ऐसी ही दर्पोक्ति परम्परा का निदर्शन है । 


भ्राचायं सोमदेव मूलतः: ताकिकरशिरोमणि थे 
किन्तु कविता करना उन्हें बहुत प्रिय था । इसीलिए 
तो उन्होंने कहा कि हे कविते, तुम निद्रा को दूर 
करतो हो, शास्त्र रसपान को रोक देती हो, सभी 
इन्द्रियों को प्रसमर्थ कर देती हो इत्यादि । तथापि 
जिस पर तुम्हारी कृपा हृष्ट हो जाती है वह 
पुण्यशाली है । 


कविता का उद्गम पृण्यशाली को प्राप्त होता 
है । जब हृदय मे भाव तरंगित होते हैं तब व एक 
विश्षिष्ट लय-तालबद्ध होते की चेष्टा करते हैं । पह 
तालबद्गता गोतात्मकता को जन्म बैली है, जिसे 
छुन्द कहते हैं । यह छन्‍्दं कबिता का अभिव्यक्तिसेतु 
है। सोमदेव को इस कवितः ने क्रृतार्थ कर दिया । 
गश्च और पद्म रचना में उनकी प्रवाध गति थी। 
अम्यू काव्य की रचना इसके बिना नहीं हो सकतो । 
गद्य और पद्य में जो समान रूप से कुशन है वही 
चम्पू लिख सकता है और यह लिखना विरुक्तिमात्र 
होगा कि यशेस्तिलक चम्पू केवल ज॑नधर्म का 
प्रभिव्यवित कोष ही नहीं है वह सम्पूर्ण संस्कृत 
साहित्य का प्रतिनिधि चम्पू काव्य भी है । 


झ्राचायं सोमदेव ने भ्रशस्तिलक क्‍यों तिखा । 
यह प्रश्त सहज ही उठता है क्‍योंकि प्रन्य चम्पू 


६ है 


काय्यों की परम्परा का शाब्दिक निर्वाह करते हुए 
भो यशस्तिलककी कथावस्तु नितान्त साहित्यिक 
नहीं है और उसमें पदे २ जैन धमं का उपोद्ृलन 
किया प्रतीत होता है । भ्रन्तिम तीन ग्राइवास तो 
शुद्ध उपासकाध्ययन हो है। शेष श्रारम्भिक भाग 
भी जन धर्म की जिदिष्टता को स्थापना करने में 
समाप्त हुए हैं। इतने उदभट ग्राचाये के द्वारा 
काव्य लिखा जाना प्रवर्य कुछ विशेष प्रयोजन 
रखता है । वह प्रयोजन हमारी सम्मति में यह है कि 
उन्हें ज॑नतत्व को लोकह॒द्यप्रशाली से परोसना 
पसन्द था। साहित्य के भ्राचाय॑ मम्मटने कहा है कि 
काव्य कान्तासम्मित शब्द है। श्रर्थात्‌ सदुपदेश 
देने की दो विषाए हैँ । एक है प्रनुध्ासनात्मक 
प्रौर दूसरी है प्रणयात्मक । श्रागम की भाषा 
प्रनुशासनात्मक होतो है श्रौर काव्यों की भाषा 
प्रशायात्मक । शास्त्र सीधा भ्रादेश करते हुए कहते 
हैं-हिसा मत करो । सत्य बोलो नहीं तो नियोद में 
जाओो । काव्य इसी को एक सु-दर कथानक द्वारा 
कहते का प्रयत्न करते हैं। प्रजन चोर की कथा 
काव्यात्मक है भश्रौर उसका फलिताथ शास्त्रीय है । 
लोग कभी कभी सत्य को भे क॒ठ्ठु होते से पचाने 
की शक्ति नही रखते । इसीलिए रोगी को शकंरा 
में लिपटी हुई कु्ेन देने का प्रयत्त किया जाता 
है । काव्य के शब्द पत्नीसस्मित होते हैं औ्रौर स्त्री 
जिम प्रकार मधुर बचनों से पति को उन्मरांगं की 
शोर जाने से रोकती है उसी प्रकार काव्यात्मक 
शब्द भी हितमार्ग का मधुरवाणी में उपदेश करते 
हैं। सोमदेव ने भी काल प्रभाव को देखते हुए काव्य 
की भाषा का उपयोग किथा श्ौर भ्रागम के कथूथ 
को काव्यवाणी के माध्यम से भञ्यों तक पहुँचाया। 
यह उनकी परिष्कृत रुचि का परिचायक है। एक 
प्रभयरुचि नामक भुनिकुमार ने राजा मारिदत्त 
को यह चम्पूकथा सुनायी है । वह राजा हिसारत 
था श्रौर उनकी बलि देना चाहता था । किन्तु 


भुनिकुमारों को देखते ही उसकी जिज्ञासा उनके 
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परिचय में हुई । तदनुसार मुनिकुमार ने प्रथम 
पांच झाश्वासों में संसार की चत्‌्गंतिक परिश्रमण- 
पर्यायवृत्तिका निर्देश किया भौर संसार के रागमूलक 
बन्ध को मिथ्या एवं दु खमूलक बताया। किस 
प्रकार एक ज-म के पति-पत्नी दूसरे भव में पिता 
पुत्र बन जाते हैं श्रौर किस प्रकार उनके अ्नस्ता- 
नुबन्धी कम तथा कंषाय उन्हें त्रास देने रहते हैं 
इत्यादि वर्णन को कथानको द्वारा पांच आश्वासों 
में बताफर मुनिकुमार ने राजा मारिदत्त को ज्ञान- 
ज्योति से सम्पन्न किया। उसको सम्पकत्व प्राप्ति की 
पात्रता सौंपी । भौर जब उस राजा ने शरणापक्न 
होकर भ्रहिसा परमधमं की शरणागति चाही तब 
प्रवधिज्ञानी गुरू श्राचार्य सुदत्त स्वयं वहां उपस्थित 
हो गये । यह कथानक इतना मनोवैज्ञानिक है वि 
रचयिता प्राचार्य की तीद्ष्टा बुद्धि का अश्तेप परिचय 
देने में समर्थ है । जब राजा मारिदत्त पात्रता प्राप्त 
कर लेता है तव उसे उपासकाध्ययन के तीन 
झ्र.दवास बताये जाते है। लगता है श्रालाय ने इसी 
मन्तव्य को लेकर सारी कथा का ८८ रचा है और 
उनका मूल लक्ष्य धमंप्रभावना है। एक राजा जो 
हिसापरायरा है, यदि सदुपदेश द्वारा श्रहिसा पथ 
को स्वीकार लेता है तो उसकी प्रजा तो अपने 
प्राप राजघमं का भ्रनुगमन करेगी ही । इस हृष्टि 
से देखने पर सारा यशरितलक चम्पू धर्म प्रभ'वनार्थ 
परिकल्पित झ्गमपोषक कविताउूत प्रतीत होता 
है। ग्रथ के भ्रन्‍्त में उपासकाध्ययन का प्रतिपादन 
इस बात वो प्रौर पुष्ट बरता है। अत्तः चम्पु के 
प्रारस्मिक पाँच ग्राश्वास क्रावक निर्माण की भूमिका 
श्रौर भ्रन्तिम ३ झाध्वास उसके कतंध्यवोत्र के 
धर्मपाठ है । 


वव्यात्मक दृष्टि से पर्यालोचन करने पर ज्ञात 
होता है कि सोमदेव ने इस चम्पू द्वारा संस्कृत- 
साहित्य को एक उत्तम उपायन अ्रवित किया है। 


पनेक श्रप्रशुफ्त अतएव छुप्व होते हुए छाब्दों को 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रस्थ 


उन्होने पुनर्जीवन दिया है । काव्यमयी भाषा में 
इसी बात को लिखते हुए सोमदेव कहते हैं कि मैंने 
छास्त्र सिन्चु तल से दब्द ररों का उंड़ार किया 
है श्रौर उसका श्राभपण बनाकर वागदेवता को 
प्रलंकृत किया है। वाणी इस चअम्पू रूप आामरण को 
पहने । झपने त।किकत्व को व्यक्त करते हुए कहते 
है कि जैसे गौ घास खाकर दुध देती है, वैसे ही मेने 
ताकिकमतिधेनु से सुकृतियों के पृण्यपरिशाम्र से 
काव्यक्षीर को दुहा है। वास्तव में यह यशस्तिलक 
से कृत भाषा के विशाल दिव्य लगाट पर सोमदेत 
द्वारा चॉवित ही है। 


ग्राचार्य मोमदेव का अ्ध्ययत व्यापक था। 
शास्त्रवेदी तो उच्चकोटि के थे ही एक उत्कृष्ट 
व्यवहा रशास्त्रवित्‌ भी थे । उन्होंने कहा है कि यह 
संसार व्यवहारमार्ग से चलता है इसमे श्राकर जो 
व्यवहार का ज्ञान नही रख पाता उसकी सफलता 
संदिग्ध होती है । यशस्तिलकचम्पू की एक पक्ित 
हूँ-लोकव्यवहारजो हि स्वज्ञः ग्रन्य/्तु प्राओोप्यवज्ञायत 
एवं । ६५१८४ ग्रथात्‌ जिसने लोक व्यवहार को 
जान लिया है उम्रने सब कुछ जान लिया है। 
जो लोकव्यवहार से ग्रनभिन्न है बह प्राज्ञ होते हुए 
भी प्रवज्ञा का पात्र होता है।इस हृष्टि से वह 
ऐसे आरायोजनों को प्रश्नय नही देने थे जिनके द्वारा 
किसी के प्रति कट्ु ग्राक्षेप का भवप्तर श्राता हो । 
ग्रौर लोकब्यवहार की परीक्षा लोक में ही तो होती 
हैं। न परपरिवादात्‌ परं सर्वबद्व परामेपजमस्ति- 
किसी की निन्‍्दा से बढकर कोई ऐसी श्रौपधि नही 
हे जिस से संसार का बेर प्राप्त किया जा सक्रे-- 
ऐसा कहते हुए उन के मन में लोकसंग्रह की भावना 
ही कार्य कर रही थी । धर्मप्रभावना का मुल्य प्रग 
वात्सल्य हूँ श्रौर वात्सल्य की प्राप्ति सुलभ नहीं 
है । कितने वर-विरोधों को पचाकर श्र कितना 
झत्मदमन करने के पदवात्‌ लोकसंग्रह प्राप्त किया 
जाता हैं। जिक्मे सहिष्णुता और उच्चकोटिका 


आाचाये सोमदेव और उनका यशस्तिलक चम्पू 


धयं नहीं बह लोक संग्रह नहीं कर सकता। वे 
प्रगतिशीलता के हिमायती और थ्रुगानुसारी थे। 
सम्पक्त्वका परिपालन और ब्रतों की रक्षा उन्होंने 
मुल्य स्वीकार की । देखने में प्राता है कि सम्पूर्णा 
विधिनिषेधवाद सम्यक्त्वसंरक्षण के निमित्त ही है। 
क्षतों की रक्षा करने की बात कहकर उन्होंने सब 
कुछ कह दिया । एक ब्रतरक्षो प्रौर सम्यवत्वी 


ह 


सर्वात्मना धामिक ही हो सकता है, यह पानने में 
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किसी के दो पक्ष नहीं हो सकते। भुक्तिमात्रप्रदाने 
तु का परीक्षा तपस्विनाम-कहते हुए भी उनको 
घमंवात्सल्थ का ही ध्यान था। कहना होगा कि 
वह लोक व्यवहार के प्रबल पक्षपाती थे और इसी 
व्यवहार मार्ग से होते हुए निदंचय मार्ग की शोर 
श्रग्मसर होना उन्हे भ्रभीष्ट था। इस हृष्टि से 
प्राचार्य के कृतित्व का मूल्यांकन भ्रमी शोध की 
भ्रपेक्षा रक्षता है । 


जद॑ चरे जद॑चिट्ठे जदं॑ मासे जद समे। 
जदं भु जेज्ज भासेक्न एवं पाव॑ ण वज्कई ॥ 


प्र्थ - संयमपूर्वक चलो, संयमपूर्वक ठहरो, संयमपूर्वक बेठो, संयमपूर्वक ही 
शदन करो ,संयमपूर्वक ही खाश्नो श्लौर संयमयूर्वंक ही बोलो । जो इस 
प्रकार का भ्राचरण करता है उप्तके पापकर्म का बंध नहीं होता । 


“गूलाचार 


एक प्रकार के पक्षी एक साथ उड़ते हैं श्रोर' एक साथ बेठते हैं। इसी 

प्रकार मानसिक जगतु में भी प्रत्येक विचार प्रपने समान विचार से सम्बन्ध 

रखता है। कहने का सारांश यह है कि तुम दूसरों के साथ बेसा ही व्यवहार 
करो, जेसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें । 

--नेरसिगराव 


जेन साहित्य में-शांत-रस 


डा० नरेन्द्र भानाव॒त, एम० ए० पी० एच० डी० 


जैनधर्म श्रौर दर्शन का मल स्वर प्रात्मा पर 
पड़े हुए विभिन्‍न कम पुद्गलों का भ्रावरण हटाकर 
उसे अपने विशुद्ध सहुज छूप में देखना है । यही 
मनोभूमि उसे साहित्य खजत क्रो श्लोर प्रेरित 
करती है । यही कारण है कि ज॑न साहित्य में 
जीवन के विविध पक्षों का निरूपण होते हुए भी 
उसकी अन्तिम परिणति शान्तरसात्मक ही है। 
विदुद्ध प्रानन्दानुभूति की प्रवश्था तभी प्राप्त हो 
सकतो है जब श्रात्मा भ्रपने प्रकृत स्वभाव में हो, 
राग द्वप की स्थिति से विरत हो, दूसरे छब्दों 
में शांत हो, संकल्प विकल्व से ऊपर उठी हो । यही 
वह बिन्दु है जहा काव्यानन्द और ब्रह्मानंद दोनो 
मिलकर एक हो जाते है । 


'रस' शब्द के विभिन्‍न प्रयोग-- 


लोक व्यवहार मे रस शब्द धार रूपों में 
प्रचलित है। [१] पदार्थों का रस- जन दर्शन में 
इसके पाँच प्रकार माने गये है-खट्टा, मीठा कड़वा, 
कषायला पश्ौर तिक्त । [२] भ्रायुर्वेद का रस-पारद 
का रस । [३] साहित्य का रस-काव्यानंद का 
रस । [४] मोधक्ष वा रस-आत्मा की विशुद्धावस्था 
में ब्रह्मातन्द का रस | जैन साहित्यकारो ने काव्य 
में शांत रस को प्रमुखता देकर साहित्य के रस 
को ब्रह्मानद के रस स्तर तक ऊपर उठा दिया है। 





अबननननन»+-न«ना 


शांत रस की प्रमुखता-- 


संस्कृत आ्राचायों ने श्र॒गार रस को रसराज 
माता है । भवधूति ने सभी रसों का भ्रन्तर्भाव 
करुण रस में कर करुण रस का रसराजत्व सिद्ध 
'किया है। जैन कवि प्रकृत राग द्वषों का परिमाज॑न 
कर, प्रव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित कर, शरीर 
से आत्मा की श्रोर, रूप से भाव की ओर, राग 
से विराग की ओर बढ़ने में ही कवि कर्म की 
सार्थकता मानते थे । इसीलिए उन्होने भ्रन्य रसो 
की तुलना में शांत रस को प्रमुखता दी । रीति- 
कालोन विलाससिता के युग में ये भी कवि बहिमुखी 
वृत्तियों के संकोच और श्रन्तमुखी वृत्तियों के 
विस्तार द्वारा प्रात्मा के भ्रनन्‍्त प्रकाध को विकीर्स 
कर शात रस में ड्बकिया लगाते रहे | महाकवि 
बनारसीदास” ने श्र गारो कवियों की भत्संना 
करते हुए कहा हैं । 


ऐमे म्‌ ढ़ कु-कवि वुधी, गहें भूषा पथ दौर। 

रहे मगन अ्रभ्िमान में, कहें श्रौर की भौर ॥ 
वस्तु सरूप लखें नहीं, वाहिज दृष्टि प्रमान । 
मुषा विलास विनोक के, करें मुषा गुशगान ।॥। 


कबि ने शूगारी कवियो के इस “मृषा गुरागान' - 
का विदलेषण इस प्रकार किया है-- 





१, बनारसीदास स्वयं प्रारंभ में पृ गारी कवि थे, पर बाद में शक्ूगार रस की साथंकता न समभकर 
प्रपती ववरस' श्यू गार प्रधान रचता को गोमती के हवाले कर दिया । 


मांस की प्रन्थि कुच कंचन कलप कहे 
कहें मुखचन्द जो सलेषमा को घर है । 
हाड़ के दसन भ्राहि हीरा मोती कहे ताहि, 
मांस के अवर होठ करे बिम्बफरू है ॥ 
हाड़ दंभ भुजा कहे कोल वाल काम छुधा, 
हाड हो के थं भा जधां कहे रंभा तरू है। 
यो ही छूटि जुगति बनावे श्रौ कहाव॑ कवि, 
ऐते पैकहै हमे शारदा को वरू है ॥ 


भूधरदास ने स्तनों को दी जाने वाली परम्प- 
रागत स्वर कलशों की उपमा को क्ुछलाते हुए 
कहा है....... 


कंचन कुमन की उपमा, 
कहि देत उरोजन को कवि वारे। 
ऊपर दयाम विलोकत के, 


मति नीलम ढेंकनी ढंक ढारे॥ 
यो सत बेन कहेन कु-पण्डित, 

ये युग ग्रामिप पिण्ड उधारे। 
साधत भार दई मुख द्धार, 

भये इही हेंते किधोँ कुंच कारें ॥ 


रस सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण 


रराके सम्बन्ध में इन कबियों को मान्यता रही 
है कि श्रात्मोन्मुख पुरुपार्थ का नाम ही रस है। 
जब तक श्रात्मानुभूति नहीं होती तब तक रस- 
मयता ग्रा नहीं सकती । विभाव, प्रतुभाव, संचारी 
भाव, जीव के मानसिक वाचिक और कायिक विचार 
है स्वभाव नही है। रस का वास्तविक उद्भव इन 
विकारों के दूर होते पर ही हो सकता हैं| जब तक 
- ये विकार - क्रोध, मान, साया, मोह, लोभ श्रादि 
कषायो के रूप में बने रहते है तब तक शुभाशुभ 
प्रवृत्ति में आत्मा रमण करती रहती हैं। वह्‌ 
आ्रावरण रहित होकर अपने मुल प्रकृत स्वभाव में 
प्रवस्थिय नहीं होती। शुभाशुभ परिणतियों के 
विनष्ट होते पर ही आत्मरस छूलकने लगता है । 
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इसलिए लौकिक समस्त रस यहां विरस है। 
बनारसीदास ने रस को लोकोत्तरता को इस प्रकार 
व्यक्त किया है -+- 


जब सुबोध घट में परगास। 
नवरस विरस विषमता नासे ॥ 
नवरस लखे॑ एक रस माही । 
तातें विरस भाव मिटि जाहीं ॥ 


प्र्थात्‌ जब हृदय में विवेक यथार्थ-ज्ञान का 
प्रकाश होता है तब विरसता श्लौर विपमता 
बिनष्ट हो जाती है श्रौर निरन्तर श्रात्मानुभूति होते 
लगती है। इस श्रवस्था में इन्द्रिय-लिप्सा श्ौर 
शारीरिक भूख दूर हो जाती है । देह 
धमिता छूट जाती है । रस की यह 
दशा भानन्द की दशा है, चिदानन्द स्वरूप है। 
उपनिषदों में इसे “रस सारः बिदानंद प्रकाश, 
दाह कर विश्लेपित किया गया है । “जिस प्रकार 
योगी उस चिदानंद प्रकाश का श्रपनी आ्रात्मा में 
सहज साक्षात्कार करके, पूर्णतः तन्‍्मथ होकर 
ब्रद्मानंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार सहृदय 
भी अपने मानस में ताटक या काव्य के सौर्दय्य का 


सहज साक्षाक्ार करके काव्यानंद अचुमच करता 
है।! 
0 


इतना होते पर भी लौकिक रूप भें रस का 
प्रयोग जैन साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ है । 
ग्रभिधान राजेन्र कोश” में रस दाब्द की विवेचना 
करते हुए कहा गया हे....'“र्यन्ते अन्तरात्मानाअनु- 
भूयन्ते इति रसास्तस्सहकारिकारण सन्निधानंषु चेतो 
विकार विशेषेषु रप्ा. श्र गारादय: ।” 


पर्थात्‌ भ्रन्तर आत्मा की प्रनुभूति को रस 
कहते है तथा इसमे सहकारी कारण मिल जाने पर 
मन में जो विकार उत्न्न होता है, बह श गारादि 


रूप रस कहनाता है। इसी को स्पष्ठ करते हुए 
कहा गया है-- 


जैन साहित्य में --शांव-रस 


धाह्मार्थालम्बनों वस्तुविकारों मानसो भवेत्‌ । 
स भाव: कथ्यते सड्धि' तस्योत्कर्षो रस स्मृतः ॥ 


प्रर्थात्‌ बाह्य वस्तु के शालम्बन से जो मानसिक 
विकार उत्पन्न होता है वह भाव कहलाता है पश्रौर 
इसी भाव के उत्कर्ष को रस कहा जाता है। 
जिनसेन ने 'प्रलंकार चिन्तामणि' में रस का स्पष्टी- 
करश यो किया है-- 


क्षयोपशमने ज्ञानाउथृत्ति वीर्यान्तराययो: | 
इम्द्रियानिश्ियर्जवित्विन्द्रिय ज्ञानमुदभवेत्‌ ॥। 
तेन सवेद्यमानो यो मोहनोय समुद्‌भवः । 
रसाभिव्यञ्जक: स्थायिभावश्चिदर्वृत्ति पर्यय.॥। 


प्र्थात्‌ आनावरण श्र वीर्यान्तराय के क्षयोप- 
दाम होने पर इद्रिय ग्रोर मन के द्वारा जो जान 
उत्पन्न होता हैं वह इन्द्रिय ज्ञान है। इस इन्द्रिय 
ज्ञान के सवेदन के साथ मोहतीय कमे का उदय 
होने पर विकृत चंतन्य पर्याय जो कि स्थायो भाव 
रूप है, रस की प्रभिव्यक्ति कराती है। यह रस 
दगा लौकिक-स्तर की रस दशा है। इसे स्वीकार 
करते हुए भो इन कबियों की दृष्टि लोकोत्तर रस- 
दशा पर ही विशेष स्थित रही है । 


बनारसीदात ने स्थायी भावों को नवोनतम 
वैज्ञानिक प्रख्वणा की | परम्परागत स्थायी भावो 
की स्थिति उन्हे पूर्ण नही लगी । उन्होने श्र गार, 
हास्य, भयानक, करुण भौर वीर रस के स्थायी 
भावों को अ्रधिक व्यापकता एवं व्यावहारिकता दी । 
उनके अनुसार -- 


शोभा में ह गार बसे, वीर पुरुषारथ मे, 
कोमल हिये में कछ्णा बखानिये। 
आनन्द में हास्य रुण्ड-मुण्ड में विराजे रुद्र, 
वीभत्स वहां जहां स्लानि मत आानिये ॥ 
चिन्ता में भयातक, अ्रथाहुता में भ्रदुभ्नृत, 
माया की भ्ररुचिता में झ्ान्तरस मानिये। 
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ये ई नवरस भवरूप ये ई भावरप, 
इनको विलक्षण सुहष्टि जगे जानिये || 


अर्थात्‌ श्रृंगार रस का स्थामीभाव शोभा, 
हास्यरस का ग्रानन्द, करुण रस का कोमलता, 
रोद् रस का क्रोध, वीररस का पुरुषा्थं, भयानक 
रस का चिन्ता, वीभत्स रस का ग्लानि, भ्रदभ्ुत 
रस का प्राश्चयं भ्रौर शान्त रस का वैराग्य है । 


परम्परागत शू गार रस के स्थायों भाव रति 
का स्थानापन्न शोभा भाव श्रधिक तर्क॑ संगत है । 
शोभा में जो व्यापफता भ्रौर विशालता है बह रति 
में नहीं । एक ही रति भाव विषयक चित्र को देखने 
से मुनि, कामुक श्रौर चित्रकार के हृदय मे एक ही 
प्रकार की भावना जागृत नहीं होती, जब कि 
शोभा भाव का सम्बन्ध मानसिक वृति से होने के 
कारण उसमे चित्तवृत्त की तलल्‍लीनता सावंजनीन 
रूप से देखी जा सकती है। मन, वचन, और काय 
की एक निष्ठता जब्र किसी सौन्दर्य विशेष में होतो 
है तभी श्र गार की सही श्रनुभूति होती है। रति 
के नाम पर जो उद्दाब वासना की धारा बहो, 
उसका परिहार भी शोभा को श्गार का स्थायी 
भाव मान लेने से हो जाता है। क्योंकि यहा कवि 
का लक्ष्य विभिन्न गुणों से श्रात्मा का श्ृगार 
करना, उसकी शोभा को बढ़ाना रहता है । प्रका- 
रान्तर से इस भाव में उन गुगों की श्रोर दृष्टि 
जाती है जिनसे मानवता का विकास होता है। 


हास्य रस का स्थायी भाव आनन्द, हास की 
श्रपेक्षा भ्रधिक मनोवैज्ञानिक है। हंसी का श्राना 
कई कारणो से हो सकता है। हम किसी की विव- 
शता पर, मू्खता पर और दयनीय स्थिति पर भी 
हँस सकते हैं । उसमें एक कट्ुता या वेदना का 
प्रंश निहित रह सकता है। यह हंसी मुक्त दशा की 
उन्पुक्त हंसी नहीं हो सकती । प्रानन्द की भ्रवस्था 
में जो हंसी फूटतो है बह निरशग और निरपेक्ष 
होतो है। उसमे किसी की विवज्ञता या दुबंलता 
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का लाभ नहीं उठाया जाता। उसका सम्बन्ध 
झानन्द से होता है, केवल हास से नहीं। जब तक 
यह प्ानन्दानुभूति नहीं होतो तब तक हंस फूट नहीं 
सकतो । आझन्तरिक प्रानन्दानुभूति ही हंसी का 
कारण होती है । 

छकरणा रस का स्थायी भाव कोमलता परम्परा- 
गत शोक भाव की अ्रपेक्षा भ्रधिक युक्ति संगत है । 
शोक के मूल में चिन्ता की भावना होती है भौर 
चिन्ता से भय पैदा होता हूँ। श्रतएवं एकमात्र 
शोक की भ्रनुभूति से ककएण रस का परिपाक नहों 
होता । कहूणा का सामान्‍य प्रथं हैँ दया झौर 
दया उसे व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हो सकती हैं 
जिसके प्रंतस्थल में कोमलता हो | भ्रतएव कोमलता 
को करूण रस का स्थायी भांव मानना श्रधिक 
वैज्ञानिक है । प्राधुनिक मनोविज्ञानवेत्ताओं के अनु- 
सार शोक-भाव मे प्रन्तद्व न्दजन्य चिन्ता का मिश्रण 
रहता है जिससे वृत्ति में करुणरस की उत्पत्ति 
के लिए श्रपेक्षित उदारता व कोगलता वा गुर ग्रा 
नहीं सकता । 

बीर रस का स्थायी भाव पुरुषार्थ, परम्परा 
से भाने जाने वाले उत्साह स्थायी भाव की श्रपेक्षा 
प्राधक वेज्ञानिक हैं। उत्साह में किसी कारण से 
मन्दता ग्रा सकती हैं पर पुरुषार्थ में हमेशा श्रागे 
बढने की व कुछ कर गुजरने की भावना बनो रहती 
है। पुष्णाथ-वृत्ति श्रपते श्राव में स्वतंत्र-वृत्ति हे । 
वह किसी पर अवलम्बित नहीं है उसमें कार्य साधन 
की तीन लगन भौर अगाध निष्ठा होती है । 

भयानक रस का स्थायी भाव चिन्ता मानना 
भी भय की अपेक्षा प्रधिक युक्ति सगत लगता हें । 
क्योकि किसो भयातक हृदय को देख कर या सुनकर 
भयभीत होने की भावना का जागृत होना झाव- 
इधक नहीं | जब तक चिता उत्पन्न नहीं होती, 
तब तक भय भी उत्पन्न नहीं. हो सकता | चिन्ता 
णब्द भय की भ्रपेक्षा प्रधिक व्यापक भी है। 

इस प्रकार वनारसीदास न॑ अचलित स्थायी 
भावों के सम्बन्ध के अपना मौलिक हृष्टिकोश प्रस्तुत 
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किया जो अधिक मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक प्रतीत 
होता है। 
शान्‍्त रस का रप्त राजत्वः 


जैन साहित्यकारों ने शान्त रस को हो रस 
राज भाना है। इस रस का स्थायीभाव है वराग्य 
या हाम। तत्त्व-चिन्तन, तप, ध्यान, स्वाध्याय, 
समाधि ग्रादि विभाव हैं। काम, क्रीव, मात, माया 
लोभ, मोह का प्रभाव अनुभाव है, धृति, मति भ्रादि 
सारी भाव है। संच तो यह है कि जहा देह- 
धम्तिता छूट जाती है, समरसता की स्थिति भ्रा 
जाती है वही भानन्‍्त रस का परिपाक होता है। 
गान्त रस का रस राजत्व इसलिए सिद्ध है कि 
सभी रसो का उद्गम भी इसी से होता है शौर 
सब का समावेश या विलय भी इसो में होता है । 
मानव-जीवन की समस्त प्रवृत्तियो का उद्गम शांति 
से ही होता है। शाति का भ्रनंत भंडार आत्मा है, 
जब यह देह श्रादि पर पदार्थों से झपने को भिन्न 
ग्रनुभव करने लगतो है, तभो शान्त रस की उत्पत्ति 
होती है। यह्‌ प्रहंकार, राग-द्व प श्रादि से परे विशुद्ध 
ज्ञान और ग्रानन्द की दशा है। रति, उत्साह प्रादि 
अन्य मनोदशाओं का प्राविर्भाव इसी में होता है । 


जन प्राचार्यों ने वेराग्य-भाववा की उत्पत्ति के 
दो साधन बताये है---तत्त्व ज्ञान और इणष्ट-वियोग 
तथा प्रन्निप्ट-संयोग । इनमें पहला स्थायी भाव हैं 
ग्रौर दूमग सचारी । यह मान्यता आ्राधुनिक मनो- 
विज्ञान के प्रनुकूल भी है । राग की बलात ग्रवस्था 
ही वेराग्य है। महाकबि देव ने भी वेराग्य को राग 
को झतिशय प्रतिक्रिया माना है। इनणे मतानुसार 
तीत्र राग ही बलान्त होकर वैराग्य में परिशत हो 
जाता है। जैन कथा-काब्यों में जितने भी नायक हैं 
वे सामान्यतः भोग भोगकर ही योग-मार्ग की भ्रोर 
श्रग्मसर होते है। जम्बू-स्वामी, स्थूलिभद्र श्रादि के 
कथानक इस प्रसंग में हृष्टव्य है। राग की शभ्रति- 
शयता के ही कारण निर्वेद भावों की उत्पत्ति मानने 
से जैन साहित्य की शांत रसात्मक कृतियों में भी 


जैन साहित्य में“-शांत-रस 


शगार रस का जमकर वर्गान मिलता है। “नव- 
रसो” ताम से यहां ऐसे काव्य रूपों की परम्परा 
भी चली है। जिसमें एक ही नायक के व्यक्तित्व में 
“नवरसों' का समाहार किया गया है । 


श्री भगवानदास ने “रस मीमांसा' में शान्त 
रस का रसराजत्य सिद्ध करते हुए लिखा है “इस 
महारस में भ्रन्य सब रस देख पड़ते हैं, यह सबका 
समच्चय श्र ५5 और प्रेष्ठ भ्रन्तरात्मा परमात्मा का 
(प्रपने पर) परम प्रेय, महाकाम, महाश्रगार 
(प्रकाम; सर्वकामोवा “') संसार की विडम्बनाभों 
का उपहास, संसार के महातमस्‌ श्र धकार में भट- 
कते हुए दीन जनों के लिए करणा (संसारिणां 
कश्णयाह पुराणानहाम) षड़रिपुश्नों पर क्रोध 
(ओघे क्रोध: कथन्नते) इनको १रास्त करने, इन्द्रियो 
की वासनाओं को जीतने, ज्ञान दान से दीन जनों 
की सहायता करने के लिए उत्साह युयोध्यस्मजूह- 
राणमेन) श्रन्तरारि पड्रिपु कहीं प्रसावधान पाकर 
विवश ने कर दें इसका भय (नर' प्रमादी स कथं ने 
हन्यते य' सेवते पंचभिरेव पंच), इन्द्रियों के विषयों 
पर भ्रौर हाइ-मास के शरीर पर जुगप्सा (मुख 
लालाक्लिस्तं पिवति चषक॑ सासव्भिव'““““'अझहो 
मोहान्धातां किमिव रमणीय ने भवति) भ्रौर 
क्रीड़ात्मक लीला स्वरूप प्रगाध, झनन्‍्त जगत का 
निर्माण विधान कराने वाली परमात्मा की (अभ्रपनी 
ही) शक्ति पर महाविस्मय (त्वेमेवेकोउस्थ सर्वेस्य 
विधानस्य स्वयंभुव'” )- सभी तो इस रस के 
भ्रतभूत हैं।'' 


कहाकवि बनारसोदांस ने छ्लांत रस का रस- 
राजत्व सिद्ध करते हुए भात्मा में ही नवों रसों की 
स्थिति मानी है। श्री भगवानदास ने जिस प्रकार 
ऊपर धक्षांत रस को संस्कृत साहित्य के उद्धरणों के 
साथ, रसराज सिद्ध किया है, उसी प्रकार जैन कवि 
ने प्रात्मानुभूति एवं तत्वज्ञान के द्वारा भ्र[त्मस्वरूप 
शांतरंस में सभी रसों का श्र तर्भाव किया है-- 
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गुन विचार सिगार, वीर उद्यम उदार रुख | 

क्तना समरस रीति, हास हिरदे उछाह सुख । 
भ्रष्ट करम दल मलन, रुद्र बरतें तिहि थानक। 
तन विलेच्छ बीभच्छ, दुन्द मुख दसा भयानक । 


प्रदूभुत भ्रनंत बल चितवन, साँत सहज वेराग घुव । 
नव रस विलास परगास तब, सुबोध घट प्रगट हुव ॥ 


प्रथत्‌ भ्रात्मा को ज्ञान-गुण से विभूषित करने 
का विचार शव गार, कर्म तिजंरा का उद्यम वीर रस, 
सब जीवों को प्रपते समान समभना करुगा रस, 
हृदय मे उत्साह और सुख का अनुभव करना 
हास्यथरस; भ्रष्ट कर्मों फो नष्ट करना रौद्र 
रस, दारीर की अ्रशुचिता का विचार करना वीभत्स 
रस, जन्म मरगादि का दुख-चिस्तन करना भयानक 
रस, प्रात्मा की प्रनन्त शक्ति को प्राप्त कर विस्मय 
करना अ्रदूभुत रस भ्रौर हृढ़ वेराग्य धारण करना 
तथा प्रात्मानुभाब में लीन होता शान्त रस है ! 


शांत रस के परिपाक में बनारसीदास ने चार 
अवस्थाध्रों का वर्णन किया है। प्रथम ग्रव'था में 
विभात से हटकर स्वभाव रूप प्रवृत्ति होने लगती 
है। ऐंद्रेथिक सुख क्षणिक प्रतीत होता है। यह 
भ्रात्म दर्शन एवं ग्रात्मशोधन की अवस्था है। द्वितीय 
प्रवस्था में आ्रात्मोत्थान मे बाधक प्रवृत्तियों को दूर 
करने का पुरुषार्थ जागृत होता है। साधक प्रमाद 
को दूर हटाकर पआात्म-चिन्तन द्वारा श्रात्मानुभव 
प्राप्त करने लगता है। इस भ्रवस्था में तवों रसों 
की प्रनुभूति होती है। तृतीय प्रवस्था में कषायादि 
वासनाप्रों का पूर्ण श्रभाव हो जाता है। समस्त 
बायाएं दूर हट जाती हैं। झ्रात्मा निर्मल एवं निवि- 
कार हो उठती है । चौथी प्रवस्था वे.वल ज्ञान प्राप्ति 
की प्रवस्था है । जहां भ्रात्मा स्वयं परमात्मा बन 
जाती है। यहां पूर्ण शांत रस छलकने लगता है। 
इसे ही संतों ने परम “पद की प्राप्ति भ्रौर ब्रह्म- 
मिलन की संज्ञा दी है। 

जन प्रावायों ने स्थामी भावों को प्रवस्थिति 
मूलतः रागद्व ष मनोविकारों में मानी है। मानव 
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का भ्रहंदार ध्नही दोनों शपो में प्रमिव्यंजित होता 
है। रति, हास, उत्साह भ्रौर विस्मय साधारणतः 
अह भाव के उपकारक होने के कारण राग में प्रन्त- 
भूत होते है भौर शोक, क्रोष, भय भर जुग॒प्सा दर प 
में जब राग और द्व प मे जब राग भर द्व ष दोनों का 
परिमाज॑न हो जाता है, तब बैराग्य की उत्पत्ति होती 
है। यह भ्रहभाव की समरसता की श्रवष्वा है। 
है। ग्रात्मा इसमें स्वोन्मुस्ती होकर रमण करती 
है, यहीं शांत रस छनकता है । 


शानन्‍्त रस की अभिव्यक्ति :-- 


शातरस की झभिव्यक्ति के लिए जैन कवियों ने 
एक और कथाकाव्यों के रूप में प्रबन्ध काव्यों का 
प्रणायन विया तो दूसरी ओर स्वतंत्र रूप से कई 
हूपकात्मक काव्य लिखे । कभो लोकिक पर्व और 
त्यौहारों वो प्राध्यात्मिक रुप दिया, कभी बारह- 
मासा श्रौर पखवाडा वर्गात में विभिन्न महिनों भौर 
तिथियो के द्वारा चेतन आ्रात्मा को साधना में प्रवृत्त 
होने की प्रेरणा दी, कभी 'कका बावती' आ्रादि 
लिख कर प्रत्येक वर्ग को आध्यात्मिक जागरण 
का उत्प्रक बताया। बुरी समझी जाने वाली 
कपायादि प्रवृन्तियों का उदात्तोकरण कर और 
प्रकृति के श्र गारिक उपादानों को सात्विक भावों 
के प्रतीक बनाकर भी इन कवियों ने शान्तर रस की 
सृष्दि की । 


जन साहित्य में शातर्स की प्रमुबता देखकर 
कुछ लोग इसे वर्तमान जीवन के लिए उपयोगों 
नहीं मानते और सामाजिक हित में उसे बाधक 
समभते है। ऐसे लोगों द्वारा श्राक्षेप लगाये जाते 
है कि शातरसात्मम यह साहित्य जीवन से 
पलायन करने की प्रेरणा देता है। इसे पढ़कर 
संसार से भागने की इच्छा होतो है। वह हमें 
सामाजिक दायित्व से वचित रखता है और 
वर्तमान जीवन को उपेक्षा करता है। सामान्य 
पाठक के मन में भले हो कभी ऐसे विचार उठें 
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परस्तु प्रबुद्ध पाठक तो इस साहित्य को मातबीय 
संवेदना भ्रौर विश्व बन्धुत्त की भावना से हो 
उत्प्रेरित होगा । यहा के नायक स्वार्थ सिद्धि के 
लिए नहीं वरन्‌ मानवता को उबारन के लिए 
सन्यस्त होते है। पुनर्जन्म श्र कम सिद्धांत के 
विवेचन में जो कहानियां भ्राई हैं उनमें वर्तमान 
जीव की यात्राओ का ही वर्शत नहीं है वरन्‌ 
झ्ात्मा की पूरी जीवन कथा वर्णित है। प्रात्मा 
को शरीर से विलग किन किने योनियों में किस 
किस प्रकार जीवन-यापन करना पड़ा, इसका भी 
विवरण यहां मिलता है। इन कहानियों की हृष्टि 
वतंमान जीवन को भ्रपेक्षित करने की नहीं है वरन्‌ 
इसी जीवन द्वारा भ्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने 
की भावना है । इसी कारण प्रात्मालोचन या 
झ्रात्म-निरीक्षण के रूप में भूतकालीन घटनाप्रों 
को प्रस्तुत किया जाता है । यहां भूतकाल को 
वर्तमान जीवन के दुख-सुख की व्याख्या करने 
प्रौर कारण निर्देश के लिए ही लाया जाता है । 


कुछ लोग मह भी बहते है कि शात रस की 
प्रमुखता जीवन को निराशा को श्लोर ले जाती है 
और व्यक्ति को ग्रकर्मण्प बनाती है। पर यह कथन 
भी आति मलक है। श्रात्मा को सर्वोत्तम विकास 
करने को जितनी सुविधा और श्रवसर जैन दर्शन 
ने प्रदान किये है, उन्हें देखते हुए यह कौसे कहा 
जा सकता है कि वहा नैराश्यमय जीवन को प्ररूपित 
किया गया है । सब तो यह है कि जीवन को 
आशा उत्साह और पुरुषार्थ का ग्रालोक बिखेरा 
है । जन साहित्य की लोक सग्रह प्रवृत्ति ने करूणा, 
सहानुभूति, भ्रहिसा, विश्व-बन्घुत्व भ्रादि भावनाशओं 
का विस्तार कर जैन साहित्यकारों ने न केवल 
व्यक्ति को कमंण्य बनाया है बरन्‌ दूसरो के लिए 
जीने की साथ्थकता भी प्रतिपादित की है । झात्मा 
को ईइवरत्व की स्थिति तक पहुंचाने की ऋ्रमबद्ध 
साधनामय जोवन-पद्धति को महृत्व देकर जैन 
साहित्यकारो ने अपने तायकों को अपनी सम्पूर्ण 


जैन साहित्य में--शांत-रस 


चेतना के साथ अपने समस्त बाहरी-भीतरी शत्रुओं 
से मुकाबला करने को सर्देव जागरूक रखा है। 
उन्हे किसी को भ्रपेक्षा नहीं है, वे स्वाश्रयी व 
स्वावलम्बी है व्यक्तित्व के विकास और महत्व की 
झौदायंपूर्ण गरिमा जंन साहित्यकारो ने प्रस्तुत 
की है । 


जो नारी साधना कै क्षेत्र में बाधक समझी 
जाती रही, उसे परमपद का श्रधिकारी बनाया) 
उसके शाक्ति रूप और सतंत्व की विवेचना कर 
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नारी को त्याग, श्रद्धा और सेवा की सजीव प्रतिमा 
के रूप में देखा । भ्राधुनिक युग में “प्रिय प्रवास', 
'कामायनी' जैसे महाकाव्यों का श्रन्त शातरसा- 
त्मक बन पडा है। पर वे जीवन को प्रकर्मण्य, 
निराश या हेय नही घोषित करते । इनके मूल में 
लोक-कल्यारा व स्वार्थ-त्याग की भावना ही रही 
है । राधा, उमिला झ्रादि परम्परागत नारी पात़ों 
के चरित्र में जिस हृष्टि-बिन्दु से नया परिवतंन 


आया है, जैन साहित्य का एप्रोच उससे भिन्न 
नही है । 


अीनने >> क्‍ै->+-०५+++>ह5 


लोकानुवृत्तये यस्‍्य, कार्याणीह भवन्ति तु: । 
स हि लोकेपए! क्रान्तो, न श्रद्ध यः कदाचन ॥ 


श्र्थ--जो मनुष्य केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है वह 
लोकेषणा के वशीभूत होने के कारण किसी भी प्रकार से विश्वास करने 


योग्य नहीं है । 


--चेनसृखदास 


बयमिह परितुष्टा बल्कलेस्ट्ब॑दुकूले:, 

सममिदह परितोषों निर्निशेषो विशेषः | 
सतु भवति द्रिद्रो यस्य तृष्णा बिशाला, 

मनसि हि परितुष्टे को5र्थ वान को दरिद्र: ॥ 


भात्रार्थं--एक मनुष्य केवल फटे पुराने चीथड़ों में ही सन्तुष्ट रहता है 
ओर दूसरा मनुष्य रेशम के बस्त्र धारण करके भी दुःखी असंतुष्ट रहता है। 
ऐसी दी बात अन्य पदार्थों के सम्बन्ध में भी है । कोई मनुष्य भूखा प्यासां भी 
अपने को सुखी अनुभव करता है और कोई अपार सम्पत्ति होने पर भी भ्रपने को 
दुःखी । वास्तव में द्रिद्री वह नहीं दे जिसके पास पैसा नहीं हे, अपितु, दरिद्री 
यह है जिसकी तद्णा बढ़ी हुई है।जो मनुष्य संतोषी हे उसके लिये धन के 
झाने ओर नष्ट होने में कोई भेद नहीं हे अ्रयांत्‌ वह दोनों ही अवस्था में 
संतुष्ट एवं खुखी रहता है । 


साहित्य 
व्युत्पत्ति और परिभाषा 


रवीन्द्र कुमार जैन, एम०ए०, पी-एच०डी० 


ज्ञान, भावना और क्रिया ये तीत मनोवृत्तियां 
मानव व्यक्तित्व को केन्द्रित किये हुए हैं। संसार की 
किसी वस्तु का सर्वप्रथम हमें इन्द्रिय माध्यम से बोध 
होता है, तत्पदचात्‌ उसके प्रति हमारी तीव्र या 
जिथिल भावना उत्पन्न होती है भौर तदनुरूप हम 
क्रियारत देव जाते है। यहां हम सुविधा के लिए 
ज्ञान को भ्रनुभूति, भावना को संवेग ( ल0- 
(0॥ ) भौर क्रिया को प्रभिव्यक्ति के रूप में 
समभ सकते हैं। प्रायः हमारे जोवन में सैकड़ों 
सामान्य घटनाएं घढित होती रहती है, वे हमें 
आन्दोलित कदापि नहीं करतो । दिन रात का क्रम 
तो झनवरत चलता है; सूर्य भ्रौर चन्द्र भी श्रपना 
भ्रात॒प श्रौर प्रकाश विकीणं करते ही रहते हैं . पर, 
शरच्चन्द्र, उदीयशन एवं भ्रस्तोग्मुख रवि, भारी 
श्रांधी पानी का दिन, वसन्‍त की मादकत। ये सब 
हममें एक प्रान्दोलन उत्पन्न करते हैं; एक स्फुरति से 
हमें भर देते है। स्पष्ट है हमारी बुद्धि, हमारा 
हृदय सामान्‍य, संकी्ण, नीरस, उथले से स्फूर्ति 
ग्रहरा नहीं करता, इन सबका उसके व्यक्तित्व में 
कोई संग्रह (१९००/0) नहीं होता । क्यों ? मानव 
व्यक्तित्व का विकास, उसकी प्लान्तरिक ऊर्जा का 
भ#स्फालन केवल संघर्ष में ही होता है। जो बात 
उसके व्यक्तित्व से टकराती है, उस पर हावी होना 
चाहती है, उसे भकभोरती है, उससे टकराते ही 
यदि उसमें कुछ ऊष्मा है, चिनगारी है तो वह 
प्रकट होगी प्रौर वह व्यक्ति गतिशील होगा। यदि 
व्यक्तित्व सामान्य है तो दब जाएगा, भ्राषातों को 
छाया में ही जीवन को छोड़ देगा। ऐसा मुमूर्ष, 


एवं श्रधोगामी व्यक्तित्व भी सवंधा श्रभिव्यक्तिहीन 
नहीं होता, परन्तु उसकी चेतना रमित होती है 
प्रतः वह ग्रन्दर ही भ्रन्दर घृटता है। तो यह भनु- 
भूति और प्रत्िव्यक्ति वा क्रम मानव ने चिरकाल 
से भ्रनेक कलापूर्ण माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया है| 
वास्तु, मूति, चित्र, संगीत भ्रादि ललित कलाप्रों में 
यह क्रम देखा जा सकता है। झागिर इंगितों से भी 
यह काय॑ सम्पन्न होता है। इन सभी माध्यमों से 
प्रबल प्लौर भ्रधिक स्थायी माध्यम साहित्य है। 
ज्ञान, प्रावेग भर संवेगक्रिया की जितनी सुन्दर,पूर्णा, 
प्रभावक एवं स्थायी श्रभिव्यक्तित साहित्य में हो 
सकती है उतनी किसी अन्य कला माध्यम द्वारा 
नहीं। जहां साहित्य में इतनी प्रभावकता और 
दक्ति है, वहां इसमें निपुणता प्राप्त करना भी 
सरल नहीं । साहित्य शब्द पर विचार करने से ही 
यह स्पष्ट हो जाएगा । 

व्युत्पत्ति--साहित्य शब्द सहित से बना 
हैं । साहित्य में सामूहिकता का भाव है। सहित 
से ष्यज्‌ प्रत्यय श्रो९ तत्पदचात्‌ वृद्धि करने पर यह 
शब्द निष्पन्न होता है। संसक्षत व्याकरण के भाधार 
पर सहित छाब्द की ब्युत्पत्ति भ्रनेक प्रकार से 
सम्भव है। 

१--सह + हित; “तेन सहेति तुल्ययोगे” इस 
सूत्र से “ह” का लोप हो जाता है भौर सहित शब्द 
बनता है इस निष्पत्ति से साथ साथ योग देने की 
भावना का द्योतन होता है | 

२--सम्‌ + हिंत ऐसी खण्ड व्यवस्था करने पर 
“'बोपसज॑नस्थ' इस सूत्र से मकार का लोप होकर 
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सहित बनता है। इस व्युत्पत्ति से सम्यक हित का 
वर व्यंजित होता है । 


हित शब्द को ग्रुत्पत्ति भी दो प्रकार से की जा 
सकती है: -- 


१--धा + ते “दधातेहि:” इस सूत्र से था 
धातु हि में परिबतित हो जाती है भौर बत में से त 
शेष रहता है । 


२--हि से ही प्रारम्भ करने पर हि +बत से 
उक्त व्युत्पत्ति संभव है । 


उल्लिखित ब्युंपत्तियों की छाया में साहित्य 
शब्द के श्र पर भी सुविधापू्वंक विचार किया जा 
सकता है। साथ-साथ, हित-्साहित्य, सबको हित, 
समुचित-सम्यक हित, धारण या पोषण करना, 
निक्षिप्त करता या जड़ता ये सभी प्र साहित्य 
दब्द में निहित हैं। क्रमशः इस सभी पर विचार 
करके हम एक व्यापक, पूर्ण एवं सुलभे हुए निष्कर्ष 
पर पहुँच सकते हैं । 


साथ--साथ > साहित्य धब्द का श्र्थ है 
सहितत््व भ्रथत सहित होने का भाव । 'सहितस्य 
भाव: साहित्य| इससे भी सहभाव झ्रौर साथ साथ 
होने या रहने की सूचना मिलती है। श्रव प्रश्न 
उठता है किसका किससे सहभाव भ्रौर किसका 
पिसमे सहित्त््व ) उत्तर मिलता है शब्द भौर प्र्थ 
का सहभाव, प्रमिव्यक्ति प्र अनुभूति की एद« 
रूपता । इस शब्दा्थ की सम्पृक्तता को कालिदास 
के प्रसिद्ध महाकाव्य रघुबंश के मंगलाचरण द्वारा 
भलीभांति समझा जा सकता है। शिव-पाद॑ती के 
प्र्धतारीए्वर रूप का स्तवन कवि ने किया है-- 


वागर्थाविव संप्रवत्तो, वागधप्रतियत्तये । 
जगत: पितरौ बन्दे, पावंतीपरमेश्वरो ॥| 


शब्द भौर शर्थ की संपृक्तता की महांकावि ने 
झपने भ्राराष्य शिव-पावंती के संयोग को उपमान 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


स्वोकार किया है। शिव भौर पार्वती की महत्ता 
पहले ते ही भ्रसंदिग्ध है १९ उनके संध्रुक्त हो जाने 
पर तो और भी प्रधिक परात्परता उसमें भ्रा जाती 
हैं) इसी प्रकार कविवर तुलसीदास ने भी दाव्द 
श्रौर भ्रथें को जल भ्रौर उसकी लहर की भांति 
भिन्न पाता है-- 


गिरा प्रथ॑ जल वीचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न । 
वन्‍्दोी सीताराम पद, जिन्हें सदाप्रिय सिन्न ॥ 


इस प्रकार साहित्य में साथ-पतथ था सहभाव 
से उसका लोकपक्ष प्रथवा उसकी सामाजिकता वी 
श्रकाट्य सूचना मिलती हैं । 


हित-सहित--'हितेन सहित साहित्य मदि 
इस प्रकार विग्रह किया जाय तो भ्रय॑ होगा कि 
साहित्य चह है जिससे हित हो। हित किसका- 
मानवमात्र का। प्र्थात्‌ वह रचना जिससे मानव 
में सदवृत्तियों का उदय हो । मानव-हुदय में व्यापक 
संवेगों का उदय ही सबसे बड़ा हित है । हिल के 
सम्बन्ध में भी महाकवि तुलसीदास की यह पंक्ति 
स्मरणीय है-- 


कीरति भनिति भूति भल सोई, 
सुरसरि सम सब कह हित कोई । 


सब का हित-सम्यक हित-स+ हिल में स' 
को समस्त या सम्पक्‌ अर्थ का ब्ोधक मान लेने पर 
श्र होगा-वह रचना जिससे सबका और उचित 
हिंद सम्पादित हो । यह भ्र्थ भी शत्रु मित्र, खन- 


सज्जन सभी के समान हित का व्यापक दृष्टिकोण 
लेकर चलता है-- 


धारण या पोषण करना--हित की व्युत्पत्त 
पदि था (पोपशे) धातु से क्री जाय तो साहित्य 
शब्द का श्रर्थ होगा ऐसी रचता जो शब्द प्रौर प्रथ॑ 
को प्रली-भांति धारण कर उचित रूप से उनका 
पोषण भी करती है। साथ ही प्रधिक शालीन प्र 


साहिस्य-व्युत्पत्ति और परिभाषा 


है--वह रचना जो जन मानस के असाधारश- 
प्रनुभवो फो धारण कर उन्हें परिपुष्टि करती है । 


निकिंप्त करना या जड़ना-- यह श्रर्थं यद्यपि 
पूबंवर्ती भ्रथे से ही मेल खाता है परन्तु इसमें एक 
निजो विशेषता यह है कि इसमें बल और प्रेरणा 
प्रधान है। प्र्थात्‌ कवि का मन्तव्य वाणी के 
माध्यम से सहृदय सामाजिकों के मन में पूर्णतया 
जम जाता है, घस जाता है, घर कर लेता है। 
यहां हित का श्रर्थ होगा विदधाति इति द्वितम्‌ भ्र्थात्‌ 
जो कुछ करदे वह हित है । 


भ्रग्नेजो में लिटरेचर प्रौर उद्‌' में भ्रदव शब्दों 
क। साहिस्य के लिए प्रयोग होता है। मप्रंग्रेजी का 
](879(77९ तो ॥,0((2४8 से बना है। पश्रतः 
समस्त श्रक्षरज्ञान का विः्तार ही साहित्य है। शुद्ध 
साहिंत्य को दृष्टि में रखकर इसका प्र होगा वाणी 
का पूर्ण भाव प्रधान एवं शक्तिसम्पश्न विस्तार ही 
साहित्य है। उद्ृ' में कोमलता, कला, छिष्टता ध्ौर 
भ्रदा को प्रधिक महत्त्व मिला है भ्रत: बहां साहित्य 
को 'प्रदब' कहा गया है। इस प्रकार साहित्य 
शब्द की व्युतत्ति से प्राप्त इन भ्रथों के श्राधार पर 
हम कुछ निष्कर्पों पर पहुँचते हैं। यथा--समस्त 
ज्ञानसामग्री साहित्य है। सम्पूर्ण वाइ मय के ललित 
झौर सामान्‍य साहित्य के रूप में दो भेद किये जा 
सकते हैं । संवेगों का ही जिसमें प्राधान्य हो बह 
ललित साहित्य है। श्रग्नेजी में भी ज्ञान-साहित्य 
([7(0श४/प९ ० 09श००86) भौर शक्ति- 
साहित्य ((शर्शपा6 0।6 209८7) के रूप 
में साहित्य के दो भेद किये गये हैं । 


साहित्य हैब्द को इतना समझ लेने पर भी 
एक प्रस्पष्टता रह जाती है। वह यह कि ज्ञान 
की सभी सामग्री धब्द और श्र की पूर्स संगति 
में रची जाती है भौर पाठकों का पूर्ण रूपेण हिल 
साधन करती है फिर ललित भौर विशिष्ट साहित्य 
में भ्रतिरिकत क्‍या है ? शब्द भौर पथ सम्पृक्त होकर 
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भी किस विशिष्ट शक्ित से ग्रभ्तिमंडित होकर साहित्य 
संज्ञा प्राप्त करते हैं? इस विषय में इतना कहना 
ही पर्याप्त होगा कि पभ्रन्य झानात्मक विषय बुद्धि 
को प्रभावित करते हैं भौर साहित्य (प्रमुखतया 
कविता, संवेगों को प्रभावित-प्रेरित करने की वह शक्ति 
है जो साहित्य को स्थायी रुचि का ज्विय बताती 
है भर किसी कृति को साहित्यिकता प्रदान करतो 
है । यही संवेगों का तीज प्रकाशन किसी कृति को 
प्रधिकाधिक मात्रा में लेखक के व्यक्तित्व से युक्त 
करता है भ्रौर हम सहज ही कहने लगते हैं कि 
साहित्य लेखक के व्यक्तित्व का प्रकादान है। 
साहित्य केवल (भप्रन्य ज्ञातात्मक विषयों की भांति) 
तथ्यों का उद्घाटन नहीं करता अ्रपितु उसमें तथ्य 
प्रपने संवेगात्मक प्रभावों के साथ प्रकट होते हैं । 
साहित्य में स्थायित्व बुद्धि का, ज्ञान का, प्रादर्शो 
का, वस्तु सत्यों का, गणित, दर्शन, वनस्पति शा त्र 
भादि का नहीं; प्रपितु संवेगों का, रागों का, कल्पना 
का ही स्वीकृत हुआ है । भले ही वह शालीनता, 
सौम्यता, नैतिकता से युक्त न रहा हो भ्रौर भ्रन्य 
श्रुटियां भी उसमें हों, पर मानव हृदय ने सदा उसे 
ही भ्रपनाया है; वह उसके साथ ही हंसा और रोया 
है भौर ऊपर से थोपे गए ज्ञानात्मक, नेतिक स्थायी 
मूल्यों के प्रति उसने सदा भ्रस्वीकृत-मूलक सर 
हिलाया है । साहित्य उन पुस्तको में नहीं है जो 
स्थायी बौद्धिक रुचि के तथ्पों प्लौर सत्यों से व्याप्त 
हैं भ्रपितु उनमें है जो स्वयं ही स्थायी रुचि की हैं 
अर्थात्‌ जिनका कभी भी किसी प्रन्य व्यक्त द्वारा 
पुनः संस्थापन नहीं किया जा सकता । क्‍योंकि 
साहित्यिक कृति में कर्ता का व्यक्तित्व [संवेग 
संवर्लित] मिला रहता है जिसका स्थानापन्न दूसरा 
व्यक्तिस्व नहीं हो सकता । इस कठिन परीक्षा में 
तथ्य झौर सत्यमयी दैत्यकाय पुस्तकें नहीं ठहरती; 
क्योंकि उनमें जो भी तथ्य है, बहू भले ही स्थायी 
मूल्य का हो परन्तु उसे अनेक रूप भौर व्यास्याएं देकर 
झन्य पुस्तकों में रखा जा सकता है भौर इस प्रकार 
उन पुस्तकों का मूल्य समाप्त हो सकता है भौर 


शैण्ण 


उनका तथ्य भी विशिष्ट से सामान्य हो जाता है। 
साहित्य में सवेगों का प्रावान्य है यह स्पष्ट हो 
चुका है परन्तु हमारे संवेग तमी वरेण्य एवं विद्व- 
जनीन हो सकते हैं जबकि वे किसी गंभीर जीवन- 
सत्प से जन्मे हों । 


साहित्य की ध्युत्पत्ति और उसके केन्द्रीय तत्त्व 
पर इतना बिचार उसकी परिभाषा की दिशा में 
हमारी महती सहायता करेगा। विभिन्न पौ्व॑त्य 
झौर पाध्चात्य विद्वानों की परिभाषाश्रों को छाया 
में हम एक स्वंमान्य परिभाषा पर श्राने का यत्त 
करेंगे। संरकृत साहित्य शाम्त्र मे काव्य शब्द ही 
प्रायः साहित्य का पर्यायवाचौ रहा है, क्योकि, 
सुदीधंकाल तक साहित्य सृजन कविता मे ही होता 
रहा । पौर्गत्य परम्परा रसवादी रही है पर, प्रभि- 
व्यक्त [कला-शैली] पक्ष को भी उसने पर्याप्त 
महत्त दिया है। यहां तक कि काव्य की भ्रात्मा के 
सम्बन्ध में मतैक्य न होने के कारण छह सम्प्रदाय 
हो चल पड़े। यहां कुछ प्रसिद्ध आचार्यो की 
परिभाषाओ्रों पर ही हम विचार करेगे । स्व प्रथम 
मम्मटठाचार्य की परिभाषा विचारणीय है-- 


“सददोषो शब्दा्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि” 


ग्रथात्‌ दोषरहित, गुगमहित तथा कहो कहीं 
प्रनलंकृत भी शब्दार्थ का योग काव्य है। सामान्‍्य- 
तया इस परिभ था में काव्य के सभी तत्व निहित 
हैं। परन्तु परिभाषा सुगठित नही है। कुछ चुटि- 
पूरा भी लगती है। 'श्रदोषो' एक प्रभावात्मक गुण 
है। उच्चकोटि के काव्य मे भी कुछ दोष मिल 
जाते हैं फिर भी उनकी महत्ता, उनका काबव्यत्त्व 
बना ही रहता है । दूसरी बात है कि जब काव्य 
प्रनलकृत भी कहीं गहों रह सकता है तो इस 
झ्रनावशप्क उल्लेख की 4रिभाषा में क्या आवश्यकता 
थी। परिभाषा में तो नितांत झ्रावध्यक बात हो 
झ्राती चाहिए । वस्तुत: झाचाय॑ मम्मट 'प्रदोषौं' के 
बिना कैवल 'सगुणौ से श्रपना मन्तव्य प्रकेद कर 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


सकते थे । कविता में वे श्रलंकारों को भ्रनिवाय॑ 
नही मानते । सुन्दर वस्तु अनलकृत भी मनमोहक 
होती है--'किमिव हि मधुर मण्डन ताकृतीनाम्‌"”। 
ध्रौर भी-- 


“नही मोहताज जेवर के, 
जिन्हें बखूबी खुदा ने दी। 

वो कितना खुशनुमा लगता है, 
देखो चाद बिन गहने । 


झावाय॑ विश्वनाथ ने रस को हो काव्य का 
स्वंस्व माना है-- वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌ यह 
परिभाषा भ्रत्यन्त सुगठित है। रस छब्द से संवेग, 
कल्पना और प्रनुभूति को समझा जा सकता है 
झौर 'वाक्य' से प्रभिव्यक्ति कलापक्ष को । हां, रस 
भौर वाक्य दाब्दों म॑ पूर्णता का प्रभाव भी देखा 
जा सकता है। परन्तु परिभाषा तो सृत्रात्मक ही 
होगी, भाष्य तो हो नहीं सकती । पड़ितराज 
जगन्ताथ की परिभाषा भी श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
“रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द: काव्यभ्‌” प्र्थात्‌ 
रमणीय श्र को प्रतिपादित करने वाला छाब्द ही 
काव्य है। इसमे “'रमणीय प्र्थ/ श्रौर “'शब्द' इन 
दोनों के द्वारा काव्य मे रस, प्रलड्भार और ध्वनि 
पक्षो का सुन्दर योग प्रतिपादित हो सका है। यह 
परिभाषा प्रपेक्षाकृत अ्रधिक पूर्ण कही जा सकती 
है। वक्रोक्ति जीवितकार ने उक्ति चातुर्य को ही 
साहित्य कहा है--- 


साहित्य मनयो शोमाशानिनाम्‌ प्रति काप्यसों । 
भ्रन्य नानातिरिक्तत्व मनोहारिष्यवस्थिति: ॥ 


साहित्य में प्रलड्भूगरों पर बल देते हुए हिन्दी 
के प्रसिद्ध भ्राचायं बेशवदास ने कविश्रिया में स्पष्ट 
किया-- 
जदपि सुजाति सुनक्षणी, सुवरन सरस सुबृत्त । 
भूषण विन न विराजई, कविता वनिता मित्र ॥ 


प्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो समस्त 
जशानराशि को ही साहित्य स्वीकार किया है। 


सादित्य-व्युत्पत्ति और परिभाषा 


ललित और पामाव्य का भी भेद नहीं रखा-- 
“जानराष्ति के संचित कोष का नाम ही साहित्य 
है।” प्रेमचन्द ने मेथ्यूझनोल्ड की भांति साहित्य 
को जीवन की भ्रालोचना के रूप में स्वीकार किया 
है। प्राचायं रामघःद्र शुक्ल ने सामाजिक पक्ष के 
स्थायो प्रन्त-तत्व पर बल देते हुए कहा है-- 
* साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिविम्ब 
होता है ।” यह वस्तुतः परिभाषा न होकर साहित्य 
भौर समाज के सम्बन्धों पर एक मत है । 


कुछ प्रसिद्ध पाण्यात्य विद्वानों प्रौर साहित्य- 
कारों की परिभाषाएं भो विवारशीय हैं। 


प्रसिद्ध विचारक कारलाइल ((४7!५6 ) ने 
साहित्य को चिन्तनशील ग्रात्मा का विचार वहा 
है। “[॥60ाक्वापा8 (8 06 ॥00९॥ 
[॥002 $0॥$.”! स्टोवेन्सन (9[९५९०॥४०॥) 
साहित्य को श्रंष्ठ चर्चा को प्रायः छाया ही मानते 
हैं । 'पृताशिक्ापा8 ॥ गाक्ाए रण ॥8 
छा्ाएा९$ 5 70 ०ग60' ऐश 0॥6 
89009 0० 8004 (६8/.."” भ्रास्कर 
वाइल्ड (05089//08) ने साहित्य को जोवन के 
प्रति कवि की निजी पृवव॑ंकल्पना कहा है, साहित्य 
जीवन की प्रतिलिपि ( जड़ ) नहों है प्रभात जीवन 
झौर उसकी घटनाश्रों का केमरे की भांति या दर्प- 
खाबत्‌ शुपक्र एवं याथातथ्य भित्ररण साहित्य नहीं 
करता । साहित्यकार का प्रथना व्यक्तित्व पूर्णतया 
जीवन और जगत के साथ मुखरित होता है भौर 
वह ( कलाकार ) भपने ढंग से जीवन को हूपादित 
करता है। प्रास्कर वाइल्ड ने प्रपनी परिभाषा- 
नु॥हाक्षप्रा8. 8४89४. शा।एंए४०५ 
गहलि | 606९8 70. ००|ए | एप 
770005 |0 ६0 ॥$ 090/9086.” में साहित्य- 
कार के व्यक्तित्व का प्रापान्य स्वीकार किया है; 
साथ ही सोहेए्यता को भी दृष्टि में रखा है। 
मेथ्यू प्रनोल्ड ने जगत के सर्वोत्कृष्ट बिन्तन भौर 
बथन को ही साहित्य माता है। एक दूसरे रूप में 
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वे साहित्य को जीवन की आलोचना भी मानते हैं। 
प्रसिद्ध भ्रालोचक हडसतन की परिभाषा भी महत्व- 
पूर्ण है-- 

"पृवाश्षब्राप्रा8 48 007 07० ० 06 
ग्रधा॥ ल48॥78347 जाला 6 87९29 
0० 80०76 386 080भ26५४ ॥8शा[| | 
॥5 90॥060व ॥र0एशाशा। ॥॥ 7९॥8005 
ता00९, 20507 ९॥॥ $9००५७६00 
धात | 87.7 


प्र्थात्‌ साहित्य उन पनेक प्रभिव्यक्ति 
स्रोतों मे से एक है जिनसे किसी ग्रुग की शक्ति 
मुखरित होतो है, राजनंतिक झा दोलन, धामिक 
मान्यता, दर्शन भौर कला भी ऐसे ही किसी बुग 
की भावधारा के भ्रभिव्यक्ति साथन हैं। इस विचा- 
रक ने साहित्य को युगशक्ित की अभिव्यक्ति कहकर 
एक सामान्य झौर गोल सी बात कह दी है; साथ 
ही दर्शन भौर राजनीति से उसमें कुछ वेदिष्य्य है 
या नहीं इसका भी संकेत नहीं किया । परिभाषा में 
साहित्य के मूलभूत तत्त्वों का भी संकेत नहीं है । 
पारखी भ्रालोचक ब्रक ( 3700:6 ) ने भ्रपती 
परिभाषा में पूर्णता लाने का पर्याप्त प्रपत्न किया 
है--“/]॥86 शाला पा0त्प्रशा$ थ॥0 
ल्शााए$ ण गराशाएशा। ग्राधा था। 
ऋणाशा क्रा॥08९00 गा 8 ३५ ऐोद्वा 
8॥4)॥ 8५6 7]685प76 ६0 (6 ॥680607.* 
झर्थात प्रत्युत्पक्ष मति पुरुषों भौर महिलाओों के वे 
विचार, वे भावनाएं जो हचशैली में गुम्फत होकर 
पाठक को भानन्द प्रदान करा सकें, साहित्य हैं। 
पीटर ने साहित्य को कलाकार के विशिष्ट व्यक्तित्त्त 
की ऊर्जा श्रौर शक्ति की प्रतिनिध्रि-प्रभिव्य क्त माना 
है--“॥6 769765श4(0॥ 0 8 59868 
॥(0 एथ$0ाक्ा।ए |0 70 एर्श४08708, 
॥8 २णााणा बात ए०ज्र्ल.” भाव भौर 
कला के साथ लेखक के व्यक्तित्व-संस्पर्श की महिमा 
से युवत सभी ग्रन्थ साहित्य है--इस प्रकार का 


३१० 


विचार झालोचक जे मोलें का है। परिभाषा पर्याप्त 


चुगठित है । 


न [छाए ०0॥855 ० थी) ॥6 
9003....४॥878 ॥708] प्रा5 आएं 
गा] 07#७07 क्षार /07०60 जां।] 
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सत्य भर मानवीय रागो की एक विशिष्ट छाली- 
नता, पवित्रता भौर शिल्पगत प्राकपंशमय अभि- 
व्यक्ति जहां मिले वही साहित्य है। इन सभो 
विद्वानों की परिभाषाओ्रों के साथ अमेरिका भौर 
ब्रिटेनिका विश्वकोषों की परिभाषाएं- व्याख्याएं भी 
दृष्टव्य हैं। अ्रमेरिकन विद्वकोष--“[(६8- 
6 वी ॥6 'पांतह४ 82056 4$ 6 
6098590,.. काथ्शाक्षाणा ० 
ग्राक्ांदिशकांणा एण ॥0पशा। 9५ 
॥6875$ 0. ॥|॥90९६८९४ ४,905 
० ९2॥९0 ]९((078. श्रर्थात्‌ साहित्य अपने 
व्यापकतम प्रथ॑ में प्रतीकात्यक छाब्दों में विचारों 
की अभिष्यवित है। इस परिभाषा में मात्र विचारों 
वो ही प्रश्नय मिला है। शेलो, शिल्प, भावों भ्ौर 
रागों को उपेक्षित ही कर दिया है। इस परिभाषा 
के श्राधार पर तो ज्ञान की धन्य पुस्तक भी साहित्य 
कोटि में थ्रा राकती है। ब्रिधनिका विद्वकोप की 
परिभाषा व्तुत, महत्वपूर्ण है-- 


"॥6 ४७ ७फ़ा65छं०ा ए (08 
0868 धा0पष॥8760॥080 00 ज्ञावताए.” 
इस परिभाषा में शेली, शिल्प और भावधारा कौ 
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रसावस्था को चरम कोटि में स्वीकृति मिली है । 
प्र्थात्‌ उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट प्रभिव्यक्ति--संबत 
लेखन में ही साहित्य है | 


उल्लिखित सभी परिभाषाएं साहित्य को उसके 
विविधपक्षों के साथ प्रस्तुत १रती है। कुछ तो 
ऐसी भी हैं जो परिभाषाएं न होकर साहित्य की 
महत्ता श्रौर व्यापकता का ही प्रतिपादन करती हैं, 
तो कुछ साहित्य को सामान्य ज्ञान की कोटि में रख 
देती हैं। पंडितराज जगन्नाथ, विध्वनाथ, रामचनद्र 
शुक्ल और पाश्चात्यों में श्रनोलड, ब्र्‌ क, जे० मोलें 
को परिभाषाएं भ्रपेक्षाकुत अधिक सुगठित एवं पूर्ण 
हैं। साहित्य में प्रमुख तीन तत्व है--(१) जीवन 
श्रौर जगत की प्रवर श्रनुभूति, (२) साहित्यकार 
का संबेग संवरलित व्यक्तित्व, (१) ललित-प्र रक 
शाब्दिक ग्रमिव्यक्ति । इन तत्त्वों के श्राधार पर हम 
एक वज्ञानिक परिभाषा जो सुगठित और पूर्ण हो 
बना सकते हैं और इस प्रकार इस दिशा में अपना 
एक प्रयास जोड़ सकते हैं। हमारी विनम्र मति से 
“जीवन और जगत के प्रखर अनुभवों की संवेग- 
संवलित ललित शाब्दिक श्रभिव्यक्ति साहित्य है । 


साहित्य से मेल, लिटरेचर शब्द से ज्ञान और 
उद्‌ के भ्रदब शब्द से शिष्टता-शालीनता की सूचना 
मिलती है। वैसे ये तीनो शब्द व्याख्या दरके रवय॑ 
में पूर्ण सिद्ध किये जा सकते हैं परन्तु इन तीनों से 
तीन स्वतस्त्र हृष्टियां भी सामने झाती है। भारतीय 
दृष्टि मेत्र ( रस ) पर बल देती है, उद्‌ में कला- 
नजाकत को ही महत्त्व प्रिला है और पाश्चात्य 
दृष्टि बुद्धिप्रधान रहो है। भारतीय दृष्टि सदा हे 


साहित्य-व्युत्पत्ति और परिभाषों 


हृदय प्रधान रही है पर उसने कभी भी भ्रन्य पक्षों 
को होन-स्तर नहीं दिया है। यह बात साहित्य 
शब्द के सहितत्व से समझी जा सकती है। 
सहितत्व या मेल किसका, किससे ? उत्तर होगा 
बाहचानुभूतियों का कवि-हृदय से, उसके संवेगों से; 
शब्द का भ्र॑ से; प्रतीत का वर्तमान से झौर सम 
का विषम से । इस प्रकार साहित्य प्रम्ततोगत्त्वा 
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सम्पूर्ण मानव जगत्‌ को उसकी विविधताश्रों में 
देखते हुए भी उसे एक मैत्रीपूर्ण सह-प्रस्तित्त्व के 
सूत्र में श्राद्ध करना चाहता है। साहित्य मूलतः 
जीवन-निष्ठा के प्रकाशनार्थ होना चाहिये। जहां 
साहित्य और जीवन निष्ठा में संगति नहीं होगी 
वही बिखराहुट श्रौर हल्कापन आ्राएगा । 


केचिन्मग्मुखा: व्यात्रा: कंचिद व्याप्रमुखा: मृगाः । 
तत्स्वहूप विपयाप्ातृ, विश्वासों ह्यापदां प्द ॥ 
ग्र्थ:-इस संसार में बढ़ुत से मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो उपर से तो हरिण के समान 
सरल श्रौर सीधे दिखाई पड़ते हैं किन्तु श्रन्दर से व्याप्र के समान भयंकर 
होते है और बहुत से मनुष्य ठोक इसके विपरीत, ऊपर से व्याप्न के समान 
भयंकर दीखते हुए भी भीतर से हरिण के समान' सरल भ्रौर सीधे होते हें 
झतः खूब सोच समभकर किसी का विश्वास करता चाहिये । केवल बाहर 
के स्वरूप शो देखकर हो विश्वास कर लेने से तो भ्रापत्तियां ही झावेंगी । 


क्षयों बालो भृत्वा क्षएमपि युवा कामरत्तिक: 
क्षणं वित्त हीन: क्षणमपरि च सम्पूर्ण विभव: । 
जराजीणो रज्ज नंद इव वली मण्डित तनु 
नठः संसारड विशति यमधानि जवनिकाम ॥ 


श्र्थ:--यह संसार एक नरह की रंगभूमि है ।इसमे यह जीव नट के समान श्राचरण 
करता है। वह कभी बोजहीन बालक और कभी कामरसिक युवा बन जाता 
है। कभी वह जवान होता है और बुडढ्ा बन जाता है। इस तरह भ्रनेक 
प्रकार के वेष धारण करके ब्रह अन्त मे यमराज के घर रूपी यवनिकरा में 
प्रवेश कर जाता है । 


फाग़ु काव्य की नवोपलब्ध कृतियाँ 


ढा० कस्त्रचन्द कासलीबाल एम० ए०, पी-एच० डी० 


रास, बेलि बावनो, कथा, चौपई आ्रादि के 
समान फागू भी प्राचीन साहित्य का एक प्रछुंख 
काव्य रूप रहा है । १४ वीं शताब्दी से हो फागु 
की रचनाएं उपलब्ध होने लगती हैं श्रौर वह 
परम्परा १६ वी शताब्दी तक कुछ परिवततो के 
साथ भ्रबाधित रूप से मिलती है | श्रवः तक फांगु 
काव्य की जितनी रचनाएं प्राप्त हुई है उनमें से 
श्रधिकांश रचताए' ज॑ैत सन्‍्तों एवं विद्वानों द्वारा 
लिखी गई हैं। राजस्थानी भाषा के प्रमुख विद्वान 
श्री भ्रगरचंद नाहटा ने ऐसे फागु काव्यों की संख्या 
७५ बतलायी है जितकी शताब्दी वार संझयां निम्न 
प्रकार है । 


जैन फागु काव्य जेनेतर फागु काव्य 


१४ वो झताब्दी' ““'““२ १५ वी शताब्दो"'“* 
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व्नसत 


फागु काव्यो पर श्री गोविन्द शर्मा रजतीश 
एम० ०० प्राध्यापक राजकीय डिग्री कालेज, 
करौली रिस् भी कर रहे है। प्राशा है उनकी 
खोज के प्राधार पर फागू साहित्य पर विद्वानों 
को नयी जातकारी प्राप्त होगी। डा० दशरथ 
झ्रोफा एवं डा० दद्रथ शर्मा ने भी अपने रास 


एवं रासान्वयी काज्य में € ऐसे कांव्यों का उल्लेख 
किया है जितका जेनधमं से कोई सम्बस्ध नहीं है । 
इत नो फामु काग्पों में ५ फागू काव्य तोबे ही 
हैं जितका उल्लेख नाहटा जी भ्रपनी पुस्तक में कर 
चुकें हैं तथ। शेष ४ फागु काव्य निम्त्र प्रकार हैं-- 


« प्रज्ञा कविक्वेत'' “बसंत विलास फागु 
« सोतीराम क्त'”'"“बसंत विल,स 

, प्रज्ञात कवि क्ृत'''*'“'हरि विलास फागु 

. वामीजत विश्वाम'”'“'तरंग गीत 


लए ० ) ७ 


उक्त ७६ फ.गु काव्यों के प्रतिरिक्त प्रभी लेखक 
को कुछ झोर फाग्रु काव्य उपलब्ध हुये हैं जिनका 
उल्लेख अभी तक अन्यत्र नहीं मिलता हैं । ये सभो 
फागु काव्य जेन विद्वानों द्वारा लिखें हुये हैं भौर 
इनकी हस्जलिखित प्रतियां राजस्थान के विभिन्न 
शास्त्र भण्डारों में संगृदीत हैँं। उा फागरु काज्यों 
के नाम निम्त प्रकार हैं --- 


१, वीर बिल,स फाग--भ० वीरचनद्र 
२. नेमिनाथ फाग--भ० रत्नकीति 
३. नेमीश्वर फाग--भ० विदयाभुषरा 
४, चेतन्थ फ ग--म्र० कामराज 
५. धर्मफाग-- 

६, प्रालोचना-- 


| 


सेवक 


१. वीरविलास फाग-- 


यह भट्टारक वीरचन्द्र की रचना है। वीरचंद्र 
जैन संत्र थे श्रौर भ० लक्ष्मीचंद के पश्चात्‌ भट्टारक 
गददो पर बंठे थे । यह राजस्थानी के अच्छे विद्व,न्‌ 
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थे। भ्रभो उनकी कितनी ही रचताए' उपलब्ध हुई 
हैं जिनमें (१) जम्बस्व,मी बेलि (२) जित पआ्रांतरा 
(३) बीर विलास फाग (४) संबोध तत्तारु (५) 
सीमंवर स्व्रामी गीत भ्र।दि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
रचना के झतिरिक्त उनके पद भी उपलब्ध होते 
हैं। उन्होंने किसी भी रचना में उसके समय का 
उल्लेख नही किया किन्तु इन्ही के शिष्य ज्ञानभूषण 
ने भ्मरगीता को स० १६०४ में समाप्त किया 
था"। इससे यह निश्चित हैकि कवि १६ वी 
शताब्दी के विद्वान थे। श्र।पने नवसारी के शासक 
अजु न जोवराज से सम्मान पाया था तथा सोलह 
बर्ष तक नीरस भ्राहार का सेवन किया । 


वीरचन्द्र अपने समय के प्रसिद्ध भट्टारक थे 
श्यौर उन्होंने श्रपनी रचनाग्रों में गुरु परम्परा 
का जो उल्लेख किया है वह निम्न प्रकार है-- 


श्री मुलसधि महिमानितो, 
जती तिलो श्री विद्यानन्द । 
पूरी श्री मल्लिभूषण जथों, 
जयो सूरी लक्ष्मीचद ॥ १३५॥ 
जयो सूरी श्री वीरचद्र भुनिद, 
रच्ती. जिखि 
गाती सभलता ए. मनोहर, 
सुखकर थ्री वीतराग 


फाग । 


॥ १३६ ॥। 


वीर विल्ास फाग इनको सबसे बड़ी रचना 
है। इसमें १३७ पद्म है । इसकी एक प्रति उदयपुर 
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के खण्डेलव,ल दि० जैत मन्दिर के शस्त्र भंडार के 
गुठके में संग्रहीत है। इस ग्रन्थ की प्रति संवत्‌ 
१६५६ मे की गई थी ऐता उस गुठके में लिखा 
हुआ है । वीरविल,स फाग एक खण्ड काव्य है 
जिसमें नेमिनाथ के तोरण पर प्राकर वैराग्य 
घारण कर लेने की घटना का मुख्य रूप से वर्णन 
किया गया है । नेमिनाथ सर्वगुणसभ्पन्न एवं 
श्रदूभुत सौन्दर्य वले राजकुनार थे । वे एथामल 
वर के थे तथा सुन्दता में कामदेव को भी तज्जित 
करते थे । उनकी सुन्दरता का कवि ने निम्न प्रकार 
से वर्रात किया है -- 


कैलि कमलदल कोमल, सामल वरग दारीर । 
विभुवनपति त्रिभ्रुवत गण मिलो गुणगभीर ॥॥७॥। 


माननी मोहन जिनवर दिन दिन देह दिपद । 
प्रलव प्रताप प्रभाकर भवहर भ्री भगवत ।॥॥८॥ 
लीला ललित नेभीद्वर अलवृध्वर उदार | 
प्रहसित पकज पखड़ी अखडी छवि ग्रयार ॥॥६॥ 


इधर राजुल भी रूप एवं सौन्दर्य की मूर्ति ही 
थी, वह मृगलोबनी एवं चर्द्रवदनी थी तथा विलक्षण 
ज्ञानवानो थी । 


कठिन सुपीन पयोधर मनोहर ब्रॉति उत्तग । 
चपकवनी चन्ध्राननी मानती सोहि सुरग ॥१७॥ 
हरणी हर।वी निज नथणीड़ वर्यण्डि स/ह सुरंग । 
दन सुपतती दीपनी सोहती सिरवेणगी बध ॥१८॥ 
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१. श्री लक्ष्मीचंद गुरु भक्तों तेरो पाठें हवो जातिराय । 


श्री वीरचंद भ्रादिवर, तप तेजे प्रनोपम काय ॥ 


तेह कुल कमल दिवसपति जथों जति ज्ञान भण्डार । 
ज्ञान भूषण गुरु पाय नमी काहा ने कहे ए सार ॥ 


संवत्‌ सोलह चार ऊपर जानो, कार्तिक सुदी पड़वा बखानो। 
सार का पासाण सिद्धि सिनामें भ्रमर गीता कीधी तेरो टाय | 


फारुं काव्य की नवोपक्षव्त्र कृतियाँ 


भसक फेरी जसी पूतली पततली पद्मनी नारि। 


सतीय शिरोमणि सुन्दरी अवतरी भ्रवनिमका री ।।१६॥ 


ज्ञान विज्ञान विलक्षणी सुलक्षणी कोमल काय । 
दान सुपत्रह पोखती पुजती श्री जिनपाय ॥२०॥ 


राजुल एवं नेमिनाथ के विव,ह की तैयारियां 
बड़े जोर से होने लगीं। सोभःग्यवतो स्त्रियों ने 
मंगल गोत ग'ये । नगर के सभी ग्रहों को सजाया 
गया तथा बन्दरवारें लटकायी गई । कुकुम एवं 
प्ररगजा छिःका गया | 


ध्वजा तोरण सोहि धरि बरि, 
धघरि धरि बान रसाल । 


फूछ पराग भरवा घधरि घंरि, 
घरि धरि फाक भमाल ॥ 


धरि घरि कुकुम चंदन तणा, 


छट्णा छुडा देवराय ॥। 
घरि घरि मणि मुगतावल 
चाइल चोक पुराय॥ 


घरि घरि गीत वधावणा 
रलियमणा मन भिलि । 
धरि घरि अंग उल्लास 
सुर|सुरभि 
नेमिन।घ की वारात बड़ी जोरदार थी। बड़े 
बड़े रजा महार जा उसमें शाम्लि हुये थे। इधर 
नेभिनाथ के प्रथम दर्शन के लिये र,झुल उत्सुक हो 
रही थी। झोर अपनी सखियों के स.थ महल पर 
खड़ी हुई थी लेकिन रथ में बैठे हुये नेमिन।थ ने एक 
स्थान पर बहुत से पशुओं को एकत्रित देखा तो 
सारभी से उसका कारण जानना चाहा । और 
जब उन्हें मालूम पड़ा कि वे बरातियों के भक्ष्य 
बनने के लिये हैं तो नेभिनाथ ने विवाह कंगणा तोड़ 
कर वैराग्य धारण करने की घोषणा कर दी। 
आहिसा के प्रचार के लिये ऐसा त्याग सारे इतिहास 
की प्रथम एवं भ्रन्तिम घटना है लेकिन यह घटना 


रलि 4६,५०।॥ 
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इतनी तेजीसे घटी कि किसी को बु छ कहने श्रथव। सुनने 
का भ्रवसर ही नहीं मिला । राजुल सुनते ही मूछित 
हो गयी भौर अब होश अभ्राया तो कर कंगश तोड़ 
डाले भर केशों को नोचने लगी । 


चेत नहि उठि भ्रारोबती, 


जोवती  नेमिकुमार । 
अंग उभी थी प्रोछेरि, 
नाखि निरधार ॥।६४।॥। 


प्रीय पास्तरि प्रमे परजली, 
बलि बलि बदीता भश्रपार। 
अचेत थई चेत लंहिव, 
जो ढलि ढलि पड़ि बारोव।र ॥६६॥। 
कनक मि कंकश मोडती, 
तोडती मश्णि 
कल।१, 
विलाप करि अनिवार ॥॥७०।॥। 


सिहार । 
लूचती पेश्न 
राजुल पदरचाताप करने लगी। पहिले तो हार 
शुगार, पुष्प्ठारा, कोयल की मधुरवाणी श्रादि 
प्रच्छे लगते थे वे ही सब संताप के कारण बन 
गये । कभी कभी वह भ्रपने पूर्व भवो में किये हुए 
कार्यो पर विचार करती तथा कहती कि उसने 
ऐसा कौनसा कार्य किया था जिसके कारण उसको 
ये दुःख देखने पड़े । 
परभव पुन्य न कोधा, 
ने दीपसि पात्र दात। 
किमि समकित व्रत नादरपा, 
नाचरया सुतप विधान ॥ 
किमि जति जननि निवासी, 
भ्रविचारी 
किमि रयसी भोजन करणां, 
उलव्या पर धन उदानि ॥। 


भाषा एवं रचना काल-- 


भाषा को श्रष्ययेन की हृष्टि से यह फागु 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे हम राजस्थानी डिलग 


दीधी गाल । 
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भाषा की रचता कह सकते है। यद्यपि रचता वीर 
रस प्रधान नही है किन्तु भ.षः में शोज है । शब्दो 
की दीर्घष स्तरान्‍न्त बता कर एवं न के स्थान पर ण 
का उपयोग किया गया है। भाष। के उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा रहे है । 


र,ज्वमती रलीथामणी सोहामणी 
सुमधरीप 

भंवर तोली भाभिनी 
स्वरामिमी सोहि सुरागी ॥२१॥ 


बाणो । 


उबारणा 
लछुणा करि धरणेस । 
नवराप्ति नाचि विलसशी, 
सुह/सग्गी भरे सीरमस।।३४॥ 


इन्द्र. इन्द्राणी 


विरह वेदवा हंथी श्र,कुलो 


हविरलीई मभझकाय । 
किमि होम करावीया 
मीरीया माणस ढोर । 


किमि चोरी द्रव्य संधव्या 
बच्या वही तिचोर ॥१२६।। 


प्रक्षिर सुगह मढ मंदिर 
पुर पाटश परिवारा । 

प्रथिर जीवत धत जोवन, 
तनु मन प्रथिर संसारा ॥१२७॥। 


यद्यपि रचता में रचता काल का कोई उल्लेख 
नहीं किया गया है किन्तु भट्टारक परम्परा के श्रनु- 
सं।र भ० वीरचन्द्र १६वीं धताब्दी के थे इसलिये 
यह रचना भी उसी शात्राब्दों की मानी जानी 
ब।हिए । 


२. नेमिनाथ फाग-- 


यह फ.ग भ० रत्तकीति की रचना है। रल- 
कीति १७वी शताब्दी के विद्वाते थे । इनका समय 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


तं० १५६० से (६५६ का मानता जता है। में 
प्रपने समय के प्रमुख जैन सन्त थे और साहित्य सेवा 
में विशेष रुचि लेते थे। भ्रव तक इनकी तेमिनाथ 
फाग, नेमिताथ बारहम।सा, नेमीश्वर हिप्डोलना एवं 
नेमिश्वश्राप्त श्रादि रचनाएं तथा ४० से प्रधिक पद 
उपलब्ध हो छके है। कवि राजश्थान एवं गुजर।त 
के सीमान्त प्रदेशों में भ्रधिक छातण किया करते थे 
इसोलिये उनकी रचनाओ्रो पर गुजराती भांषा का 
पर्थाप्त प्रभाव मिलता है। 


नेमिनाथ फाग कर्ति को प्रमुख रचना है जिसमें 
तेमिनाथ एवं राडुल के जिवाह, पशृप्रों की पुकार 
सुनकर वित्राह किये बिना ही वैराग्य घारश कर 
लेना और श्रन्त में तपस्था करके मोक्ष जाने की 
अति सक्षिप्त कथा दी गई है। पूरा फाग ५७ पद्ो 
में लिपिवद्ध है तथा कवि ने उसे राग मधु, माधव, 
केदारो, दूृद्दा एवं ढाल में लिखा हैं। फाग की 
रबना हासोंट नगर में हुई थी। लेविन यह कब 
समाप्त हुई थी इसका कवि ने कोई उल्लेख नहीं 
किया है। उक्त रचना भ० यश्चकोति सरस्वती 
भवन रिपभदेव के एक गुटके के पृष्ठ १२७-१३२ 
पर सग्रहीत 8 । 


रचता सुन्दर है तथा लघु होते हुये भी भाव 

पूर्ण है। भाषा भ्रालकारिक है एवं काव्यत् गुर युक्त 

है । राजुल कं सुन्दरता का शक वर्शान देखिए :-- 
चन्द्रवदनी भृगलोचनी मोबनी खजन भीन । 
वासग जीत्यो वेगिह श्र णिय मधुकर दीन ॥। 
युगल डाल दीपे सशि, उपमा नाशा कीर | 
प्रधर विद्र मं सम उतता दतनू निमंल नीर ॥ 


ढाल-तिबुक कमल पर पट पद आनन्द करे सुधापान। 


ग्रीवा मुन्दर सोभती, कबु कपोतने बांन ॥१२॥ 
कोमल कमल कलश वे, उपरि मोती सोहे । 
जाणें कमल देरी वेनडी, वेलडी बाहोडी सोहि॥१६॥ 
कनक कजोपम सोभवु , नाभि गभीर विसेस । 
जाणे विधाता३ आगुलो, वानिय रूपनी रेख ॥ १४॥ 


फांगु काव्य की नव्रोपलब्ध ऋतियाँ 


कटि हरि गति गज जोतिया; पूरिया वनमा वास । 
जंघाइ जीतिय कदसलिय, प्रंगुली पद्म पलास ॥१५॥ 
प्राअरण भंग प्रनोपम, भूषण शरीर सोहंत । 

कवि कवहेस्थु वखाशिये राजुल रूप अ्रनत ॥१६॥ 


नेमिनाथ राजकुमार थे। वैभव में पले थे । 
इसलिये जब उन्होंने विवाह के स्थान पर वैराग्य लेते 
का निईवय किया तो उनका ऋतुम्ों के कप्टों की 
झ्ोर ध्यान दिलाया गया। इसका एक प्रसंग 
देखिये :-- 
छए रति प्रारति भ्ति घणी, वरसा ले रे विद्यात । 


ताथ वात नो हे सोहिली, देहिली शियालावी 
राति ॥३१॥ 


सीयाने शीत पड़े, पड़े भ्रति निर्मल हीम । 
हरी करी चरि मद मू के, चूके तापस नीम ॥३े२॥ 


३. नेमीश्वरफाग-विद्या भूषण । पत्र सख्या ११। 
प्राकार-१०” ५ ४० । रचनाकाल- ८ । लेखनकाल 
सबत्‌ १६१४ कार्तिक शुक्ता ४। ग्रन्थ प्राप्ति स्थान 
यशःकीति सरस्वती भवन रिपमदेव (राज). + 


इस फाग के रचयिता भ० विद्याभूषण काष्ठा 
सघ के जैन सत (मट्टारक) थे। ये भ० विश्वसेन के 
शिष्य थे। भब तक इनकी 'भविष्यदत्त रास (२० 
स० १६००) तेमीताथ रास, कमंदहन पूजा, चौबी- 
सीपद तथा नेमीश्वर फाग-रचनाएं उपणब्ध हो 
चुकी हैं। भविष्यदत्तरास समवतः इनकी प्रथम 
रचना है जिसे इन्होने स० १६०० में समाप्त की 
थी। तैमीश्वर फाग की जो प्रति श्रभी प्राप्त हुई 
है उत्तता लेखन कान सं० १६१४ है। इसलिये 
समबत' यह कृति संवत्‌ १६१० के भ्रास पास की 


रखना होगी । 


विद्या-भूषण को यह एक ग्रचन्‍छी साहित्यिक 
कृति है जिसमें उन्होंने नेमिनाथ के जीवन का २५१ 
पद्मों में वर्शत किया है। प्रारम्भ में दो पद्म संस्कृत 


३१९७ 


में हैं भ्रौर बीच बोच में भी कितने ही रथानों पर 


संस्कृत के पद् प्राये हैं। फाग के कुछ विशेष वर्शान 
देखिये :-- 


समुद्र तट बर्णन-- 
प्राहे रम्य प्रदेशनि निरखित परल्िए पति मनोहार। 


विविध वनस्पति देखतां पेखतां हष॑ भ्रपार ॥२७॥ 


श्राहे वाडीय वापीय कूप तडाग तेखु नवि पार । 
मधुकर कोकिल हस मयूर करि करिगार ॥३५॥ 


भाहे ताल तमाल खजूरि एलच्या केरा वृक्ष । 
चंपक चंदन सरल तर केरा बहु वृक्ष ॥३६॥ 
झ्राहे किसुक करणीय तरणीय कदली तरा जिहां व्‌ द। 
माधवी नाग लता शुभ मण्डप स्पश्ि चदा ॥४व्वा 
9५ 4 >५ २५ 
तेमिनाथ का सौन्दये बर्णन-- 
झाहे विमल कमल दल 
मोचन भव बंध पाश्ष । 
समुद्र विजय सुत निरखिए 
हरखिएं मनु उल्हात ॥१६॥ 
श्राहे चामी युगल भ्रति सोहिए 
माहिए प्रफर 
जाणंय कामनु. चांपए 
व्यापिए. मोह 
ग्राहें निधूप दीप शिक्षा 
सम नाशाएं निर्मल जागो । 
दंत जिशा दाडिम कली 
सुर मिली करि वलाणा ॥,१८॥ 


प्राहे भुजा दंड भ्रति सुन्दर 


वृद। 


नरेंद्र ॥॥१७॥ 


मंदर सम विक्रम्म | 
चरण कमल भवन पत्रय 

पूजित थि बहु छार्म्म ॥१९॥। 
)< ॥ > ५ 


इ१् 


झ्राहे विमल बदन राजीमती 

वेंगि पहिरीय शूगार। 
मुखि रही प्रति हरषिए 

निरखिए. निज भर्त्तार ॥२०७ा। 


झराहे सखी मागिय वधामणी 
सोहामशी राजिल नारि। 
हीर चीर तस आपिए 
प्रापिए विविध श्यूगार ॥२०८॥ 


श्राहे ह॑ भरी राजीमती 

नेमि जोइ' जिणी वार। 
दयावंत जिन जांगीय 

पश ए कीधु रे पोकार ॥२०६॥ 


तब जिन सारथीनि 
कहि कहि कुण कारण एह | 
जीव घणा ए समिलिया 
विविध प्रकारना देह ॥२१०॥ 


रचना का भ्रादि अन्त भाग निम्न प्रकार है-- 


क्षीमहव समाज वदित 

प्द॑ संसार विध्वंसक। 
दोषध्त च कुकम्मणा सु तपसा 

जे तार मदयुदभुत ॥ 


त्यकवागा रमनत. सौछष 

जलधि मोहारि निर्नानेक | 
बंदेनंत गुणाणंव सुचरित 

भरी प्रादिनाथ प्रभु ॥१॥ 
गौतमेश॑ जिन नत्वा 

स्तुल्ा जिनमुखाबुजात्‌ । 
निर्गंतां सारदा देवी 

वक्ष्मे नेमि वसतक ॥२॥ 


अथ फांगु 


प्राहों प्रशमीग पढ़प पढ़म 
जिन सारदा सारदा पाय। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


गायता दाह भवातर 

सहित नेमीश्वर राय ॥३॥ 
प्राहे जाजीय जस भवतार 

सुसार  इन्द्रादिक देव । 
प्रारीय मेरू शिखिर लेइ 

कौधी बहू परिसेव ॥४॥ 


श्रन्तिम भाग 


ग्राहे काष्ठाए संघ नंदी तट 

गच्छ विद्यागण सार । 
सूरिवर विश्वसुसेन ए 

शासन ना सरणगार ॥२४८॥ 


विद्याभूषण तस शिष्य ए 

दक्ष परि। कृत फाग । 
एक मना सहूं सुणातां ए 

भरुतां ए हुई वैराग्य ॥२४९॥ 
श्राहे नेमिजिनेश्वर केर ए 

फाग श्रनोपम जाश । 
पचरदशाधिक त्रण्यप्ति 

इलोक तर्यू परिमाण ॥२४०॥ 
विनत्यां. देवपल्ला च॑ 

पाश्व॑स्थभूवनेमया । 
विद्याभूषण नास्नेव 

रचिताया व्मंतक, ॥२३१॥ 


इलोक संख्या ३१५॥ संवत्‌ १६१४ वर्ष कामिक 
मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्या तिथो भौम दिने लिखितमिदं 
पुस्तक जयतु । श्री काप्ठासथे नदीतट गच्छे विदया- 
गण भट्टारक विद्य/भूषाग तन्‌ शिप्य ब्रह्म श्री तेजपाल 
पठनार्थ परोपकाराथ शुभ भवतु । 


४. चेतन्य फाग-- 


यह ब्र० कामराज की रचना है। कामराज 
संस्कृत के #च्छे विद्वान धे। इनका समय श्श्वों 
शताब्दी का है। जयबुमार पुराण इनकी संस्कृत 
की एकमात्र रचता है जिसे इन्होंने संवत्‌ १६४० में 


फागु काव्य की नवोपक्षब्ध कृतियाँ ३१६ 


समाप्त किया था । इसकी एक प्रति आाभेर शास्त्र 
भण्डार जयपुर में संग्रहीत है। यह संबत्‌ १६६९ 
की लिखी गई है श्रौर इसे स्वयं शब्र० कामराज को 
भेंट दी गई थी। कामराज भ० शुभवचन्द्र के प्रशिष्य 
एवं सकलभूषण के शिष्प्र भद्ठा।रक नरेन्‍्द्रकीति के 
दिठप श्० सहवर्णी के छिष्य थे । 


भ्रभी इन्हीं कामरज की दो लघु रचनाएं 
उपलब्ध हुई हैं। दोनों ही सुन्दर कृतियां हैं तथा 
प्रकाशन योग्य हैं। प्रथम कृति धर्मफाग है जिसमें 
कवि ने धर्म की महिमा का गान गाया है । धर्म से 
ही घन दोलत, मकान, स्त्री, पुत्र एवं अच्छी गति 
मिलती है तथा धर्म ही झ्नन्त में निर्वाण को प्राप्त 
कराता हैं। रचता के प्रन्त में धर्म क्‍या है इसका 
कवि ने वशुन कर दिया है। उसके भ्रनुत्नार जीव 
दया पालन एवं हिसादि कार्यों से दूर॑ रहना ही 
धर्म का मुख्य लक्षण है । 


फाग की भाषा हिन्दी है लेकिन उस पर 
मेवाती एवं गुजराती का प्रभाव है । 


कामराज की दूसरी रचना चैतन्य फाग है| इस 
फरग में चेतन प्रथवा जीव का विविध रूपों में "शान 
किया गया है। मनुष्य को जन्म लेने के पूर्व गर्भा- 
वस्था में कितना कष्ट उठाना पढ़ता है तथा उसके 
पदचात्‌ भी उसे किस रूप में रहना पड़ता है इसका 
कवि ने संक्षिप्त में भ्रच्छा वन किया है। फाग उप- 
देशात्मक है तथा “प्रूपद' छुन्द में लिखा हुआा है। 
फग की डिगल एवं मेवाती भाषा है। दोनों ही 
फागु काव्यों का रचना काल दिया हुभा नहीं है 
लेकिन यह भ्रवश्य है कि ये १७वीं शत्ताब्दी फी 
प्रथम पाद को रचनाएं हैं। दोनों फागों को भ्रविकल 
झूप से पाठकों के प्रवलोकनार्थ दिया जारहा है--- 


घर्म फाग 
पहिले नमन देवा जिनेश्वरा, 
तमनसार जे गणधरा गाजी । 


नमन करीन जिनि ग्रःथ मुरा, 
कवित प्रसन होइ जो दातारागाजी ॥१॥ 


आांचली 


गाइन घरमा चा विस्तार, 
घरमे तरीजे सव सार गाजी। 
धरमे पाविजे मुगति दुवारु, 
ध्र्नु करिति तिहे लोक उधार गाजी 
गाइन ॥२॥ 
धरमे मनुक्ष गति लाहि जे, 
उत्तिम कुल पावी जे गाजी । 
धरमे रूपवंत होई जे, 
धरमे प्राउक्ष संपूर्ण भोगी जे गाजी ॥ 
गाइन ॥३॥। 
घरमे होई जे विश्यावंतु ग्यानी, 
भ्रागमि शास्त्र पुराणी गाजी । 
धरमे होहइ जगत्र मोहनी, 
धरमे कीरति विस्तरे मेदिनी गाजी ।। 
गाइन ॥४॥। 
धरमे पावि जे वर वी नारी, 
गुणवंत सविचार गाजी । 
धरमे पुत्र कन्या बहु पारी, 
लक्ष्मी प्रलंकृत घर गाजी ॥गाइन ।।५॥ 
धरमे धवल हल सात खणा, 
धरमे बत्तीस लक्षणा गाजी | 
धरमे पालकी सुखासने, 
जैसे देवाचि विमाने गाज़ो ।।गाइन।।६।। 
धरमे राज्य पद पाती जे, 
चक्रवत्ति होई जे गाजी । 
धरमे से सुख भोगी जे, 
गज तुरंगन रथ लाही जे गाजी | 
गाइन ॥७॥ 


३२० 


धरमे स्त्रगे लोका जाई जे, 
इन्द्र पद पावि जे गाजी । 


घरमे ग्रभीष्ट फल फलपावी जे, 
प्रनुक्रमे मुगति साथी जो गाजी ॥। 


गाइन ॥८॥ 


धरम्‌ माता जो धरम्‌ पिता, 

घरमु सहोदर वंधुगाजी । 
धरम्‌ तिही लोकी तारता, 

घरमु विन जीव ग्रंधु गाजी ।गाइन।।६॥ 
ऐसे जानुजी जीवा भ्रमु करी, 

सुखो होइ जे सब सारी गाजी । 

धरम सोई रा पर त्रीचा, 

जोब धरमु हितकारी गाजी ॥गाइन॥ १०॥ 


संग्रामि जु भता धरमु रमण, 
पाणि बढ़ता परोहण गाजी । 


प्रगिनि जलंता धरमु जीवन, 
रोग दालिद्र हरण गाजी ।।गाइनता। ६ १॥ 
धरमु धरम भण तिलोका, 
लोका नाही विवेकु गाजी । 
हीसा करमु करती लोका, 
जीव द ॥ विश धरमु फोक गाजी ।। 
गाइन ॥१०॥ 
जीव्र दया धरम पालती, 
दिसा पाप टालतो गाजी । 
कामुराजु ह्ण धर्मु करीति, 
तो जोव पावे मुगति गाजी ॥ 
गाइन ॥१३॥ 
इति धर्म फाग संपूर्ण समाप्ता । 
चैतन्य फाग-- 
त्रिनोकी भव निराघों होइ उदत्सु 
लक्ष  चउरासी भ्राडेकरिता 
करमपारधि तु प्रा मांडिलापसु, 
क्रोध माजरा तु भ्रा० करन नासु ॥ 
॥ १॥ 


रहव। सू। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


प्र पद-- 
ग्रतमा चेतन्‍्य राधो रामचन्द्रा, 

प्रढढठ हाथ कुडी तुप्चा पांजरा । 
साप्तवान मलोती केला साजरा, 


कर्मसूत्र॒ धारि प्रायुग हृष्टि ग्रोचरा ॥ 
ब्रातमा ।! २ ॥। 

एक से प्रढतालीस प्रकृत पारधि, 
माया जाल घालूनी बांधला बुधि । 

झ्राजुनी कान धरसी आ्रापुली सुधि, 
मनुक्ष जनभी राधवापड सील बधि॥ 
ग्रातमा ॥। ३ ॥ 

विख योबतिन को जातु राघवा, 
कामिणी नयण वाणें तु ते बीधवा । 

प्रीती में बली जणि करी राहावा, 
पडसों मोह पजरिमंग कवरों कांढावा ॥ 
श्रातमा | ४ ।॥। 

तव नाड़ी सोला सांधि, बहत्तर कोठे, 
तु भी था पाजरि राघो नवदा रोके । 

अप्टदल कमल सो डोनी कोढठे, 
मभा वेला श्रणी जाउ दाही वाट ॥ 


प्रातमा ॥ ५ ॥ 
प्रसन रसन प्राण चक्षु ध्रृती पांचे, 
ढाइ जाली राघो हु जीकभता । 


सोई या था सगनु कोपडु भराति, 
मन बचत काया राखे निरुती ॥ 


प्रातमा ॥। ६ ॥ 
धरम वीरी रखे राधौ कर पांथरा, 


त्रयोदश ब्रते फले चर॑ या चारा । 
राग द्वंख तया अ्रणी जाऊ डुगरा, 
मान श्रहकार तु ते करती चुकारा ॥ 
प्रातमा ॥ ७ ॥| 
तु कमीय पजरि राघो त्रिष्णा बार, 
जूनयला वीजे खेगा 
क्रोध बरी तुज एडइल माँजरा खेमा, 
खड़गें त्याच! सघारू करा ।। झातमा ।। ८ ॥। 


पांचरा । 


फागु काल्य की नवोपक्षदध ऋतियां 


पजरू घष्टि तु भरते नवमास, 
सूत्र घरीतां तिनसे साह दिवस । 
ग्रस्थि चर्म त्वजा रुधिर भास, 


मलमृत्र चीरमि रची ला रहो वास ॥ 
प्रातमा ॥ ६ ।। 


काला गोरा नीला पीला नहवे सांवला, 


ब्रह्माद कान कलेवरणां वेगला ॥ 


पाहातां पाहाल तरि नदी में डोला, 
ग्रताथ ध्वनि राधो बोले सकलाो ॥ 
ग्रालमा ॥। १० ।। 


ग्राचार पवित्र राघो शब्र.हार पाणी, 
सकले विकले देगी तुज लागुनी । 

ग्रागमु निर्गमु श्रूवा बोली जे वाणी, 
पाजरा भोतरि राही झ्ापुले घती ॥ 
ग्रातमा ॥ ११॥ 


ज्रेपन क्रीया राधो करी जे पंख, 
सोलारे भावता रंगे रगी जे मुख । 

चरित्र जी पद सुरेख, 
प्रिद्धात्त सुधदी कठी राखती रेख ।। 
झातमा ।। १२ ॥ 


रापा तत्व पंढो राधो रात्रि दोन, 
पढ़ता गुणता शाघों जाता छुजाणश । 
स्वर्ग लोके हुन तु जएईल विमान, 


प्रदीपीभवति राही सुख निधान ॥॥ 
प्रातमा ॥॥ १३ ॥ 


गापता परि, 
राघो तुजोी शब्रसरी । 


प्रात्मा चेतन्य राधों 
अनन्त गरों 


जानता वेदतां राधो कबी ना परि, 
कामराजु हार राधो वेगें ऊधांरी ॥ 
झातमा ।। १४ ॥ 


॥ इति चैतस्थ फाग समाष्त ।॥। 


३२१ 


६. आलोचना फाग -- 


यह सेवक कवि की कृति है । कवि सभवतः 
१७-१८ वी शत,व्दी के थे । इसमे कवि ने अपने 
किए हुये कार्यों पर भ्रालोचनात्मक हंष्टि से विचार 
किया है तथा जोवन में किसी भी पृण्य कार्य का 
सम्पादन न करने पर खेंद प्रगट किया है । 


फागु लघु पर सुन्दर है। भाषा सरल एवं 
मधुर है । इसकी एक प्रति ग्रामेर शास्त्र भण्डार 
के एक गुटके में सम्नरहीत है । फागु लघु होंने के 
कारण उसका पुरा पाठ पाठकों के श्रवलोकनाथ्थ 
प्रस्तुत किया जारहा है-- 


शआ्रालोचना फाग-- 
ग्राहे प्रथथ जिशेसर प्रणमसु, 
प्रसभसु सारदा 


श्राहे प्रालोचता फ्राग गायिस, 
जिम भनति तिरमल धापि॥ ह१॥। 


माय । 


श्राहे श्रनादि काल मर भ्रातोमा, 
भमु इसि विषय संसार । 
झाहे नरगक श्रादि गति चारि, 
तब्रसः थाबर मभारि 
श्राहे दुख सहामि श्रति पंणा, 
छेदन. भेदत 
श्राहे सुखनी भ्रस न पायीई, 
कम तहदि प्रत्तादि 
श्रहे कारक काल लब्बि मलि, 
जाणु श्री जिनधर्म । 
भ्राहे तुहि पापची नवि उसरि, 
हजीमक बुहला कर्म 
श्राहे कुगुरू कुदेव, कुधरमउ, 
परिमि प्राणु रंग । 
ग्राहे तेश पाप उदि प्रावि, 
जीन श्रागस्या करू भंग 


॥ २ ।। 


झ्रादि । 


॥ हे ।॥। 


॥ ४ ॥। 


॥ ४॥। 


औै२२ 
झाहे मि कुग्यान श्रम्यासि, 
प्रापुर बापर विरोध । 


झाहें तेह कर्म उदि भावता, 
न्याय तणो करि. रोध ॥ ६॥। 


झाहे तरस थावर हिंसा फरी, 
मि प्नग्यानी 


झाहे हजी दया भाव नउ प्जि, 
नरगि को 

भ्रहि मयण पापी निवसि करि, 
तीवर काम. प्रशाम 

प्राहे तेह तरों ससा करि, 
नही ब्रह्मवरिजजू नाम 


जीव । 


सुहरीव ॥ ७ ॥। 


॥ 5 ॥॥। 


प्राहे श्रसति बोलावि प्रति धणा, 

पर धन हरी अप्रपार 
प्राहे ही मर एह प्रम्यासडो, 

तो माहरि दीरध संसार 


॥ ६ ॥। 


्राहे धन भ्रादि दस परिग्रह, 

मन' भमि मेलवा काजि 
भाहे ऐेग तणा फल सांभला, 

तोहि नहीं मर लाज 


॥ १० ॥ 


भाहे विखरा सेया नि विखसमा, 
विस सात उचापि | 
झाहे लूलि पणह जीन विर॑लि, 


लेप निरमल निविधापि ॥ ११॥ 


प्राहे क्रोध भ्रग्रणि धग्पु परजले, 
ग्तत काल ४ जीव 

श्राहे जिनवाणी बहु साभलि, 
खिमा नहीं 


भ्रतीव ॥ १२॥ 


झाहे मान पापी येहु पीड़ीउ, 
तेहीं मक सुभ प्रणाम 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


श्राहे कोमल पणु नवि झाषरी, 
तीर्ण होसि दूर्गति दाम ॥ १३ ॥ 


ग्राहे मन वचन काया वाकौ, 
कुटल पशु सदा 
प्रहे सरल भाव नवि संपर्ि, 
तो तरजन गति जाइ 


होइ । 


॥ १४॥ 
प्राहें लोग मातंगि मिखुकरु, 
खीश एक नहीं सतोस । 


झ्राहे तीरि। जीन धरम पी बंग, 
तो कि हनि दीजि दोत॥ । १५॥ 


झाहे विकथा रसि घपुर जीउ, 


हमूर खड़ा मार । 
भ्राहे धर कथा करंता निद्रा, 
श्ावि प्रपार ॥ १६॥ 
झाहे मोह क्रमि भ्रति मोहीइ, 
हैं. पापीगुण हीन । 
प्राहे भ्राठ मूल गुण श्राहिदी, 
ब्रत न पालें मि दीन ॥१७॥ 


प्राहे प्रारति रुद्र धानि, 
वास्यु छिप मुझ चित । 
प्राहे स्वस्तपणणु नवि प्राविड, 
किम करू निज हित ॥ रैंप ॥ 


आाहे दानपूजा तप क्रादि, 
झनेक पृ णता 
भाहे प्रमाद परि तवि भ्रापि, 
बंधों नवि जिनराज ॥ १६॥ 


काज । 


प्राहे भनंत क्षव गुरिहु भरू, 
ते तु जाणी छि देव । 
पाहे दीन उपरि क्रपा करी, 
तम्ह गुर पश्रायो देव ॥२०॥ 


फागु काव्य की नवोपक्षब्ध कृतियाँ ३२३ 


प्राहे जिन जिन धर्म गुरू, प्राहे जे जिन धरमनि थ्रासव्या, 
सैबता थापिसि कुमणी हाणि । तेह मनि न्याय विचार । 
पभ्हे भव्य होसी तू प्रगढसि, भ्राहे वेराग हैति ते चित, 
झनंत गरुणानी खाणि ॥ २१ ।॥। जो सेवग बोल सार ॥ २२॥ 
“इति श्रालोचना फाय समाप्त” 
संयम 
द्द 


जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुछ्जी है । 
--स्थामी विवेक्ानन्द 


मान्वेषय त्व॑ पर दृषणाति 
गुणार्जना वद्धमति: कदावि 
एदंडि लोके खल लक्षणंयद्‌ 
गुणान्विते वस्तुनि दोष दृष्टि:॥ 
प्र्थ:--हे भाई | तू कभी भी दूधरो के दोष हूढ़ने की चेष्टा मत कर। ऐसा 
करने से ही ग्रुणों की प्राप्ति हो सकती है | दुर्जज का लक्षण ही यह 
है कि जो इस संसार में गुण सहित वस्तुग्रो में भी केवल दोष ही दोष 
देखें । 
- चेनयुखदास 


जैन-दर्शन में अर्थाधिगम-चिन्तन 


द्रवारीलाल कोठिया | 


भारतीय दर्शन में प्र्भाधिगम का साधन: प्रमाण 


भ्रस्तः भौर बाह्य पदार्थों के ज्ञापफ साधनों पर 
प्रायः सभी भारतीय दर्शानो में विचार किया गया 
है श्लोर उनका शञापक एक मात्र प्रमाण को स्वीकार 
किया है। प्रमाण धोना हि प्रमेय व्यवस्या' 
ममानाधौना मेय स्थिति प्रमेय सिद्धि: प्रमाणाद्धि' 
ज॑भे प्रतिपादनो द्वारा यही बतलाया गया है कि 
प्रमाण से प्रभेय की व्यवस्था, सिद्धि, श्रथवा ज्ञान 
होता है, उसके ज्ञान का भ्रौर कोई उपाय नहीं 
है । 
जैन दर्शन में अर्थाधिगम के साधन: प्रमाण 
ओर नय: 

पर जैन-दशन # प्रमाण के ग्र(तरिक्त नय को 
भी पदार्थों के प्रधिगम का साधन माना गया है । 
दर्शन के क्षेत्र में भ्रधिगम के इन दो उपायों का 
निर्देश हमें प्रथमत. तत्वार्थ सृत्र' में मिलता है । 
तत्वार्थ सुशत्नकार ने लिखा है कि तत्वार्थ का भ्धि- 
गम दो तरह से होता है :--१, प्रमाण से भौर २, 


१, 'प्रमाणातयरधिगमः तत्वार्थ सू० १०६ | 
२. के 'तत्त्वज्ञानं प्रमाण युगपत्सवंभासनभ्‌ । 
क्रमभावि वे यज्जानं स्पाह्दतय-पंस्कृतम्‌ ॥ 


नय से । उनके परवर्ती सभी जेन विधारकों कार 
भी यही मत है। उन्हीं के सम्बन्ध में यहा' कुछ 
विचार किया जाता है। 


प्रभाग 


प्रन्य दर्शनों में जहां इन्द्रिय व्यापार, ज्ञानृ- 
व्यापार, कारक साकलय, सच्निक्ष श्रादि को प्रमाण 
माना गया है श्रौर उनसे ही श्र प्रति बतलाई 
गई है, वहां जेन-दर्शन में स्वार्थ-व्यवसाथी ज्ञान को 
प्रमाण कहा गया है भौर उसके द्वारा भ्र्थ-परि- 
ौचिछ+त्त स्वीकार की गई है । इन्द्रिय व्यापार भ्रादि 
को प्रमाण न मानने तथा ज्ञान को प्रमाण मानने 
में जैन चिन्तकों ने यह युक्ति दी है कि ज्ञान भ्रथ॑ 
प्रमिति में प्रव्यवहित-साक्षात्‌ करण है भौर इन्द्रिय 
व्यापार झादि व्यवहित-परम्परा करण है तथा 
झ्रव्यवहित करण को ही प्रमाजतक मानना युक्त है, 
व्यवहित को नहीं । उनकी दूसरी युक्ति यह है कि 
प्रमिति भ्र्थ-प्रकाश अथवा भ्रज्ञान निवृत्ति-रूप है 
वह ज्ञान द्वारा ही सम्भव है, भ्रज्ञान-रूप इन्द्रिय 





समन्तभद्र, भ्राप्तमी० का १०११ 


[ख] 'प्रमाणनयाम्यां हि विवेबिता जीवादयः संम्पगर्धियम्यस्ते । 
तद्ध्यतिरेकेश जीवाच्यधिगमे प्रकारानतरासम्भवात्‌ ।' 


प्रभिनव धमंभूषण , न्‍्यायदी पृ० ४ । 


३२६ 


व्यापारं आदि के द्वारा नहीं। प्रकाश द्वारा ही 
प्रन्धकार दूर होता है, घटपटादि द्वारा नहीं । 
तातपय॑ यह कि जँन-दर्शान में प्रमाण ज्ञान रूप है 


झौर वही प्रर्थ-फरिच्छेदक है । 


प्रमाण से दो प्रकार की परिच्छित्ति होतो है: 
१ स्पष्ट (विद्दाद) भौर २ भ्रस्पष्ट (भविद्द) जिस 
शान में इन्द्रिय, मत, प्रकाश भ्रादि पर की भपेक्षा 
गंहीं होती वह शान त्यष्ट होता है तथा प्रसन्दिग्ध, 
झविपरीत एवं निर्रायात्मक होता हैं। जैन-दर्शन में 
ऐसे प्तोन ज्ञान स्वीकार किये गये हैं । वे हैं प्रवाधि, 
मन. पंथ और केवल ज्ञान । इन तीनों ज्ञानो को 
“पुरुष” प्रथवा 'पारमाधिक प्रत्यक्ष! कहा गया 
है! । पर जिन ज्ञानों में इन्द्रिय, मन, प्रकाद श्रादि 
पर की श्रपेक्षा रहती है वे शान प्रस्पषष्ट होते हैं 
तथा जितने भ्रश्नो में वे व्यवहाराविसंबादी होते हैं 
उतने भ् शो में वे भ्रसं दिग्ध,प्रविपरीत एवं निर्णशायात्मक 
होते हैं, ऐेष प्रशों में नहीं । ऐसे ज्ञान दो है :-- 
१ मति भौर २ श्रूत । इन दोनो ज्ञानों मे पर की 
भ्रपेक्षा होने से उनको 'परोक्ष' संज्ञा है। स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान, तकं, भ्रमुमान, प्रागम जैसे परापेक्ष 
ज्ञानों का समावेश इसी परोक्ष (मति और श्र्‌ त) 
में किया गया है। इस तरह प्रत्यक्ष प्रौर परोक्ष 
रूप इन मति, श्र्‌त, भ्रवधि, मन: पर्यय भौर केवल 
ज्ञान से प्र्धाधिगम होता है। स्मरश रहे कि 
इन्द्रियादि की भ्रपेक्षा से होने वाले चाक्षष प्रादि 
ज्ञान प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप लोक संव्यवहार के कारण 
होते है श्रौर उन्हें लोक में 'प्रत्यक्ष! कहा जाता 
है। भ्रत: इन शानो को लोवव्यवहार की दृष्टि से 
जैन चिन्तकों ने 'सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, भी कहा है 
बसे वे हैं परोक्ष ही । 








बायू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


अर्थाधिगमका देतु नय, ओर प्रमाण से उसका 
कर्थ॑बित्‌ पार्थक्य : 


प्रत प्रनन है कि नथ भी यदि श्र्थाधिगम का 
साधन है तो वहू ज्ञानकूप है या नही ? यदि ज्ञान 
रूप है तो वह प्रमाण है या भ्रप्रमाण ? यदि प्रमाण 
है तो उसे प्रमाण से पृथक्‌ प्रर्थाधिग्मका उपाय 
बताने की क्या झावदयकता थी? प्रन्य दर्शनों की 
भांति एकमात्र 'प्रमाश' को ही अ्रधिगमोपाय 
बताना पर्याप्त था? यदि प्रप्रमाण है तो उससे 
यथार्थ श्र्थाधिगम कैसे हो सकता है, प्रन्यथा संश- 
यादि मिथ्पा ज्ञानो से भो यथायथ श्रर्थाधिगम होना 
चाहिए ? भ्रौर यदि नय ज्ञानरूप नहीं है तौं उसे 
सन्निकर्षादि की तरह ज्ञापक स्वीकार नहीं किथा जा 
सकता ? 


ये कतिपय प्रदइन हैं, जो नय को भ्र्थाधिगमोपाय 
माननेवाले जन दर्शन के सामने उठते है। जैन 
मनीषियों ने इन सभी प्रइनों पर बड़े ऊहापोह के 
साथ विचार किया है । 


इसमें सन्देह नहीं कि नयकों श्र्थाधिगमोपाय 
के रूप में भ्रन्य दर्शनों में स्वीकार नहीं किया गया 
है प्रौर जैन-दशंत मे ही उसे श्रगीकार किया गया 
है। वास्तव में 'तय' ज्ञान का एक प्रंश है भौर 
इसलिये वह न प्रमाण है और न भ्रप्रमाण, किन्तु 
ज्ञानात्मक प्रमाण का एक देश है। जब शाता या 
वक्ता ज्ञान द्वारा या बचनों द्वारा पदार्थ में श्रद 
कल्पना करके उसे ग्रहणा करता है तो उसका वह 
ज्ञान श्रथवा वचन नय कहा जाता है। भ्रौर जब 
पदार्थ में अभ्रंश-कल्पना किये बिना सम्रग्म रूप में 
अ्रहुण करता है तब वह ज्ञान प्रमाणु रूप से व्यव- 
न ि++-- 3 न प4 कल 





९. २. सतिश्रू तावधिमत:पर्यय्केवलानि ज्ञानमू, 'तत्ममाणे', 'आराश्ये परोक्षम', 'प्रत्यक्षमन्यत्‌'- तत्त्वायंसू ० 


१-६, १०, ११, श्र || 


३. “मतिः स्मृति' संज्ञा चिन्ताभिनिवोध इत्यनर्थात्तरम्‌! ।-- तत्त्वायंसु० १-१३ । 
१. प्रमाणेकदेश्याश्व नया: पृज्यपाद, सर्वा० १-३२, 


जैन-दर्शन में अर्थाधिगम-चिन्तन॑ 


हत होता है। ऊपर हम देख चुके हैं कि मति, श्रूंत, 
प्रवधि, मतःपयेय ध्लौर केवल इस पांच ज्ञानों को 
प्रमाण कहा गया है और उन्हें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष 
इन दो भेदों (वर्गों) में विभक्त किया गया है। जिन 
जञातों में विषय भ्रस्पष्ट एवं प्रपूर्ण कभलकता है उन्हें 
परोक्ष तथा जितमें विषय स्पष्ट एवं पूर्सो प्रति- 
विम्वित होता है उन्हें प्रत्यक्ष निरुपित किया गया 
है। मति प्रौर श्रत इत दो ज्ञानों में विषय भ्रस्पष्ट 
एवं भ्पूर्णा कलकता है, इसलिए उन्हें 'परोक्ष' कहा 
है तथा शेष तीन ज्ञामों ( प्रवधि, मन:पर्यय भोर 
कैवल ) में विषय स्पष्ठ एवं पूर्ण प्रतिफलित होता 
है ? भ्रतः उन्हें 'प्रत्यक्ष' प्रतिपादन किया है। 


प्रतिपत्ति-मेद से भी प्रमाण-मेंद का निरूपण 
किग्रा गया है। मह निरूपण हमें पृज्यपाद-देवनन्दि 
की सर्वार्थंसिद्ध में उपलब्ध होता है। पज्यपाद ने 
लिखा है कि प्रमाण दो प्रकार का है :--१, स्वार्थ 
गौर २. परार्थ । श्र्‌तज्ञान को छोड़कर शेष चारों 
(मत्ति, भ्रवधि, मनःपर्यय श्रौर केवल ) ज्ञान स्वार्थ- 
प्रमाण हैं, क्योकि उनके द्वारा स्वार्थ ( ज्ञाता के 
लिये ) प्रतिपत्ति होती है, परार्थ ( श्रोता या बिनेय 
जनों के लिये) नहीं। पराय॑-प्रतिपत्ति के तो एकमात्र 
साधन वचन हैं भौर में चारों ज्ञान वचनात्मक 
नही है। किन्तु श्रृत-प्रमाण स्वार्थ भौर परार्थ 
दोतो प्रकार का है। शानात्मक प्रमारतों को स्वार्थ- 
प्रमाण भौर वचनात्मक प्रमाण को पराथ॑-प्रमाण 


कला 


३२७५ 


कहां गया है। वस्तुतः श्रृत प्रमाण के द्वारा स्वायं- 
प्रतिपत्ति भ्ौर पराथ॑-प्रतिपत्ति दोनों होती हैं। 
ज्ञातात्मक श्रत-प्रमाण द्वारा स्वाय॑-प्रतिपत्ति भौर 
वचनात्मक पराथ॑-श्र्‌ त-प्रमाण द्वारा पराधंअति- 
पत्ति होती है । ज्ञातान्वस्ता जब किसी वस्तु 
का दूसरे की ज्ञान कराते के लिए शब्दोच्चारण 
करता है तो वह भपने अ्रभिप्रायानुतार उत्त वस्तु में 
प्रंध-कल्पना ( घट, पट, काला, सफेद, छोटा, बड़ा 
झादि भेद ) द्वारा उसको श्रोता या विनेयों को 
शान कराता है। ज्ञाता या वक्‍ता का यह शब्दो- 
ब्लारण उपचास्त: बचनात्मक पराथंश्र्‌ त-प्रमाण 
है भौर श्रोता को जो वक्‍ता के शब्दों से बोध होता 
है वह वास्तव में परार्थश्र्‌ त-प्रमाए है तथा ज्ञाता या 
वक्‍ता का जो भ्रभिप्राय रहता है भौर जो प्रश 
ग्राही है वह ज्ञानौत्मक स्वायं श्रत प्रमाण दोनों 
नय हैं। यहो कारण है कि जत दर्शन-ग्रन्‍्थों में 
जश्ञान-तय भौर वच्तन-नय के भेद से दो प्रकार के 
नयों का भी विवेचन मिलता है ।? 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नय श्र्‌त 
प्रमाण का भ्रश है, वह मति, अवधि तथा मनः पर्यय 
ज्ञान का प्रद्य नहीं है, क्योकि मत्यादि द्वारा 
ज्ञान सीमित प्र के प्रश में नय की प्रदत्त नही 
होती । नय तो पदार्थों के समस्त श्र कों का एकेकश: 
निशचायक है, जब कि मत्यादि तीनों ज्ञान उनको 
विषय नहीं करते । यद्यपि केवल ज्ञान उन समस्त 





१. 'तउजयति पर ज्योति: सम॑ समरतेरनन्तपर्थाय: । 
दर्पण तल इव सकल प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र ॥ 


अमृतचन्द्र, पुरुषाय सि० का १। 


२. तत्न प्रमाण द्विविध स्वार्थ परार्थ थ। तत्र स्वार्थ प्रमाणं श्रूत वज्ञंम्‌ । श्रूत॑ पुनः 
स्वार्थ मवति परार्थ वे । ज्ञानात्मकं स्वार्थ वचनात्मकं परार्थम्‌ । तदढ़िकल्पा नयाः । 


पृज्यपाद, सर्वायंसि० १-६ । 


३. 'ततः परार्थाधिगमः प्रभाणनयैव॑चनात्मभिः कर्तव्य: स्वार्थ इव ज्ञातात्मभिः ( प्रमाण-तयः ) । 


प्रत्यथा कार्ूंन्येतैकदेशेत तत्वार्थाधिगमानुपपत्तेः । 


विद्यानन्द, तरवार्यश्लोक वा० पृ० १४२ । 


श्श्ड 


पदार्थों के समस्त श्रज्ञों में प्रवृत्त होता है और 
इसलिए नय को केवल ज्ञान का प्रश माना जा 
सकता है किन्तु नय उन्हें परोक्ष (प्रस्पष्ट) रूप से 
जानता है श्रौर केवल ज्ञान प्रत्यक्ष (स्पप्ट) रूप से 
उतका साक्षात्कार करता है । श्रत. नय केवल मूलक 
भी नहीं है। वह सिर्फ अस्पण्टात्मक परोक्ष श्र्‌त 
प्रमाणमूलक ही है" । 


वह न भ्रज्ञान रूप हैं, न प्रमाण रूप है शौर न 
प्रप्रमाणा रूप भ्रपितु प्रमाण का एक देश है । इसी 
से उसे प्रमाण से पृथक्‌ प्रधिगमोपाय् निरूपित किया 





१, भमितेरवाधितों वाषपि मनः पर्ययतो$पि वा । 


बाबू छोटेलाल जैन स्छृति ग्रन्थ 


गया है। अंश प्रतिपत्ति का एक मात्र साथन वही 
है भ्रशी वस्तु का प्रमाण से जातकर भ्रनन्तर किसी 
एक प्र ञ ग्रवस्था द्वारा पदार्थ का तिश्वय करना 
तय! कहा गया है। । प्रमाण और नय के पार- 
स्परिक श्रन्तर को रपष्ट करते हुए जेत मनीषियों ने 
ने कहा है? कि प्रमाण समग्र को विषय करता है 
और नय प्रसमग्र को । 


प्रवर ताकिक विधानन्द ने तो उपयुक्त प्रइनों 
का युक्ति एवं उदाहरण द्वारा समावान करके 
प्रमाण और नय के पार्थकत का बड़े भ्रच्छे ढंग से 


ज्ञातस्थार्थम्य नाशे5स्ति नयानां बर्तन ननु ॥॥ २८ ॥ 


निः शेष: देशकालाथ गोचरत्व विनिश्चयात । 


तस्येति भाषित॑ कैश्चिदयुक्त मेव तथेष्टित: ॥ २५॥ 


न हि मत्यवधिमनः पर्यायाणामन्यतमेतापि प्रमाएन गृहीतस्थार्वस्थाजे नया: प्रवर्तनों, तेपा निः शेप 
देश कालार्य गोच रत्वातू, मत्यादीना तदगोचरत्वात्‌ । न हि मनोरनिरष्य शेप विपया करग॒धविपये 


तज्जातीये वा प्रवृते: । 


त्रिकालगोचरा शेष पदार्था शेषु वृत्तितः। 
केवलज्ञान मलत्वमपि तेषा न थुज्यते ॥ २६ ॥ 


परीक्षाक्रारतावृते स्पष्टत्वात्‌ कैवलस्य तु 
ध्रममूला नया: सिद्धा वक्ष्यमाणाः प्रभाणवत्‌ ॥। २७ ॥ 


यथव हि श्रूत प्रमाशमधिगरज सम्यस््शंन निबन्धन तत्वार्थाधिगमोपायभूत॑ मत्यवधिमनः पर्यय- 
कैवलात्मक च वक्ष्यमाण तथा श्रृतमूला नया; सिद्धास्तेषा परोक्षाकारतया वृत्ते:। ततः (ननु ? ) 
केवलमूला नयाध्त्रिकाल गोचराशेप पदार्थाशिपु वर्तनादिति ने युक्त मुत्पइ्यामस्तेपा स्पप्टत्वप्रसगात । 


विद्यानन्द, तत्वार्थडनो १-६, पृ० १२४ 


३. (क) “एव हि उकतम-अरगृद्य प्रमाणत, परिग॒तिविशेषादर्थावधारण तयः ।! स्वार्थ सि० १-६। 


(ख) “वस्तुन्यनेकास्तात्मन्यविरोपेन हि हेत्वपंणात्‌ साध्यविशेषर्य यायात्म्य प्रा, प्रव॒णा: 


है. (क) सकलादेशः प्रमागाधीनों विकलादेशो नयाधीनः। 
(ख) प्रर्थस्यानेक रुपस्य थी: प्रमाण, तदशपीन: । 


नयो धर्मान्तरापेक्षो दु्नयस्तमि राइृतिः ॥॥ 


प्रयोगो 
नया: ।' सर्वार्थ सि० १०३३१ 


सर्वा० सि० १-६ 


स० सि० १-६ 


जैन-दर्शन में अर्थाधिगम-चिन्तन 


विवेचन किया है । वे जैन-दर्शन के मूर्धन्य ग्रन्थ 
अपने तत्वार्थ इलोकवातिक मे कहते है" कि नय न 
प्रमाण है भ्ौर न श्रप्रमाण, अपितु प्रमाणेक देश 
हैं। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार समुद्र से लाया 
गया घडा भर पानी न समुद्र है और न अभमुद्र, 
समुद्र क देश है। यदि उत्ते समुद्र मान लिया जाय 
तो शेष सारा पानी भ्रसमुद्र कहा जायगा प्लौर यदि 
उसे समुद्र कहा जाय तो बहुन समुद्रों की कल्पना 
करनी पड़ गी। ऐप्ती स्थिति में किसी को “समुद्र 
का ज्ञाता' नहीं कहा जायगा, श्रपित्‌॒ उत्ते 'समुद्रों 
का ज्ञाता' माना जायगा । 


ध्रत नयकों प्रमाणक देश मानकर उसे जंन- 
दर्शन में प्रमाण से परथक ग्रधिगमोपाय बताया गया 
है। वस्तत ग्रल्पज्ञ ज्ञाता, वक्‍ता और शभ्रोता की 
दृष्टि से उसका पृथक निरुपण गअत्यावश्यक है | 
संसार के समस्त व्यवहार श्रौर वचनप्रवृत्ति नयों के 
ग्राधार पर ही चलते है । प्रतन्तधर्मात्मक वस्तु के 
एक एक भ्रण को जातना या कह कर दूसरों को 
जनाता नय का काम है श्रौर उस पूरी वस्त को 
जानना प्रमाण का,कार्य है। यदि नय न हो तो 
विविध प्रश्त, उनदेः विविभ्र समाधान, विविध वाद 
झौर उतका समन्‍्वथ श्रादि कोई भी नहीं बत 
सकता । स्वार्थ-प्रमाण गगा है। वह बोल नही 
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सकता झ्रौर न विविध बाद एवं प्रदनों को छुलभा 
सकता है। वह शब्ति नय मे ही हैं। प्रतः जैन 
दर्शन का तयवाद एक विशेष उपलब्धि है और 
भारतीय दर्शन को प्रनुपम देन है । 


उपसंहार : 


वस्तु प्रनेकधर्मात्मक है, इसका पूरा बोध हम 
इन्द्रियों या वचन द्वारा नहीं कर सकते । हां, नयों 
के द्वारा एक एक धमं का बोबष करते हुए प्रनगिनत 
धर्मों का जान कर सकते हैं । वस्तु को जब द्रव्य या 
पर्यायरूप, नित्य या शअ्रनित्य, एक या भ्रनेक भ्रादि 
कहते हैं तो उसके एक भ्रश का हो कथन या ग्रहण 
होत। है । इस प्रकार का ग्रहणा नय द्वारा ही संभव 
है, प्रमाण द्वारा नही । प्रसिद्ध जैन ताकिक सिद्ध 
गेन ने नयवाद की झ्रावश्यकता पर बल देते हुए 
लिखा है कि जितने वचन.मार्ग है उतने ही तय है । 
प्रतएव मूल में दो नप्र स्वीकार किये गये है :--१, 
द्रव्याथिक और २ पर्यायाथिक; द्रव्य, सामान्य, 
प्रन्वय का ग्राहक द्र॒व्याथिक श्रौर पर्याय विद्येष, 
व्यतिरेक का आाही पर्यायाथिक नय है । द्रव्य भौर 
पर्याय ये सब मिलकर प्रमाण का विषय है। इस 
प्रकार विदित है कि प्रमाण झौर नय ये दो वस्तु 
अधिगम के साधन है भौर दोनो ही श्रपनेन्भ्रपने क्षेत्र 
में वस्तु के ज्ञापक एवं व्यवस्थापक है । 





१. (क) ना प्रमाण प्रमाण वा तयो ज्ञानात्मको मतः । 


रयात्ममार्णकर्रेशस्वु सर्वधाप्यविरोधतः ॥ 
(ख़) नाय वस्तु न चावस्तु वस्त्वशः कथ्यनेयतः । 
ना समुद्र: समुद्रो वा समुद्राशों मथोच्यते ॥। 


तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषाशस्था समुद्रता । 
समुद्रवहुत्व॑ वा स्पन्तच्चेन्ववास्तु समुद्रवित्‌ | 


का० हि० वि० वि; वाराणसी, 
दि० १४-४-६५. 


त० श्लो० पृ० १२३। 


त० इलो० पु० ११८ । 


२. “जावइया वयणपहा तावइया चेत होति णयत्राथा' सन्मतितर्क गा० 
'नयो द्विविधः, द्रव्याधिकः पर्यायाथिकश्च । पर्यायाथिकनयेन भाव तत्त्वमधिगन्तव्यम्‌ । इतरेपां त्रयाणा 
द्रव्याधिकतयेन, सामानन्‍्यात्मकत्वात्‌ । द्वव्गवर्थं: प्रयोजनमस्येत्वसौ द्रव्याथिकः । पर्यायो5र्थ:ः प्रयोजन- 


मस्पेन्यसौ पर्यायाधिकः तत्सवें समुदितं प्रमाणेनाधिगन्तव्यम्‌ ।' 


सर्वार्थ त्ि० १-३३ १ 


ते पापिनों ये खलु दूषणानि 

पर्यन्त्य भद्राशयतः परेषाम 

तेषां न भद्रं॑ भवतीह लोके 

परत्र वा क्षोद कराशयानाम्‌ ॥ 

अर्थ:--वे मनुष्य जो बुरी नीयत से दुमरों के केवल दूषण ही देखते है उनके गुण 

नहीं देखते वे पापी हैं ऐसे लोगों का न इस लोक में श्रौर न परलोक में 
हो कोई कल्याण हो सकता है क्योंकि उनकी इच्छा सवंदा दूसरों की 
त्र॒टियां देखने में ही लगी रहती हैं। 


-चेनसुवदास 


दर्शन और विज्ञान में आत्मा 


'उदय' नागोरी जैन बी० ए० सिद्धांत 


“नहि मानुषात्‌ श्र ष्ठतरं हि किडिचत'! यहां 
मनुष्य से श्रंष्ठ कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके 
पास विकसित मस्तिष्क है । एक चिर चिन्तनशोल 
प्राणी होने के कारण मनुष्य श्रादि काल से हो 
कुछ न कुछ सोचता श्राया है। एक प्रशन जो समय 
झ्ौर स्थान को परिधि को लांघकर मनुष्य को 
उद्द लित करता रहा है वह है आत्मा क्या है और 
इसका प्रस्तित्व क्या है” ? इसी प्रकार मनुष्य 
सोचता है, “में कौन ह, कहा से श्राया हू, मुझे 
कहा जाना है ?” इन प्रश्नो के दो उत्तर हो सकते 
है प्रथभ--तुम एक शाइवन्‌ इकाई कृत कर्मों के 
भ्रनुसार ताना योनियों में भ्रमण करने वाले, 
चेतन्य गुशोपेत एक स्वतन्त्र सत्ता हो, निःश्रंयस 
को पाना तुम्हारा लक्ष्य है। और द्वितीय वर्तमान 
जीवन के पूर्व तुम त कुछ थे भौर न इसके बाद 
ही रहोगे। दोनों मे रात दिन का अश्रन्तर है 
परन्तु यह निश्चित है कि ये प्रइन शाश्वत हैं . 

विज्ञान में भी “कि तत्त्वं' की खोज करते 
करते प्रसंख्य ्राविष्कार हुए है : स्पेन्सर ने झ्ात्मा 
को 'प्रशया माना, काम्ट ने 'अज्ञतः । और 
अन्य ने “प्रन्धकार प्रस्त कन्दरा!। दर्शन भौर 
विज्ञान का चरम लक्ष्य एक ही है क्योंकि दोनों ही 


सत्य तक पहुँचने के उपक्रम है। फिर भी दोनों में भ्रन्तर 


स्पष्ट है। दर्शन का सत्य चितन प्राप्त सत्य है जो 
स्थल रूप मे प्राप्त नहीं होता जबकि विज्ञान का 
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अस्तित्व है।”3 


सत्य प्रयोग-प्राप्त । दोनों विपरीत दिश्ाप्रों के 
पथिक होते हुए भी एक ही भप्रोर बढ़ते हैं। नए 
वैज्ञानिक उन्मेषों से दोनो के बोच की खाई पटती 
जा रहो है । 


पाश्वात्य दर्शन में भ्रहम्‌ [ $6]/ ] को प्रात्मा 
का समानाथथंक माना है। भ्रमरिकी दार्शनिक पाल 
वेस्स के प्रनुतर “किसी का भ्रहम वह बोध है 
जिससे वह स्वयं को समभता है। यह भ्रपरिवर्तनीय 
है। शरीर बदलता है, विकसित होता है भौर भ्रन्त 
में एक दिन नष्ट हो जाता है परल्तु मृत्यु पर्य॑न्त 
यह भ्पने को 'स्वय” ही सोचता है।” वह यह भी 
मानता है कि मनुष्य की झ्रात्मा ही उसे जीवित 
रखतो है प्रौर यह प्रनित्य है।' 

भ्रस्तू, पाईथागोरस झौर लाक प्रात्मा का 
प्रस्तित्व जन्म से पूर्व ही स्वीकार करते हैं। डाक्टर 
वैलेन्ड लिखते है--- 

“कुछ मूल तत्व मस्तिष्क की शक्तियों की 
उत्पत्ति में सहायक होते है। शायद यह मूल तत्व 
ही भात्मा है ।”* 

१६ वीं शताब्दी के चिन्तक, दाहंनिक 
प्रौर मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स लिखते हैं-- 
“गदि मुझे पूछा जाय कि प्रात्मा क्‍या है तो में 
तत्परता से जवाब दुगा--“प्रात्मा जोवन का 
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शर३२ 


श्रात्मा का शरोर में क्या स्थान है इसकी 
भी कई भान्यताएं हैं।कोई इसे सिर में, कोई 
हृदय में श्रोर कोई श्रांखों मे मानते हैं। परन्तु 
भ्रात्मा का शरीर के किसी भी विशेष श्रंग से संबंध 
नही है । यह सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त है। मनुष्य 
के जन्म के समय से लेकर उसके पूर्ण विकसित 
होने तक यह उप्तके शरौर मे व्याप्त रहता है 
भौर मृत्यु के समय पुनः बीजरूप होकर पुनंजन्प 
के लिए तत्पर रहता है। 


मन मनुष्य को भरमाता है भर ग्रात्मा मत 
हूपी घोडे को लगाम खीचकर उसे नियन्त्रित 
करता है। प्राय: मनुष्य मन के वशोभूत होकर 
दु प्कार्यों मे लोन रहता है और प्रात्मा को दबा 
देता है प्रात्मा हर कुकर्म में प्रवृत होने के समय 
हमें सचेत करता है परन्तु हम इस पर ध्यान ते 
देकर भन के दास हो जाते हे । ग्रात्मा वास्तव में 
मन से पृथक्‌ है और जड़ से भिप्त तत्व है। 


प्रात्मा का स्वतन्त्र ग्रश्तित्र सात प्रप्ताणों मे 
जाना जा सक्षता है.--९. स्वत्तवेद साथक्र 
प्रमाण:--देहधारी न्यूनाधिक रूप मे प्रज्ञान के 
ग्रावरण मे घिरे हुए है भ्रौर स्वयं के श्रस्तित्व मे 
भी सन्‍्देह करते है । परन्तु स्थिर बुद्धि के समय 
ही “में हु" की स्फुरणा होती है-- 
“सर्वो इयात्मा भ्रस्तित्वं प्रस्पेति, न नाहमस्मीति" 


६३, बाधक प्रमाण का श्र भाव -- मन, इद्धिया 
और सूद्मदर्शक यन्त्र श्रात्मा का निषेध नहीं कर 
सवते । इच्धिया भौतिक और सोमित ज्ञान रखती 
है। इन्द्रिया स्थूल, निकटवर्ती और नियत विपयो 
को बाह्य रूप में ही जान सकती ह | गन इन्द्रियो 
से अधिक सामथ्यंवात होने पर भी अपने चचनता 
के कारण इन्द्रियों का दास होता ६। मन में 
राजस भौर तामस वृत्तिया उसन्‍न होती है सात्विक 





'+ 3 केक ज++-+-++ 





१. गीता ग्र. २, इनोक ६७. 


"+> ०७७६६ े>े.>.+<+««००२२२०.०, 20४0 _ मन 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


नही । स्पष्ट है कि श्रात्मा इनसे मिश्र कुछ विशेष 
शक्ति है जो हमें संचालित कर रही है। जैसा कि 
कहा गया है -- 


“इन्द्रियाणाँ हि चरता यम्मनों श्रनुविधीयते । 
तदस्म थति प्रज्ञां वायुनविभिवास्मसि ।?१ 


३. निषेध से निषेध करनेवाले की सिद्धि- 
जो अ्ात्मा के प्रस्तित्त को अ्स्वीकार करने हैं उन्हें 
भी निषेध करने वाला प्रात्मा है जैसा कि शंकरा- 
चाये ने कहा है-- 


“ये एवं हि नियावर्ता तदेव ही नस्य स्वरूपम्‌! 


2. तर्क --प्राय सभी विशेषनाओं के विपरीत 
मूलक शब्द होते है जेसे श्रःधकार--प्रकाण, पृत्यु- 
प्रमरता, जान-अनज्ान- गुख-प ख। अ्रतः जड़ का 
विपरीत चेतन भीह ही। जड़ औ्रौर चेतन दो 
स्वतत्त्र तत्न है हमारे गरोर से चेतन का नि ऋमरा 
होने पर बढ़ जठ़ हो जाता है क्योकि जोबन की 
सचा ही चेत्त है । 


४, शास्त्र- प्रात झास्त्रों और महापुरुषों 
के प्रमागो मे सिद्ध है कि ग्रात्या का श्रस्वित्व है । 


६. वैज्ञानिक--बेजानिकों ने भौतिक तत्व 
गे परे ग्रात्म-तत्व पर भी प्रपनी है।प्ट डानी है। 
सर ऑलिया लॉज और वाई केलविन के नाम 
विष उल्लेखनीय हे। दो ग समर्थन किया है 
कि चेतन जे से पृथक है । 


७. पुनजन्म--अपने सबित कम प्रौर पस्कार 
से हमें पुनज॑न्त में फन मिनता है। कट्टर निरीश्वर 
वादी जमंत विद्वान निनरो भी पुनज॑न्म को 
मानता है । 


दर्शन और विज्ञान में आत्मा 


उपरोक्त विवेचन के पश्चात्‌ श्रव हम यह 
देखते हैं कि भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शंय श्रौर 
विज्ञान में श्रात्मा विधयक क्‍या मान्यताएं है । 


भारतीय दशेन 
बेदिक परम्परा में ग्रात्मा-- 


कठोपनिषद्‌ में नचिकेता को यमराज द्वारा 
ग्रात्मजान का बोध कराया गया। ग्रात्म विद्या 
धौर समग्र योग विधि पाकर उसने ब्रह्म का प्रनुमव 
किया और अ्मरता प्राप्त की । साथ हो 
यमराज ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि श्रात्मा 
दरीर रूपी रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथि है 
और मन लगाम है। इससे भी सिद्ध है कि आ्रात्मा 
पृथक तत्व है । 


“झात्मानम रशथिन विद्धि घरीर॑ रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारधि विद्धि मनः प्रगहमेव च ॥”” * 
इवेताश्वरोपनिपद्‌ सूत्र में वर्ग किया गया है 
कि आत्मा न तो स्त्री हैन पुरुष श्रौर न नपुसक 
ही । यह शरीर से स्बंधित है श्रौर उसमे मिश्रित है- 
 तेव स्त्री न पुमुनेष ने चैवाज नपुसक । 
यद्‌ यच्छरीरगादते तेन तेन स ग्रुज्यत ।" 
आत्मा के स्थान के विधय में इसे “प्रावरोध- 
इसचन्दनंवत्‌”' बताया गया है श्र्थात्‌ यह चन्दतवत 
शरीर मे यत्र तत्र स्वंत्र व्याप्त है। 
भ्रद्व॑त-वेदांत के भ्रनुसार प्रात्मा एक है, 


सच्चिदानंद है, नित्य श्रौर स्व-प्रकाश चैतन्य है । 
यह न तो ज्ञाता हैन जेय श्रौर न भ्रहम्‌ ही । 
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विशिष्टा द्व॑त मतानुसार श्रात्मा केवल चैतन्य नहीं 
है बल्कि एक ज्ञाता है जिसे श्रहम्‌ कह सकते है--- 
“जाता अहमर्थ एवात्मा'! 
मनु(सति-- 
मनुस्मृति में भी भ्रात्मा का वर्णन है। इसमें 
बताया गया कि सब ज्ञानों में श्र प्ठतम प्रात्म-ज्ञाव 
है, वही सब विद्याभ्रों म॑ भ्रगली विद्या है जिससे 
मनुप्य को भ्रमृत [ भोक्ष ] मिलता है । 
“सर्वेषामपि चैतेपा, मात्मज्ञान पर स्मृतभ्‌ । 
तद्यश्रमं सब विद्याना, प्राप्तते हामृतं तत' ॥ 3 


भागवद्‌ गीता-- 


भगवान्‌ कृष्ण ते भागवदगीता में श्रात्मां के 
स्वरूप का वर्णन किया है भ्रौर बताया है कि जिस 
प्रकार हम जोर वस्तुश्रों को त्यागकर नवीन वस्त्र 
धारण करते है उसी 4कार श्रात्मा नवीन शरीर 
धारण करती है । 


“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 

नवानि ग्ृहशात्ि नरो भ्रपराशि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणन्यि- 

स्यानि संयाति नवानि देही।॥ ४ 


श्रौर भ्रागे यह भी कहां गया है कि प्रात्मा 
को न तो कोई शस्त्र छेद सकता है न भ्रग्नि जला 
सकती है भौर न ही हवा शोप सकती है। 


नेन॑ छिन्दन्ति शस्त्राशि नैन॑ दहति पावक:। 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न श्ोषयति मारुत: ॥* 


नी लो 3ै सै २ नल >न.......... 


रेरे४ 


चार्याक दर्शन-- 


चार्वाक के प्रमुसार प्रात्मा शरीर से भिन्न 
प्रभोतिक सत्ता नहीं है भ्र्थात्‌ शरीर चैतन्य 
रहित या श्रात्मा रहित नही है क्योकि जहां एक 
जगह निषेध है उसका प्रस्तित्व भ्रवश्य है । 


“भ्न्निविद्यते तत्‌ सामान्येन विद्यते एवं ।"' 


चार्वाक मानते हैं कि “चंतन्य विशिष्टो देह 
एव भ्रात्मा” श्रर्थात्‌ चेतना शरीर [ जो जड़ तत्वो 
से बना है] में है। परन्तु यह जड़वादी मत है 
इसे ठीक नहीं माना जा सकता । 


सांख्य दशेन-- 

सांख्य मतानुसार भात्मा स्वयंसिद्ध, श्रखंड, 
नित्य भ्रौर सर्वव्यापी है| प्रात्मा ज्ञान नही सर्देव 
ज्ञाता है ग्रौर कभी सांसारिक विषय नहीं बन 
सकता | 
योग-- 


जब चित्त किसी वृति में परिणित हो जाता 
है तब उस पर प्रात्माका प्रकाश्ष पड़ता है और 
बह प्रात्मसात हो जाता है। जन्म मरण श्रादि 
तो शारीरिक विकार है श्रात्मा का इनसे कोई 
संबंध नहीं । भ्रात्मा भ्रजन्मा और प्रमर है। इसो 
प्रकार ध्यान, कल्पना, स्मृति, विस्मृति मन की 
प्रवृत्तियाँ हैं ।प्रात्मा इन सभी विकारों से परे है। 
मीमांसा-- 

श्ात्मा नित्य भौर भ्रविनाशी द्रव्य है जो 
वास्तविक जगत में वास्तविक दरोर के साथ 
संबुक्त रहता है प्रात्मा मृत्यूपरान्त कर्मों का फल 
भोगता है। मीमांसा के अनुसार प्रत्येक जीव में 








१. पड़ दर्शन समुच्चय पृष्ठ ४५-४६ -गुणरत्न 
२. न्यायसूत्र श्रौर भाष्य ३. १, ४. 
३. तकभाषा पृ. ६, तक कौमुरी पृ, ८ 


बाबू छोटेलाल जैन स्टृति प्रन्थ 


पृथकात्मा है भौर चैतन्य प्रात्मा का बास्तविक 
गुगा नहीं वरन्‌ एक झौपाधिक गुण है जो प्रवस्था 
विश्ेष में उत्पन्न होता है। सुदुप्तावस्था प्रौर मोक्षा- 
वस्था में ग्रात्मा चेतनन्‍य रहित हो जाता है । 
न्याय-- 
जब तक प्रात्मा शरीर ग्रस्त रहता है तब तक 
इसके लिए दु.खों का पूर्ण विनाश सम्भव नहीं है । 
दारीर मुक्त होने पर आ्रात्मा के दुःों प्रौर सुखों का 
प्रतुत॒ होकर वह प्रनुभूति रहित हो जाता है 
अर्थात्‌ । 
शरीर- प्रात्मा 5 सुख दुःख । 
शरीर-श्रात्मा 5 ग्रवेतन, मुक्त । 
झ्तेतन की चरमावस्था ही प्रभयम्‌, भ्रजरभ्‌ 
और श्रमृत्युपदम्‌ कहनाती है । 


आ्रात्मा शरीर, इन्द्रिय, मन एवं विज्ञान प्रवाह 
से भिन्न है। चैतन्य के लिए झात्मा आ्राश्रय द्रव्य है। 
श्रात्मा ज्ञान नही वरन्‌ ज्ञाता है जो प्रहंकार का 
श्राश्नय तथा भोकक्‍ता भी है। जैसे कहा गया 
है कि :-- 


“जतन्य ग्रात्मा का स्वरुप नहीं है। इसमें 
चेतना का सचार तभी होता है जब इसका मन के 
साथ, मन का इन्द्रियों के साथ और इन्द्रियों का 
बाह्य पदार्थों के साथ सम्पर्क होता है। शरीर मुक्त 
होने पर इसमें ज्ञान का प्रभाव रहता है ।* 


किन्तु नव्य नैयायिक मानते हैं कि मानस 
प्रत्यक्ष के द्वारा प्रात्मा का साक्षात्‌ ज्ञान होता है । 
जैसे “में हूं' प्रतिष्वनित करने पर मन और ग्रात्मा 
का योग है। बुद्धि चलित कार्यो का कारण यह 
प्रचेतन शरीर नही हो सकता । उनके लिए भ्रात्मा 
की श्रावश्यकता है ।* 


फ्््ांनसकबसचसस,:े:ीो सच 3++------ननन«न-न-«+-न--मम 


दशेन भर विज्ञान में आत्मा 


वैशेषिक दर्शन -- 


वैशेषिक मत वस्तुवादों है। इसके अनुसार 
भ्रात्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें बुद्धि या ज्ञान, 
सुख-दुःख, रागद्व प, इच्छा वृत्ति या प्रयत्न ध्रादि 
गुणा के रुब में वर्तमान रहते हैं। ये गुण जड़-द्रव्यों 
से भिन्न होते है। प्रात्मा नित्य भौर स्वव्यापी है। 
यह चैतन्य का श्राधार है। प्रात्मा की न उत्पति 
है भौर न यह नष्ट ही होती है। यह विश्ु है । 


श्रात्मा दो प्रकार की होती है १. जीवात्मा 
जो सबके शरोरों में भिन्न-भिन्न भ्रात्मा है क्योकि 
उनके अनुभव एक दूसरे से पृथक्‌ है। इसका ज्ञान 
मानस प्रत्यक्ष से होता है। २. परमात्मा--यह 
एक है प्रौर जगतकर्ता है । 


बोद्ध दशेन-- 


यशथ्ञपि बौद्ध दर्शन में शुस्यवाद पर जोर दिया 
गया है फिर भी पुण्य, पाप, पुनर्जन्म और ध्रुक्ति 
को माना गया है। परिवतंनशील हृष्ट धर्मों के 
भ्रतिरिक्त किसी भी भ्रहृष्ट स्थायी द्रथ्य को नही 
म,नने से भ्रात्मा को भी नही मानते । भात्मा पुद्‌- 
गल, जीव, सत्ता की समानाथंक है। बौद्ध मता- 
नुसार जीवन विभिन्न क्रमबद्ध भौर भव्मवहित 
अवस्थाप्ों का एक प्रवाह है और प्रात्मा विज्ञानों 
का प्रवाह है। लोक व्यवहार के लिए प्रात्मा की 
सत्ता है जो रूप, विज्ञान, वेदनों, संज्ञा, संस्कार 
पंच स्कंघों का संधात मात्र है जों प्रव्यक्त है । 
इनके भतिरिबत प्रात्मा कोई परमाध भूत पदार्थ 
नहीं है। 


करमंफल में विश्वास रखने के कारश भगवान 
बुद्ध ने धम्मपद में भ्रात्मा को शुद्ध करने शोर किसी 
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प्रकार का पाप ने करने की प्राज्ञा दी है। यह भी 
बताया यया है कि वतंमान जोवन की भ्रन्तिम 
ग्रवस्था से भविष्य की प्रथम प्रवस्था की उत्पति 
होती है । प्रात्मा को नित्य मानने से इस पर पनु- 
राग प्रासकिति बढ़ती है जो दुःख का कारण है। 


जैन-दर्शेन -- 


दर्श॑न-क्षेत्र में जेन-दर्शंश का विशेष महत्व है। 
इसमें जीव श्रजीव का सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ं है। 
जुन-दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है। इसके प्नुसार वेतन 
द्रव्य को जीव या प्रात्मा कहते हैं। चैतन्य हो 
प्रत्येक जीव का स्वरूप है। 


"चेतना लक्षणों जीव.” 


भ्रात्मा को सूर्य से उपमा दी गई है। प्रात्मा 
के साथ ही जीव है भ्रन्यथा मृतक है। बन्धनयुकत 
होने पर झात्मा की शक्ति परिमित हो जाती है। 
प्रात्मा जीव है भौर जीव का प्रस्तित्व जीव दब्द 
से हो सिद्ध है। भात्मा शरीर से भिन्न है और 
सवंत्र व्याप्त है। इसका प्रथं यह नहीं कि यह जड़ 
द्रव्यों की तरह विस्तार करता है परन्तु इसमें 
शरीर के भिन्न घज्जों के प्रनुभव बतंभान है। प्रात्मा 
प्रालोक की तरह शरीर के किसी स्थान में चैतन्य 
द्वारा व्याप्त रहता है। यह शरीर का परिचालक 
है और इन्द्रियां साधन हैं। शरीर भ्रौर चंतन्य में 
कार्य-कारण का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा 
सकता | छरीर के साथ चेतन्य का सहचय नित्य 
नहीं होता जैसे निद्रा भौर मूर्ज्छा के समय चैतन्य 
झ्रपना काम करता रहता है । 


जिसे बुद्ध ने भ्रव्यक्त की संज्ञा देकर छोड़ दिया 
उसे भगवान महावीर ने परल शब्दों में व्यक्त 
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किया है। प्रात्मा को वैतरणी नदी श्रौर कामपेगू 
( भ्रष्पा नई वैदरणी, श्रप्पा काम थेरू ) बनाते हुए 
महावीर कहते हैं-- 
“भ्प्पा कत्ता विकत्ता य सुहाण य दुह्यण ये । 
प्रष्षा मित्तममित्त च सुपटिठ य दुपटिठ यो ॥'! 
प्र्थात्‌ श्रात्मा ही कर्ता भ्ौर विकर्ता हैं, यही 
सुख और दुख का भोकता है। प्रात्मा ही मित्र, 
अमित्र, सुप्रथुकत भौर दृष्प्रयुक्त है। भौर भी-- 
“अ्रप्पादंतो सही होई श्रसि लोए परत्थय ॥!"२ 
प्र्थाव्‌ भात्मा का दमन करने वाला दोनो 
लोकों में सुखी होता हैं। श्रात्मा के नक्षण बताते 
हुए कहा गया है: -- 

“लाएं च दंसगं चेव चरित च तवो तहा। 
बौरियं उवभोगो च एवं जीवस्म लक्खगा ॥" 
भ्र्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वोय॑ प्रौर 

उपभोग प्रात्मा के लक्षण हैं । 


चैतन्य प्रात्मा का ही गुणा हो सकता है । पाचों 
इन्द्रियों जनित विषय की समष्टिरूप से भ्रनुभूति 
करने वाला द्रव्य प्रात्मा है। आत्मा शाइवत स्वनेत्र 
द्रव्य है भ्रौर किसी श्रखण्ड सत्ता का ग्रश नही है। 
उपासन के प्रभाव में इसकी उत्तत्ति नहीं होती श्रौर 
इसका विनाण भी नहीं होता जैसा कि कहा 
गया है ;-- 


“जीवो श्रणाह पब्रनिधनो, 
भ्रविणासी अ्वखप्ो घुझो शिच्च । 


प्र्थात्‌ जीव ( प्रात्मा ) प्रनादि, अनिधन, भ्रवि- 
नाशी, भक्षय, भव और नित्य है। जीव की पर्याय 
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बदलती रहनी 2। एक ही जोब नाना योनियों में 
भटकता है या बसपन, तारण्य, वाद्ध क्‍्य की | थतियां 
ग्पनाता है। संकोच, विकोच दसका स्वभाव है। 
इसके श्रसंख्य प्रदेश होते है । 


झ्रात्मा का ध्येय जन्ममरणजील संसार के 
पार पहुँचना है। यह संसार समुद्र है, शरीर नाव 
झौर जीव ताविक है । इस संसार समुद्र को महधि 
ही पार कर सकते है-- 


“सरीरमाहु नावुति जीवो वच्चई नाविश्रो । 
ससारो भ्रण्णवो वृत्तो ज॑ तरन्ति महेषिणो ॥'! 


कपषाय की श्रांधी से कर्महूपी धुल उड़कर 
झ्रात्मा की दीवारों पर चिपक जाती है | इन कर्मों 
की चिपक जितनी मजदृत होती है उतनी ही देर 
उसे छडाने में लगती है । कर्मो से मुक्त होने पर ही 
ग्रात्मा सिद्ध होता हैं और ऐसी अवस्था में पहुँचता 
है जहा जन्म नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नही, 
शोक नहीं, दृ.ख नही, दारिद्र नही, बर्म नही, काया 
नहीं, मोह नहीं, माया नही । जैसा कि दद्ावें कालिक 
सूत्र मे कहा गया है :-- 

जथा कम्म खविताणं सिद्धि गच्छई नीरप्रो । 

तया लोगमत्ययन्थो सिद्धों हुवई सासभ्रो ॥" 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ज॑न-दशन में 
आ्रात्मा का स्पष्ट रूप मिलता हैं। 


पाश्चात्य दशन-- 


पाष्चांत्य दर्शन में भी प्रात्मा का ग्रस्तित्व 
स्वीकार किया गया है परतु भारतोय दर्शन से 
साम्य भी है गौर वेषम्य भी। पाश्चात्य जगत के 
आदि-दाशंतिक प्लेटो मानते थे कि संसार के समस्त 





दर्शन ओर विज्ञान में झात्मा 


पदार्थ इन्द्रात्मक है गश्रतः जीवन के पश्चात्‌ मृश्थु 
झ्ौर मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन प्रनिवायं है। सुकरात 
श्रौर भ्ररस्तु भी पुनर्जन्म में विध्वांस करते थे । 


रेने टेकार्ट ने सरल उदाहरण से इस विषय 
को स्पष्ट विया है। “में चिन्तन करता हूं” इसका 
श्र “मे” हुं श्रौर इसमें “मे” य। भ्रात्मा की ध्वनि 
होती है। प्रात्मा श्ौर प्रकृति एक दूसरे पर किया 
प्रतिक्रिया करते है । 


स्विनोजा यह मानते थे कि प्रत्येक द्रव्य में 
झनन्तगुग हैं भ्रौर प्रत्येक गुण भी प्रनन्त है। 
हमारा ज्ञान दो गुणों तक ही सीमित दै--चेतन 
ग्रौर विस्तार । चेतना के भ्रसर्य रूप हैं श्र हर 
रूप आत्मा है। विस्तार के भो ग्रसख्य रूप है। 
प्रत्येक रूप प्राकृत पदार्थ कहलाता है । ये दोनों गुण 
सदा एक साथ मिलते है। ये एक ही द्रव्य के दो 
पक्ष है; दो स्वतंत्र द्रव्यों के गृण नही । एक ही द्रव्य 
एक ओर से चेतन और दूसरी श्रोर से विस्तृत है । 


प्रत्येक गुण व्यापक चेतना या व्यापक विस्तार 
का एक झ्ाकार है। जो पुरुष समस्त प्रारियों को 
भ्रात्मा मे और आत्मा को सर्वप्राणियों में देखता है 
वह किसी से छ्णशा नहीं कर सकता । 


लाइबनिज्ज--ने बताया कि आत्मा शरीर से 
पृथक कही विद्यमात नहीं। इसका एक ही श्रपवाद 
है श्रौर वह परमामा है। 


जॉन लॉक-जॉन लॉक ने बताया कि पआ्रात्मा 
प्रत्यक्ष शञान का विषय है। “में चिन्तन करता हूँ में 
तर्क करता हूँ, में सुख दु ख का ग्रनुभव करता हूँ।”” 
से भ्रपनी सत्ता का अनुभव होता है भौर ज्ञान होता 
है। इससे कह सकते हैं कि श्रात्मा ज्ञान का 
विषय है। 


जार्ज बर्कले--बर्कले ने सारे विद्व की सत्ता , 


को तीन भागों में विभकत कर दिया । १--प्रात्मा- 
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भौर उनके बोध २--परमात्मा ३-- बाह्य पदार्थ । 
उनके प्रनुसार प्रात्मा का तत्व नितन है। पआ्रात्मा 
कभी भी चितन यथा चेतना के बिना नहीं रह 
सकती । बर्कले ने लॉक की स्वप्न रहित निनन्‍्द्रा को 
मानते से प्रस्वीकार कर दिया। 


डेकार्ट, लॉक झौर बकले ने ग्रात्मा की सत्ता 
को स्वयंसिद्ध स्वोकार किया था श्रतः उनके भ्रवु- 
सार किसी प्रमाण की भ्रावश्यकता नहीं थी । हाम 
ने प्रात्मा को भी प्रकृति की तरह एक कल्पना मात्र 
माना | फ्रीखटे ने “में हूँ” से प्रकट किया कि 'में” 
शंय से भिन्न है। में श्लौर ज्ञय एक दूसरे से 
्रोतप्रोत हैं । 


हीगेल--का प्रात्मा सम्बन्धी सिद्धान्त विशेष 
उल्लेश्तीय है। हीगेल के प्रनुमार स्वाधीनता ही 
झ्रात्मा का सार है। श्रात्मा का तत्व श्रपने प्राप में 
पर्याप्त होता है। श्रात्मा को श्रपने साथ ही सधषं 
करना पडता है। परन्तु इससे आगे हीगेल के 
सिद्धान्त में दाशंनिकता नहीं रह जाती क्योकि उनके 
प्रनुसार उन्नति की यात्रा में प्रात्मा भ्रन्त में राष्ट्र 
क्रा रूप धारण कर लेती है | 


श्रार्थ र शॉपेन हावर के भ्रनुसार जोवन बुरा 
है; इससे चिपटे रहने की इच्छा झोौर भी बुरी है । 
मेधावी पुरुष में इच्छाएँ निबंश होतो हैं और 
मनन प्रबल । 


नीतो मानते हैं कि प्रात्मा के लिए पब्रनेक 
बोभ हैं। बलवान भश्रात्मा ही बोभ उठाने की क्षमता 
रखती है। चेतना में सदा नूतनता प्रकट होती है । 
हमारी प्रात्मा हमें रदा 'ही नया बनाने में लगी 


हुई है । 
अमरिकी दर्शन-- 


भ्रमेरिकी दार्शनिक वाल्स सेडसं पौभ्रसं का मत 
सांस्य से साम्य रखता है। उनके प्रनुतार चेतन 


शैश्द 


श्रात्मा में नियम के साथ भ्रनिश्चितता का भ्रच्छा 
भ्रष्ठ भी भौजूद है भ्रर्थात्‌ भात्मा पुरानी भ्रादत 
त्यागकर तई बना सकती है । 


विलियम जेम्स श्ौर जॉन वड्यई के प्रनुसार 
जीवन का तत्व संघर्ष में है। संघर्ष से प्रनेकवाद 
का समर्थन होता है । 


विज्ञान ओर श्रात्मा-- 


वैज्ञानिकों ने भी श्रात्मा के सम्बन्ध में प्रनु- 
सधान किए हैं परत्तु प्रभी तक किसी निश्चय 
निशंय पर नही पहुँच पाए है। आत्मा उनके लिए 
पहेली बनी हुई है। सर्वप्रथम भ्रभिनव विज्ञान के 
जनक बेकन ने दर्शंत से पृथक्‌ वैज्ञानिक परिभाषाएं 
दी जिससे कल्पना की सोमाएं विस्तृत हुई । भौति- 
कवादी वैज्ञानिक प्रकृति में सबंत्र गुणात्मक परि- 
वर्ंन देखते हुँ प्रौर यह मानते हैं कि सभी पदार्थों 
की पर्याय बदलतो रहती है। यह भी सिद्ध है कि 
कोई पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता चाहे उसके 
रूप बदल जांय | श्र्थात्‌ भ्रात्मा भी सदा रहती है 
परन्तु यह है क्या यह नही कहा जा सकता । कुछ 
वेज्ञानिको ने तो स्त्रीकार कर लिया है कि विज्ञान 
भ्रभी तक चरम सत्य तक नहीं पहुँच पाया है ।' 


सर ए. एस, एडिगटन []6 (०007 
रि९आ०ए७ ० (207० 307 936 में 
लिखते हैं--'बुछ प्रज्ञात चीज हो रही है परन्तु 
क्या ? यह भ्रव्यक्त है। धर्म ग्रात्मा भौर मशत्तिष्केसे 
सम्बन्धित है श्रौरइसे ठुकराया नहीं जा सकता |” 


इप्ती प्रकार 9॥ 0॥00 [.0086 लिखते 
है--46 800] 0 वार 9488९8 8९- 
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(6 पांशो।[. प्रर्थात्‌ भनुष्य जिस प्रकार 
स्वप्न लोक में अ्रमण करता है उसी प्रकार 
मनुष्य की प्रात्मा मृत्यु भर पुनज॑न्म के बीच अगण 
करती है। 


उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह विष्य 
भौतिक की श्रपेक्षा प्राध्यात्मिक भ्रधक है । “]]6 
परशांएश5४ 48 8 706 $|ं7रप ९0779 
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इस प्रकार उपरोक्त तुलनात्मक प्रध्ययन से 
ज्ञात होता है कि प्रादि दाशमिकों से लेकर ्राज 
तक के वैज्ञानिकों भरौर दा्शनिकों ने श्रात्मा के 
पस्तित्व को स्वीकार किया है। सभी ने यह माना 
है कि प्रात्मा शरीर से भिन्न द्रव्य है जो शाशवत 
प्रौर स्वतत्र सत्ता है। भात्मा घरीर के दुःखो मे 
प्रभावित नही होती । श्रात्मा की मुक्ति से ही जीव 
की मुक्ति होती है। वैज्ञानिकों द्वारा सतत्‌ भ्रनु- 
सन्धान किए जा रहे है शौर समय प्रा सकता है 
जब इस विषय का स्पष्ट ज्ञान मालग हो जायगा। 
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3. 


दर्शन और बिज्ञान में आत्मा 
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धर्मेश हन्यते व्याधिः 

धर्मेश हन्यते ग्रहाः ॥ 
धर्मेश हन्येते श्र: 

यतो धर्मस्ततो जयः ॥ 


येन विज्ञातिन सर्वमिदं जानाति तदविजिज्ञासस्व । 


जिस के जानने से इस सम्पूण जगत्‌ को जान सको उस ही के जानने 
का प्रयत्त करो । 
- भृगवल्ली 


टृष्टिकोशों का दृष्टिकोण 


कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 


दिल्‍ली गया था। नयी दिल्ली में एक विशाल 
प्रदर्शनी हौ रही थी । में भी उसे देखने चला तो 
सवारी मिली तांगा । तांगे वाला एक पुराना खान- 
दानी प्रादमी था, दिल्ली की ईट-ई ट से परिचित । 
मुर्भे रास्ते की चोजों का हालचाल बताते तांगा 
हाक रहा था। 


बातों-बातों में बोला, “ बाबूजी, धुमने का मजा 
इन कम्बस्त मोटरों, मोठर-रिक्‍शात्रों भौर बसों ते 
खो दिया | लाख सवारियां हों, पर घूमने का मजा 
तागे में है कि धीरे-धीरे चले जा रहे हैं, यह देखा, 
वह देखा । घर पहुँचे तो लगा कि दुनियां देख 
ग्राएं। ग्रब मोटर में क्या है? जा रहे हैं दोड़े हुए 
कि जैसे बाढ़ में बहे ला रहे हों; न किसी बिल्डिंग 
की कारोगरी दिखायी दे, न साइनबोर्डों के नाम 
पढ़े जायें । भ्रव मला कोई पूछे इन से कि परे भाई, 
सैर के लिए निकले हो तो सर की तरह सर करो, 
कुछ छुत्क लो। यह क्या कि जा रहे हो छुढ़के- 
पुढ़के, जैसे श्रांधी में पत्त ।” 


तांगे वाले की भाषा तो लच्छेदार थी हो, कहने 
का ढंग भी रसीला था। सोचा-“'यह प्रादमी तो 
विश्व की सवारी-परिषद में भारत का प्रतिनिधि 
होने लायक है ।”” 


प्रदशिनी देखकर लौटा, तो भिली टैक्सी । 
सरदारजी ड्राइवर हो न थे, स्वयं मालिक भी थे- 
पुराने खानदाती मोटर वाले। मन में भाया इनकी 
राय भो मालूम को जाय। जरा घुमाकर कहा 


"जाते समय तो सरदारजी, हम तांगे में गये थे । 
टैक्सी कोई मिली ही तहीं ।” 


बस बात चल पड़ो और सरदारजों जिस 
चौराहे पर प्राये बह यह था-“बाबूजी, यों बैठ 
जा्रो चाहे तांगे में भौर चाहे डोली में, पर शाही 
सवारी तो मोटर हो है। पश्रांधी श्राये या लू चले 
झौर घाहे बादल १०० बार भ्रपनी ऐसी-तंसी खा 
लें, बस बैठे जा रहे हैं। जैसे मा की गोद हो कि 
न दलक तन दचक । चले जाझ्नो बंठे हुए, जैसे साहब 
का ड्राइग रूम ही उडा जा रहा हो। यह बात 
झौर किस सवारी में मिल सकती है बाबूजी ?” 


मेंने सोचा : तांगे बाले की बात सुनी थी, 
मोटर वाले की भी सुनली । दोनों की बहस झामने- 
सामने हमारी पालमिष्ट में हो तो बहुत से गमसूदड 
सदस्य भौंचक देखें, पर प्रदइन तो यह है कि दोनों 
की भाषा पर नम्बर देते के लिए निर्णायक घुभे 
बना दिया जाये, तो में किसे प्रथम प्रौर किसे 
द्वितीय कहूँगा ? 


दिल्‍ली से घर श्राते समय रेल में एक भले 
यात्री का साथ रहा । बातो-बातों में तागे मोटर 
का यह दृष्टिकोण-मेद उन्हें सुनाया, तो खूब हसे 
प्रौर बोले, “हष्टिकोश के सम्बन्ध में एक संस्मरण 
भेरा भी है। दिल्ली से प्रम्बाला जाते समय पिछली 
बार पंसेंजर गाड़ी में बंठना पड़ा, तो बहुत प्रखरा 
कि एक सौ कुछ मील के सफर में ८-६ घण्टे लग 
गये, पर भ्रम्बाला से मे अपने गांव गया, तो सुना 
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कि एक ब्रुढ़िया दूसरो बुढ़िया से कह रही थी, 
'झबकी बार बहन, रेल में मेंने यह नया जुल्म देखा 
कि मेल गाड़ी में बठने को टम तो कम मिलता है, 
पर किराया देना पड़ता है ज्यादा ।"” 


सुन कर मुर्के हंसी भाभी कि बुढ़िया का 
गशित एक दम ठीक है कि जितनी देर वेठाओो, 
उतना पैसा लो, यह क्‍या कि बंठाते हो पैतेजर से 
कम समय भौर किराया लेते हो भ्रविक । 


सोचा : दृष्टिकोण तकों के. रचना में कितना 


चतुर होता है ? 


मेरे नग्र मे पहले बहुत तांगे थे, पर विभाजन 
के बाद साइकिल-रिक्शाश्रों का ऐसा जोर बंया 
कि तांगे उंगलियों पर गिने रह गये। उस दिन 
नहर से लोटते हुए देर हो गयी, तो तांगे मे बैठ 
गया । तांगे वाला अपना पुराना दोस्त, बातें चल 
निकलीं “कहो भया, कैसी गुजर रही है ? अ्रव तो 
मुल्क भ्राजाद है. पहले की तरह कोई पुलिस-बुलिस 
वाला तो तंग नहीं करता ?” 


“बाबूर्जी पुलिस-तवुलिस वाला तो कोई तंग 
नहों करता, बड़े दरोगाजी भी बैठते है. तो पूरे 
पैसे देते हैं, पर बाबुजा, इन रिक्शाप्रो ने ग्राजादी 
का मजा बिगाड़ दिया ।”' 


रिक्‍्शञावालों ने आजादी का मजा बिगाड़ 
दिया ? क्‍या मतलब तुम्हारी बात का ? प्राश्चयं 
से मेने पूछा तो बोला वह-' जवाहरलाल ने श्रंग्रजों 
को तो हिन्दुस्तान से भगा दिया, पर ये रिक्‍्शायें 
उन से भी नहीं भगायी गयीं ।” 


“हा, रिक्‍शाप्रों से तागों को बहुत नुकसान 
हुआ है भेया । “मेने उप्ते हमदर्दी दी, तो उलद कर 
बोला, “ना बाबूजी, यह बात नहीं है. बात यह है 
कि ये रिक्‍्शायें बहुत मनहूस हैं। इनका मुल्क में 
रहना ठोक नहीं ।” 
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* बाजूजी, तांगे घोड़ा जुड़ता है. तांगे वाला है, 
घास वाला है, तरनाल वाला है, लुहार-बढ़ाई है, 
मालिश मलने वाला है भ्रौर इतके बीबी-बच्चे है; 
घोड़े की कमाई में इत सब का साभा है, सबको 
रोदी मिलती है-रिक्शा में यह बात कहा है ?'' 


घर भा गया था, में उतर गया, बात यही 
रह गयी, पर रिक्शा के सम्बन्ध में तागे का 
हृष्टकोण मुर्के मिल चुका था। तोत चार दिन 
बाद में फिर नहर गया तो रिक्शा में था। मुझे 
तागे व ले की बात याद आ्रायी, तो सोचा तांगे के 
सम्बन्ध में रिक्शा वाले की राय मालूम हो, तो 
तस्वीर पूरी हो जाये । 


मेंने कहा-सुना है भैया, शहर में फिर तागो 
की तादाद बढ़ने वाली है? बोला-- “बाबूजी, 
सरकार मालिक है। चाहे जो कहे, पर भ्रकल की 
बात तो यह है कि जितने है उन्हे भी बन्द कर 
दिया जाये ।" 


“क्यों भया ?” 


“बाबूजी” तांगा नरक की जड़ है । भ्राप श्रपने 
घर के बाहर का फर्ग जीभ से चाटकर शीशे सा 
चमका दो, पर दस मिनट भी स्लाफ नहीं रह 
सकता । तागा आकर छड़ा हुम्ना कि घोड़े ने पेशाब 
किया । श्रव उसके पास तो पास, बदबु के मारे 
अ्रपने तिमंजले पर भी नहीं बैठ सकते ।”" 


जरा छुप रहकर वह बोला-“बाबुजी, तागे 
का नरक इन भंग्रियों से पूछो। सुबह ही सुबह 
विचारे सड़क साफ करते हैं। कमर हट जाती है 
भ्रौर हाथ ऐठ जाते हैं, पर वे फराड्ू लगा कर सीधे 
भी नहीं हो पाते कि तांगे का धोडा फ़ुदर-फुदर 
लीद करता चला जाता है और सारी सड़क ऐसी 


हब्टिकोणों का दृष्टिकोण 


हो आंती है, जैसे कोढ़ो के ह।थ-पैर । भ्रब बताप्रो, 
तांगा नरक की जड़ है या नहीं ?” 


सुनकर सोचा-“तांगे वाला हाईकोर्ट तक 
पहुँचा, तो रिक्शेवाला सुप्रीमकोर्ट तक और दोनों 
इतने बड़े वकील हैं कि सेंकड़ों एल० एल० बी० 
खड़े उनका भ्रुह् ताका करें । 


हसी भ्ायी, तो चिन्तन की बेल में कोंपल भी 
फूटी । श्राखिर क्‍या बात हुई यह ? यह बात हुई 
हृष्टिकोश की । हम जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, 
पर देखने का ही कोई विश्येष महत्व नही है। 
बम्बई मेल मे बंठ कर हम दिल्ली से बम्बई जाते 
है, तो रास्ते में क्या नही देखते, पर क्या देखते 
है ? देखने का महत्व तब है जब देखते समय हमारी 
खोपड़ी पर जड़ी-चमकती दो श्रांखों के साथ दिल 
की गुदड़ी में छिपी ज्ञान की भ्रांस भी खुली हो, 
पर इसमे भी बड़ा महत्व है हृष्टिकोश का-ऐ गिल 
ग्राफ विजन का-इसका कि किसने किस चीज को 
किस नजर से देखा । 


दिल्‍ली का तांगे वाला झौर टेक्‍्सी वाला, रेल 
में मिले बन्धु के गांव को बुढ़िया, मेरे नगर का वह 
तांगे वाला श्रौर यह रिवशा-मास्टर सब भ्रपनी 
ग्रपनी जगह खड़े ताजमहल की तस्वीर श्वींच रहे 
है। सब की तस्वीर भ्रलग है, हालां कि ताजमहल 
एक हैं। क्‍यों ? क्योंकि सब का दृष्टिकोण एक 
नही । 


संसार में हृष्टिकोष् के भेद से मतभेद जन्म 
लेता है, मतभेद को महत्व देने से मनभेद बन जाता 
है। तब उपजता है क्रोध, तब उपजती है हिसा, 
तब उमड़ती है प्रतिहिसा श्रौर ठन जाते हैं युद्ध 
बिनाह के खेल । 


फिर उपाय क्‍या है? क्‍या यह कि सब को 
एक ही जगह खड़ा कर दिया जाये कि सब एक ही 
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जगह से तस्वीर उतारें, सब की तस्वीर एक ही 
हो, मतभेद की सम्भावना ही समाप्त हो जाये ? 


हां, यही उपाय है, पर प्रएन है कि इस उपाय 
का उपाय क्या है ? सबको एक हो जगह कंसे खड़ा 
किया जाय? सब का हृष्टिकोण एक हो कंसे 
बनाया जाय 7 


एक उपाय है भस्त्र का, एक उपाय है विचार 
का । भत्त्र है राजतीति का साधन, विचार है धर्म 
का साघन, पर कया दोनों में से किसी एक को 
सफलता मिल सकती है? प्रतीत श्र वतंमान में 
हिरण्यकशिपु भ्ौर कंस, एवं हिटलर भौर स्तालिन 
राजनीति के प्रग्रदूत थे, तो श्रतीत और बतंमान में 
वे धर्म के अग्रदूत, जिन्होंने ईसा को शूली पर टांगा 
बुनो को जिंदा जलाया, दयानन्द को काच पिलाया 
झौर गांधी के सीने में गोलियां मारी, पर क्या 
उन्हें सफलता मिली ? 


इतिहास साक्षी है दोनों श्रसफल रहे और 
विज्ञान साक्षी है दोनों सदा प्रसफल रहेगे । क्यो ? 
क्योंकि प्रकृति त्रिगुशात्मयी है, उसका स्वभाव है 
विविधता । हर प्रादमी का चेहरा भ्रलग है, भ्रावाज 
भ्रलग है, रुचि प्रलग है। इस स्थिति में सबके 
दृष्टिकोण की एकता कंसे सम्भव है ? फिर विशान 
झौर कला का विश्वव्यापी विकास इस अ्नेकता के 
कारण ही तो हुप्ा है। भ्रतेकता न हो, तो यह 
संसार संसार कहां रहे ? 


इस बात का क्या प्रर्थ ? क्या यह कि हृष्टि- 
कोर की विविधता सदा रहेगी ग्रौर उससे मतभेद, 
मनभेद, क्रोध, हिंसा, प्रतिहिसा श्रौर युद्ध होते 
रहेंगे ? यदि हां, तो क्‍या विश्वशांति की चिर 
भावना एक ख़थांली पुलाव ही है ? 


भाई परमेष्ठी दास जेन उन दिलों दिल्ली में 
साप्ताहिक “बीर” के संपादक थे । में उनसे मिलने 
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गया, तो देखा उनकी मेज पर एक साधु-वेश 
सत्पुरुष बेठे कुछ लिख रहे हैं-ध्यानमग्न, एकाग्र । 
में परमेष्ठी भाई से बातें करने लगा । अ्रचानक वे 
बोले-'आझापने कई बार मांगने पर भी बीर' के 
लिए झ्पना फोटो नही भेजा, मुझे इसकी बहुत 
दिकायत है।” 

सरल भाव से मेने कहा-“प्रोर भी भ्रनेक 
सम्पादक मित्रों का आग्रह रहा है, पर मेने कभी 
किसी पत्र में छपने को फोटो नहीं भेजा ।” 

उन साधुवेश सत्पुरुष की गदंत मेरी ओर मुडी 
ग्रौर धीमे से एक वाक्य उच्चारित हुआ-“प्रभाकर 
जो, आप भ्रपने फोटो को इतना महत्व क्‍यों देते 
है?” वे फिर लिखने लगे। पर मे ग्रस्त-व्यस्त 
हो गया । 


कौन हैं ये ? भाई परमंष्ठौदास ने बताया कि 
ग्राध्यात्मिक सन्‍त श्रीकानजी स्वामी के प्रधान शिष्य 
ये श्री रेबागीजों है । में उठ कर नीचे बाजार में 
गया श्रौर कुछ देर मे लौट आ्राया । 


कहा गये थे ? मित्र ने पूछा, तो कहा-“श्रापके 
पत्र के लिये फोटो खिंचा कर भ्राया हू ।” 


रेवागो मुस्कराये श्ौर मित्र ने अ्रट्टूहास मारा, 
पर में सोच रहा था कि विचारों का यह कितना 
बड़ा मायाजाल है कि में पत्रों में छपने के लिए 
स्वय फोटो वे भेजने को अ्रपनी नम्नता, मालीनता 
और मर्यादा-पालकता गानता रहा, पर बह भ्रसल 
में भ्रहकार का मुलायम रूप था। ठीक ही कहा 
रेवाणीजी ने कि में फोटो न भेज कर फोटो को 
महत्व ही तो देता रहा हू । 


यह क्या बात हुई ? झौर क्या कहा इस बात 
ने? यह बात हुई हृष्टिकोग की और इसने इस 
प्रदव का उत्तर दिया कि हृष्टिकोण की विविधता 
सदा रहेगी, तो क्या उससे मतभेद, मनभंद, क्रोध, 
हिंसा, प्रतिहिसा ौर युद्ध सदा होते रहेगे और इस 
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प्रकार विश्वशाति की चिर भावना एक खयाली 
पुनाव ही है ? 

उत्तर अपने में परिपूर्ण होकर भी सुक्षभ है 
भौर भ्रावश्यकता इस बात की है कि उसे जरा 
घ्यात से रमका जाए। दृष्टिकोण की विविधता 
सदा रहेगी भ्ौर यह ग्रसम्भव है कि सबका हृष्टि- 
कोण एक हो, इस स्थिति में समस्वय यह है कि 
हम अपने हृष्टिकोग से देखें, उससे बनी राय को 
पूरा महत्व दे, पर दूसरों के हृष्टिकोण की उपेक्षा 
न करे । और उन पर झपनी राय ने लादें। 

में छूपने के लिए फोटो तने भंजने को क्‍या 
समभता रहा, पर एक ही वाक्य ने मेरी तस्वीर 
पर क्या रग पोत दिये ? दूसरे की राय सुनकर 
भी सम्भव है मुझे मेरी राय ही ठीक जंचे और में 
उस पर हृढ़ रहू, पर तब भी में न मान कि दूसरे 
के लिए उसकी राय भी उतनी ही ठीक है । 

फिर यह भी तो सम्भव है कि स्थान ऑर 
परिस्थिति के भंद से अपनो-अ्पनी जगह दोनों ही 
बातें ठीक हो । में अपने पिता का पृत्र हूँ यह ठीक 
ही है, पर में पत्र ही तो नहीं हूँ, अपने पुत्र वा 
पिता भी तो हू। रहमान मेरे पास श्रपनी परेक्षानी 
में आया, मेने उसे १० रुपये दिए । सबसे कहता हे 
उनका हाथ बढ़ा मुलायम है, पर जयगोपाल झाया 
तो मु्के इंकार करना पहड़ा। सबसे कहता है 
उनका हाथ बड़ा सरूत है। प्रब कौत गलत है और 
कौन सही ? 

तो हम श्रपनी राय पर हढ़ रहे, पर दूसरे की 
राख पर अपनी राय न बढ़ाये, उसे नगष्प न 
माने । इससे मतभ द के श्रागे एक दीवार खिच 
जाती है श्लोर मन, क्रोध, हिंसा, प्रतिहिसा और 
बुद्ध नही हो पाते । यह भो एक हृष्टिकोश ही है, 
पर यह समन्वय का भ्रनेकान्तवादी हृष्टिकोश है- 
हृष्टिकोणं। का दृष्टिकोण, भारत के ज्ञानकोष को 
भगवान महावीर का प्रेमोपहार । 


नस अम्मा कमाममका॥ »ा-+>ानक, 


गंग नरेश मारसिह की सल्लेखना 


विद्याभूषण पं० के० भुजबली शास्त्री 


ब् 


[युद्ध भूमि में घायल हुप्ना मार्रसह ज्वर- 
पीड़ित होकर शब्या पर पड़ा है। उसकी छब्पा के 
दक्षिण पाश्व॑स्थ पीठ पर आचार्य श्रजितसेन एवं 
बाम पाषवंध्थ पीठ पर कृष्ण चक्रवर्ती का पौन्र 
राष्ट्रकूट बगरूपी लता में प्रवशिष्ट एकमात्र सिरा 
टृंद्रदव बैठा है। मार्रसह की सुश्रपरा से संलस्न 
दास-दासियां थोड़ी ही दूर पर खड़ी है। एक वैद्य 
मार्ससह की परीक्षा में तल्लीत हैं। इतने में 
चावु डराय प्रवेशकर, इस करूणाजनक ह्य को 
देखकर जीने की श्रपेक्षा मेरा मर जाना ही श्रच्छा 
था, यो सोचता हुआ सिर भुका थोड़ा श्रागे बढ़कर 
सवंप्रथम गुरु प्रजितसन के बाद शीघ्र हो चक्रवर्ती- 
पीठ को सुशोभित करनेवाले कुमार इद्रदेव को 
उपरात स्वामी मार्रसिह को सादर नमोस्तु, 
नमस्कार प्र।दि गौरव समर्पित कर शय्या के निकट 
सदुःख खड़ा रहा !] 


मार्रपह ! “चावुडशाय, श्राखिर पहुँच ही 
गये । में आपके श्रागमन की प्रतीक्षा में ही रहा । 
भ्रब मेरे मतको शांति मिली ।!! 


चातवु डराय ; “प्रभु ! श्राया, पर कार्य विनष्ट 
होने के बाद । प्रब हृतभाग्य मेरे प्राने से क्या लाभ 
है, प्र४ !” 

आंख बन्द क९के क्षटभर मौन रहने के ब।द 
प्रसन्नता पृवंक-- 


मारसह : “ ऐसा मत कहिए चाबुडराय । 
ऐस कहने से मेरी प्ंतिम भ्राशा की शिखा ही बुभ 


जायगी । यहां पर ग्राइये, मेरे पास बँठिये ।”” 
चावृ डराय को भ्रपने पास बुला एवं बैठाकर 
श्रात्मीयता से उनके हाथ को भ्रपने हाथ में लेकर- 
मार्रातह : “चादु डराय, मुरके एक बड़ा भय था| 
वह भय श्रव दूर हुआ ।” 


चावु डराय : “प्रभु ! किस ब।त का भय ??! 


मारासह : (श्राप मत घबराइये। दो-तीन 
दिनों से मेरे पास चक्कर काटनेवाली भृत्यु प्रापके 
श्राने के पूरे हो मुझे ले जाकर श्राप से कहने योग्य 
मेरी बात मेरे दिल में होने रह जाय, यही 
भय था ।"! 


चांबु डराय : “प्रभु ! श्राप ऐसी बात मत 
कहिए !" 


चाजु डराय द्वारा भ्रसीम व्यथा से गदगद्‌ कण्ठ 
से कही हुई बात को सुनकर मार्रासह मुस्कुराकर 
झ्ाचाय॑ भप्रजितसेन को लक्ष्य करके -- 


मारसिह : ' महाराज ! इनके उन्मत्त भय को 
देखिये। क्या में मृत्यु ते इर रहा हुं? कायर ही 
मृद्यु से डरता है। मुझे मृट्ु की भीति नहीं। में 
उसे भ्रालिगन करने के लिये सदा सचन्नद्ध हूं। इस 
समय तो वही मेरे लिए सर्वोत्तम मार्ग है। इस 
ग्रपमान को सहकर भ्रव में जीना नहीं चाहता !” 


भावु डराय और मारधिह दोनों को सावधान 
करते हुए निकटस्थ वैच्यज़ी ने कहा-- 
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वैद्य : “आप लोगों के वार्तालाप के बीच मे 
में बोल रहा हूं। मुझे क्षमा कर देना । महाराज 
झधिक बोलने को १रिस्थिति में नहीं हैं। भ्राशा है 
कि इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे ।” 

मार्रतह : चावु डराय, सावधानी से श्राप सुन 
रहे हैं >, इसलिए प्रपने मन की बात को में शीघ्र 
हो कह देता हूं ।' 


चावु'डराय : “प्रभु ! फरमाइये ।” 


मारसिह : "चावु डराय, श्रव तक भव्य हमारे 
पक्ष में था। पर आज वह विपक्ष में है। भ्रन्यथा 
राष्ट्रकूट साम्राज्य में मध्याह्न में ही श्रंथकार नहीं। 
ग्रा जाता ! खैर, भाग्य को किसने जीता है ? इस 
समय हमारे विधाता प्रतिकूल है। अनुकूल होने तक 
उसकी प्रतीक्षा करनी होगी । तब तक राष्ट्रकूट 
उपबन में प्रवशिष्ट एकमात्र पुष्य इन्द्रदेव को भ्रापकी 
रक्षा में सौप देता हूं। श्राप इसकी रक्षा कीजिये । 
झ्राज इन्द्रदेव के पास साम्राज्य नहीं; राजधानी 
नहीं; सिहासन भी नहीं है। फिर भी आप इसे 
चक्रवर्ती की तरह देखें । इन्द्रदेव का किसी प्रकार 
का अपाध ने आ॥ाते पावे । जब तक अ्ग्प रहेंगे तब 
तक गंग राज्य को कोई भय नहीं है। इस बात 
को मे भ्रच्छी तरह जातता हूँ। राष्ट्रकूट सिरा की 
रक्षा ही मेरी एक मात्र भ्रसीम चिन्ता है | चावु ड- 
राय, खासकर मेरे लिये इतना प्रवश्य कर देना ।” 


चावु डराय : प्रभु! इसके लिए आप इतनी 
चिन्ता क्‍यों करते है? प्राज्ञा दीजिये। श्रापकी 
प्राज्ा के लिये मरी तलवार हो नहीं, मध्तक भी 
तेयार है ।” 

मारसिह : “ठीक है, तब में निश्चित हो 
गया ।” चावु डराय के हाथ को अपने ही हाथ में 
धारकर, प्रपने वामपार्व भे बंठे हुए इन्द्रदेव की 
ध्ोर धुमकर उसके हाथ को अ्रपने हाथ में लेकर 
दोनो भ्र्थात्‌ चाबू डराप्र झौर इन्द्रदेव के हाथो को 
मिलाकर, भार्रग्रह ने इस प्रक/र कहा -- 


बाबू छोटेलाल जैन स्पृति मन्य 


“इन्द्रदेव, श्राज से यही तुम्हारी तलवार, 
किला, सिंहासन झौर सर्वस्व है। अपने चक्रवर्ती 
को ग्रादेश देने की शक्ति मुझ में नहीं; उससे बढ़ 
कर मेरी सहोदरी सोमिदेवी के पुत्र हो। इसीलिए 
में तुमको माभा के वात्सल्य से कह रहा हुूं। कभी 
भी तुम इतके विरुद्ध नही चलना। यह तुमको 
चक्रवर्ती की ही तरह देखे। । किन्तु तुम इनके साथ 
चक्रवर्ती का सा व्यवहार मत करता । कहो तुम 
इस प्रकार चलोगे ?” 


इन्द्रदेव : “मामा ! झ्ापकी बातकों मे कभी 
नहीं टल्‌गा । आप जैसे कहेंगे वैसा ही 
चल गा ।” 


दुःख से रुद्ध कण्ठ द्वारा कहो हुई इन्द्रदेव की 
बात सुनकर मारसिह ने कहा-- 


“श्राप दोनो के ग्राश्वासन के उपरात मेरा 
कर्तव्य समाप्त हुआ । चाबवु डराय, श्राप और 
झाचाय जी मिलकर गेरी एक प्रन्तिम श्राशा को 
पूर्ण कर देंगे ?”” 

प्रजितसेन--“वह क्या ?” 

मेरे नेत्रो में देखने की शक्ति लुप्त होने के पूर्व 
ही, इन्द्रदेव को साम्राज्यपट्ट प्रदानकर पट्टबन्धोत्सव 
मनावें । राष्ट्रकूट चक्रवर्तों को प्रणाम कर में प्रपने 


प्राणो को विसजंन कर दू'गरा। यह मेरी पहली 
श्राक्षा है। दूसरी ४ 


चावु डरायः “दूसरी क्या ?"” 


मार्रासह : “वह तो श्राचायंजी का काम है। 
वे मु कृपया रामाधिसरण प्रदान करदें।'” 


मार्रतह की बात सुनकर चावुडराय 
घबराकर-- 


“यह क्या प्रभ ! भ्राप स्वयं मृत्यु को भ्रामंत्रण 


दे रहे हैं?” 


गंय नरेश मारतिंद की सल्लेखना 


मारसिह :'चावु डराय, प्राप जैनधर्म के रहस्य 
को जानकर भी मत घबराइए । प्रतीकार रहित 
उपसर्ग, दुभिक्ष, वृद्धल्य और व्याधि में प्रात्म- 
कल्याणार्थ भ्रपने शरीर को निर्मंमता पूर्वक त्यागने 
की ग्राज्ञा देने वाले पूज्य आचायों के उपदेश को 
स्मरण कीजिए । राग-द्वषादि विकारों को भले 
प्रकार कृशकर बाह्य वस्तुप्नों के त्यागयूवंक शुभ 
परिणाम से भश्रपने शरीर की त्याग करना ही 
सल्लेखना प्रथवा समाधिम रण है। इसमे प्रात्म- 
हत्या की शंका के लिए स्थान ही नहीं है। कषायों 
की तीब्ता से मन को संपूर्ण रूप से दूपित कर 
विप, झास्त्र आदि के हारा भ्रकाल में मृत्यु को 
बुलाना प्रात्म हत्या है सल्लेखना में कषाय का 
भाव हो नही है। जब तक शरीर स्वस्थ है, तब 
तक उसे योग्य श्राह्म“-विहारादि द्वारा स्वस्थ 
रखकर उससे धामिक एवं तदविरूद्ध लौकिक कार्यों 
को लेता चाहिए | जब वह हारीर इन कार्यों के 
के लिए सब्वथा प्रसमर्थ हो जाता है तब बिल्कुल 
मोह त्यागकर उसे धर्म की हृष्टि से तुरत त्याग देना 
चाहिए | यह ही विवेकियों का कतंव्य है।'' 


झजितसेन: “ठीक है, महाराजा की बात 
यथार्थ है | जेन धर्म मे सललेखना का महँत्त्वपूरा 
स्थान है | इस धर्म मे यह एक परमावश्यक भनु- 
प्ठान है । इसके द्वारा जन्म सफल होता है 
सल्लेखना सिर्फ गृहस्थो के लिए ही नहीं, मुनियों 
के लिए. भी श्रनिवायं है। वस्तुतः स्वयं नष्ट 
होने वाले, मल मृत्रों श्रादि से भरे हुए इस नध््वर 
शरीर को धर्मध्यान पूर्वक शुभ परिणाम से त्याग 
देने को कोई बुरा नहीं बह सकत।। प्रत्येक श्राध्तिक 
धमं के अनुसार शरीर बार बार मिल सकता है, 
पर धर्म नहीं ।”” 


मार्ससह ; भाचायं महाराज ! प्रब मैं 
प्रधिक नहीं बोल सकता | श्राप मुझे सल्लेखना- 
दीक्षा प्रदाव कीजिए ।”! 
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प्रजिततेन : “महाराजा, राजा को भी युद्ध 
में हाथो, घोड़ा, रथ, सेना, पराक्रम तथा तलवार 
प्रादि जब तक क्रर यम मुह खोलकर नहीं श्राता 
तब तक ही काम देते हैं। यम कराल वेष में जब 
सामने प्राकर खड़ा होता है, तब किसी का भी 
प्रताप काम नहीं श्राता । विकराल यम के सामने 
श्राने पर सभी के कार्यों में शिधिलता स्वयं भ्राजाती 
है ! इसलिए काल के आगमन के पूर्व हो आझात्महित 
को साधना ज्ञानियों का कतंव्य है। पूर्वोपाजित 
पाप-कर्मों के कारण राजा भी निरा दरिद्र बन 
जाता है। निरोगी हृढकाय युवक भी शक्षीक्र रोग- 
ग्रस्त हो, मृद्यु का झालिगन कर लेता है। झौर 
श्रौर बातों को जाने दीजिए । इस संसार में सारभूत 
समभे जाने वाले धन भ्ौर जीवन भी क्षण श्रगुर 
£ । प्रत. गब॑ करना विवेकी के लिए शोभा नहीं 
देता | यमराज के ग्रधीन होते ही सब श्रभिमान 
तत्काल नष्ट हो जाता है । है भव्य, विधिपूर्वक 
सल्लेखना स्वीकार करो ।” 


गंगनरेश मा रसिह विधिपूर्वक सल्लेखना स्वीकार 
कर, हढ़ता से उसे पालव करके शुभ परिणाम से 
स्वर्गासीन हुआ । गंगराज्य से जैनधर्म का सम्बन्ध 
प्रारम्भ से ही घनिप्ट रहा । गंगवंश के प्रनेक 
शिलालेखो से प्रमाणित होता है कि आचार्य 
सिहनन्दी ने इस राजवंश को स्थापना में श्रत्यधिक 
सहायता प्रदान की थी । 


शिलालेशों के श्रतिरिक्त 'गोम्मटसार वृत्ति' के 
सान्य रचयिता अभयचन्द्र तैविद्यचचक्रवर्ती ने भी 
प्रपनी बहुम्ल्य कृति कीं उत्थानिका में भी इस 
बात का स्पष्ट उल्लेख किया है । 


गंगनरेश मारसिह का प्रताप श्रवरा बेल्गोल 
के लेख में नं० ३८५,५६, मे विस्तार से वरशशित है। 
नरंश ने प्रनेक बड़े-बड़े युद्धों में विजय पाकर, कई 
किलों को स्वाधीन कर ग्रनेक जिवालय एवं स्त॑भों 


श्४८ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


को निर्माण कराकर भ्रन्त में ग्राचार्य भ्रजितसेन के द्वारा शरीर त्याग किया था । उसी घटना को 
पादसल में बंकापुर में ई० सनु० ६७४ में सल्लेखना ऊपर व्यक्त कर दिया गया है । 


“जो व्यक्ति सत्य 
के 
साथ 
कस व्य परायण ता में लीन है 
उसके 
मार्ग में बाधक होना 
कोई सरल कार्य नहीं है ।” 


-- रवीन्द्र 


“हर व्यक्ति को श्रपनी सीमित से सीमित भ्रावश्यकताएं रखनी चाहिये 
क्योकि यदि वह अ्रपनी एक आवश्यकता की वृद्धि करेगा तो उसके साथ दस 
प्रावश्यकताश्ों की वृद्धि और होगी ।” 


“महात्मा गांधी 


भारतीय जीवन-महानद के दो किनारे 


स्थ० श्री सत्यदेष विद्यालकार 


इतिहास भौर विज्ञान दोनों भारतीय जनता 
के इस विध्वास का समर्थन करते हैं कि सृष्टि के 
प्रारम्भकाल से भारतीय जीवन का शुभ श्रीगणोश 
हुआ है । धर्म भौर संस्कृति के सम्बन्ध में कितना 
भी मतभेद क्‍यों न हो, परन्तु इस बारे में मतभेद 
की गुजाइदा बहुत कम है कि मानव जोवन भ्रौर 
उसके व्यवहार का नियंत्रग्ग करने वाले दो मुख्य 
तत्व धर्म झौर संस्कृति हैं। यह कहना भ्रधिक 
यथार्थ होगा कि धर्म का सम्बन्ध दाशंनिक सिद्धांतों 
के साथ भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक है प्लौर जब वे सिद्धान्त 
मानव जीवन तथा व्यवहार में क्रियात्मक रूप 
धारण करते हैं, तब उनका नियंत्रण करने वाले 
तत्व को संस्कृति कह दिया जाता है। दूसरे दाब्दों 
में यह कहना चाहिए कि धर्म मानव जीवन के 
निए राह दिखाता है श्रौर उस पर चलने की 
प्र रणा संस्कृति प्रदान करती है। लोकव्यवहार के 
तियम धर्म बनाता है भोर संस्कृति उनके प्रनुसार 
उसका नियंत्रण करती है । 


भारतीय जीवन का प्रवाह 


भारतीय जीवन का प्रवाह सृष्टि के प्रारम्भ से 
झव तक जिस प्रकार चलता प्रा रहा है, उसको 
देखते हुए उसकी उपमा एक महानद से ही दी 
जा सकती है। गंगा-जमुना सरीखी नदियों की तरह 
भारतीय जीवन के महानद का प्रवाह भी कुछ ऐसा 
है कि उसका भ्रादि बताता कठिन है। उस प्रवाह 
का नियम भौर नियंत्रण करने वाले जो दो किनारे 
हैं उनको वैदिक भौर श्रमण नाम दिया गया है। 


दोनों किनारों में कुछ ऐसा स्वाभाविक भ्रन्तर है कि 
दोनों एक दूसरे के समानान्तर चलते हैं। उनमें 
मेल कही भी दीख नहीं पढ़ता । यह भ्रन्तर कुछ 
ऐसा स्वाभाविक है कि यदि वह मिट जाय तो नदी 
के प्रबाट का भ्रस्तित्व ही खतरे में पड़ जाय भौर 
मानव जीवन के लिए एक बड़ा संकट उपस्थित हो 
जाय | यह भी स्वीकार करना होगा कि दोनों 
किनारों में विद्यमान यह भ्रन्तर विरोधात्मक नहीं 
है, प्रत्युत एक दूसरे का पूरक है। दोनों की स्थिति 
एक दूसरे की सहायक है। यद्यपि महाभाष्यकार 
पातंजलि ने दोनों के अ्रन्तर को शादवत विरोध का 
नाम दिया है। यह कहा है कि बंदिक भौर श्रमण 
में परस्पर वेसा ही विरोध है, जैसा कि नकुल प्रौर 
सप॑ तथा गाय ओर व्यात्न में पाग्रा जाता है । 
महाभाष्यकार पातंजलि का यह कथन दोनों के 
यथार्थ स्वरूप का बोघक समभा जाना चाहिये। 
वह विरोध वसा ही है, जैसा कि नदी के दो 
किनारों में पाया जाता है। लेकिन, उसको वैसा 
विरोधात्मक नहीं माना जाना चाहिए, जो एक 
दूसरे के स्वंधा विपरीत हों श्रोर एक दूसरे के 
भ्रस्तित्व के लिए घातक हों । इसीलिए तो विभिन्न 
धर्मों तथा संस्क्ृतियों के सम्बन्ध में समनन्‍्वयात्मक 
दृष्टि का भ्रपताया जाना प्रधिक पझ्रभीष्ठ है भौर 
विरोधात्मक हृष्टि त्याज्य है। उनका तुलनात्मक 
ग्रध्ययन भी दोनों के यथार्थ रूप को समभने के 
लिए ही किया जाता चाहिए । विरोध, वेमनस्थ, 
ईर्ष्या, दवंप भौर कलह पैदा करने हृष्टि से किया 
गया तुलनात्मक श्रध्ययन उपादेय भौर आ्राह्य नहीं 
होना बाहिए। प्रस्तुत लेख में दोनों किनारों में से 
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कैवल एक की ही चर्चा यहा की जा रहो है और 
प्रसगवश सामाम्यरूप मे कुछ तुलनात्मक चर्चा भी 
झावश्यक है। 


धर्म का सांस्कृतिक रूप 


जैन धर्म लोकजीवन का नियमन करते हुए 
जब उसका नियंत्रण करता है, तब उसका विशुद्ध 
सां'कृतिक €प निश्चर जाता हैं। यह कहता अधिक 
उपयुक्त होगा कि जैनधमं दाशंनिक सिद्धातो की 
इतनी श्रपेक्षा नही रखता, जितनी श्रपेक्षा उसको 
झपने उस सास्क्ृतिक रूप की है, जो लोकजीवन के 
व्यवहार के माध्यम से प्रकट होता है । उसके इस 
सांस्कृतिक रूप का निखार मानव जीवन के युगो- 
यूगो के प्रयोगात्मक परिष्कार का परिणाम है। 
प्रिष्कार की इस प्रक्रिया का सूत्रपात सृष्टि के 
प्रारम्भकाल में हुआ श्रौर भगवान महावोर तक 
बह प्रक्रिया निरन्तर व सतत चलती रही। प्रथम 
तोर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने लोकब्यवहार की जो 
मर्यादा शथिर की, उसमें परिवर्धन निरन्तर होते 
गए । इसीलिए तो उनके बाद से भगवान महावीर 
के समय तक कुल २४ तीथंकरों का प्रस्तित्व 
स्वीकार किया जाता है भ्रौर सब लोकव्यवहार की 
मर्यादा का निरन्‍्तर परिष्कार करते रहे है। 
भगवान ऋषभदेव ने मानव जीवन के नियमन और 
नियत्रण के लिए साम्य भावना को विशेष महत्त 
दिया । साम्य भावना को ही गीता मे श्रात्मोपम्य 
हृष्टि कहा गया है भ्रौर गीता का समत्व योग भी 
साम्यभावता का ही समर्थक है। साम्यभावना के 
बिना मानव जीवन का व्यवहार निभ ही नहीं 
सकता । परन्तु साम्य भावना को सब कुछ मानकर 
उससे सन्तुष्ट हो सकना भी सम्भव न हो सका । 
इस साम्य भावना मे से अ्रहिसा, सत्य, भ्रस्त्येय, 
ब्रह्मयवयं तथा भ्रपरि4रह भ्ादि तत्वों का विकास 
क्रमशः हुआ भौर उनको विकसित करने का श्रेय 
है विभिन्न समयों में प्रकट होने वाले तीर्थंकरों को । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्थ 


ये सब भावनात्मक तत्व एक दूसरे के पूरक को 
है श्रौर उनकी पूर्णता से ही मानव जीवन के 
लोकव्यवहार का पूरंता को प्राप्त होना सम्भव हो 
सका है । साम्यमूलक भावना को परिपूरं करने के 
लिए अहिसा की भ्रावश्यकता श्रनुभव की गई ॥ 
अहिसा भावता के लिए सत्य का अ्राश्नय लेना 
प्रावव्यक हो गया । सत्य की श्रतिष्ठा के लिए 
प्रस्तेय का सहारा श्रावश्यक हो गया। प्रस्तेय 
भावना की पूर्णोता के लिए इह्मचययं के रूप मे 
इन्द्रिय निश्रह आवश्यक समझा गया और इन्द्रिय- 
निप्रह प्रथवा ब्रह्मतय के लिए ही श्रपरिग्रह का 
पालन अ्रनिव।र्य बन गया इस प्रकार ये पाचो 
व्रत मानव जीवन के लोक व्यवह्यर की पूण॑ता के 
लिए श्राधारभूत तत्व बने गए श्र उसकी परि- 
पूर्णता के लिए उनको महाक्नतों का नाम दिया 
गया। महाक्रतों का पालन करने वाले यति घुनि 
श्रथवा साधु के जीवन को मानव जोवन की परि- 
पूर्णता के लिए उनको महात्रतों का नाम दिया 
गया। महाव्रतों का पालन करने वाले यति भुनि 
अ्रथवा साथु के जीवन को मानव जीवन की पुणंता 
का यहां तक प्रतीक माना गया कि उसको “भग- 
वान' मानकर पूजा जाने लगा। यह प्रूजा वस्तुतः 
श्रात्म साधना की पूरंता की ही पूजा है। मातव 
जीवन के व्यवहार में इन तत्वों का समावेष्द जिस 
प्रक्रिया से हुआ, उसी से उस धर्म का परिष्कार 
प्रथवा निखार हुआ, जिसको जैन धर्म कहा जाता 
है। इस प्रकार जेनधर्म को ऐसा घर्म मानना 
चाहिए, जो सदा ही परिवर्धनशोल होने के कारण 
विकासोन्मुख रहा है । 


सिद्धान्त भर जीवन व्यवहार 
इसीलिए [हमारी मान्यता यह है कि जैनधर्म 
प्रपने विशुद्ध रूप में संस्कृति प्रधान धम हैं। उत्तको 
उन धर्मों की तरह सिद्धान्त-प्रधान नहीं कहना 
चाहिए, जो लोक-व्यवहार से उदासीन रहकर 
केवल सिद्धान्तों कौ दाशैनिक मींमांसा की भूल 
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भुलेया में भटकते रहते है प्रौर साधारण बुद्धि 
मानव के लिए गूढ़ पहेली बतकर रह जाते हैं । 
इसी कारण जैनघर्म मुख्यतया न तो धास्त्रपरक 
है, न व्यक्तिपरक है, न चमत्कारपरक है श्रौर न 
कालपरक है । भप्रन्य धर्मों की स्थिति ऐसी नहीं है । 
वे प्रधिकतर श्षास्त्रपरक हैं। उदाहरण के लिए 
वेदिक धर्म के मल आ्राधार वेद हैं। श्सी प्रक/र 
ईस।ई धर्म का मूल पभ्राध।र बाइबिल, इस्लाम का 
कुरानशरीफ श्र परसी धर्म का जिन्दावस्था है । 
जैनधर्म किसी एक छा.स्त्र श्रथवा प्रागम तक सीमित 
नही है। ध्यक्तिपरक से प्रभिप्राय यह है कि भ्रन्य 
प्रधिकतर धर्म व्यक्ति विश्ष की वाणी से श्रादेश 
या उपदेश के रूप में प्रकट हुए हैं। उदाहरण के 
लिए थौद्ध धरम का प्रादर्भाव भगवान बुद्ध से, ईस,ई 
धमं का ईसामसीह मे, इस्लाम का हजरत मुहम्मद 
साहब से और पारसी धमें का जरदृग्त से हुआ्ला । 
जैनधम की व्यिति यह नहीं है। वह किसी एक ही 
ब्यक्ति विशेष की वाणी से प्रकट हुप्रा भप्रादेश या 
उपदेश नही है। चमत्कारपरक से तात्वय॑ यह है 
कि भनेक धर्म अ्रपती भ्रनुयायियों को चमत्कारों के 
अक्र मे उलभाये रहते है। उनमें सिद्ध पुएषों की 
बमत्कारपूर्ण मोहमाया का जंजाल कुछ ऐसा कला 
हुआ है कि साधारण बुद्धि मानव उसमें उलक 
जाता है भ्रौर जादू-टोने तथा तंत्र-मंत्र भादि में ही 
धमं की इतिश्री मान बैठता है। जैनध्म में ऐसे 
जंजाल का कोई स्थान नहीं है। वह एकमात्र लोक- 
व्यवहार पर निर्भर है। वेदिक धर्म की परिणति 
जब ब्राह्मएशा धर के रूप में हुईं, तव वह उस कर्म 
काण्ड पर निभर रह गया, जितका रूप प्रन्त में 
चमत्कारपरक ही बन गया। पुत्र ष्ण वित्तेष्ण तथा 
लौकेष्ण भ।दि सब की पूति के लिए यशपरक कर्म- 
काण्ड का सहारा लिया जाने लगा। आहारणों के 
विविध प्रकार के यज्ञानुप्ठान में उन दैवी शक्तियों 


की कल्पना की गई, जिसके कारण उतको मानव 
की समस्त प्राकक्षाओ्रों कीं पूत्ति का साधन माल 
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लिया गया। इसी कारण गीता में श्रीकृष्ण ने 
भोगैश्वयंप्रधान कमंकाण्ड का भयानक रूप भें निषेध 
किया भ्रौर उन्होंने वेदों को उस कर्मकाप्ड का मल 
मान कर उनका प्रतिवाद करने में भी तनिक सा 
संकोच नहीं किया। जैन धर्म में ऐसे कमकाण्ड 
का कोई स्थान नहीं है। कालपरक से प्रभिप्राय 
यह है कि अधिकतर धर्मों का प्रादुर्भाव कालविशेष 
तथा परिस्थिति विशेष भें हुआ है। उनका महत्व 
भी काल विशेष तथा परिस्थिति विशेष तक 
ही मीमित है | वे कालातीत तहीं हैं और 
त्रिकाल की पश्रावश्यकताओशों की समानरूप से 
पूति की उनमें क्षमता ही नहीं है । उनको एक 
कालिक कहा जा सकता है। वे तिकालिक नहीं हैं। 

इसी प्रसंग में एक झौर हृष्टि से भी विचार 
करना भनुचित न होगा | क्राहण और श्रमण 
सस्कृतियों में धामिक हृण्टि से जो वड़ा भ्न्तर 
है और जिसको महाभाष्यकार ने शाध्वत विरोध 
कहा है, वह उनके नाम से भी स्पष्ट है । “बाह्यण”” 
शब्द का प्रभिप्राय ब्रह्ममरक कमंकाण्ड पर निर्भर 
व्यवस्था से है भौर अ्रमण शब्द श्रमपरक श्रथवा 
श्रम प्रधान व्यवस्था का बोधक है । श्रमरण 
ससरक्षति हर व्यक्ति के प्रपने लीवन व्यवहार पर 
निर्भर है, जब कि ब्राह्मण संस्कृति की सम्पूर्ां 
व्यवस्था व्यक्ति के धपने श्रम पर निभेर न रहकर 
दूसरे के श्रम पर निर्भर होने से पराक्षित कही जा 
सकती है ब्राह्मण संस्कृति के भ्रनुसार ब्राह्मग द्वारा 
किया गया कमकाण्ड दूसरे के लिए भी फलदायक 
हो सकता है। पुरोहित की व्यवस्था यजमान के 
लिए इसी हेतु से की गई है कि वह उसके लिए 
धर्म कम का यथाविधि प्रनुष्ठान करता है। ब्राह्मण 
धमं कं के लिए इस प्रकार दूसरों का एजेण्ट बन 
गया धौर दान-दक्षिणा भ्ादि लेकर दूसरों के 
लिए धर्म-कर्म करने में लग गया। इसी कारण 
ब्राह्मण का धर्म कर्म धामिक प्नुष्ठान की भपेक्षा 


धामिक व्यवसाय भ्रधिक बन गया। ब्राह्मण को 
दी गई दान दक्षिणा भौर मन्दिरों भादि पर चढ़ावे 


रेश२ 


प्रादि के भ्रनुपात से धर्म-कर्म का पुण्य प्राप्त होने 
की भावना बद्धमूल हो गई । ब्राह्मण से धर्म कर्म 
का पुण्थ प्राप्त होते की भावना बद्धनूल हो गई । 
ब्राहार ने घमम कर्म के भ्रनुष्ठान की सारी जिम्मेवारी 
भ्पने पर लेकर दष समाज को उस से विमुख कर 
दिया और रवय भी दान-दक्षिणा आदि पर निर्भर 
होने के कारण निठल्ला बन गया ॥ यह निठल्लापन 
तब चरमसीमा पर पहुँच गया, जब धामिक व 
सामाजिक व्यवस्था का मूल आराधार जन्म की 
झाकस्मिक घटना को मान लिया गया । 
“ब्राह्मग॒त्व” की प्राप्ति के लिए जब ब्राह्मण के 
घर में पेदा होता पर्याप्त समझे लिया गया, तब 
उसके सम्पादन करने के लिए किसी भी प्रकार का 
श्रम करने की श्रावश्यकता नही रही । शूद्र के घर 
में पंदा होने वाले के लिए कितता भी श्रम करने 
पर छाद्रत्व से छुटकारा पाना सम्भव न रहा। 
सारांश यह है कि कराह्मग धर्म की व्यवस्था में 
श्रम का महत्व नहीं रहा । इसके विपरीत श्रमरण 
संस्कृति का मूल श्राधार वह श्रम है, जिसके हारा 
झात्मविकास में सलग्त व्यक्ति श्रणुत्रतोी श्रौर महा- 
ब्रतों का पालन करते हुए इसी जन्म में इसी तन 
के साथ भगवान्र पद की प्राप्ति कर सकता है। 
उसके लिए तन त्याग्ने के वाद हो मोक्ष प्राप्ति 
की अ्रनिवायंता नही है। लोकभाषा में यह कहा 
जा सकता है कि जैन धर्म की मावयता यह है कि 
“जैसा करोगे, वैसा भरोगरे! । श्पने श्रम के भ्रनुसार 
हर व्यक्ति को उसका परिणाम भोगना ही होगा । 
किसी भी कर्मकाण्ड द्वारा इस व्यवस्था को बदला 
नहीं जा सकता। हर व्यक्ति की श्रात्मसाधना उसके 
प्रपने श्रम पर निभर है । उसके लिए बहू किसी 
दूसरे को दान दक्षिणा देकर कमीशन एजेण्ट ग्रथवा 
ठेकेदार महीं बना सकता । यह दोनो सस्कृतियों में 
मूलभूत प्रस्तर है और इसी को महाभाष्यकार 
पातजलि की परिभाषा में शाश्वत विरोध कहा 


गया है । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


जैम धर्म की आत्स साधना-- 


इस भावना को दूसरे शब्दों भें इस प्रकार 
व्यक्त किया जा सकता है कि जैन धर्म भ्रात्मसाधना 
प्रधान है। जिस “जिन! शब्द से ज॑त शब्द का 
प्रादुर्भाव हुआ है उसका श्रर्थ है जितेन्द्रियता भ्रथवा 
ब्रह्मचयं, जो इन्द्रियजन्य विषय-वासना के अ्रपरिग्रह 
की पराकाणष्ठा है | गीता ने भी स्वीकार किया है 
कि “विषयाग्निव द्ध ते निराहारस्य दैहिनः” अर्थात 
आहार व्यवहार मे नियन्त्रण रखने वाला ही 
इन्द्रियों के विषयों से मुक्त हो सकता है । प्राह्मर 
व्यवहार के इस नियन्त्रण को गीता में निराहार 
कहा गया है । सब खान पान तथा व्यवहार 
छोड़कर सर्वथा एकांत में सिर्फ हवा पर तो निर्भर 
नहीं रहा जा सकता, किस्तु जैन धर्म ग्रथवा श्रमग्ग 
संस्कृति के प्रनुसार महाव्रतों का पालन करते 
हुये प्रपरिग्रह स्थिति तो मानव के लिये श्रसंभव 
नही है। श्रणुब्रतो द्वारा इस आत्म साधना का 
उपक्रम शुरू होता है और भ्रन्‍्त में महाक्रतों के 
माध्यम से वह चरम सोमा पर पहुँच सकता है। 
अपने को इस साधना में सलबग्न करना ही जैन 
धर्म का व्यवह।रिक रूप है और वहीं मातव के 
लिये भ्रपने जीवन मे ग्राह्म भ्रथवा उपादेय है। 
भगवान महावीर के समकालीन जिनेन्द्रियता के 
लिए भ्रपर्िग्रह का महत्व समभने वाले श्रन्य भी 
“जिन”! हुए है। परन्तु महावीर की चौदह वर्ष की 
अटूट तपस्या परम साधना का उच्चतम प्रादर्श 
उपस्थित करती है । इसी काररणा उनको “भगवान”! 
मानकर पूजा गया और यह भ्रान्त धारणा सामान्य 
जनता में घर कर गई कि जंन धर्म के प्रवर्तक 
भगवान महावीर हैं । इसमे सन्देह नहीं कि आ्ात्म- 
साधना का उच्चतम अरतुकरणीय श्रादर्श उपस्थित 
करके भगवान्‌ महावीर ने श्रमण सस्क्ृति के 
परिष्कार की प्रक्रिया को चरमसीमा पर पहुँचा 
दिया श्लौर उतकी उत्कृष्ट जितेन्द्रियता श्रथवा 
प्परिग्रह की इस परम साधना के ही कारण 


आंरतीय जीवन--महानद के दो किनारे 


धर्म के लिए जैन दाब्द का व्यवहार प्रारम्भ हुप्ना 
उनके काल में धर्म के इस नामकरण का भ्रप्मिप्राय 
यह नहीं कि वे उसके प्रवर्तक है | वे तो २४ वें 
तोरथंकर हैं । उनके पूर्ववर्ती २३ तोथंकरों द्वारा 
भी धर्ंव्यवहार के परिष्कार की इस सास्कृतिक 
प्रक्रिग को निरन्तर प्रश्नय मिलता रहा है । 
ऐतिहासिक सच्चाई और वास्तविक स्थिति 
यह है कि परिष्कार की यह प्रक्रिया जैन धर्म में 
भगवान महावीर के बाद भी निरन्तर चालू रही 
है श्रौर उससे जेन धर्म का निरन्तर जो निशार 
होता रहा, उसी के कारण वह दूसरो के घोर 
विसोत्र में भी टिका रहा और बौद्ध धर्म की तरह 
अपने देश में नामशेप नहीं हुआ । जेनधर्म और 
बौद्ध धर्म का यह वृलनात्मक अध्ययन बड़ा ही 
उपयोगी औ्रौर मह॒त्वपूण है कि हम।रे देश मे इतने 
प्रबल वेग से चारो भ्रौर फंलने वाला बोद्ध धर्म 
अद्योक, कॉनिप्क तथा हप॑ सरीखे प्रतापी सपम्राटो का 
प्रश्य पाकर भी क्‍यों नाम जेष हो गया प्रौर ज॑न 
धरम की स्थिति क्यों यथावत वतती रही ? संक्षेप 
में यहां इतना ही कहना पर्थाप्व होता चाहिए कि 
जैनधर्म का रूप व्यावहारिक हृष्टि से निरन्तर 
साधना प्रधात बना रहा और उसके इस रूप का 
भगवान महावीर के बाद भी निरन्तर निखार 
होता रहा । २४ तीथंकरों द्वारा प्रश्नय प्राप्त 
उत्क्रान्तिमुलक परम्परा जैनधर्म मे निरन्तर बनी 
रही भ्रौर वह उसका निश्लार ये परिष्कार करती 
रही । स्थानकवासी श्लोर तेरापंथी शाखाश्रो के 
प्रादर्भाव का भुख्य परियोजन उत्तान्तियूलक उस 
परम्परा को ही जीवित रखना भ्रा। परन्तु बौद्ध 
घ॒म्म की स्थिति इससे स्बंथा विपरित रही । उसमें 
हीनवान, महायान, संत्रयान श्रौर वद्चयान भादि 


शाखाओं का प्रादुर्भाव उसके व्यावहारिक रूप को 
निरन्तर विकृत ही करता गया । परिणाम यह 
हुआ कि लोक व्यवहार साधना-प्रधान न रहकर 
विषय वासना प्रधान बन गया और वह वैसे ही 
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बौद्ध धर्म को ले हृबा, जैमे कि ब्राह्मगा कर्म को 
भोगैष्वयं प्रधान कर्म काण्ड ले इृबा । इस प्रकार 
जैनधरमं के भ्रस्तित्व का मुरुष भ्राधार उसका 
साधनाप्रधान जीवन व्यवहार है । 


सांस्क्ृतिक प्रयोगों का सार 


प्न्त में संक्षेप में इतना ही कहना भ्रभीष्ट है 
कि जेनधर्म का वतंमात रूप मानव जीवन में 
युगों तक किए गए सांस्कृतिक प्रयोगों का सार 
अ्रथवा निचौड़ है। उसको बिना किसी संकोच के 
परिवधं नक्षील श्रौर इसीलिए परिवर्तनशील 'ी 
कहा जा सक्रता है। यह एक मत से स्वीकार 
किया गया है कि जिस धर्म को भगवान महावीर 
के काल में जैन नाम दिया गया, वह उनसे पूर्व भी 
विद्यमात था शौर उसको श्रन्य नामों से पुकारा 
जाता था। भगवात नेमिताथ और भगवान पाशवं- 
नाथ के काल में उसतो तनिर्भन्‍्य नाम से पुकारा 
जाता था। उनके वाल में निर्गन्‍्थ धर्मं में भ्रहिसा 
के साथ साथ ठप श्ौर त्याग की भावना को 
श्रपरिह्याय॑ महत्व प्राप्त हुआ । बाहरी त्याग धौर 
तपस्था को प्रात्मशुद्धि तथा प्रात्मोपम्य साम्य 
भावता को दृष्टि से जब पर्याप्त न समझा गया, 
तब श्र,न्तरिक वृत्तियों पर विजय पाले की पश्राध्या- 
त्मिक भावना प्रबल हुई। भगवान महावीर ने 
इस भ्रध्यात्म भावना को जीवन की साधना का 
प्रमुख भंग बना दिया और मानव की भान्तरिक 
प्रवृत्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के झ्रादर्श को 
मूत्त रूप दे दिया। ब्नतों तथा महात्रतों की हृष्टि 
से जिस धर्म को केवल चार ब्रत तथा महाम्रत होने 
के कारण से भी चातुर्णम कहा जाता था, उसमें 
इस श्रष्पात्म भावता के कारण पाचवें व्रत तथा 
महाब्रत का समावेश हुआ्रा श्र ये पांचों ब्रत तथा 
महाबत उसके मूलभूत अ्राधार बन गए | इसलिए 
यह स्वीकार करना होगा कि धर्म के विकासक्रम 
में वे भावनाएऐ. समाविष्ट होती रहती हैं, जो 
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उत्तरोत्तर प्रबट होतो हैं प्रौर मूलभूत भावनाशों 
का विरोध न कर उनको प्रबल तथा सम्पुष्ट बताने 
का ही काम करती है। धर्म विकास का सम्पूर्णां 
इतिहास इसका साक्षी है भौर जैतघर्म का विकास 
क्रम भी उसका समर्थक है। इस विकास क्रम को 
उस पेड़ से उपमा दी जा सकतो है जो श्रपने फूलों 
व फ़लो के विकास से उपयोगी एवं महत्वशालो 
बनता है | 


इतिहास की चेताबनी और चुनौती 


इस हृप्टि से यदि विचार किया जा सके, तो 
जैरधर्म के मूलभूत तत्वों की व्याख्या इस रूप में 
झवदय ही की जाती चाहिए कि वे वर्तमान कालोन 
राष्ट्रीय तथा प्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याञ्नों का सर्वंसम्मत 
हल उपस्थित कर सकें। जो ७र्म श्रपने मौलिक 
तत्वों द्वारा वर्तमान युग की मांग प्रथवा अवश्य- 
कता की पूर्ति की सामर्थ खो बंव्ता है, उसका 
झस्तित्त खतरे मे पड़ जाता है। अन्य प्रतेक धर्मों 
का भ्रस्तित्व इसी कारण खतरे में पड गया भौर 
इतिहास में वे नामशेष रह गए । इतिहास की यह 
एक चेतावनो प्रथवा चुनौती है। बोद्धधर्म तथा 
ब्राह्मण धम को तरह जन्म पतनमुखी न होकर 
सर्देव उत्क्रान्ति भूलक रहा है और उसका प्र*्तित्व 
युग-युगात्तरों की विनाशकारी परिस्थितियों में भी 
बता रहा है। इसी कारण इसको इतिहास की 
इस चेतावनी भ्रथवा चुनौती पर समय रहते ध्यान 
देंना ही चाहिये । स्पष्ट शब्दो में यहु कहना भप्रधिक 
उपयुक्त होगा कि जब समाज में घर्मं से निराश 
होकर ध्मंनिपेक्ष भावना प्रवल हो रही है, तब 
जेनघमं के झनुयायियों को यह सिद्ध कर देना 
चाहिये कि उनका धर्म विक्रासोन्पुली होते के कारण 
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सदा ही परिवर्धनशील रहा है. हर युग की भांग 
तथा ग्रावश्यकता की उद्ने पूर्ती की है भ्रौर श्राज 
भी उसमें “राष्ट्रधमे! को श्र,वध्यकता की पूर्ति करने 
की क्षमता विद्यमात है । 


साम्यता व क्षमा भ्रहिसा और स्यथाद्वाद ग्रादि 
पभ्राधारभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रस्तुत लेख 
में विच।र नहीं किया गया है। सामायिक, साम्य 
भावना प्रथवा समाजवाद का भ्रत्यन्त उत्कृष्ट एवं 
शाइवत आध्यात्मिक रूप है। जैन धर्म का साम्य- 
भाव या समाजवाद कैवल मानव समाज तक 
सीमित नही है। प्राशिमात्र उस्तकी परिधि में समा 
जाते है । ब्राह्मण धमम ''नान्य:पन्‍था विद्यते श्यनाय ”” 
प्रथवा “मार्मकम्‌ ब्रज'' के रूप में एकान्तवादी है । 
जब कि जैन धर्म उसके सवंधा विपरीत है। वह 
विपक्षी के लिए भी अपने ही समात्र गुंजाइश 
रखता है। यदि दूसरे के लिए गु जाइश रखकर 
जीवन व्यवहार किया जाब्र तो संघर्ष की संभावना 
नहीं रहती । एक नियत दिवस पर ज्ञात-अ्ज्ञात 
भूलो भ्रथवा पअ्रवज्ञाओं के लिए हादिक क्षमा-याचना, 
विश्ववन्धुत्व तथा विश्वशाति की नोबव बन सकती 
है। इम प्रवार व्यवहारिक रूप में जैनधर्म की 
क्षमता प्सीम है। दुर्भाग्य यह है कि ज॑नधर्म के 
भ्रभिमानी लोगों मे ही विश्वास, श्रद्धा तथा निष्ठा 
की कमी उसकी क्षमता के लिये घातक सिद्ध हो 
रही है । भारतोय जीवन महानद के दोग़े किनारों 
को पुष्ट करने के बजाय हम उनको कमजोर करने 
में लगे हैं। इस वस्तुस्थिति को जितनी जल्दी समभा 
जा सकेगा, उतना ही हमारा कल्याण सुनिश्चित 
श्र सुरक्षित है। 


सकयन्‍्याक २मययाहक ०१०७७०५ धमहाकाक, 
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डा: हीरालाल मद्दिश्वरी, एम.ए., एल. एल. बी., दी. फिल. 


हिन्दी भाषा भौर साहित्य की पृष्ठ-भूमि के 
रूप में भ्रपभ्न शभाषा प्रौर साहित्य का महत्व 
निसंदिग्ध रूप से मान्य है। भाषा-विकास, काव्य- 
रूपो और परम्पराप्रो, साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं 
विचार धाराग्रों, छन्दःबंध, कथानक-छढ़ियों और 
भनेक लोक-कथाप्रों के मूल उत्स तथा कतिपय 
प्रादेशिक विभिन्‍तताझों के प्रनन-्तर भी समग्र 
झाधुनिक भारतीय भ्रा्य-भाषाप्रों की मलभित्ति के 
रूप मे प्रपम्न दा भाषा और साहित्य का निराला 
महत्र है । अपश्रण किसी बतंमावत भार- 
तीय प्रायं-भाषा विशेष की सम्पत्ति न होकर सबकी 
सामान्य थाती है। बह उस पीहर के घर के समान 
है, जसमें सब्॒ वेटियों को प्ाने जाले के समान 
भ्रधिकार हैं। यह पृथक वात है कि कई बेटियां 
वहां बिल्कुल ही न जाए श्रौर ममता-स्वरूप 
माता-पिता की दी हुई सम्पत्ति न लें। हिन्दी, 
मारू-गुर्ज र, मराठो, बंगाली, पंजाबी भादि साहित्यों 
के इतिहास लेखकों ने किसी न क्िसो रूप में कम- 
बेशी, भ्रपश्र शु का उल्लेख श्रवश्य किया है। प्रतः 
केवल हिन्दी का 'ही' उस पर प्रधकार न मानकर 
हिन्दों का 'भी' भ्रधिकार मानना चाहिए। 


वर्तमान में प्रनेक विद्वानों के सत्‌-प्रयास से 
साहित्य जगत को प्रपश्नश की अनेक प्रकार की 
बहुत सी रचनापों का पता लग चुका है जिनमें 
कदयों का प्रकाशन हुम्ना है भौर कइयों का हो 
रहा है । प्रध्ययत की दृष्टि से इसके तीन पहलू 


रहे हैं:-- [१[ भाषा-विषयक [२] मूल रचना का 
सम्पादन, संकलन तथा [३] साहित्यिक । इनमें 
प्रभी तक भाषा-विषय्क भ्रष्ययन श्रपेक्षाहइत भ्रधिक 
प्राचीन है शौर कदाचित्‌ विस्तृत भी । 


भ्रदावधि उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर, 
रचथिताप्रों की दृष्टि से यह निस्संकोच कहा जा 
सकता है कि अपक्रश साहित्य का बहुलांश जंन 
भुनियों झौर विद्वानों द्वारा निर्मित है। एतद्‌ 
विषयक सामग्रो को देखते हुए किसी भी विद्वान 
की यही धारणा होगी | इस साहित्य के संरक्षण 
का श्रेय भी जैनियों को है। महत्व की हृष्टि से 
जेनेतर रचनाप्नों का भी भ्रपना मुल्य है, क्योंकि 
वे भिन्‍त दिशा और क्षेत्र से सम्बन्धित हैं और नए 
भाव-क्षितिज को हमारे सन्पम्रुख प्रस्तुत करती हैं। 
बौद्ध-सिद्धों प्रौर इतर कवियों की कृतियां इसी 
कोट की हैं ? इस प्रकार, समचा अ्रपश्र श साहित्य 
जैनों बौद्ध-सिद्धों भौर इतर कवियों की निर्मिति 
है। विषय की हृष्टि से वह धमं, तत्व-ज्ञान और 
उपदेश प्रधान है। संदेशरासक, कीतिलता श्रादि 
कृतियां जो इतर कवियों की रचनाएं हैं ऐहिकता 
परक हैं, शभ्रतः भिन्न कोटि की हैं। किन्तु ऐसी 
रचनाओं की संख्या बहुत हो कम है । नीचे मोटे 
रूप में झ्पश्रश साहित्य के वर्गीकरण के साथ 
कतिपय प्रसिद्ध रचनाभो के नामोल्डेख किए गए 
हैं, जिससे इस बात का पता लगेगा कि इसके 
निर्माण में जेनो का कितना योगदान रहा है । 


१५६ बाबू छोटेलाल जैन स्थृति ग्रन्थ 











अपभ्रश साहित्य 
3 सन के मल पक मेक टन 
0० | 
प्रबन्ध म्ुक्तक 
| ही, 38 कल | 
महाकाव्य खण्डकाव्य. जन धम सम्बन्धो बौद्ध धर्म संबंधी ऐहिकतापरक 
| | (सिद्धों की) (विषय 
जित रचनाएं] | | | प्रेम, 
पठमचरिउ ] | | री] | वीर, 
रि्ुगोेमिचरिउ धामिक ऐहिकतापरक | सिद्धांत प्रधान खड़न मंडन शज्भार 
तिसट्ठिमहापुरिस- [जैन रचनाएं। [लौकिक) | प्रधान दोहे + 
गरुणालंकार | जिनेतर रचनाए] | चर्यागीति 
भविसयत्तकहा | | | पदावली 
हरिवश पुराण णायकुमारचरिउ संदेश रासक | + जैन + 
पन्न पुराण जसहर वरिह॒ कोतिलता । जैनतर, 
पाण्डव पुराण जबुस्वामि चरिंउ | दोनो 
सुदसण चरिडठ | | | 
करकंउ चरिउ प्रबवामासमुक्तक प्रध्यात्न-प्रधान उपदेश-प्रधान 
पंठमसिरिचरिउ | | | 
पास चरिउ (१) रूपक वाब्य परमात्म प्रकाश सावयधम्म दोहा 
पासणाहवरिय (२) कथा-काव्य- योग सार उपदेश रमायन रास 
सुकुमाल चरिठ कथा कोष पाहुड दोहा कालस्वरूप कुलक 
भविसयत्तचरिंउ स्थुलिभद्र कथा वेराग्य सार भावना सधि प्रकरण 
सुलोचना चरिउ धम्मपरिक्खा भ्रादि सपम भजरी 
पज्जुण्ण चरिव्ईयई (३) स्फुट इादश भावना 
जिगादत्त चरिए भरतबाहुवलि रास व्यवस्था थिक्षा कुलकम्‌ 
गेमिणाह चरिठ पाश्व॑नाथ स्तुति झ्ादि 
चदप्पहचरिउ सिरिथूलिभद् फागु 
सुकौदल चरिठ नेमिनाथ चतुष्पदिका 
भ्रादि प्रादि जंबुस्वामि रास 
रेबंतगिरि रास 
उवएसमालकहाणयछप्पय 
गयसुकु माल रास 
समरारासु 


सालिभदकक्क श्रादि 
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भ्रागे, मशिधारी थी जिनचन्ध यूरिकृत व्यवस्था 
शिक्षा-कुंलकम्‌' की विवेवना की जा रही है। 
उल्लिखित वर्गीकरण से स्पष्ट है कि यह प्रपश्च श- 
मुक्तक रचनाग्रों के प्रन्तगंत, जैनधमं सम्बन्धी, 
उपदेश प्रधान रचना है। स्मरणीय है कि प्रपश्रंश 
के विद्वानों द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया 
हैं यद्यपि इसका प्रकाशन लगभग २४ वर्ष पूर्व हो 
छुका था |! 


श्री जिनचन्द्र सूरि का जन्म विक्रमपुर (जैसल- 
मेर) में संबत्‌ ११६९७ मे हुआ । इनके पिता का 
नाम शाह रामल और माता का देल्हणदेवी था | 
सवत्‌ १२०३ में अ्रजमेर में इनकी दीक्षा हुई शौर 
संबत १००५ में विक्रमपुर में श्री जिनदत्तसुरिजी 
ने इनको प्राचार्य पद प्रदान कर प्रस्तुत नाम दिया । 
ग्रध्ययन भी गुरु ने इनको करवाया । संवत्‌ १२११ 
में अजमेर में श्री जिनदत्त सूरिजों के स्वगंवास के 
पदचात्‌ ये ग्ररछनायक बने । इन्होने भ्रनेक स्थानों 
में भ्रमगा किया था। सक्‍त्‌ १२२३ में अल्पायु में 
ही ये स्वरगंवासी हुए। इनके द्वारा दिल्‍ली के 
तत्कालीन महाराजा मदनपाल को प्रबुद्ध किए 
जाने की कथा ग्रत्यन्त प्रसिद्ध और महत्वपूरं है । 
इनकी एक अ्पश्रश कृषि व्यवस्था शिक्षा कुलकम्‌ 
प्रकाग़ में आई है जो ३४ धण्टों की रचना है । 

इन्होंने भ्रपने गुरू का, उनको जिन भगवान के 
समात ही जानकर, अत्यन्त सम्मान प्रौर श्रद्धा 
के साथ उल्लेख किया है : 

जिणदत्तारामासज्ज ज कौरइ तय॑ हिय॑ । 

जो त॑ लंघई मोहा-भवारतक्ष भमंइ सो ॥११।॥ 


श्री जिनदत्ताज्ञा को पाकर जो भनुष्ठान 
किया जाता है, बह हितकारी होता है। जो मोह 
से उसका उल्लंघन करता है, वह भवादवी में 
भटकता है। 


यही नहीं रचना के प्ंंतिम छन्द से तो ध्वनित 
होता है कि मातो यह “्यवस्था-शिक्षा' वे स्वयं 
न कह कर श्रपने गुरू द्वारा निर्देशित भ्राज्ञाश्रों का 
कथन कर रहे है जो उनकी गुरू-भक्ति, विनय- 
शीलता झ्रौर निरहंकारिता का सुन्दर उदाहरण 


है -- 


एयं जिणदत्ताणं करेइ जो कारवेइ मन्नेइ । 
सो सब्व दुह्यण लहूँ जन॑जलि देइ सिव मेद ।।७४।। 


इस प्रकार श्री जिनदत्तसूरि गुरूदेव की प्राज्ञा 
को जो ग्राचरता है, दूसरों से श्राचरण करबाता 
है, मानता है, वह सब दुखों को शीघ्र ही जलांजलि 
देता है श्रौ मोक्ष-वास करता है। 


रचना का उद्दश्य मूरिजी ने मंगलाचरण के 
प्रथमछद के पश्चान्‌ ही बता दिया है :-- 


साहूए साहुणीरणं, तह सावय-सावियारा गुणहेउ । 
संखेवेण दंसेभमि, सुद्धसद्धम्मववहार ।।२॥। 


साधु-साध्वियों के लिए तथा श्रावक-श्रावि- 
काश्रों के गुण के कारण रूप शु& सत्यधर्म के 
व्यवहार को संक्षेप से दिखाता हुं। ऐसा ही कथन 
पुनः रचना के ध्न्त में भो किया है ।* इन कथनों 
से प्रस्तुत कृति का व्यय विषय प्रत्यन्त स्पष्ट है । 
इसके द्वारा सूरिजो ने व्यक्तिगत भौर साम्‌हिक- 


दीदी मत 5 26388 किमदज दे दि अकक (से आला मर मक मिल अर 8 दर कक 
१, 'मणिधारी थ्रो जितचन्द्रसूर'--लेखकः: सवंश्री श्रगरचन्द भंवरलाल नाहटा, 


प्रकाशकः शद्युरदान शुभेराज नाहुटा, कलकत्ता, संवत्‌ १६६७। 


पृ० ३१-५६ में यह रचना दी गई है । 

२. स्खेवेण मिहत्तमागममर्य गीयत्पसत्यों चियं, 
कीरत॑ गुरहेउनिव्बुइकरं भन्‍्वार सब्वेसिजं। 
साहुगं समणोगणध्सय सया सट्ठाण सट्डीण य 


इसमें परिष्चिष्ट (१) में, 


सिक्‍्खत्यं जिशचंदसूरि पयवीससाहग सब्महा ॥3३॥। 


दभद 


दोनों रूपो भें, जेनधर्म और समाज के लिए एक 
सुब्यवस्थित, सुगठित व्यवस्था प्रदान करने का 
प्रयास किया है। यह नहीं कि उनकी बातें सबंधा 
नवीन हैं-स्वयं सूरिजी भी ऐसा नहीं कहते, प्रत्युत 
यह कि जैन धर्म, समाज के सूचारु रूप से परिचा- 
लित रहने के लिए सामयिक भ्रावश्यकता समभकर 
इन्होने इनका उल्लेख किया है श्लौर जिनके मूल में, 
घामिक उन्नति शौर आत्मोत्यान के प्रति सूरिजी 
की जागहकता और श्राग्रह है । 


संक्षेप भे, इस कृति में इन विषयों पर विचार 
किया गया है-(१) [क] गुरू-लक्षण॒ः-जिनमे मन 
में सवंधा पतित अ्रचारवालों का भय नहीं है, 
जो विद्या-तत््व को जानते हैं, क्षमादि गुगो से 
युक्त हैं"; बाद-विवादी उनके सम्मुख विजयी नहीं 
हो सकते, वे युग प्रधात गुरु सबको सौरूय प्रदान 
करने वाले होते है ।* 


(ख) किसी कार्य के लिए गुरू-आाज्ञा आवश्यक:- 
पढ़ना, सुनना, ध्यान करना, विहार करना, गुनना, 
तपश्चर्या, क्रिया-विधान, सीना, तुतना, भोजन, 
शयन, दात श्रादि कम गुरुप्राज्ञा से ही करने 
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१. पासत्थाइ भयं जस्स-माणसे नत्थि सव्वहा । 

सव्व विज्ञाय तत्तन्तु खनाइ गुण सजुप्रो ॥७॥॥ 
पुरम्तो जस्स नश्नस्स जश्रो होज्ज विवाइणों । 

भवे जुगप्पहााणों सो सव्वसोक्खकरों गुरू ||८॥॥ 
पढ़ण सबणं भारां, विहारो गुणरणं तहा। 

तबो कम्म विहाणं च, सीवरणं दुष्नणाइवि ।।१२॥ 
छन्द संख्या २१ 

यावज्जोव गुरुणों सु मसुद्ध गा वाबि कायब्बं । 
वसहे बारसवासा भ्रट्ठारण भिवछुणों मासा ॥५६।॥। 
« पाएसु चंदगां जुत न कप्पुराइ खेबगा । 








२ ज 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्य 


चाहिए ।३ गृहुस्थों को गुरू के प्रति सम्मान प्रदर्षित 
करना आवश्यक है। उनकी रक्षा यावज्जीवन 
यैनकेन कारेण करनी चाहिए ।* 


(ग) भ्रद्धूूजा : आ्रावार्य के चरणों में 
चदन लगाता युक्त है न कि कपू र श्रादि का खेता । 
श्राविकाओ को धवल देना श्रौर मंगलगीत गाना 
चाहिए। यदि गुरू श्री जिनवल्‍लभजी जेसे समर्थ 
वाचनाचाय हो, तो मस्तक पर कपूरवास का 
डालना भी युक्त है ।* 


(घ) घर्मोपदेशक: प्रवबताचार्य : जो सम्यग्‌ 
दंत और मात से संयुक्त हैं श्रौर क्षेत्र शौर काल 
के अनुसार ही चरित्र मे वतंमान है, ऐसे ही साधु 
पुरुष धर्म परदेशक हो प्कते है ।४ प्रवचनाचार्य तीन 
प्रक/र के कहे गए है-सिह, बेल और श्यूगाल के 
समान । इनकी पूजा क्रमशः विस्तार से, सामान्‍्य- 
रूप में तथा श्रत्यन्त सक्षेप से करनी चाहिए ।* 


[१] भशिष्य-सेवक ध्रावक-श्र। विकाए : [ २| साथु- 
साध्विए : आार्याएं --(क) साधु-असाधु जिनकी 
गुरू में भक्ति, सम्मात, गौरव है, जो उनसे डरते 











तथा छन्द संख्या १३, १४ तथा २२ 


साविया धवले दिति एसो सुगुरु दिक्खि्रो ॥१६॥नथा छन्द १७॥ 


नाणदंसण सजूत्तो खेततकालाणुमारओ । 
चार्रित्त वट्माणो जो सुद्धसद्धम्मदेसो ॥॥६॥ 
« देखें छुन्द संख्या १६ तथा २७ 


अ्रपश्न श-साहित्य और मणिधारी भ्री जिनचन्द्र सूरि ऋृत 'व्यवस्था-शिक्ष-कुलकम' ३४६ 


हैं, बुरा काम करने में लज्जा का अ्रभुभव करते हैं 
झौर गुरू के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, उत साधु 
पुरुषो का गुरूुकुलवास सफन हो जाता हैं, * किन्तु 
जो शिष्य प्रतम्र, भ्रभिमानों, छिद्रान्वेषी भौर स्वयं 
को ही बुद्धिमात समभते वाले हैं, उनको गुरू के 
शिष्प नहीं, शत्रु मानते चाहिए ।* 


(ख) श्रावक-श्राविकाएं : धार्मिक कुद्॒म्बों को 
स्थावीयव साथु-साध्वियों के श्रन्नवस्त्र कौ चिन्ता 
रखनी चाहिए [छुद ४१]; श्रावकों के धर के तीन 
भेद है-देव, ज्ञान और साधारण द्रव्य [छन्द २६] 
तीन स्थानों में देव, गुरु, ज्ञान द्रब्यों की मद मे 
श्रावक्र एव हिस्सा दे। उत्मवादिकों में श्रधिक भी 
दे, अन्यथा सम्यकत्वी नहीं हो सकता [छन्द ४५] 
भ्रशुद्ध लेगा श्लौर देना दोनों ही त्थाज्य हैं 
छिन्द ५२] । 


(ग) सावुन्‍साध्विए ; : प्रार्याएं : जो साधु, 
साध्वी, श्रावक, आविका पररपर कलह करते है, ? 


जे अनबन अम 


जो सावु-साध्विएं ज्ञात-पूजा कराके स्वयं प्रहण 
करते हैं,” गृहस्थियों के घर से भ्राह्रादि लाकर 
प्रकारण फेंक देते हैं,* बिता गुरू-पाशञा के द्रव्य- 
सग्रह करते हैं,* वे जान-अ्रष्ट हैं। 

नियुक्त किए गए पालक को क्ार्याझों की रक्षा 
करनो चाहिए [छन्द २३] झ्रौर प्रार्यात्रों को भो 
उत् पालक की श्राज्ञा को सादर करते हुए, सन्‍्मान 
करना चाहिए [छन्द २४]। उनको पालक को 
झाज्ा से ही स्वजन-सम्बन्धी का दिया हुआ वस्त्र 
ग्रहण करना चाहिए [छन्द २५] और सर्वप्रथम वह 
उस पालक को ही भ्रपंणा करना चाहिए, तत्पदचान्‌ 
उसकी श्राज्ञा से ही लेना चाहिए [छन्‍्द २६] किन्तु 
जो ब्रार्पाएं स्वेच्छा से ही ग्रहण करती हैं, वे प्राज्ञा- 
अ्रष्ट हूँ श्रौर मण्डली में रहने योग्य नहीं हैं ।* 
पालक भी यदि उन बस्त्रादिक को प्रार्याश्रों को 
नही देता है तो प्रपने गुरूत्व से अष्ट होता है। 
ऐसा पालक भी मण्डली का प्रालन नहीं कर 
सकता ।* 





१. 


जस गुरमि भत्ती बहुमागों गठरवं भय लज्जा । 
नेहो वि भ्रत्थि लेति, गृरुकुलवाभो नवे सहलों ॥8॥ 


. ग्रवन्नताइगो सीसा, भाणिगों छिदपेसिरशे । 


सवुद्धिकयमाहप्पा, गुरुणों रिउणोब्व ते नेया ॥५॥ 


, सज्जश्रो सञझुजई सढ्ढ़ो, सढ़ढी वा कलहंकरे । 


चुक्वंति दंसणशाओं ते होउ तथ्पमावगा ॥३१॥ 
साहू वा साहुसीशो वा कारित्ता नाखपूभरां । 
गिशहता सय॑ जंति झाणा भट्टाय दुग्गईं ॥३०॥ 


, गिहीणं जे उ गेहाओ, आरगिगत्तासणशपाणगगं | 


निबका रण विच्छडंता, जति ते सुगई कह ॥३२॥ 


, संगहंति य जे द्वं गुरुग न कहतिय 


ते वि भद्ठाहमा घिठ्ठा भमंति मवसागरे ॥।रे ३॥ 
जइ तस्स ने निवयन्ति त॑ गिशहंति जहामई । 
प्राणा भट्टा तया भ्रज्जा प/वंति य न मंडलि ॥२७॥ 


, जइ सो न देह भ्रज्जाणं लद्धवत्याइ लोहभो 


सुगुरुताप्रो चक्को मण्डल पावए कह [२८॥। 


३६० 


[१] सम्यकत्व : धर्म-महिमा:- शुद्ध सद्धम 
करने वाले गुरुशो के पास जो शुद्ध सम्यग्‌ दशन- 
सम्यकत्व लेते है, उनके लिए वह ग्रुण स्वगं-सिद्धि 
के सुख को करनेवाला होता है।? दूसरे का 
घन लेने वाला और अपने पास धन होते पर भी ते 
देनेवाला सम्यकत्वी नहीं है; और भूठा व्यक्ति 
तो सम्यक-व की जड ही कादता है। धर्म-व्यवहार 
प्रनर्थ-समुह को हरने वाला है--'वा धमत्थमणत्य 
सन्‍थ हर! (छंद ३) धर्महूप पेड की रक्षार्थ जो 
साधु-साध्वी, श्रावक-ध्राविकाए बाड़ के समान हैं, 
वे वस्त्र, खान-पान श्रादि से आदर पुर्वक पालने 
योग्य है, उनकी उपेक्षा नही करनी चाहिए :-- 


पालरसिज्जा पयत्त ण॒ वत्यपाणासरगाइणसा । 
सायर सो न हेसिसु करिज्जा समुवेहरण ।॥६६।। 


[४] प्रन्य सम्बन्धित विषय : इतके भ्रतिरिक्त 
सूरिजी ने निन्दा करने वालों की कठोर शब्दों मे 
भत्सना की है तथा निरहकारी (छन्द ७१) श्ौर 
दूसरो के दुबंचन सुनकर जो क्रोधित नही होता 
उन पुरुषों की प्रशसा की है। साथु-साध्वियों के 
लिए झापत्तिकाल मे धर्मपालन और चिकित्सा की 


धाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्ध 


ग्रावश्यकता झ्रादि पर भी पश्रपना मन्तव्य दिया है 
दिन्द ५४ तथा ५७] । 


रचना का महत्व-- 


[१] भाषा की हृष्टि से इससे विक्रम को 
तेरहवी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों की भाषपा- 
स्थिति का पता चलता है। इस सम्बन्ध मे इस 
रचना में प्रयुक्त, निम्नलिखित कतिपय शब्दों का 
उल्लेख करना प्रावश्यक प्रतोत होता है जो पुरानी 
राजस्थावो और हिन्दी के पूर्व रूप से लगते है-- 


धरेइ (धरति) ६; पावए ( प्राप्नुयात ) १०; 
लघई (ल्ठयति), ममेइ (भमिति) ११; सूबरग 
(अयन), जाग (यान) ठारां, (स्थान), पोन्‍्थ 
(पुस्तक), आागाए (गआराज़्या) १३; चउक्‍की (चतु- 
प्पदिका) १५; सरिसो (सह॒श १७; दिपहे (दीपतले) 
२१; लेई (लाति) २०; आण। (पाजा) २०, ३०, 
६८; जुक्‍्कात (श्रश्यन्ति), होड (भृूत्वा) ३१; 
अवेलाए (अ्व्रेलाती) ३४; जदबि (यद्यपि) ४४; 
जाहिउ (जात्वा) ४७, जपिय (जल्वितम) ५०; 
जहइ (यदि) ५४, ६७; वारस (द्वादश) ५६; सालं- 
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१. सुद्धसद्धम्मकारीण जे सुगुरुणमंतिए 


सुद्ध सददंसश लिति सभ्गा सिद्धि सुहावहूं ॥३६।। 


२. साहम्मियाण जो दब्व लेइनो दाउमिच्छुड । 


सते वित्त सभगेहेवि होज्जा कि तस्सदंसशा ॥॥६१॥ 


३. पचकर्व सो मुमावाई लोए वि ग्रपभावरा । 
कुगतों छिदट मल सो दतरा महंददूम ॥६२॥ 


४. जडह सो बि तिगुणों नांउ समईए वि निदई। 


सावाड़ी उदखया तेण सति धम्मद्दुरकखगा ॥६७।॥। 


५. चोयंश पिह् सो देश जो दाउ' जागई तय । 





परदुव्वयर्ण भोच्चा जो रोपण न जिप्पइ ॥७०॥ तथा छन्द ७ १ 


अपक्र श-साहित्य और मणियारी श्री जिनचन्द्र सूरि कूत 'वयवस्था-शिक्षा कुलकम! ३६९ 


बणो (सालम्बन) ५६; घारेइ (धारयति) ५६; गीय [४] प्राकृत-प्रपश्रश को जैन-उपदेश प्रधात 
(गीत), होइ (मवत्ति] ६०; लेइ (लाति), होज्जा रचनाझों की परम्परा में एक कड़ी के रूप में | तथा- 
(भवेत्‌) ६१; जाएं तो (जापन्नपि) ६२। 


[२] जैत-समाज में प्रचलित तत्कालीन भ्राचा र- (५) गच्यतावक की धामिक-सामाजिक उन्नति 
संहिता की दृष्टि से । भावना के रूप में । 
[३] जनों और जेन-समाज के करणीय 
कत्त व्यों की दृष्टि से । 
जो खुद मेहनत 
नें 
करे 
उसे खाने का हक 
ही 
क्या है । 


-महात्मा गांधी 


यहे शान्नजलानिलेः शुभतरे: पुष्टि गता ते तनु- 

स्तहेशोन्नतयेउस्तु ते घनमनस्तन्वर्षशम्‌ सर्वथा। 
या भूुमिर्जननीव पालनपरा स्वर्गादि श्रेयसी 

तस्था: स्वल्यमनिष्ठचिन्तनमहों ! तज्वस्य पापावहम्‌ ॥। 


भावार्थ- जिस देश के उत्तम भ्न्न, जल और वाधु में तुम्हारा शरीर पुष्ट 
हुवा है, तुम्हारा कर्त्तव्य है कि उस देश की उन्नति के लिये भ्रपना 
तन, मन और धन श्रर्पणा कर दो। जो भूप्रि माता के समान 
पालन पोषण करने वाली है तया स्वर्ग से भी प्रधिक सुख देने 
वाली है उस माठ्भूमि का किद्विन्मात्र भी बुरा चिन्तन करना 
उसकी पनन्‍्तान के लिए महान्‌ पापबंध का कारण है। 


“मुनि श्री रतनचन्द्रजी महाराज 
( कर्तव्य कौमुदी से ) 


*>सल्सकह 


संस्कृत के जेन संदेश काव्य 


गोपीलाल अमर एम० ए० “साहित्य रत्न! 


प्रारम्भिक 


संस्कृत साहित्य के संसार-प्रसिद्ध होने मे 
उसके सन्देद काव्य प्रधान काररण हैं । काव्य की 
सन्देश शैली में नायक द्वारा नाथिका के श्रति या 
नायिका द्वारा नायक के प्रति किसी दूत के माध्यम 
से प्रम सन्देश भेजा जाता है । दूत की भूमिका 
कोई पुरुष, पक्षी, अमर, मेघ, पवन, चन्द्रमा, 
चरणवचिन्ह, मन या शोल ग्रादि निबाहते हैं । 
अत. इस ली मे प्राप, दो तत्त्व श्रवहय होने हैं. 
प्रथम वियोग श्रीर द्वितोय प्रकृति या भावना का 
मानवीकरण | प्रासगिक रूप से नगर, पर्वत, समुद्र, 
नदी, सूर्योदय, वसन्‍्त भौर केलिक्रीडा श्रादि का 
वर्णन रहते हुए भी पझ्पते सक्षिप्त प्राकार के 
कारण ये काव्य महाकाव्य नहीं कहे जा सकते, 
उन्हें खण्डकाथ्य या गीतिकाब्य ही कहता होगा । 


सन्देश शैली का प्रारम्भ महाकवि कालिदास 
के मेघदूत से माना जाता है जिसमें कोई विरही 
यक्ष मेघ द्वारा प्रपनो यक्षिखो को सन्देश भेजता 
है । मेघषदूत के उत्तर में--यक्ष से प्राप्त सन्देश 
के उत्तर में यक्षिणी द्वारा भेजे गये उत्तर के रूप 
में---भी कुछ काव्य लिये गये । कुछ काब्य मेघदूत 
को पंक्तियों की समस्यापूरति में भी लिखें गये। 
कुछ काव्यों के नायक-ताथिका राधा-कृष्ण या 
तेमि-राजुल भादि भी बताये गये और कुछ में 
दिष्य की प्रार्थना लेकर किसी दूत को गुरू के 
पाप्त भेजा गया । भ्रतः कुछ काव्यों में ध्यृज्भार के 
विपरीत, भक्ति या श्रद्धा को प्रधानता हो गई है। 


झाज तक, सरकृत में सत्तर-पचहृत्तर श्रौर हिन्दी 
में बीस-पच्बीस सन्देश काव्यों की रचना हो चुकी 
है । विदेशों में भी कुछ सन्देश काव्य लिखे गये हैं । 


जन साहित्यकारों ने भी सन्देश हशौलो में भ्रनेक 
काव्य लिखें है। उन्होने अपने काव्यों को सांसारिक 
बासताओों से काफ़ी ऊचा उठाकर प्राध्यात्मिक 
भूमिका पर प्रस्तुत किया है । समूचे मेघदूत को 
अपने काव्यों में संगोकर उनकी क्रमण: एक-एक 
या दो-दो पंक्तियों को भपने एक-एक इलोक में 
फिट करके उनन्‍्होंतं जहा ग्रपनी ग्रुणग्राहकता का 
परिचय दिया है बही अपनी प्रखर प्रतिभा भी 
प्रदशित को है । भ्रवत्तर पाकर दाशंनिक सिद्धांतों 
का प्रतिपादद करता भो वे नहीं भूले हैं । इन 
तीनो विशेषताश्रों के रहत हुए भी हम पाते हैं कि 
जैन सन्देश काज्यों मे कहींभी न तो साहित्यिक 
सौन्दयं ग्रौर सरसता में फीकापन प्राने पाया है 
भ्रौर त ही सरलता एवं प्रजाहमयता खोने पाई है 
हम यहां कुछ जैन सन्देश काव्यों का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करेंगे। 
पार्शवाम्युदव : शभ्राचार्य 
शती दि 

झ्राचायं वीरसेन के शिष्य, आचाय॑ विनयसेन 
के सहपाठी भौर राष्ट्र कूटवंशी शासक भ्रमोषवर्ष 
(८७१-६३४ ६०) के समकालीन भ्राचायं जिनसेन 
ही भादिपुर/ण महाकाव्य के भी यशस्त्री लेखक हैं। 


जिनसेन  (नोबीं 


०)-- 


पार्वाम्ध्ुदय में ४ सर्म श्रौर ३६४ श्लोक हैं। 


मघदूत को समस्यापूर्ति में लिखा होने से इमें 


३६४ 


मन्द्राक्रान्‍्ता छन्द हो होना स्वाभाविक है। केवल 
चतु्थ सर्ग के भ्रस्तिम ६ श्लोको में से ५ मालिनो 
झ्लौर छठवां वसन्ततिलका है एक सन्देशकाव्य को 
समस्यापूर्ति मे लिखा होने से ही पाश्वस्थुदय को 
सन्देश क्ाध्य कह सकते है, बैमे सन्देश शैली का 
कोई लक्षण उसमे नही है । इस काव्य पर पण्डिता- 
चाय चाहकीति की एक टोका भी उपलब्ध है। 


राजा प्ररविन्द के द्वारा बहिष्कृत होकर 
कमठ तपस्या करने लगता है | उपका झनुज 
मझुभूति ( भगवात पाइवनाथ का जीव ) उसके 
प्रति सहानुभूति दिखाने श्ाता है परन्तु कमठ पूर्व 
बैर का स्मरग करके उस पर अनेक श्रत्पात्रार 
करता है | वह मश्भूति से बार बार स्वगंस्थित 
ग्लकापुरी का रास्ता नापने को कहता है झौर 
इसी सिलसिले भे रामगिरि से अश्रलकापुरी तक के 
भाग का निर्देश कंरता है । हर गंभव प्रयत्न करने 
प्र मो जब कमठ उस वि्चालत नहीं कर पाता 
तब वह उसके चरणों पर गिर पड़ता है |और 
मरुभूति (भगवार पाश्व॑ताथ) के यशोगान के 
साथ काथ्य समाप्त होता है। 


समग्र काव्य का ग्रनुणीलन करने के बाद 
यह निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि समस्या 
पूति की हृष्टि से यह काव्य अपने ढंग का ध्षवंप्रथम 
है और ऐसे ही श्रनेक काभ्पों का प्र रणालोत हैं । 
कालिदास के मूल भावों को कवि ने कही तो 
बड़े सुन्दर ढंग से पललवित किया है और कहीं 
प्रसंगान्तर मे सूक्ष्मता मे सनिविष्ट करने की सफल 
चेप्टा वी है। श्रचायं पट पर ग्रासीन होकर भी 
लेखक का ऐसी सरस रचता लिख सकना वस्तुतः 
उसकी विह॑त्ता भौर सहृदयता सिद्ध करता है। 
संस्कृत साहित्य में श्रद्धितोय काव्य रत्न होने के 
साथ-साथ जैत साहित्य मे भी यह अ्रपना विशिष्ट 
रथान रखता है। एक-दो, दस-पक््चीस पक्तियों 
की समस्यापूर्ति तो एक बात है पर समचे काश्य 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति मन्थ 


की ही समस्परापृति झ्ाचार्य जिनसेत की हो 
विशेषता है । 


नेमिदूत . विक्रम कवि (चौदहबी शती बि०) 


विक्रम कवि को एक मात्र उपलब्ध कृति 
नेमिदृत है जिसकी कुछ प्रतियो से वह सागण का 
झौर कुछ प्रतियों से फाकण का पुत्र ज्ञात होता 
है। कीई श्रन्य सुचना नेमिदूत उसके विषय में 
नही देता । शब्रलबत्ता बुद्ध भ्रत्य प्रमाग्यों से उसे 
रूम्मात का रहने वाला तथा ए्वेताम्बर एवं खरतर 
गच्छाघीश श्री जिनेश्वर सूरि का श्रावक्र भक्त कहा 
जा सकता है। 


मेबदूत के पद्यों के भ्रन्तिम चरणों को लेकर 
समस्पार्पति के रूप मे यह काव्य लिखा गया है। 
१२६ दले।क है । पू्वंभाग और उत्तरभाग या सर्गों 
का विभाजन नहीं है । पार्श्वाम्थुदय की भांति 
इसमे भी सन्देश शैली का कोई लक्षग नहीं है। 
एक सन्देश काइ3 की स्मस्यापूरति होने से तथा 
भगवान्‌ तेमिनाथ के चरित्र की प्रधानता होने से 
हीं इसे नेमिदृत नाम दे दिया गया है । सर्वत्र 
वियोग शूद्वार और शात रस का श्रपूव दर्शनीय 
सगम बत पडा है। मेघदूत में नायक का विरह 
प्रधाव है जबकि इसमें न।यिक्रा का । 


विवाह-भोज के लिए एकत्र किये गये पणुझ्रो का 
कमा क्रन्‍्दन सुतकर दूल्हा नेमिनाथ विरक्‍ा होकर 
सनन्‍्यास ले लेते है | हुलनहिन राजुलमती एक वृद्ध 
ब्राह्मग वो दूत बनाकर उन्हे मनाने को भेजती 
है । रेबतक पंत से द्वारिका तक के मांगे का 
बरगंध होता हैं भ्रन्तवोगत्वा राजुलमती भी 
सन्यासिनी हो जाती है। 


कवि ने समस्यापृूतति के साथसाथ, अपनों 
रचना में मत भावों की भी रक्षा को है । मेघदूत 
के ब्लोकों की चदुर्थ पंक्तिया प्रमगान्तर में कदाचित्‌ 
ही प्रयुक। की गई है। भाषा श्रौर भाव, दोनों 


मंस्क्रत के जैन सन्देश काव्य 


वी दृष्टि से काव्य सरस भी है और सुन्दर भो । 
शान्तरस प्रधान होने पर भी नेमिदृत विरहकाव््य 
झधिक है। मेघदूत की समस्या पूर्ति में लिसे गए 

अन्प काव्यो की श्रपेक्षा यह काव्य कहीं अधिक 
प्रसाद गुण युक्त है श्ौर लेखक की सहृदयता का 
परिचय देता है। 


जैन मेघदूत : आचार्य भेरुतुज्ञ ( १४०३- 
१४७१ बि० )-- 


इतिहास में मेरतुत्ठ नाम के तीन विद्वानों 
का उल्लेख मिलता है। मारवाड़ स्थित नाणी 
ग्राम के पोरवाल वशीय बहोरा वेरसिह श्रौर 
उनकी पत्नी नालदेवो के सुपुत्र मेर्तुद्ञ का जन्म 
वि० स० १४०३ में हुआ था। श्रञ्चलगच्छीय 
महेन्द्र प्रभ सुरि से सरकृत भौर प्राकृत भ्रादि का 
गम्भीर अ्रध्ययन करके उन्होंने वि० सं० १४२६ में 
सूरि पद और फाल्गुण कृष्णा एकादशी, वि० सं० 
१४४४५ में गकछनायक पद प्राप्त किया। जैन मेघदूत 
ध्रादि श्रा5 से मी श्रत्रिक ग्रन्थों की रचना करके 
ये मार्ग क्रीपं शुकक्‍्त पूरिएमा, वि० सं० १४७३१ को 
पाटन में स्वरगंवासों हुए प्रायः सभो ग्न्‍्धथों मे 
इन्होंने श्रपनी प्रगस्ति दी है । 


कथा, उपथुक्त नेभिद्त की भांति है किन्तु 
इसमें दूत मेष को बनाया जाता है श्ौर सन्देश- 
काव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं । इसमें कालिदास 
के मेबदूत की समस्थापूर्ति नहीं है यद्यपि छुल्द 
मन्दाक्रान्ता ही है। ४ सर्ग प्रौर १६६ इलोक हैं । 


विचारों के तारतम्य और रस की हृष्टि से 
यह काशब्य श्रत्यन्त उच्चोटि का है। क्लिप्ट वाक्‍्य- 
रचना, प्रलद्भारों का ब हुल्प श्र व्याकरण के 
प्रयोगों का बलात्‌ सन्निवेश काध्य को दुरूह बना 
देता है। वैसे, कवि का भाषा पर पर्याप्त भ्रधिकार 
है । कुल मिलाकर यह काब्य संस्कृत साहित्य में 
झ्पना विशिष्ट स्थान रखता है ! 
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शीलदूत : चारित्र सुन्दर गणि (१४८७ बि०) 

सत्तपोगच्छ के नेता श्री रत्तसिह सूरि के 
शिष्य श्री चारित्र युन्दर गरि ने शीलदूत की 
रचना १४८७ वि० मे की थी। इन्होने कुमारपाल 
महाकाध्य, महीपाल चरित श्रौर प्राचारोपदेश 
ग्रादि शौर भी कुछ ग्रन्थ लिखे हैं । 


घोलदूत में १३१ इलोक है भौर पूर्व भाग 
एवं उत्तरभाग या सर्गों का विभाजन नही है। 
काव्य का नायक स्थूलभद्र अ्पती प्रेयसी कोशा 
को भ्रपने शील के प्रभाव से जैंत घर्म से दीक्षित 
कर लेता है। इसमें किसो ने किसी के पास किसी 
को दूत बनाकर नही भेजा है अलबत्ता एक स्थल 
पर कोशा की सखी चतुरा कोशा की तरफ से 
स्थूलभद्र को पुनः ग्रूहस्थाश्रम में आने के लिए 
प्रेरित करती है । मेघदून के प्रत्येक पद्म के 
भ्रन्तिम चरण को लेकर समसस्‍्थापूर्ति के रूप में 
लिखो जाने के कारण ही भ्रौर शील की प्रधानता 
होने से ही इस काथ्य को शीलदत नाम दिया 
गया है । 


काव्य की भाषा श्रत्यन्त सरल एवं ललित है । 
दीघ॑ समास प्रायः नही हैं । उत्प्र क्षाओ की मौलि- 
कता दर्शनीय है। मेघदूत की शज्जार परक पंक्तियों 
को शांत रसपरक बनाने मे कवि ने भ्रदभुत प्रतिभा 
दिखाई है । श्रनुभूति की तीग्रता श्र विरह की 
वेदता भ्रत्यन्त मामिक बन पड़ी है। शील जैसे 
भाव को दत का रूप देकर कवि ने भ्रपती मौलिक 
कल्पना शक्ति का प्रच्छा परिचय दिया है। 


पबनदूत : बादिचन्द्र सूरि (सत्रहबी शती बि०, 
लगभग)-- 


वादिचन्द्र धुरि दिगम्बर श्राचार्य थे और 
१५८० वि० से सत्रहवीं शती वि७ तक कभी 


हुए हैं । 
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समस्यापूर्ति के रूप में न होकर भी यह 
काव्य मेघदूत के ही अनुफरण पर लिखा गया है । 
१०१ मरदाक्रांता श्नोक है और विभाजन नहीं है । 
कथा काल्पनिक प्रतीत होती है । 


उज्जयिनी के एक शासक विजयनरेश की रानी 
तारा को प्रशानिवेग नामक विद्याघर हर ले जाता 
है । विजयनरेश पवन को दूत बताकर झौर श्रभीष्ट 
निर्देश देकर तारा के पास भेजता है। सम, दाम, 
दण्ड और भेद के प्रयोग से पवन, प्रन्नतोगर्वा 
तारा को लाकर वापिस विजयनरेश को सौप 
देता है । 


पवनदूत एक विरहक।व्य है। वियोग शृज्धार 
का चित्रण ही काव्य का मुख्य उद्दे श्य है। फिर 
भी काध्य में मनोस्झ्जन के श्रतिरिक्त शिक्षा की 
भी विपुल सामग्री विद्यतान है। लेखक का नैतिक 
सामाजिक प्रौर धार्मिक दृष्टिकोग्ग श्रत्यन्त उच्च- 
कोटि का है। रचना मे प्रसाद गुर सबंत्र विद्यमान 
है। भाषा में प्रवाह उत्लेखनीय है। लेखक को 
काफी सफल कहा जा सकता है । 


चेतोदृत : अज्ञात (अठारहबीं शती ति० 
लगभग) 


चेतोदुत से उसके लेखक के विपय में कुछ भी 
ज्ञात नहीं होता । 


मैघदूत की समस्यापूि होने के कारण काव्य 
में मन्दाक्रान्ता छन्द का ही प्रयोग हुआ है। १२६ 
एलोक हैं प्रौर विभाजन नहीं है। कथा का विषय 
शृज्ारमय ने होकर धार्मिक है। नगरी इत्यादि 
के वर्णान मे मेघदूत के समान ही तारतम्प है । 


इस काव्य में कोई विशेष कथा नहीं है। एक 
शिष्य प्॒पने गुरू की कृपा हृष्टि को ही प्रपनी प्रयसी 
मानकर उसके पास श्रपने चित को दूत बनाकर 
भेजता है। इसी सिलसिले में गुरू के यश, विवेक 
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और वैराग्य श्रादि का विस्तृत वर्णन किया गया 
है। भ्रन्‍्त में चित अपने कार्य में सफल होकर लौट 
झाता है और शिष्य की प्रसन्नता के साथ, काव्य 
समाप्त होता है । 


काव्य के अ्रनुशीलन से यह स्पष्ट है कि मेधदूत 
के शरड़ाररस पूर्णा वातावरण से प्रेरणा लेकर कथषि 
ने प्रपनी भ्रह्िितीय प्रतिभा से शान्तरस के एक 
सुन्दर सन्देशकाणध्य की सृष्टि कर दी है। प्रसाद 
गुसणा पर्याप्त मात्रा में है। भाषा मे प्रवाह है भौर 
भावों में सौन्दय । मनोरण्जन के साथ-साथ यह 
काव्य पाठकों में धामिक रुचि भी उत्पन्न करता है। 


इन्दुदूत : बिनयमिजय गणि (अठारहबीं 
शती, पूर्बाध, बि०) 


उपकेशवंदी श्रष्ठी तेजपाल के पुत्र ग्रौर तपो- 
गच्छीय श्री विजयप्रभू सूरि के शिप्य तथा हैमलेघु- 
प्रक्रिया, लोकप्रकाश, कल्पसूत्रसुबो धिकाऔर श्रीपाल- 
चरित भ्रादि के लेखक श्री विनयविजय गणि ही 
ही इन्दुदूत के लेखक हैं । 


इस काव्य में १३१ मन्दाक्रान्ता छुन्द है। 
मेघदूत के श्रनुकरण पर लिखा जाकर भी यह काव्य 
विषय भश्रौर रस की हृष्टि से सबंधा नवीन है । 


श्री विजयप्रभ सूरीष्वर महाराज सूथंपुर 
(सूरत) में चातुर्मास योग करते हैं। उनकी प्राज्ञा 
से उनके शिष्य श्री विनयविजय गरि। जोधपुर में 
चातुर्मास योग करते हैं । चातुर्मास के प्रन्त में 
भादपद पूशिमा को रात्रि के भ्रन्त में चन्द्रमा को 
देखकर उनका विषार होता है कि उसके द्वारा 
प्रपने गुरू के पास वे प्रपना सांवत्परिक क्षमापणा 
सन्देश भर प्रभिवन्दन भेजें। चन्द्रमाकों दूतकार में 
नियुक्त करने से पूर्व वे उसका स्वागत करते है, 
उसकी मुंशल पूछते हैं भ्रौर फिर उसकी तथा उसके 
सम्बन्धियों, समुद्र, पारिजात, लक्ष्मी और रात्रि 


संस्कृत के जैन संदेश काव्य 


आदि को प्रशंसा करते हैं। प्रन्त में वे उसे मार्ग 
का निर्देश देकर विदा करते हैं। 


काव्य की भाषा प्रवाहमय और प्रसादपूरं 
है । कवि की वरानशक्ति और उच्च विचारों ने इस 
काव्य को सन्देशकाव्यों की परम्परा में उल्लेखनीय 
बना दिया है। जोधपुर, जालोर, सिरोही, प्राबु- 
पर्वत, सिद्धपुर, भ्रहमदावाद, बड़ोदा, भड़ोच भौर 
सूरत जैसे विस्यात नगरों के मध्यकालीन वैभव 
पर भी यह काव्य पर्याप्त प्रकाश डालता है। 
भारत के इस भूभाग के भोगोलिक तथा सामाजिक 
झ्रध्ययन के लिए इस काव्य की उपयोगिता को 
श्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता । 


मेघदूतसभस्यालेख : श्रीमेघविजय (१७२७ बि०) 


प्रकबर बादशाह से जगद्गुरू की उपाधि पाने 
वाले, वृहृत्तपोगच्छ के नायक श्री कृपाविजयजी 
के शिष्य तथा व्याकरणा, ज्योतिष, न्याय, धर्म- 
शास्त्र और भ्रध्यात्म के प्रकाण्ड विद्वान एवं सप्त- 
सन्धान काध्य आदि ग्रन्थों के प्रणेता श्री मेधविजय 
जी मेधदूत समस्या लेख के रचयिता थे । 


जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस काव्य में 
मेघदूत के पद्यों के भ्रस्तिम चरणों की समस्यापूर्ति 
की गई है। इसमे १३० मन्दाक्रान्ता भौर प्रन्त में 
१ भरनुष्टुपूएलोक हैं। उपयुक्त काव्य की भति 
इसमें भी, किसी प्रिय का भ्पनी प्र यसी के लिए 
सन्देश न होकर, एक भक्त शिष्य हारा अपने गुरू 
के पास, मेघ को दूत बनाकर सन्देश भेजा गया 
है। मेघदूत को ही भांति मेंघ का दर्शन भौर 
स्वागत भादि क्रम इसमें भी मिलता है । 


श्री मेधविजयजी नव्यरगपुरी ( भऔरंगाबाद ) 
में बातुर्मास योग करते हैं। उसके प्रन्त में वे गुरू 
के बिरवियोग से व्यधित होकर, मेघ को दूध बना- 
कर उनके पास भ्रपना सन्देश भेजते हैं। तभी 
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प्रीरंगाबादे से देवषत्तन (गुजरात) तक के मार्ग का 
बन भ्राता है। मेघ भी गुरू के पास जाता है 
प्रौर सन्देश सुनाता है तथा प्रतिसन्देश लेकर लौट 
भ्राता है। शिष्य की प्रसन्‍नता के साथ काव्य 
समाप्त होता है । 


विषप्र, भाव, भाषा भौर शैली को हृष्टि से 
यह काव्य समूले सन्देश काव्यों में भ्रनुपम है। 
शान्तरस, माधुर्य तथा प्रसाद गुण झौर वंदर्भी रीति 
की इसमे विशेषता है। समस्यापूर्ति होने पर भी 
यह काव्य क्लिष्ट नहीं हुम्रा है प्लौर मेघदूत का 
सा ही प्रानन्द देता है। यह उल्लेखनीय है कि इस 
काव्य भ्रौर उसके लेखक के नामों में तो मेघ शब्द 
भाया ही है मेघदूत से समस्याएं ली गई हैं भौर 
मेघ को ही दूत बनाया गया है । सन्देशकाव्यों प्रौर 
समस्यापूरतिपरक काठ्यों में इस काव्य का स्थान 
सर्वोच्च है । 


अन्य 


उक्त भ्राठ सन्देशकाठपों के भ्रतिरिक्त पांच जैन 
सन्देशकाव्य और भी उल्लेखनीय हैं। जिनके नाम 
निम्न प्रकार हैं--- 


इन्दुदूत (चर्द्रदूत) : श्रोजम्बुकबि | डॉ० जे० 
बी० चोधरी, कलकत्ता द्वारा प्रथमबार १६४१ ई० 
में सम्पादित तथा प्रकाशित । 


चन्द्रदूत : श्रोविनयप्रभ । बम्बई क्षेत्र में संस्कृत 
के हस्तलिखित प्रन्थों की पीटसंन द्वारा की गई 
खोज के विवरण, भाग हे, संख्या २९२ में 
उल्जिखित । 


चन्द्रदूत : श्री विमलकीति गशि । मेधदूत की 
समस्यापूर्ति श्रीजिनदत्त सूरि श्ञानभण्ड,र, सूरत से 
२००६ बि० में प्रकाशित । 


मनोदूत : जैनग्रन्थावलि, सल्या ३३२ में 
उल्लिखित । एवेताम्बर जैन कांफोस, अम्बई द्वारा 
१६०६ ई० में प्रकाशित । 
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मयुरदत : पुनि श्री धुरन्धरविजय जी। प्रह- इन सबके भ्रतिरिक्त श्रमी और भी इतर काव्य 
मदाबाद से २००० वि० में प्रकाशित । उपलब्ध हो सकते है इसलिए संझकृत के जैन सन्देश 
उपसंहार काव्यों पर शोध की आवश्यकता है | 


“हम किसी चीज का संग्रह न करें जिमकी हमें दरकार नहीं है ।” 
न नः न 

“श्रद्धा से मनुष्य क्या नहीं कर सकता ? सब कुछ कर सकता है ।” 
दि ना न 


सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, भ्रन्तर से ही मिलता है।” 


-महात्मा गांधो 


वाग्मटालड्डौर : एक परिशोलन 


अमृतलाल शास्त्री 


विपुल संस्कृत साहित्य मे अश्रलंकार शास्त्र का 
विशिष्ट स्थान है। मानव जाति का हित भ्रन्तनिहित 
रहने से यो तो सभी शास्त्र उपादेय है, पर अलंकार 
शास्त्र की उपादेयता श्रन्य शास्त्रो से कही प्रधिक 
है; क्योंकि वह शास्त्र और थास्‍स्त्रो के अश्रष्ययन- 
मनन एवं प्रगायन में भी परम सहायक होता है, 
जैसा कि राजशेखर के मत [काव्य मीमांसा द्वि० 
ग्र०] से भी ध्वतित होता है। इसीलिये इस शास्त्र 
के प्रणयन की शोर बड़े-बड विद्वानों का ध्यान 
आ्राक्रृप्ट हुआ है । 


अलंकार शास्त्र का स्व प्रथम ग्रन्थ कौनसा 
रहा, तथा उसके निर्माण का सौभाग्य किसे प्राप्त 
हुआ, यह '्रभी तक भ्रज्ञात है, पर इतना तो सभी 
को ज्ञात है कि उपलब्ध अलंकार ग्रन्थों में श्राचाय॑ 
भामह का काव्यालंकार सब से पुराना है। इसकी 
रचना छठो शताब्दी मे हुई थी। इसके पद्चात्‌ 
भ्रधारहवी शत पर्यन्त प्रायः प्रत्येक छताब्दी में 
नये-नये प्रलंकार ग्रन्थ लिखे गये । हिन्दी में तो भ्रभी 
भी लिखे जा रहे है, जो सस्क्ृत प्रलकार ग्रन्थों के 
ऋणी हैं | 


संस्कृत भ्रलंकार ग्रन्थों के भ्राधार पर सन्‌ 
१६०! में प्रथमत: कविप्रिया की रचना हिन्दी में 
हुंई थी । इसके रचयिता केशवदास हैं। इनके 
पष्चात्‌ जसवन्त सिंह ने भाषाभूषण [सन्‌ १६४३] 
चिन्तामणि ने कविकल्पतरु [सन्‌ १६५०] औ्रौर 


मतिराम ने ललित-ललाम [सन्‌ १६६१) की 
रचना की । इनके बाद संकडों विद्वानों ने हिन्दी में 
श्रलंकार प्रन्थ लिख कर संस्कृत झ्लंकार ग्रन्थों के 
गौरव को बढ़ाया है । 


झभी तक कुल मिलाकर सात सौ प्रलंकार 
प्न्‍न्‍्थों का पता लग चुका है, जिनसे से लगभग सौ 
प्रकाशित भी हो छुके है । 


प्रकाशित सस्कृत प्न॒लंकार ग्रन्थों में सबसे बड़ा 
रसग ड्राधर है भौर सबसे छोटा वाम्भटालदूार | 
यद्यपि चन्द्रालोक भी छीटा माना जाता है पर बह 
भो वाग्मटालझछुर से कुछ बडा है। चन्द्रालोक के 
कुल पद्यों की संख्या २८४ है भर वाग्भटालड्भार 
के पद्मयों की २६०। सरलता की हदृष्टिसे भी 
वाग्मठालड्वार की गणना चन्ध्रालोक से पहले की 
जाती है। संभवत: इसीलिए बड़ाल श्र पजाब 
के संस्कृतज्ञ मनीषियों का ध्यान वार्भटालंकार की 
झोर गया। 


चन्द्रालोक की भांति वार्भटालंकार पर भी 
प्रतेक टीकाएं लिखी गई है। यद्यपि इसका लेखक 
इवेतास्वर जैन है किन्तु इस पर श्वेताम्बरो के साथ 
दिगम्बरों एवं जैनेतरों ने भी टीकाए लिखी हैं जो 
इसके गौरव को भ्रभिव्यक्त करती है। 


वाग्मटठालकार इस दृष्टि से भी श्राकर्षक है कि 
इसमें च॒स्द्रालोक की भांति यत्र-तत्र छोटे-छोटे पद्मों 


३७० 


के भी पूर्वाधं में लक्षण और उत्तराध मे उदाहरण 
गुम्फित हैं ।* 

भलद्भार शास्त्र पांच सम्प्रदायों में विभवत हैं- 
[१] रससम्प्रदाय, [२] प्रलद्धारसम्प्रदाय, 
[३] रीतिसम्प्रदाय, [४) वक्रोक्तिसम्प्रदय शौर 
[५] ध्वनिसम्प्रदाय । भरत के नाट्य शास्त्र से 
लेकर भ्राज तक प्नलद्भार शास्त्र विषयक जितने भो 
ग्रन्थ लिखे गये हैं वे सबके सब उक्त पांचों में से 
किसी न किसी एक सम्प्रदाय में गरमित किये जा 


१. हतवृत्तमनुक्तो5पिच्छन्दोदोषश्चकास्ति चेत्‌ । 


याबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


सकते हैं। वाग्भटालड्भार किस सम्प्रदाय में गभित 
हो सकताहै-- इसका उत्तर इसी के श्रन्त: साक्ष्य के 
भ्राधार पर दिया जा सकता है । 


भ्रलंकार शास्त्र का प्रथम ग्रन्थ भामह का 
काव्यालंकार है। इसी को हृष्टि मे रख कर 
यारभट ने भी भ्रपने ग्रन्थ का नाम वास्मटालसझुूर 
या काब्यालडद्भार रखा है। भामहालडद्रार की 
भांति वाग्भटालंकार में भी भ्रलकारों का विस्तृत 
विवेचन है। इसका चौथा परिच्छेद श्रन्थ चारों 





विशाललोचने पश्याभ्बरं तारातरज्ितम ।।चन्धालोक २.१७ 


छुन्दः शास्त्रविषद्ध यच्छन्दोश्रष्ट हि तद्यथा । 


से जयतु जिनपति. परकब्रद्यमहानिधि: ॥वास्मटालड्भार २. २३ 


भग्नप्रक्रममारब्ध शब्दनिर्वाहहीनता । 


भ्रक्रम. कृष्ण पज्यन्ते त्वामताराध्य देवता: ॥च० २. २७ 
यथा भ्रुक्‍त्वा कृतस्नानो गुरुनु देवाएच वन्दते ॥वा० २. २२ 


व्याहृतद्चेद विरोध. स्थान मिथ: पूर्वापराथंयो: ।। 


सहस्रपत्रमित्र ते बकत्र केनोपमीयते । 


कुतस्तत्रोपमा यत्र पुनरुक्तः सुधाकरः ॥च० २, ३०-३१ 


ब्याहतार्थ यदिष्टार्थ बाधकार्थान्तराश्रयम्‌ । 


रतस्त्वमेव भूपाल भूतलोपकृती यथा ॥बा० २. १० 


नेयार्थ लक्षणात्यन्त प्रसरादमनोहरम्‌ । 


हिमाशो हरिधिककार जागरे यामिकाः करा: ॥च० २, ११ 


स्वसकेत प्रक्‍्लूप्तार्थ नेयार्थान्तरवाचकम्‌ । 


यथा विभाति शैलोथ्यं पुष्पितैर्बानिरष्वजेः ॥वबा० २. १२ 


पतत्प्रकर्ष होनानुप्रासादित्वे यथोत्तरम्‌ । 


गम्मी रार्म्भदम्भोलिपाशिरेष समागत: ॥च० २.२० 


रीतिश्रष्टमनिर्वाहों यत्र रीतेभंवेद यथा । 


जिनो जयति स श्रीमानिन्द्राद्यमरवन्दितः |वा० २९२४ 


व्यनक्त्यनुचितर्थ यत्‌ पदमाहुस्तदेव तत्‌ । 
इयमद्भुतज्ञाश्यग्रकेलिकौतुकवानरी ॥च० २.५ 
यद्यत्रानुचितं तद्धि तन्न ग्राम्य स्मृतं यथा । 


छादयित्वा सुरान्‌ पुष्पेः पुरो धान्य॑ं क्षिपाम्यहम्‌ ॥बा० २. १४ 


बाग्मटालड्ार 


परिच्छेदों से बड़ा है, जिसमे श्रलंकारों का विवेचन 
१५४ श्जोको में समाप्त हुभा है, जब कि प्रस्तुत 
ग्रन्थ के सम्पूर्ण श्लोको की संख्या २६० ही है । 


चतुर्थ परिच्छेद के प्रन्त में लिखा है--काव्य, 
जिस भश्रथ के द्वारा विह्ाानों के मन में भ्रधिक 
चमत्कार उत्पन्न करता है उसी को श्रलंकार 
समभता चाहिए--- 


पर्थेन येनातिचमत्करोति प्रायः 


कवित्व॑ कृतिनां मन: सु । 


अलइ्क्रियात्वेन स॒ एव 
तस्मिन्नम्यूद्यता हनत दिशानयव ॥॥ 


इस पद्म के रेखाडिित तीनों पद बड़े महत्त्व के 
है । इनके पढ़ते ही ध्वन्यालोक की दूसरी कारिका- 
योउ्थ: सहृदयश्लाध्य कांव्यात्मेति व्यवस्थितः ।! 
की याद भ्रा जाती है, जिसका श्रभिप्राय है-- जो भ्र्थ 
सहृदय-श्लाष्य हो वह काव्य की प्रात्मा है । 
यहा ध्यान देने की बात यह है कि ध्वन्यालोक की 
हृष्टि से सहृद्य-ण्लाध्य भ्रथं का मुख्य अभिप्राय 
प्रतीयमान श्रर्थ या ध्वनि है और वाग्भटालड्रार के 
उक्त पद्म की ह॒प्टि से भ्रतिचमत्काराधायक [सहृदय 
श्लाध्य] श्र्थ का मुख्य अ्भिषप्राय प्रलद्भार है। 
निष्कर्ष यह कि वाग्मटालछुार की हृप्टि से ध्वनि 
का प्रग्तर्भाव प्रलद्ूारों मे हो जाता है। फलतः 
वास्भटालड्भार भ्रलद्वार सम्प्रदाय का ग्रम्थ प्रतीत 
होता है। हां, इतना निश्चित है कि प्रस्तुत भ्रम्थ में 
कट्टरता नही है। इसके श्रन्त. साक्ष्य के श्राधार पर 
यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत भ्रत्थ में रुूमन्वय को 
प्रधानता दी गई है। 

भामभहालद्भार में रसबवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्वी भौर 
समाहित इन प्रलदुरो में रस भ्रादि को गर्भित 
कर दिया है। फिन्तु वाग्मटालड्भार में ऐसा नहीं 
किया गया । परचम परिच्छेद में रस का स्वतंत्र 
वर्रांन उपलब्ध है। प्रतः यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत 
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ग्रन्थ मे भामहालद्भार जैसी वट्टरता नहीं है। दूसरी 
बात यह भी है कि रस सम्प्रदाय वाले रस को, 
अलड्ुार सम्प्रदाय वाले भ्रलद्भधार को, रीति सम्प्र- 
दाय वाले रीति को, वक्रोक्तिसम्प्रदायवाले बक्रोक्ति 
को श्रौर ध्वनि सम्प्रदाय वाले ध्वनि को काव्य 
का सब॑स्व मानते हैं, किन्तु वारभट ने अपने काव्या- 
लद्डार में प्रलख्भार, रीति तथा रस-इन तीनों का 
समन्वय किया है--- 


साधुशब्दाथंसन्दर्भ गुणालड्ारभूषितम्‌ । 
स्फुटरी ति रसीपेत॑ काव्य कुर्वीत कीत॑ये ॥ वा ० १. २ 


विषय परिचय 


वाग्भटालद्वार पाच परिच्छेदों में विभक्त है। 
पहले में कवि शिक्षा, दूसरे में दोष, तीसरे में गुण, 
चौथे मे भ्रलद्भार झौर पांचवें में रस वरित हैं । 


प्रथम परिच्छेद 


निर्दोष शब्द भर निर्दोष श्रथं से जिसको 
रचना की गई हो, जो ग्रणों एवं प्रलड्भारो से 
भूषित हो और जो स्पष्ट श्रनुभव में झाने योग्य 
रीति तथा रस से युक्त हो उसे काव्य कहते हैं । 
उसका श्रयोजन कीति है। काव्य का मुख्य हेतु 
प्रतिभा है, व्युत्पत्ति उसका श्राभूषण है और 
प्रम्यास संपोषक । प्रम्यास से काव्य की रचना 
शीघ्र होने लगती है। जिस तरह घट के निर्माण 
में दपष्ड, चक्र प्रौर चीवर तीनों श्रावश्यक होते हैं 
उसी तरह काव्य के निर्माण में प्रतिभा, ब्युर्पत्ति 
और भ्रम्यास तीनों ही आवश्यक हैं, न कि एक या 
दो, जैसा कि कुछ झ्ाचार्यों का भ्रभिमत है । 


कवि को प्रथमत: बहुज्ञ होना चाहिये फिर 
विह्विष्ट बहुश्नुत गुरू के निकट कविता का अ्रम्यास 
करना बाहिये। इसके लिए सभी छन्‍्दों का ज्ञान 
झावश्यक है। मात्रा या गणों के प्रतुस्तार सुन्दर 
पदावली रखकर छुन्दों का भ्रम्यास करें। भ्रम्यास 
के लिये रखी गई पदावली सार्थक हो या निरभंक, 
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इसकी तब्िन्ता न करें जैसे शालिनी छन्‍्द के भ्रम्यास 
के लिए इस प्रकार से पदावली रखे--- 


मगण  तगरणा तगर गु० गु० 
६६६ ६5$5]55। 

देव श्रेणी कीतिनिस्फूर्तिरेणी 
धर्माधमंप्राप्तोे... धर्ममानः । 
विश्वाणानं मन्यमानं समान 
मातृस्नेहा रोहिणीवप्रदीपा:॥ 


यहां गणो के श्रनुसार सुन्दर पदावलो रखी 
गई है, जिसका कोई सम्बद्ध श्र्थ नहीं है। इसी 
तरह सभी छन्दों का अश्रम्यास करना चाहिये | 


कविना की सुन्दरता के लिये तीन बातें नितात 
भ्रावश्यक हैं--(१) संयुक्त वर्ण के संयोग से पिछले 
बर्णा का गुरू होता, (२) विसर्गों का लोप न होना 
और [३] (क) सन्धिरहित पदों का प्रयोग न 
करना तथा (ख) श्रश्लीलता एवं कर्णंकटरुता को 
उत्पन्न करने वाली सन्धि का भ्रभाव । जैसे-- 


निपीय यस्य क्षितिरक्षिण: कथां 
तथाद्वियन्ते न बुधा: सुधामपि। 
नत्न' सितच्छत्रितकीतिमण्डल:, 
स॒राशिरासोन्महसां महोज्ज्वल' ।। 


यहां 'यस्य ज्षिनिरक्षिण:” झौर “सितच्छत्रित- 
कीत्तिमण्डलः? पदों के रेखाडित वर्ण संयुक्त वर्णों 
के सयोग से गुरू हुये हैं । पूर्वार्ध मे दो तथा उत्त- 
राध॑ में तीन स्थानों पर विसगे रखे हुये हैं। उनका 
लोप नही हुआ । 'धिक्‌ ता च ता च मदन च इमां 
चमांच' भतृ हरिफ्त इस पद्य की भांति उक्त 
श्री हुं कृत पद्य में सन्धिरहित एक भी पद नही है 
झौर “तर्वाली' (तरु + भ्राली) एवं 'मर्बाली' (मरु + 
ब्राली) की भांति प्रस्तुत पद्य में विरूप सन्धि भी 
नहीं की गई। अतएव यहां सभी प्रकार को 
चारुता विद्यमान है । 
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यदि नवसिखिया होने से कवि को नया भ्रथ 
न सूके तो वह व्यावहारिक बातो को प्राधार बना 
कर कविता लिखे | जैसे-- 
प्रागम्यतां सखें गाढमालिजुधात्र निषीद च । 
सन्दिष्ट यन्निजश्रातृजायया तन्निवेदय ।॥ वा० 
१. ११ 
>मित्र, ग्राइये श्रौर गाढ भ्रालिड्भन करके यहां 
बेठिये तथा भाभी (श्रापकी श्रीमती) जी ने जो कुछ 
सन्देश भेजा हो उसे सुनाइये । 
नवीन प्रथ॑ न यूकने पर दूसरे कवि के भावों 
को लेकर कविता करना उचित नहीं; क्योकि यह 
सरासर चोरी है | समस्या पति की बात श्रलग है । 


प्रभात वेला, 
परिभीलन---ये 


मन की प्रसन्नता, प्रतिभा, 
उद्योग श्रौर श्रनेक शास्त्रों का 
नवीन भ्रथं की स्फूति के निमित्त है। 


पद्यों के पूर्भाग से प्रतिपद्य विषय को 
लिखकर उत्तराध मे प्र्थान्तरन्यास आदि ग्रलड्भारो 
की योजना करे। ऐसे पदों का प्रयोग न करे जो 
अ्रामक हों--ऐसे पदो का प्रयोग करें जिनमे तत्पुरुष 
प्रौर बहुब्रीहि का शीक्र ही पृथक्‌ पृथक निईचय हो 
सके । किसी एक ही प्रथं को संक्षेप भौर विस्तार 
से नाना ग्रलझुूारो में वर्गूंत करने की क्षमता 
प्राप्त करे । चारों चरणो के भ्रन्तिम वर्णों को 
गुरू होना चाहिये । हां, पढ़ने में शैधिल्य न होता 
हो तो बड़े छल्दो के भ्रन्त्य लधु बर्ण भी गुरू माने 
जा सकते हैं। पाद के प्राग्म्भ में चकार या वकार 
भ्रादि का प्रयोग न करे । 


कत्रि समय-- 


कान्य निर्माण करने से पहले कवि समय का 
शान श्रत्यावश्यक है। कवि समय में लोकों की 
संख्या तीन, सात या चौदह है। कीति शुभ्र भौर 
प्रकीति कृष्ण होती हैं। ऐराबत धवल होता है। 
समुद्र चारया सात होते हैं तथा दिशाए चार, 
भ्राठ था दस होतो हैं । 


पाग्मदालड्ार : 


यमक, श्लेष और चित्र--इन श्लद्धारों में 
ब' 'व' तथा 'डइ' शभौर “ल' में भेद नहीं होता 
तथा भनुस्वार या विसर्गों के रहने-न रहने से कोई 
बांधा नहीं मानी जाती । 


इस तरह प्रथम परिच्छेद में यह बतलाया 
गया है कि परिश्रम पूर्वक सभी शास्त्रों को पढ़कर 
मनचाहे भ्रर्थ को झभिव्यक्त करने में समर्थ पदों के 
प्रयोग करने की क्षमता प्राप्त करें एवं कवि समय 
को जान ले फिर जब भी मन प्रसन्न हो कविता 
लिखने बैठ जाये । 


दूसरा परिच्छेद-- 
संस्कृत, प्राकृत, प्रपश्न श और पैशाची (प्राचीन 


प्राकृत ) इन चारों भाषाओं में काव्य लिखे जा 
सकते है । 


काव्य तीन प्रकार के होते हैं-[ १] गद्य, 
[२] पद्म प्रौर [३] मिश्र [ चम्पू आदि ] 

निर्दोष काव्य की रचना करने से कवि को 
कीरनि प्राप्त होती है जो स्वर्ग की सीढ़ी है। अ्रतः 
काव्य को दोषों से बचाना चाहिये । 

सक्षेप मे दोष तीन प्रकार के होते हैं-- 
[१] पददोष, [२] वाक्प्र दोष और [३] 
ब्रथंदोष । 

पददोष झाठ प्रकार के होते हैं-[१] श्ननर्थक, 
[२] श्र्‌तिकट्ठ, [३] व्याहताथ॑, [४] शअलक्षण, 
[५] स्व सकेत प्रक्‍लूप्ताथं, [६] श्रप्रसिद्ध, [७] 
अ्रसम्मत और [5] ग्राम्य । 

घग आठों का प्रभिप्राय यह है कि कवि 
क्षपने काव्य में ऐसे पदों का प्रयोग न करे जो 
निरर्थक, कर्णाकटु, व्याहताथ्थ-विपरीत श्रथं से 
बाधित, व्याकरण से असिद्ध, रूढि या प्रयोजन 
के बिना लक्षणया प्रयुक्त, भ्रप्रसिड, भ्रसम्मत प्ौर 
ग्रास्य हों । हां हास्थ रस के प्रसद्ध में ऐसे पदों 
का प्रयोग किया जा सकता है । 


एक परिशीलन 


वाक्य दोष श्राढ प्रकार के होते हैं--[ १] 
खण्डित, [ २ ] व्यस्त सम्बन्ध, [३] असम्भित, 
[४] भ्रपक्रम, [५] छल्दों भ्रष्ट, [६] 
रीतिश्रष्ट, [ ७ ] यतिश्नष्ट भौर [ ८] शअ्रसत्किय। 


औै७ई 


प्रर्थात्‌ खण्टित जहां एक वाबय के बीच में 
दूसरा वाक्य झागया हो, व्यस्त सम्बन्ध दुरान्वय, 
झ्रसम्भित--जहाँ शब्द प्रधिक श्रौर श्रर्थ कम हो, 
भ्रपक्रम जहां ज्ञास्त्रीय या लौकिक क्रम का उललड्डून 
हो, छन्दोश्नष्ट-जहा छन्द श्षास्त्र के नियमों का 
उल्लडून हो, रोतिभ्रष्ट--जहां आ्रादि से भ्रन्त तक 
किसी एक रीति का प्रयोग न हो सका हो, यतिश्रप्ट 
जहा किसी पद के मध्यप्त में ही विराम हो गया 
हो और प्रसत्करि-जहां माज़ूलीक क्रिया छोड़ दी 
गई हो-ऐसे वाक्यों को कंबि अपने काव्य में स्थान 
नदे। हां प्रमाहुलीक क्रियाओ के छोड़ने पर 
दोष नही होता । जैसे-- 


या झुजड्भास्तरज्धिण्यो 
मृतेन्द्रा: क्ररदन्तिन' । 

भवन्त वत्स संप्राप्तं 
पन्‍्थान: सन्‍्तु ते शिवाः ॥। 


बेटे ! मार्ग में तुम्हें नाग (मा दाक्षु:-न डंसलें), 
नदियां (मा नैषु:--न बहा ले जाय) और सिंह 
(मा दाधु :--विदीर्णा न कर डाले) । मार्ग कल्याण - 
कफारी हो । 


यहां ब्र किट मे दी गई क्रियाएं प्रमाजुलीक 
होने से छोड़ दी गई हैं | 


अथंदोष-- 


प्रवेशे चंत्रस्थ स्फुटकुटजराजीस्मित दिल्षि, 
प्रचण्डे मातंण्डे हिमकण समनोष्म महूसि 
जलक्तीडायातं मस्तरसि बाल द्विपकुलं 
मदेतानध विष्यन्त्यसम दरपातैः प्रशमिनः ॥॥। 


पैक 


«-चँत्र म.स के प्रारम्भ में ज्यों ही दिशाए 
खिली हुई कुटज-पुष्पों की पक्ति के भ्रलकृत होकर 
मुस्कराती-सी जान पड़ने लगीं, प्रचण्ड सूर्य का 
तेज वर्फ जेसा गर्म हो उठा और मरुस्थल के 
जलाहाय में मद,न्ध करिशावक जलक्रीड़ा के लिये 
धाने लगे त्यों हो अत्यन्त शांत परिणामी साधुपो 
ने तोखे बाणों से उनका शिकार करना प्रारम्भ कर 
दिया । 


यहां चैत्र के प्रारम्भ में कुटज पुष्पों के विकास 
का वरांन कल विरुद्ध है; क्योंकि कुटज पुष्प 
बरसात में विकसित होते है। प्रखर सूर्य के तेज 
को हिम जंसा उष्ण बतलाना द्रव्य विरुद्ध है; 
क्योंकि हिम में उष्णता नहीं होती । मशुभूमि में 
जलादाय का वर्णन देश विरुद्ध है; क्योकि मस्भूमि 
में जलाशय नहीं होते । हाथियों के छोटे-छोटे 
बच्चो को मदान्ध वतलाना प्रवस्था विरुद्ध है; 
क्योंकि हाथियो का मद यौवन मे ही भरता है । 
साधुओं के शिकार खेलने का वर्णन धम्मशाःस्त्र 
विरद्ध है तथा हाथियों का शिक्रार नहीं खेला 
जाता, यह नीति ज्ञास्त्र का निर्देश है, इसलिये 
यहा हाथियों के शिकार का वर्णशात नीतिजास्त्र 
विरुद्ध भी है । 


कवि के हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुआ 
काव्यामृत यदि पद-दोप, वाक्य दोष और श्रथंदोष 
इन तोन प्रकार के दोष रूपी विष के ससभं से 
मुक्त हो तो वह विबुध वृन्दर के लिये ग्रास्वाय 
हो जाता है । 


तीसरा परिच्छेद--- 


काव्य स्वथा निर्दोष होकर भी गुणों के बिना 
प्रशसा योग्य नही होता। भ्रतः सत्कवि को गुणो 
की ओर अ्रवश्य ही ध्यान देना चाहिये । 


गुण दस प्रकार के होते हैं-[१] भ्ौदाय॑, 
[२] समता, [३] कान्ति [४] अर्थ व्यक्ति [५] 
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प्रसन्‍नता, [६] समाधि, [5] स्लेष, [5] भोज, 
[६] माधुयं, और [१०] सुकुमारता । 


झ्रौदायं-श्रर्थ की सुन्दरता को बढ़ाने वाले 
पदो के साथ अन्य पदों की योजना । जैसे गन्ध के 
साथ इभ का प्रयोग-गन्धेभ । इसी तरह श्री- 
लीला, क्रोडागिरि आदि । समता-रचना में 
विपमता का अभाव । कान्ति-उज्ज्वलता । श्र्थ- 
व्यक्ति-श्र्थ लगाने में खीचातानी का प्रभाव, 
अर्थ की सपप्टता। प्रसन्नता- प्रसाद । समाधि--- 
एक के गुणा वा अन्य के गंगा पर आरोप । श्लेष- 
भिन्न पदों का ग्रमिन्न जेसा प्रतीत होना । भ्रोज- 
समाम की बहुलता । माधुयं-मथुरता या सरसता । 
सौकृमय -निप्ठुरता का अभाव । 


इन द गुग्गों से गुम्फित कबि-बाणी, मुक्‍्ता- 
माला की भाति, भारती के कण्ठ मे भ्राभरण की 
सुपमा को प्राप्त करती है । 


चौथा परिच्छेद्‌-- 


जैसे आभूपणा के बिना नाथिका का रूप 
सुझोभित नहीं होगा उत्ती तरह अल'बूारों के बिना 
काव्य भी सुशोमित नहीं होता, भले ही यह निर्दोष 
हो और हो सगुगा। 
अलकझ्करों के भद्‌-प्रभद-- 

प्रलड्डार दो प्रकार के होते हैं--(१) बझब्दा- 
लड्डार और (२) प्रर्थालद्भार । शब्दालड्भार के 
चार भेद है--(१) निन्र, (२) वक्रोक्ति, (३) 
अनुप्रास शोर (४) यमक । प्र्थालड्भार के पेत्रीस 
भंद है--(१) जाति, (२) उपमा, (३) रूपक, 
(४) प्रतिवरतूषमा, (५) अआन्तिभान, (६) शआाक्षेप, 
(७) मशय, (5) हृष्टान्त, (६) व्यतिरेक, (१० ) 
अपह नृति, (११) वृल्प्र योगिता, (१२) उद्तोक्षा, 
(१३) भ्र्थान्तरन्यास, (१४) समाप्तोबित, (१५) 
विभावता, (१६) दोपक, (१७) श्रतिश्षयोकित, 


बास्मटालकझ्ार : 


(!५) हैतु, (१६) पर्यावोक्‍त, (२०) समाहित, 
(२१) परिवृत्ति, (२२) यथा संख्य, (२३) विषम, 
(२४) सहोक्ति, (२५) विरोध, (२६) प्रवसर, 
(२७) सार, (२८) श्लेष, (२६) समुच्चय, (३०) 
प्रप्रस्तुत प्रदासा, (३१) एकावली, (३२) भ्रनुमान, 
(३३) परिसंख्या, (३४) प्रश्नोत्तर और (३५) 
सड्भूर। 


संक्षिप्त रबरूप--- 


चित्र--ऐसे वर्णों की योजता करना, जिनसे 
कमल शभ्रादि के आकार बन जाय॑ तथा स्वर एवं 
व्यञ्जनों का चम्त्कार। चिंत्र का चमत्कार प्रसाद 
गुण के रहने से झौर भी बढ़ जाता है। 


बित्र-चित्रालड्भार चार प्रकार का होता है- 
(१) प्राकार चित्र, (२) जाति चित्र, (३) स्वर- 
चित्र श्रौर (४) व्यञ्जन चित्र । इनमें से स्वर 
चित्र के उदाहररा यो हैं-- 


मात्रा च्युतक-- 
मूलस्थितिमघः कुवन्‌ 
पात्र हुष्टो गताक्षर: | 
विटः. सेव्य: कुलीनस्य 
तिप्ठतः प्चि कस्य स; ।। वा० ४.१० 
बिट के पक्त में- 


कुल की मूल मर्यादा को तोड़ने वाला और 
अपढ़ लोगों की सद्भुति करने वाला विट-गुण्डा सन्‍्मागं 
पर स्थित किस कुलोन व्यक्ति के लिये सेव्य हो 
सकता है ? 
बट के पक्ष में- 

अ्रपनी जडों या पायों को नीचे की भोर ले 
जाने वाला और पत्तों से युक्त बट-बरगद का पेड़ 
नीचे आकर बंठे था लुटे हुए राहुगीर को प्राश्रय 
देने योग्य होता है । 
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यहां 'बिट' से इकार को निकालने पर एक 
नया प्र्॒थं निकल पड़ता है, जो चमत्कार जनक 


है । 
बिन्दुच्युतक - 


धर्माधमंविदः साधु पक्षपात समुद्यतः | 
गुरूशां वऊवने निष्ठा नरके यान्ति दु खिताम्‌ ॥ 


पहला प्रथें--नर-हे मानव ! जो धर्म और 
भ्रधम को समभते हैं, भ्रच्छे पुरुषों के प्रति विशेष 
भनुराग रखने में तत्पर रहते है भौर गुरूप्रों को 
आज्ञा को शिरोधायं समभते है, श्रद्धा रखते है, कया 
वे दुःख उठाते हैं ? नहीं । 


दूसरा भ्रर्थ--जों धम्ं को श्रधर्म समभते है, 
भ्रच्छे पुरुषों के सहायकों को गिराने में तत्पर रहते 
है भौर गुरूजनों को धोखा देने में संलग्न रहते हैं, 
वे नरको के दुःख भोगते है । 


यहां बिन्दु का चमत्कार है। वज्वने (वंचने) 
में बिन्दु के न रहने पर एक श्रर्थ निकलता है श्ौर 
उसके न रहने पर (बचने) दूसरा । 


बक्रोक्त--जहां वक्ता के भ्रभिप्राय को समझ 
या प्रभज्ञ श्लेप के सहारे बदल कर उत्तर दिया 
जाय । 


प्रनुप्रास-जहां वर्षों की प्रावृत्ति हो-वर्ण साम्य 
हो | यह दो प्रकार का होगा है-(१)छेकानुप्रास 
श्रोर (२) लाटानुप्रास । 


यमक-जहा पाद, पद और बर्णो की प्रादि 
मध्य या प्नन्त में संयुतावृत्ति श्रथवा शअ्रसंयुतावृत्ति 
हो। 

पनुप्रास में स्वरों की समानता विवक्षित नहीं 
होती यमक में होती है--यही इन दोनों में प्रन्तर 
है । 


बेऊप 


इसके अठारह भेद है--पदगत, पादगत श्ौर 
वर्णांगत । इन तीनों के भ्रादिगत,मध्यगत झौर भ्रन्त- 
गत हौने से नौ भेद होते हैं भौर इनमे से प्रत्येक की 
संयुताबुत्ति (व्यवधन रहित अ्रावृत्ति) तथा 
प्रसंयुताबृत्ति (व्यवधान सहित श्रावृत्ति) होती है 
भ्रतः कुल मिलाकर श्रठारह भेद हो जाते हैं । 

जाति--जड्ुम या स्थावर पदाथं के स्वभाव 
की उक्ति वे जैसे है उनका हू-बहू वैसा ही वर्णन । 
हीनजाति, भीत और बच्चों के स्वाभाविक वरंन में 
इस अलझ्वार की विशेष सुन्दरता देखी जाती है| 
स्वभावोक्ति इसी का दूसरा नाम है | 


उपमा--जहा उपमेय की श्रपमान के साथ 
समानता बतलाई जाय । 

अ्न्योन्योपमा-- जहां उपमेय की उपमान के 
साथ तथा उपमान की उपमेय के साथ समानता 
प्रतिपादित हो । उपमेयोपमा इसका दूसरा नाम है। 

प्रनन्वयोपमा--जहां एक ही पदार्थ में उपमान 
उपमेय भाव हो । 


उपमान और उपमेय में लिज्र और वचन का 
साम्य होना चाहिए तथा दोनों के विशेषणों में 
स्युनाधिकता नहीं होनी चाहिये । 

दीनोपमा तथा अ्रधिकोपमा के प्रयोग दोपा- 
वह होता है-- 
शुतीय गृह देवीन प्रत्यक्षा प्रतिमासते । 
खद्योत इव सर्वत्र प्रतापश्च विराजते )| वा० ४ ई७० 

यह कुतिया प्रत्यक्ष (साक्षात्‌ ) गृह देवी सरीखी 
जच रही है और प्रताप जुगनू वी भांति सभी जगह 
सुशोभित हो रहा है । 

यहां पूर्वार्ध में शुनी उपभेय है और गृहदेवी 
उपमान । यहा कुतिया को गृह देवी की उपमा दी 
गई है, जो बहुत बडी है श्रतः यह झ्रधिकोपमा का 
उदाहरण हुआ । उत्तरार्ध मे प्रताप उपभेय है भर 
खद्योत उपमात | पूवंभाग में उपमान 'गृहदेवी) 
बडा है तो उत्तराध में बह-उपमान (खदयोत) 
छोटा है, अतः यह हीनोपमा है। ऐसी उपमाशों 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रंथ 


का प्रयोग नहीं करता चाहिये । 

रूपक--जहां उपमेय श्ौर उपमान में प्रभेद 
हो। 

उपभा में उपमेय भर उपमान में भेद रहता 
है और रूपक में श्रभेद यही उपमा तथा रूपक में 
श्रन्तर है। 

प्रतिवस्तृपमा-जहां एक वस्तु (उपभेय वाक्यार्थ) 
का प्रतिवस्तु ( उपगान वाक्‍्यार्थ ) के सशथ साम्य 
प्रतीत होता हो । 

उपमानडू। र॒ में एक वाक्य होता है और प्रति- 
वसस्‍्तूपमा में दो, तथा उपमा से इव श्रादि उपमा- 
बाचक शब्दों का प्रयोग होता है, प्रतिवस्तूपमा में 
नहीं--यही इन दोनों मे स्थूल अन्तर है । 

आन्तिमान्‌ - जहा एक वस्तु (उपमेय) में प्रन्य 
वस्तु (उपमान) की भ्राति हो । 

आ्रक्षे प--जहा निरेध को उक्ति या प्रतीति 
हो। जेसे-- । 

यस्यास्ति नरकक्रोइनिवास रसिक मन; । 

सोहस्तु हिसानूतस्तेयतत्पर. सूतरा जनः ॥॥ 

जिम्न मानव का मत, नरक के बिलों में निवास 
करने के लिए उत्सूक हो वह हिसा, भूठ तथा 
चोरी के कार्थों में खूब तत्पर रहे । 

यहा हिसा, झादि के निषेध की प्रतीति हो रही 
है-हिसा झ्रादि का निषेध व्यड्भ व है ( नकि 
वाच्य ) | 


सशय-जहा पनेक वस्तुश्नरो के साहदय के 
कारण उनमे से किसो एक को देखकर यह “ब्रमुक 
है या अमुक' ऐसी बुद्धि उतन्न हो। जहां हैतुग्रों 
के बल पर अन्त में निश्चय हो बहा निश्चयान्त 
सन्देह या संशय होता है । 


हृप्टान्त --जहां किसी व्यापार के द्वारा प्रकृत 
श्र प्रप्रक्ृत के ग्रन्वय-स।म्य का कथन हो । 

व्यतिरिक--जहा उपमेय और उपमान में से 
किसी भी एक के प्रबष॑ का कथन हो । 


बाग्मठालझ्लार : एक परिशीक्षन 


अपह् _ति--जहां दो पदार्थों के साहश्य के 
कारण एक का अपलाप करके दूसरे का कथन हो । 


तुल्पयोगिता-- जहां उपमेय को उपमान के 
समान बतलाने के लिए एक ही समय में होने वाली 
किसी एक ही क्रिया के द्वारा दोनों का सम्बन्ध 
बशणित हो । 


उत्परेज्षा--जहा प्रौचित्य के ग्राधार पर सत 
पदार्थ की ग्रन्य रूप में कल्पना की जाय । इव मन्ये 
शदू श्रादि के रहने से वह वाच्प माती जाती है। 


ग्रर्थान्तरन्यास -जहां प्रतिपादित श्रर्थ की 
सिद्धि के लिए युक्त पूर्वक अन्य प्र का प्रतिपादन 
हो। श्लिप्ट और अश्लिप्ट के भेद से यह भ्रलद्भार 
दो प्रकार का होता है । 


समासोक्ति-- जहा प्रस्तुत ब्र्थ की प्रतीति 
कराने के लिये समर्थ प्रअस्तुत श्र्थ की उक्ति हो । 


विभावना--जहां स्वाभाविक्र गुणों के उत्कर्ष 
को प्रकट करने की भावना से कारणा बिना कारय॑ 
का होना दिखलाया जाय । 


दीपक--जहा ग्रादि, मध्ण या प्नन्त में स्थित 
किसी एक पदार्थ के द्वारा वाक्‍्त्र की सद्भति देखी 
जाय । 


श्रतिशय-जहाँ प्रस्तुत वस्तु के उत्कर्ष को बत- 
लाने के लिये भ्रसम्भव श्रर्थ का कथन हो । 


पर्यापोक्ति-- जहां ग्रविवक्षित अर्थ के कथन 
से विवक्षित श्र की प्रतीति कराई जाय । 


समाहित-जहां किती काय॑ के प्रारम्भ में ही 
उसके साधक प्रन्य कारण भी देवात मिल जाय 
वहां समाहित अलडूगर होता है । 


परिवृत्ति-जहां एक पदार्थ का उसके समान 
या असमान भ्रन्य पदार्थ के साथ विनिमय (भझदला- 
बदली) वर्णित हो । 
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यथा संख्य-- जहां प्रतिपादित पदार्थों से सम्बद्ध 
श्र्थ पुतः उसी क्रम से वशित हों । 


विषय--जहां किसी प्रनौचित्य के कारण 
कवि दो पदार्थों के सम्बन्ध को झसम्भव बतलावे । 


सहोक्ति--जहां कार्य भश्रौर कारण का एक ही 
साथ होना वशित हो । 


विरोध--जहा पश्रापाततः विरोध का श्राभास 
हो, वस्तुतः हो नहीं । विरोधाभास इसी का दूसरा 
नाम है । 

प्रवमर--जहां श्रन्य उत्कृष्ट श्रर्थ प्रस्तुत अर्थ 
का उपलक्षग हो । 

सार-जहां सुनिश्चित सारभूत किसी एक 
वस्तु से श्रन्य वस्तुओं का सार उत्तरोत्तर भ्रधिक 
बतलाबा जाय । जैप्ते--इस संसार में सर्वाधिक 
सारभूत वस्तु मानव पर्याय है श्रौर उससे बढ़कर 
कुलीनता, कुलोनता से बढ़कर धामिकता तथा 
धामिकता से बढ़कर दयालुता है-- 


संसारे भानुष्यं सार मानुष्यके व कौलीन्यम, । 
कौलीन्ये धर्मित्वं धमित्वे चापि सदयत्वम्‌ ॥ 
बा० ४. १२६ 
इलेष--जहा एक ही वाकगप श्रपने उन्ही पदों 
के द्वारा या उतसे भिन्न पदों के द्वारा प्रनेक अ्र्थो 
का प्रतिपादन करे । 
समुच्चय--जहा एक ही जगह भ्ननेक उत्कृष्ट 
या निक्ृष्ट वस्तुएं निबद्ध हो | जैसे-- 
ग्राम का निवास, विवेकशून्यनेता, अ्रश्यन्त 
कुटिल स्त्री, निरन्तर बीमारी और परतन्त्रता--ये 
सब मनुष्यों के जीतेजी भुद्यु है-- 
ग्रामे वासों नायको निविवेक:ः 
कौटिल्यानामेकपात्र'.._ कलत्रम्‌ । 
नित्य॑ रोग: पारवश्यं च, 
पुसामेतत्सर्व जीवतामेव भृटुः ॥ 
बा० ४. १३३ 


इैएद 


भ्रभ्रस्तुत प्रशंसा--जहां श्रप्नस्तुत वस्तु की 
प्रधंसा हो ( जहां प्रस्तुत की प्रतोति कराने के 
लिए प्रप्रस्तुत की प्रशंता-चर्चा को जाय) | 


एकावली-जहां पू्व॑-पूर्व में प्रतिपादित वस्तुभो 
की विशेषता बतलाने वाली वस्तुशो की उत्तरोत्तर 
रचना हो । 


झ्रनुमान--जहां प्रत्यक्ष गोचर लिड्भ (साधन) 
से त्रिकालवर्ती लिज़ी (स,ध्य) का ज्ञान वशित हो । 


परिसंख्या--जहां किप्ती साधारण वस्तु का 
प्रतिपादत श्रन्यत्र उसके निषेध के लिए किया 
जाय । 


प्रशनोत्तर--जहा प्रश्न होने पर उसका व्यक्त, 
झठपक्‍त श्रथवा व्यक्ता-व्यकत उत्तर दिया जाय । 


सद्भूर-जहां पूर्वोक्त अश्रलद्भलारो का समिश्रण 
हौ। 


उकत्र चार शब्दालझ्कारों तथा पंतीम भ्रर्था- 
लद्भारों के सिवा भ्रन्य अलद्भारो में चमत्कार नही 
है, इसलिये उन्हे छोड़ दिया गया है, यदि किन्‍्ही 
में है भी तो उनका श्रन्तर्भाव इन्ही में कर लिया 
गया है-इसी कारण से और प्रलड्धारो का वर्रन 
नहीं किया गया -- 


झ्रचगकारिता वा स्थादुक्‍्ता-तर्भाव एव च्‌ | 
प्रलडि क्रयाणामन्पासामनिबन्धे निबन्‍्बनम्‌ ॥ 
बा० ४. २१४६ 


रीति दो प्रकार की होती है--[१] गौड़ीया 
झौर [२] वेदर्मी। जहां समास की बहुलता हो 
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बहा गोडीया और जहा समास को बहुलता न हो 
वहा बंदर्भी रोति होतो है। इन दोनों का क्रमशः 
गौड एवं विदर्भ देश में प्रचार रहा । 


पञचम परिच्छेद 


जैसे खूब पका हुआ भोजन यदि श्रलौना हो 
तो वह बेस्वाद होता है उसी तरह बाव्प यदि 
नीरस हो तो वह आआस्वाद्य नहीं होता। श्रतः 
काव्य मे रसो का होता भ्रावश्यक है। 


विभाव, श्रनुभाव, व्यभिचारी और सात्तविक 
भावों से उत्कर्ष को प्राप्त कराया गया स्थायी भाव 
रस कहलाता है | 


रस नौ होते हैं-(१) शज्ञार, (२) वीर, 
(३) करुणा, (४) हास्य, (५) श्रद्ध _[त (६) भयानक, 
(७) रौद्र (5) वीभत्स और (६) शान । 


उक्त रसो के स्थायी भावों की सख्या नौ है- 
(१) रति, (२) उत्साह, (३) शोक, (४) हास 
(५) विस्मय, (६) भय, (७) त्रोध, (८) जुगुप्सा 
झौर (६) शम । 


इस प्रकार पाचों परिच्छेदों में ऋ्रम से कवि 
शिक्षा, दोष, गुणा, श्रलड्भार श्रौर रसो पर संक्षिप्त 
किन्तु स्पष्ट प्रकाश डाला गया है । 


रचता काल--- 


प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना जयसिह नरेश के 
महामात्य वाग्भट ने उनके शामनकाल में की थी । 
उनका शासनकाल त्रि० स० ११४० से ११६६ तक 
निश्चित है,” किन्तु पं० बलदेवजी उपाध्याय ने न 


जाने १५ शतक का पूर्वाध॑ किस झाधार पर 
लिखा ।* 





१. जैन साहित्य भ्रौर इतिहास-स्व पं० नाथ्राध जी प्रेमी पृ० ३२८ 


२. संस्कृत साहित्य का इतिहास पण्चम संस्करण पृ० ६४५ 


वाग्मटालड्वार : एक परिशीक्षन ३७६ 


प्रस्तुत वास्मठ नेभिनिर्वाण, काव्यानुशासन श्रनेक विद्वानों को इस विषय में भी भ्रम बना 
झौर प्रष्टाज़ुहदय भादि के लेखकों से भिन्न है, पर हुमा है ।3 








१. वाग्मट प्रथम श्वेताम्बर सम्प्रदाय के जैन थे। 'वाहुट” इनका प्राकृत नाम था। नेमि निर्वाण 
महाकाव्य के रचयिता भी यहो थे । 


--संस्कृत साहित्य का इतिहास-वाचस्पति गरोला १० ६६१ 

१. 'वाग्भटालड्भार,' २. काव्यानुशामन, 9. 'नेमिनिर्वाण महाकाब्य,' ४. 'ऋषभदेव चरित,” 

५. 'छम्दो-नुश्ौसन! श्रौर भ्रायुर्वद के प्रसिद्ध भ्रन्थ ६, “भ्रप्टाड़ु हुदय' श्रादि ग्रन्थों के रचयिता 

वबाग्भट माने जाते है । ता का 5 लि लल वास्तव में इन सब ग्रन्थों के रचयिता वाग्भट नाम 
के एक ही व्यक्ति प्रतीत होते है । 

-+काव्य प्रकाश भूमिका-आरा० विश्वेश्वर पृ० ८० 


ऐसे व्यक्ति से बचो 
जो 
घम्म की ऊंची 
बातें 
करता है । 


--रबीन्द्रनाथ टैगोर 


“शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुम्हें शाप देते है उन्हे 
झाशीर्बाद दो, जो तुमसे द ष करते हैं उनका भला करो, जो 
तुम्हारे साथ घृणा का बर्ताव करते हैं या तुम पर अत्याचार 
करते हैं उतके लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, क्योकि यदि 
तुम उन लोगों से प्रेम करते हो जो तुम्हे चाहते है तो तुम्हें 
क्या पारितोपिक मिलेगा ? क्‍या साधारण मनुष्य भी ऐसा 
नहीं करते ?” 


“महात्मा ईसा (बाईबिल) 


सिद्धसेन का अमेदवाद और दिगम्बर परम्परा 


सिद्धान्ताचार्य पं०कैलाशचन्द्र शास्त्री 


जन सिद्धान्त में जीव का लक्षण उपयोग कहा 
है । तथा चेतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग 
कहा है। उस उपयोग के दो भेद हैं-ज्ञानोपयोग 
झ्ौर दर्शतोपयोग । दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग 
होता है। किन्तु केवली को लेकर जैन परम्परा में 
मतभेद है। द्वेताम्बर परम्परा केवली के भी 
दर्शनोपयोगपूवंक ही ज्ञानोपयोग मानती है और 
दिगम्बर परम्परा केवली के दोनों उपयोग युगपद्‌ 
मानतो है। इन दोनो से झ्तिरिक्त तीसरा मत है 
श्राचायं सिद्धसेन का । उन्होने भ्रपने सन्‍्मति तक के 
दूसरे काण्ड में क्रवादी और ग्रुगपद्दवादी पक्षों का 
खण्डन करके केवली मे ज्ञान भौर दर्शन के श्रभेद 
की स्थापना की है । 


क्रमवादी पक्ष की समीक्षा करते हुए भावषाय॑ 
सिद्धसेन कहते हैं 'मनः पर्यय ज्ञान तक तो दर्शान 
श्र ज्ञान में भेद है, विन्‍्तु केवल ज्ञान होने पर 
ज्ञान भौर दर्शन एक साथ होते हैं। परन्तु किन्‍हीं 
का ऐसा कहना है कि जब केवली जानते है तब 
देखते नहीं है । ऐसा कहने वालो को तीथ॑ंड्ूुर की 
श्रासादनां का भय नहीं है-- (सन्‍्मति० २॥३, ४) । 


इसका खुलासा यह है कि ज॑न सिद्धांत में पांच 
ज्ञान और चार दहन माने गये है । इनमें से मति, 
श्र्‌त. भ्रवधि भर मूनः पयंय ज्ञान तक तो दर्शन 
पूर्वक ही ज्ञान होता है। इसमें कोई विवाद नहीं 
है । भ्रर्थात्‌ प्रल्पज्ष, भवस्था में होने वाले सावरण 
उपयोगों में ज्ञान और दर्शन काल क्रम से होते ही 


हैं किन्तु निरावरण कैवलोपयोग के विषय में ऐसा 


नहीं है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है स्‍श्ौर 
सामान्य का ग्रहण दर्शन है तथा विशेष का ग्रहण 
ज्ञान है। क्रमवादों पक्ष का कहना है कि चेतना 
सामान्य श्ौर विशेष का ग्रहण एक साथ का हो 
नहीं सकती क्योकि भ्रागम में भी लिखा है कि जब 
केवली देखते हैं तब जानते नहीं हैं । 


इस क्रमवादी पक्ष के खंडन के लिये श्राचार्य॑ 
सिद्धसेन युगपद्वादी पक्ष को उपरिथित करते हैं। 
युगपद्वादी क्रमवादी के साभने तीन युक्तियां 
रखता है। 


१ ज॑ंसे केवल ज्ञानावरण का क्षय होने पर केवल 
ज्ञान प्रकट होता है वैसे ही उसी सयय दर्शना- 
वरण कार्य का क्षय होने पर केवल दर्शन भी 
प्रकट हो जाता है श्रतः ज्ञान काल में ही 
दर्शन भी होना चाहिए । (सन्मति० २॥५) 


२ जंसे सब ज्ञानावरण कर्मों का क्षय हो जाते 
से केवली में मति झादि ज्ञान भिन्न नही होते, 
बसे ही दर्शानावरणश कर्म का क्षय होने पर 
केवली में ज्ञान से भिन्न समय में दर्शन नहीं 
हो सकता । “-- (सन्मति २।६) 


३. प्रागम में केवल श्ञान और केवल दर्शन को 
सादि प्रननन्‍त कहा है। यदि उनको क्रम से 
माना जाता है तो केवल दर्शन के समय में 
केवल ज्ञान का भौर केवल ज्ञान के समय में 
केवल दर्शन का अभाव होने से दोनों ही सादि 


शेझ२ 


सान्‍्त सिद्ध होते है । --(सनन्‍्मति २७, ८) 
इस तरह युगपद्वादी के द्वारा ऋमबाद में 
दूषश दिखाकर आचाय सिद्धसेन प्रपने भ्रभेद 
पक्ष का समर्थन करते हुए कहते हैं-- 


दर्शनावरण श्रौर ज्ञानावरण क्रा क्षय एक 
काल में होने पर दर्शन और ज्ञान मे से किसकी 
उत्पत्ति पहले होगी ? ऐमा कोई पूछे तो यही कहना 
होगा कि दोनों की उत्पत्ति साथ में होगी। किन्तु 
यह सुगपद्वाद भी ठीक नही है क्योकि केवली दह्शा मे 
दो उपयोग नही हैं, वस्तुतः एक ही उपयोग है । 
(सन्मति २।६) 
यदि दो उपयोग एक साथ भी मानेंगे तो केवल 
ज्ञान का विषय मात्र विशेष है और केवल दर्शन 
का विषय मात्र सामान्‍य है। प्रतः कोई भी एक 
उपयोग सर्वेग्राहक न होने से सवंजत्व श्रौर सवं- 
दक्शित्व किस प्रकार घट सकेगा । यदि कहोगे कि 
सर्वश एक समय में सब साकार जानता है तो उस 
तरह सदा ही होना चाहिए भ्रौर ऐसा होने से एक 
ही उपयोग के द्वारा सबका ग्रहणा मानना पडेगा। 
(स०, २।१ ०) 
ज्ञान साकार होने से व्यक्त होता है, दर्णन 
प्रनाकार होने से अव्यक्त होता है। किन्तु क्षीरा 
ब्रावरण वाले केवली में यह व्यक्त और शभ्रव्यक्त 
का भेद कंसे घटेगा । --(स० २॥११) 


तथा यदि दोनों उपयोगों को पृथक माता जाता 
है तो केवली सदा भ्रहृष्ट और भ्रज्ञात का ही उपदेश 
देते है वह सिद्ध होता है। एक साथ ज्ञात श्लौर 
हृष्ट का उपदेश नहीं बनता । तथा जैसे प्रागम में 
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१ नियमसार गा १५६ 

२ प्राप्तमीमांसा, कां० १०१ 
३ सर्वायथंसिद्धि २६ 

४ अष्टसहली प० २८१ 
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केवल ज्ञान को प्रनन्त कहा है वेग ही केवज दर्शन 
को भी अनन्त कहा है। यदि दर्शन को ज्ञान से 
भिन्न माना जाता है तो ज्ञान से दर्शन अनाकार 
होने से भ्रवश्य ही प्न्‍नल्प विषय वाला ठहरता है। 


(२१२, १४) 


यदि दो उपयोग नहीं हैं तो उन्हें भिन्न भिन्न 
क्यों बतलाया है ? इस झ्ाशंका के परिहार के 
लिये प्राचार्य कहते है क्रि--शास्त्र में चक्षु प्रचक्ष्‌ 
अवधि भ्रौर केवल के भेद से दर्शन के भेद कहे हैं । 
प्रतः केवल ज्ञान और केवल दर्शन भिन्न है। कितु 
ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है परन्तु दर्शन ज्ञान पर्वंक 
नही होता ! श्रत: हम यर्थार्थ रूप से निश्चय करते 
हैं कि केवली भ्रवश्था में दर्शघान और ज्ञान का भेद 
नहीं है । (९६२०-२२) । 
| 
इस प्रकार श्राचाय॑ सिद्ध सेन ने क्रमवादी पक्ष 
ए्वेताम्बर परम्परा शौर युगपद्वादी पक्ष दिगम्वर 
परम्परा में दृूषण देकर एकोपयोगवाद की स्थापना 
की है| क्रमवादी पक्ष के अनुयायी जिनभद्र गरि 
श्रमण ने श्रपने विशेषावश्यक भाष्य में सिद्धसेन 
के उक्त मत का खण्डन जोरदार तरीके से किया 
है किन्तु गुगपदवादी पक्ष ने सिद्धोसेन के मत का 
विरोध तो किया है किन्तु वह विरोध प्रबल 
नही है। 


यद्यपि श्राचाय॑ कुन्दकृल्द”*, समन्तभद्र और 
पूज्यपाद देवनन्दिरे ने युगपद्वाद का कथन तो किया 
है किन्‍नु किसी विरोधी पक्ष का उल्लेख तक नहीं 
किया हूँ। श्रकलंकदेव ने भ्रष्टशती में गुगपद्‌वाद 








सिद्धसेन का अभेदबाद और दिगम्बर परम्परा 


का समर्थन करते हुए क्रमवाद का खण्डन किया है 
और तत्त्वार्थवातिक” में एक स्थात पर केवली 
के क्रम से ज्ञान भौर दर्शन मानने वालो को केबली 
का निरदक कहा है तो दूसरे स्थान" पर 
केवली के ज्ञान ही दर्शन है, ऐसा मानकर दोनों को 
एक मानने वालों का निरसन किया है। यह निर5 
सन भ्रवदय ही सिउसेत के सन्प्रति को लेकर किया 
गया है ! मगर बहुत चलता हुभा सा है, जिनभद्र 
गणि की तरह जोरदार नहीं है । 


वीरसेन स्वामी ते जयधवला टीका में सिद्धसेन 
की क्रमोपयोगवाद और युगपद्वाद के विरोध से 
लिखी गई गाधाप्रों को उपस्थित करके दक्षंत की 
झ्रार्गामक व्याल्या की स्थापना की है। दर्शन फी 
यह व्याख्या दिगम्बर परम्परा में ही मिलती है । 
झ्रागे हम जयधवला से उस चर्चा को देते हैं । 


चर्चा का सूत्रपात एक शेका से होता है। 
कसाय पाहुड गाथा १६ में केवल ज्ञान और केवल 
दर्शन का उत्कृष्ट उपयोग काल भ्रन्तमु हुत॑ कहा है 
इस पर से यह शंका उत्पन्न हुई कि केवल ज्ञान और 
केवल दर्शन की प्रधृलि एक साथ नही होती । यदि 
ऐसा होता तो तदभवस्थ केवली के केवल ज्ञान और 
कैवल दर्शन के उपयोग का काल प्रन्तमृ हर्त प्रमाण 
नहीं होता चाहिये। इतना कह कर शद्भुकार 
झपने पक्ष के समर्थन मे सन्‍्मति की कई भरांति' 
भ्रादि गाथा (२४) उपस्थित करता है। इसके 
समाधानार्थ बीरसेन स्वामी सनन्‍्मति की गाथा 
(२१५) उपस्थित करते हैं जिसमें कहा है कि जिस 
प्रकार केवलज्ञानावरण के क्षय होने पर केवल 
शान उत्पन्न होता है उसी प्रक/र उसी समय केवल 
दर्शनावरण के क्षय हो जाने पर केवल दर्शन की 
भी उत्पत्ति होती है । 


१ पृ० ५२४ 
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' इस पर शंकाकार पुन: कहता हैं कि केवल 
ज्ञान भौर केवल दर्शन की उत्पत्ति भले ही साथ हो; 
वथोंकि दोनों के श्राव।रक कर्म एक साथ नष्ट होते 
हैं । परन्तु दोनों उपयोग क्रम से ही होते हैं; क्योंकि 
केवल दर्शन सामान्‍्यग्राही होने से श्रव्यक्त रूप है 
झौर केवल ज्ञान विशेषग्नराहों होने से व्यक्त रूप है । 
श्रतः द'नों एक साथ कैसे हो सकते हैं। इतना कह 
कर धाकाकार अपने पक्ष के समर्थन में सन्‍्मति की 
गाया (२।६) उपस्थित करता है। पहले बतला 
झाये हैं कि इस गाथा के द्वारा सिद्धसेन ने क्रमवादी 
के विरोध में युगपद्गवादों को खड़ा करके प्रन्त में 
झ्रपने अ्रभेदवादी पक्ष को स्थापित किया है। भिद्ध- 
सेन ने प्रपने पक्ष के समर्थन मे जो युक्तियां दी हैं 
उन्ही के भ्राघार पर शभ्राचार्य वीरसेन दर्शन की नई 
परिभाषा को रथापित करने की भूमिका बांधते हुए 
उक्त शंका का समाधान करते हुए कहते है-- 


यदि कैवल ज्ञान केवल विशेष का भ्रौर केवल 
दर्शन केवल सामान्य का ग्राही होता तो उक्त दोष 
सम्भव होता । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योकि कैवल 
सामान्‍य श्रौर केवल विशेष रूप कोई विषय हो नहीं 
है। भ्रतः जब वस्तु सामान्यविशेषात्मक ही है तो 
केवल दर्शन को केवल सामान्य का ग्राही भ्रौर केवल 
ज्ञान को केवल विशेष का ग्राही मानने पर दोनों 
ही उपयोगों का प्रभाव प्राप्त होता है क्योंकि केवल 
सामान्य भौर केवल विशेष रूप वस्तु का प्रभाव है । 


इतना कहने के पदचात्‌ वीरसेन स्वामी अभपमे 
कथन के समर्थन में सन्‍्मति की दो गाथा (३२॥१२, 
१३) उपस्थित करते हैं जो सिद्धसेन ने थ्रुगपद्‌वाद 
के विरोध में कही हैं। पुनः कहते हैं कि ऊपर कहे 
गये दोष न भ्रावें, इसलिए प्रन्तरंग उद्योग केवल 
ज्ञान है भौर बहिरंग पदार्थों को विषय करने वाला 





बाबू छोटेलाल जेन स्मृति प्रंथ 


केवल ज्ञान है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा भान 
लेने से दोनों उपयोगो की एक साथ प्रवृत्ति मानने 
में भी विरोध नही ग्राता है। 


भ्राशय यह है कि वीरसेत स्वामी के अनुसार 
जीव या आत्मा तो स्वपर प्रकाशक है, श्रौर उसके 
दो उपयोगों में से केवल ज्ञान केवल पर प्रकाशक है 
ग्रौर केवल दर्शन स्वप्रकाशक है। भ्र्थात्‌ एक का 
विषय स्वात्मा है तो दूसरे का विषय सब वाह्म 
पदार्थ है। श्रागम में जो दर्शन को सामान्य ग्राहो 
कहा है वहा सामान्य से जोव का ग्रहणा माना गया 
है क्योकि जीव समस्त पदार्थों को बिता किसी भेद- 
भाव के ग्रहण करता है और उसमे रागद्वष का 
ग्रभगवव होने से यह समानता पाई जाती है। प्रतः 
स्व और पर के प्रकाशक दोनों उपयोग केवली के 
एक साथ बन जाते हैं क्प्रोकि वे स्व श्रौर पर को 
एक साथ” जानते हैं। इस तरह भ्रभंदवादी त।किक 
सिद्धसेन की भ्रसेदवादी युक्तियों के प्रकाश में ही 
चीरसेन ने दर्शन को नई परिभाषा घाधकर युगपद्वाद 
की ही रक्षा की है । 


वे भ्रपनी परिभाषा को श्रागभिक बतनाते हैं 
श्रौर कुन्दकुन्द के नियमसार को देखने से उनके 
बथन का समर्थन होता है। साथ ही सिद्धसेन ने 
जिस प्रभेदवाद की स्थापना की उसके बीज भी 
उसमे दृष्टिगोचर होते हैं । ग्रत: संक्षेप में उम भो 
दे देना रुचिकर होगा। यह चर्चा याथा १५६ से 
१७१ तक में चचित है । 


कुन्दकुन्द से परिचित पाठक जानते हैं कि 
उन्होंने बस्तु तत्व का विवेचन निश्चय श्रौर 
व्यवहार हृष्टिकोश से किया है श्रतः शुद्धोपयोग 
प्रधिकार का अवतरण करते हुए सब प्रथम वे 
दोनो हृष्टियो से सर्वज्ञ का स्वरूप बतलाते है कि 
व्यवहार नय से केवली भगवान सबको जानते 
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देखते हैं किन्तु निश्वयनय से केवल ज्ञानों आत्मा 
को हो जानता है। जैसे सूर्य में प्रताप श्रौर प्रकाश 
एक साथ रहते है बसे ही केवल ज्ञानी में दर्शन 
तथा ज्ञान एक साथ रहते हैं ।। १५६९-१६० ॥ 


इसके बाद ग्राचाय॑ कुन्द-कुन्द कहते है-यदि तू 
ऐसा मानता है कि ज्ञान पर प्रकाशक है, दर्शन 
झ्रात्म प्रकाशक है भ्रौर श्रात्मा स्वपर प्रकाशक है 
तो यदि ज्ञान पर प्रकाशक हो तो ज्ञान से दर्शन 
भिन्न सिद्ध होगा; क्योंकि दर्शन पर द्रण्यगत नहीं 
है ऐसा पहले कहा है ॥ १६२ ॥ यदि आत्मा पर 
प्रकाशक हो तो प्रात्मा से दर्शन भिन्न सिद्ध होगा 
बयोकि दर्शन पर प्रकाशक नहीं है ऐसा पहले कहा 
है ॥ १६३ ॥ व्यवहारतय से ज्ञान पर प्रकाशक 
है इसलिये दर्शन पर प्रकाशक है | व्यवहार नय से 
आत्मा पर प्रकाशक है इसलिये दर्शन पर प्रकाशक 
है ।। १६४ ॥ निशचपनय से ज्ञान स्व प्रकाशक है 
इसलिये दर्शन स्वप्रकागक है। निरचयनय से भ्रात्मा 
स्वप्रकाशक है इसलिये दर्शन स्व प्रकाशक है । 
॥ १६५॥ 


भ्रागे कहते है कि--भगवान्‌ केबली आत्म- 
स्वरूप को देखते हैं, लोक श्रालोक को नही, यदि 
कोई ऐसा कहता है तो उसमे क्या दोप है" श्रर्थात्‌ 
कुछ दोष नहीं है ॥ १६६ ॥ 


उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वीरसेन 
स्वामी ने दर्शन की जो नई परिभाषा स्थापित की 
है वह नई नहीं है श्रागमिक है। कुन्दकुन्दाचार्य 
ने भी वहो परिभाषा की है । दूसरी प्रचलित 
परिभाषा कैसे प्रयोग में भ्राई, इसके सम्बन्ध में 
भट्टाकलंक देव कृत लघीयस्त्रय के वृत्तिकार श्रमय 
चन्द्रसूरि ने कुछ प्रकाश डाला है। भ्रकलक देव ने 
अक्षार्थ योगे सत्ता लोकों ( कारिका ५ ) झ्रादि 
कारिका के द्वारा दर्शन पूर्वक प्रवश्रह का वर्णान 





नी 


सिद्धसेन का अभेदवाद और दिगम्वर परम्परा 


किया है। उसकी वृत्ति में वृत्तिकार ने शड्भत उठाई 
है कि स्वरूप ग्रहण को दर्शन कहते हैं इस सिद्धांत 
के साथ दर्शन फ्री 'सत्तालोक' रूप व्याख्या का 
विरोध क्यों नहीं है? इसके समाधान में वृत्तिकार 
ने कहा है कि दोनो के भ्रभिप्राय मे भेद है। न्याय 
शास्त्र का उद्द ए्य दूसरों के विवादों को दूर करना 
है प्रतः न्याय शास्त्र में स्वीकृत निविकल्पक दर्शन 
के प्रामाण्य का विधात करने के लिये स्थाद्वादी 
साभास्य ग्रहण को दर्शन कहते हैं । स्वरूप भ्रहण 
की प्रवरथा में प्रल्पन्ष जन बाद्दाश्रर्थ का ग्रहण 
नहीं कर सकते। और प्रामाण्य का विचार बाह्य 
श्र को ग्रपेक्षा से ही किया जाता है। ग्रतः दर्शन 
तो बाह्य भ्रर्थ के व्यवहार में प्रनुपयोगी है और 
ज्ञान उपयोगी है श्रतः उसे हो प्रमाण कहा जाता 
है क्योंकि ज्ञान सविकल्पक होता है परन्तु तात्विक 
दृष्टि से तो स्वरूप ग्रहग ही दर्शन है क्योंकि केवली 
के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं । यदि सामान्य 
अहरण को दर्शन भ्रौर विशेष ग्रहण को ज्ञान मानते 
हैं तो ज्ञान का विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु 
नही रहेगी । 


३८५ 


इस परिभाषा के श्रनुसार दर्शन का विषय है 
ग्रात्मा और ज्ञान का विषय है बाह्य पदार्थ । केवली 
एक साथ स्व पर दोनो को जानता है प्रतः उसके 
केवल शान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं । 
किन्तु निश्चय हृष्टि से तो श्रात्मा एक श्रखण्ड रूप 
है | गुणइत भेद तो व्यवहार हृष्टि से है। झ्रतः 
झात्मा रूप से दर्शान धौर ज्ञान भिन्न नहीं है । 
व्यवहार हृष्टि से आत्मा श्रौर ज्ञान पर प्रकाशक 
है इसलिये दर्शन भी पर प्रकाशक है। और निएचय 
दृष्टि से ग्रात्मा भौर ज्ञान स्व प्रकाशक है । निश्चय 
दृष्टि से तो फेवली प्रात्म स्वरूप को ही जानता है 
लोक प्रलोक को नहीं जानता | श्रतः वहा दर्शन 
शझौर ज्ञान वा भेद ही नहीं है।इस तरह जहां 
कुन्दक्न्द की निश्चय हृष्टि से केवली के ज्ञान 
दर्शन प्रभिन्न हैं वहा सिद्धसेत की ताकरिक दृष्टि में 
अभिन्न हैं । शायद इसी से सिद्धसेन के भ्रभेदवाद 
का प्रबल विरोध दिगम्बर परम्परा में नहीं मिलता, 
बल्कि प्रकारान्तर से समर्थन ही मिलता है । 
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ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय । 

भरन को शीतल करे, झआपहु शीतल होय॥ 
गोघन गजधन बाजिधन, और रतन घनम्तान । 

जब प्रावे संतोष धन, सब धन धूरि समान ॥। 


--महांत्मा कबीर 


४ “तुझे कोई गाली दे श्र गाली ही नहीं तेरे गाल १२ कोई थणड़ 
भी मार दे या पत्थर या ग्रन्य हथियारों से तुक पर वार करे, तुमे मारे, तो 
भी तेरे मन में, तेरी भ्रात्मा में विकार नहीं झाना चाहिए, तेरे मुह से गन्दे 
शब्द नहीं निकलने चाहिएं, तेरे मन में उस समय भी तेरे झत्र, के प्रति 
प्रनुकम्पा और मेत्री का भाव रहना चाहिए और किसी भी अवस्था में क्रोध 
नहीं श्राना चाहिये ।” 


--मज्ममिमनिकाय 


हिन्दी जेन भक्त कवियों की मधुर भावना 


श्री रंजनसूरि देव, पटना 


हिन्दी जैन भक्ति-काव्य शान्तरस का मूर्त रूप 
है । इसलिए, यह स्वाभाविक है कि जैन भक्तकवि 
ज्ञान और वैराग्य की ही भ्रहोरात्र चर्चा करें। 
किन्तु, यह बात बिलकुल सही नहीं है कि जैन 
भक्ति-काव्य केवल ज्ञानमार्गी शाखा की प्रखरता 
श्रौर रुक्षा मे ही भरा हुप्ना है, श्रपितु 
मनोयोगपूर्वक अ्रध्ययल करनेवालों ने जैन भक्ति- 
काव्य में पुष्टिमार्गी माधुयं भावना के प्राइुयं को 
भी प्राप्त किया है। साहित्येतिहासिक दृष्टि से 
हिन्दी जैन भक्तिकाव्य की माधुय्य-घारा विक्रम की 
पन्‍्द्रहवी शती से ग्रधिक वेग से प्रवाहित दृष्टिगत 
होती है । 


प्रभयदेवसूरी की परम्परा में तिलकसूरि के 
शिष्य राजणेख रसूरि ( वि० सं० सं० १४०५ ) ने 
प्रपनी प्रसिद्ध हिन्दी-कृति 'नेमिनाथ फागरु' में राजि- 
मती ( राजुल ) के वर्णन मे उसकी श्गारमघुर 
मूत्ति की बड़ी सरसता के साथ प्रथतारणा फी है। 
'तेमिनाथ फागु' में बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ भौर 
उनकी भावी पत्नी की वेधक कथा का काव्यमय 
चित्रण किया गया है। नेमिनाथ कृष्ण के छोटे 
भाई थे। जूतागढ़ के राजा उम्रसेन की कन्या 
राजिमती (राजुल) के साथ उनका विवाह निश्चित 
हुआ । बरात जब राजुल के दरवाजे पर लगी, 
तब वहां उन्हें बरातियों के भोज्य-स्वागत के लिए 
एकत्र किये गये पशुओं के करुण क्रन्दन सुताई पड़े । 
उनका हृदय दयाद्रं हो श्राया । उन्होंने विवाह से 
विरत होकर वेराग्य ले लिया श्र गिरिनार-पर्वत 
पर तप करने चले गये । राजुल ने भी दूसरा 


विवाह नहीं किया प्रौर नेमिनाथ के भक्तिपूर्रं 
बविरह में सारा जीवन बिता दिया | 

नेमिनाथ फागू सत्ताईस पद्यों का छोटान्सा 
खण्ड-काव्य है। इसमें नेमिनाथ की भक्ति की प्रधानता 
है । दृश्यो को कबि ने बड़ी रसिकता प्रौर व्युत्पन्नता 
से शब्दित किया है। विवाह के लिए सज्जित 
राजुल का एक सरस चित्र--- 


किम किम राजलदेवि तशाउ सिणगारु भणेवउ | 
चंपइगोरी अभ्रदधोई अंगि चदनु लेवउ ॥ 
खुपु भराबिउ जाइ कुसुम कस्तूरी सारी। 
सीमंतद सिदूरेह मोतीसरि सारी॥ 
नवरंगि कु कुमि तिलय किय रयश तिलउ तसु भाले । 
मोती कुडल कन्नि थिय विवालिय कर जाले ॥। 
नरतिय कज्जलरेह नयरि मुह कमलि तंबोलो । 
नागोदर कंठलउ कंठि ग्रनुहार विरोलो ॥ 
मरगद जादर कंजुयउ फुड फुल्लह माला। 
करे कंकश मशिवलउ घूड खलकाबइ बाला॥ 
रुगुभूणु रुखुभुणु रुणुणएं कड़े घाधरियाली। 
रिमक्रिमि रिमभिमि रिमिमिमिएं पयनेडर जुयली | 
नहि. प्रलतत्ततउ वलवत्तड से श्रंसुय॒ किमिसि । 
भ्रखंडियाली रायमइ पिउजो शभ्रइ मनरसि ॥। 


अर्थात्‌, राजुल चम्पक-कली की भांति गोरी 
है । उसके शरीर पर चन्दन का लेप है। सीमनन्‍्त 
में सिन्द्र की रेखा खिंची है। नवरंगी कु कुम का 
तिलक भाल पर विराजमान है | मोतियों के कुण्डल 
कात में सुशोभित हैं। मुख-कमल पान की लालिमा 
से रंजित है। कण्ठ में हार बिलस रहा है। कंचुकी 
में कसा यौवन झौर उस पर पड़ी मनोशमाला, 


श्ष्चच 


हाथों में वांवगा भ्रौर खनकती मरिमय चूडियो मे 
जैसे ग्राज भी राजुल का बिवाहोत्साह फुटा पड़ता 
है। उसकी धाघरी की रुनभुन भ्रौर पायजेब की 
रिमभिम तो श्राज भी कानों मे पड रही है। उसकी 
रागारुण आंखें मस मे विराजित श्रपने पति को 
देख रही हैं । 


हिन्दी जैन भक्तिकाब्य के विद्वान डा० प्रेम- 
सागरजी जैन ने कहा है कि राहुल की यह शोभा 
'राधासुधानिधि' में वर्णित राधा की श्योभा से 
बहुद्द: साम्प॒ रखती है। रचना-प्रकार कौ दृष्टि से 
भी राजुलवर्गांनपरक उपयुक्त पद्म का स्वर उसी 
प्रकार की सरसता से आप्लुत है, जिस प्रकार 
“राधासुधा निधि' के राबावणंतपरक पदों का। 
मानो, साक्षात्‌ याधा ने भ्रपनी मोहिनी मूत्ति राजुल 
में श्रतनिविष्ट कर दी हो और राजुन राधा की 
प्रतियुति बन गई हो एवं उसकी रूपमाधुरी विधव 
के कशा-करण में जा रमी हो । 


नेमिनाथ के विवाह-वि रू हो गिरिनार पर 
चले जाने की बात सुनकर राजुल बेचन हो उठी । 
उस समय की राजुल की कातरता और प्रातुरता 
सत्रहवी शती के हेम विजय ( वि० सं० १६७० ) 
की लेखनी के द्वारा बडी निपुणुता से शब्दित हुई 
है । राजुल बेचेत होकर गिरिनार की श्रोर अकेली 
ही दौड़ पड़ी । यहा लोक-मर्यादा का बन्धन उसे न 
बाब सका । राजुल की हष्ट में वह नेमिनाथ की 
पत्नी थी। भारतीय कन्या एक बार पति चुनती 
है, बार बार नहीं । इसी कारण सखियो के मना 
करने पर भी किसी वी परवाह किये विना वर्षा 
वी भयकरता की उपेक्षा करती हुई उस ओर दौड़ 
गई, जिय श्रोर उत्तका गनन्‍्तव्य था । 


एतद्िषयक दो मधुमय पद्म हृष्टव्य भ्ौर 
ध्यातव्य है-- 
वह राजवती सुमती साखयान फू, 

एक छिनेक खरी रहुरे। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


सखिरी सगिरी अंगुरी मुहि बाहि, 
करति बहुत इसे. निहुरे ॥ 

तबही वबही जबही, 
जदुराय कू' जाय इसी बहुरे। 

मुनि हेम के साहिब नेमजी हो, 
झ्ब तोरन तें तुम्ह क्यू बहुरे | 

धघनघोर घटा उनई ज्ु नई, 
इतते उतते चमकी बिजली । 

“'पिउरे पिउरे! पविहा बिल बिला।ते जु, 
मोर किगार करंति मिली | 

बिच बिन्दु परे हयग आंसु भरे, 
दुनि धार श्रपार इसी निकली। 

भुनि हेम के साहब देखन कू 

उम्रसेन लली सु पझ्रवेली चली ॥। 


भ्रबही 


मिलन भ्रातुरता के इस चित्र की तुलना गो० 
तुलसीदास की “उमगि नदी भश्रवुधि पहें श्राई' से 
बहुत भ्रच्छी जमेगी । सचमुच, राजुल-रूप नदी का 
नेमिनाथ रूप समुद्र की श्र भ्रावेग के साथ प्रवा- 
वित होना बडा ही तीम्र भौर बेधक है। 


संवत्‌ १५२१ के जनभकक्‍त कवि लघुराज 
( उपनाम लावण्यसमय ) की कावत्व-शक्ति की 
ख्याति चतुदिग्ब्यापिनी थी । इनके पूवज प्रहमदाबाद 
के निकटस्थ पाटणनगर के प्रादिनिवासी थे । 
इन्होने प्रनेक भक्तिपरक कृतियों की सर्जना की । 
कवि ने ग्रपनी विक्रमाब्द १५६८ को एक प्रसिद्ध 
कृति “विमलप्रबन्ध' मे लिखा है कि सोलहवें वर्ष 
में मुझ पर सरस्वती की कृपा हुई प्रौर मुभ में 
कवित्व-शक्ति का जन्म हुग्ना। फलतः में छन्द, 
कवित्त, चौपई, रास और बनेक प्रकार के गीत एवं 
राग-रागिनियों की रचना करने मे समर्थ हो सका । 
लघुराज ने सरस्वती का रसमय गीत “रंग रत्नाकर 
नेमिनाथ प्रबन्ध' मे कई पद्मों मे गाया है। निम्नां- 
कित पद्च में सरस्वती की भांगिक सौन्दर्यमाधुरी 
का मांसल चित्रण हृप्टब्य है । 


हिन्दी जैन भक्तकवियों की मधुर भावनां 


तुझ तनु सोहई उज्ज्वल कंति, 
पूनिम ससिहर परभलकति । 
पय धमधम, धुम्धर धमकत, 
हंसगमणि सालइ चमकंति ॥ 
चालइ चभकंती, जगि जयवंती, 
वीणा पुस्तक पवर धरई। 
करि कमल कमडल काने कु डल, 
रविमंडल परेकत करइ॥ 


लघुराज ने सरस्वती को 'सश्यवचना' श्रौर 
'दयामयी देवी' माना है और इनका विश्वास है 
कि सरस्वती के विमल चरणों की वन्दना मनुष्य 
की दुर्मति दूर कर उसे सुमति प्रदान करती है । 


सोलहबी शती के समर्थ राजस्थानी कवि छीहल 
(वि स० १५७५) भ्रपती रसमयो भक्ति के लिए 
परम प्ररुपात थे। इन्होंने श्रनेक कृतियों कौ रचना 
की थी। शोष में प्राप्त इनकी विप्रलम्भ-श्ष गार- 
विपय्क एक गीतक्ृति 'पंचसहेली गीत” की मधुरता 
मत को रमानेवालों है। इसमें ६८ पद्य है। मालिन, 
तमोलित, छीपित, कलालित और सुतारिन ये पाच 
सहेलियां हैं। पांचों ने श्रपने-प्रपने प्रिय के विरह 
का वरशंत किया है। वस्तुतः वह विरह परमात्मा 
बा ही है। प्रिय-मिलन होता है और सबको पर- 
मानतन्द की प्राप्ति होतो है । 


मालिन का पति, उसे भरे यौवन में छोड़कर 
कहीं चला ग्रया है। उसका दु ख अ्रनन्‍्त है। कमल 
जैसा मुह मुरभा गया है प्रौर शिशिर की वनराजि 
जैसा शरीर सूख गया है। प्रियतम के बिना उसे 
एक-एक क्षण एक-एक बरस के बराबर लगता है| 
जिस शरीर-रूपी वृक्ष पर यौवत-रस से भरे स्तन- 
रूपी दो नारंगी लगे थे, वह विरह की प्रगित में 
सूखने लगा है, और सीबनेवाला दूर है। उसने 
चम्पा की पछुड़ियों से एक नया हार शूथा था। 
यदि वह इसे पति के बिना पहने, तो वह भ्गों को 
झगारा जैसा लो। मूल पद्य इप्त प्रकार है-- 


ब६ 


खा 


कमलवदन कुमलाइया सूकी रूख बनराइ। 
बित पीया रइ एक घित बरस बराबरि जाइ ॥ 
तन तरवर फल लग्गीया दुई नारिय रसपू+र। 
सूकन लागा विरह कल सींचत हारा दूरे॥। 
चम्पा केरी पंखडी गसशुध्या नवसर हार। 
जइ इहु प.हरउ पीव बिन लागइ ग्रंग भ्रगार ॥ 


इसी प्रकार पति के बिना विरह ने तमो'लन 
की चोली के भीतर घुसकर उसके शरोर को प्राहत 
किया है । वसन्‍्त की रात काटना दूभर हो गयाहै । 
ग्रीप्म के सन्‍्तप्त दित भी कैसे कटे, छाया देतेवाला 
पति परदेश चला गया है। छीपित के हृदय की 
पीडा को दूसरा जात ही नहीं सकता । उसके तन- 
रूप कपटठे को विरह-हप दरजी दू'ख रूप कंची से 
दिन-रात काटता चला जा रहा है। कलालिन की 
देह पर उन्‍नद बौवत की फागवाली मधुऋतु बिखरी 
हुई है। किन्तु, उसका पति दूर है, भ्रत. वह किसके 
साथ होली खेले । उसे तो केवल अपने भ्रधूरे भ्रर- 
मानो के साथ बिसू र-विसू रकर मरना है। सुतारिन 
विरह-हूप समुद्र में इन प्रकार इब गई है कि 
उसकी थाह ही नहीं मिलती । उसके प्राणों को 
मदन-हूप सुतार ने हृदय रूप भ्रगीठी पर विरह-रूप 
आ्राग मे जला-जलाकऋर कोयला कर दिया है। 


कतिपय दिनो के बाद फिर वे पाचों सहें,लया 
भिलों । उनके चेहरे लिले छुले थे । उनके प्रियतम झा 
गये थे भ्ौर उनके दिन सुख से बीत रहे थे | तमोलिन 
का मिलन सुख हृष्टव्य है-- 
चोली खोल तमोलती काढ्या मात अपर । 
रंग कीया बहु प्रीयसू नयते बिलाई तर ॥ 


तमोलिन का यह मिलन कबोर के विख्यात 
रहस्यवाद की तुरीयावस्था है। क्र छीहल ने 
इसका वर्णान जिस रूपक के सहारे किया है, वह 
प्रातन्द कादम्बिनी की धारा भे पाठकों को मस्त 
करने वाला है | मधुर भावना की चरम परिणति 
इसी 'लस झालिगन' या 'एक्रांगीमवन' में है। 


३६० 


सत्रहवी शी के जहांगीर-कश्ासनकालीन कवि 
मगवतीदास ने संवत्‌ १६८४ में “बृहत्सीतासतु' का 
निर्माण किया था। उसी का संक्षिप्त रूपास्तर 
'लधुसीतासतु' के नाम से प्रस्तुत किया। इसमें 
रावण की पत्नी मन्दोदरी प्रौर रामप्रिया सीता 
संबाद बड़ी ही रसाकत होली मे दिया गया है इससे 
कवि की माधुरी भावना का संकेत मिलता है। 
मन्दोद री सीता को रावर के साथ रमण के लिए 
उत्सुक करती है प्रौर सीता भ्रपते हिमशल से अचल 
सतीत्व पर हृढ रहती है। यह संवाद “बारहमासा' 
के रूप में लिखा गया है । श्राषाढ़ के संवाद की 
कतिपय पंक्तियां -- 


मन्दोद त-- 
तब बोलइ मन्दोदरि रानी, 
रुति पभ्रपाढु घनघट घहरानी । 
पीय गए ते फिर घर श्रावा, 
पामर नर नित मंदिर छाबा ॥ 
प्पीहे दादुर मोर, 
हियरा उमंग धरत नहिं भोरा। 
बादर उमहि. रहे चौपासा, 
तिय पिय बिनु लिंहि उसने उसासा ॥ 


लर्वाह्‌ 


नन्‍हीं बूंद झरत भार लाता, 
पावस नभ प्रागमु दरसावा । 


दामिनि दमकत निरा अर धिथारी, 

बिरहिनि काम बान उरिमारी ॥ 
भुगवहि भोग सुन्नाह सिखमोंरी, 

जानत काहे भई मति भोरी।! 
मदन रसाइन हुई जग साझू, 

संजम नेमु कथन बिवहारू ॥ 
जब लगु हस सरीर महि, 


तब लगु कोजइ भोग । 
राज तर्जाह भिक्षा भमहिं, 
हुई भूला सब लोगु ॥ 


धायू छोटेलाज् जैन स्मृति प्रन्थ 


सीता-- 


सुकनासिक मृगहंग पिकबइनी, 

जानुकि बचन लवइ सुखि रइनी । 
अपना पिय पइ श्रमृत जानी, 

ग्रवर पुरुष रविदृग्ध समानी ॥ 
पिय चितवनि चितु रहुइ अनदा, 

पिय गुन सरत बढ़त जस कंदा। 
प्रीतम प्रेम रहद मनपूरी, 

तिन बालिमु राग्र नाहि दूरी॥ 


सुख चप्हह ते बावरी, परपति सग रति मानि | 
जिउ कप सीत बिथा मरठ, तापत गुन्जा श्रानि ॥ 


तृम्ना तो न बुकाई, जलु जब खारी पीजिय । 
मिरयु मरइ धि धाइ, जल धोखइ थलि रेतकइ ।। 


यह वर्णन मधुर होते हुए भी मनोवृत्ति को सम्यक्‌ 
चारित्र की ओर ले जाने वाला है । 


ज॑नाचार सयमनया भ्रवदमन के द्वारा इन्द्रियो 
पर विजय प्राप्त करने का प्रादेश देता है । यही 
कारण है कि परम्परया प्रधिकाश हिन्दी के जैन 
क॒त्रि माधुयें भावना का प्रत्यक्ष वर्णन करने से 
हिचकते थे । इसलिए जैत काव्य में भक्ति के मघुर 
पक्ष का प्रायः अभाव है । ऐसे कति श्र गुलिगण्य 
ही हैं, जिन्होने खुलकर मधुर भावना का समीचीन 
चित्रगा किया हो । जो है भो उन्होंने प्रत्यक्ष वर्णोंन 
न कर विभिन्न रूपकों का श्राश्रय लिया है। 


पत्रहवीं शतती के जितोदयसूरि के शिष्य 
मेहनन्दन उपाध्याय ने 'जिनोदय सूरि विवाहलउ' 
नामक काव्य में कुछ इसी प्रकार रूपकाश्रित बणंन 
किये है । हालाकि इस काव्य को सही मानी में 
ललित श्र सरस काव्य कहा जायगा। बर्णान- 
वेचिश्य भर पद-लालित्य पदे-पदे परिलक्षित होता 
है। जेसे--- 


हिन्दी जैन भक्त कवियों की मधुर भावना 


प्रत्थि गूजर घरा सुन्दरी सु दरे, 

उखरे रयण हारो वमाणं । 
लच्छि केलिहर नयरू पल्हरणपुरं, 

सुरपुरं जेम सिद्धाभिहाणंं ।॥ 


भ्र्थात, गुज रधरा-रूपी सुन्दरी के हृदय पर 
रत्नों के हार की भांति पह लणपुर विराजमान है, 
जो लक्ष्मी की क्रीडाभूमि है शौर सिद्धों से प्रतिष्ठित 
स्वगंपुरी-जैसी शोभित है । 
इस काव्य के कथानायक सेठ दरुद्रपाल के 
पुत्र समरकुमार को गुरूवर क्नी जितकुश्लल सूरि 
दीक्षा देना चाहते हैं। इसी को ललित काथ्य की 
रस मयी रूपकाश्नित भाषा में दस प्रकार कहा 
गया है-- 
अह सयल लक्खण जारिग सुवियक्खणों, 
सूरि दद्हूण समर 
भविय तुह नदणों नप्रण श्रानंदणो, 
परिशप्रो प्रम्ह दिवला कुमारि ॥ 


कुमार । 


रे६१ 


प्र्थात्‌, सूरिजी ने समर को देखकर कहा कि 
यह तुम्हारा समरकृमार सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुणों से 
युक्त है प्रौर सुविचक्षण भी है । नेत्रों को प्रानन्द 
देने वाने श्रपने इस पुत्र का विवाह मेरी दोक्षाकुमारी 
के साथ कर लो । 


सही बात तो यह है कि हिन्दी के सभी जैन 
कवि प्राय'भक्त ही होते थे, गृहस्थ नहीं के 
बराबर । इसलिए उन्होंने दाम्पत्यरति के संबंध 
को भौतिक धरातल पर नही उतारा । सब कुछ 
झाध्यात्मिक तर की ही णात रही । उसकी 
प्रभिव्यक्ति के माध्यम की भी विलासता के स्पर् 
से सतकंता पर्वक भ्रलग रखा गया । उपमा श्र 
उत्पेक्षाए भी अभ्रधिकाश श्रमांसल ही रही । इन 
कवियों ने विलासिता या मधुर भावना को ही 
भवित के क्षेत्र में भ्रशांति का कारण माना, फिर 
भी ये मधुर भावना से शभ्रछ्ृत्रे रहे, ऐसा भी नहीं 
ही कहा जा सकता है। 


“बलवान होने में बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन बल का सदुपयोग 


करने में है ।” 


--एच. इबतल्यू. बीचर 


“साधारण लोगों के सामने सच्चरित्रता का नयूना पेश करना शिक्षित लोगो 
का कत्त व्य है। वह्‌ मौखिक व्यास्पानों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता | इसके 
लिये उनको स्वयं सच्चारित्र होना होगा और अपने जीवन द्वारा दूसरो को 
शिक्षा देनी होगी ।” 


-+डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 


“बहुत से प्रादमी उन लोगों से नाराज हो जाते हैं जो उनके दोप बतलाते 
है | वास्तव मे उन्हें उन दोषों से नाराज होना चाहिये जो उन्हें बतलाये जाते है।' 


--बेनिंग 


निसीहिया यथा नशियाँ 


हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री, ब्यात्रर 


जैन समाज को छोड कर भ्रन्य किसी भी 
समाजमें “निसीहिया या नशियां' यह नाम सुनने में 
नहों श्राया भ्रौर न जन साहित्य को छोड कर 
प्रन्य भारतीय साहित्य मे ही यह नाम देखने को 
मिलता है | इससे विदित होता है कि यह जैन 
समाज की ही एक खास चीज है । 


जन शारत्रो के आलोइन में ज्ञात होता है कि 
“नशिया' का गूलमें प्राझंत रूप 'शिसीहिया या 
शणिसीधिया' रहा है । इसका संस्कृत रूप कुछ 
आराचार्थों ने निषीधिका और कुछ ने निषिद्धिका 
किया है। कही कहीं पर “निपतद्चा' रूप भी देखने में 
ग्राता है, पर वह बहुत प्राचीन नही ज्ञात होता । 
संस्कृत और कनडी के ग्रतेक शिला लेखों में निसिधि 
निसिदि, निषिधि, निपिदि निसिद्धी, निसिधिग भ्रौर 
निष्टिंग रूप भी देखने को मिलते हैँ, जो कि प्राकृंत 
निसीहिया या णिसीहिया के श्रपश्रश या संक्षिप्त 
रूप है और उसीका रूपान्तर झ्रज 'नशिया' नाम 
से व्यवहृत हो रहा है । 


मालवा, राजस्थान, उन्तर तथा दक्षिण भारत 
के प्रनेक स्थानों पर निश्ििदी था तज्षियां आज भी 
पाई जाती है। यह नगरसे बहिर किसी एक भाग में 
होती है । वहां किसी साथु, यति या भट्टारक श्रादि 
का समाधि स्थान होता है, जदां पर कहीं चौकोर 
चबूतरा बना होता है; कही पर उस चबूतरे के चारो 
कोनों पर चार खम्भे खड़े कर ऊार को ग्रुम्बजदार 
छुतरी बनी पाई जाती है भ्रौर कही वही छह पाल 
या प्राठ पालदार या गोल चबूतरे पर छह या भ्राठ 


खम्भे खड़े कर गोल ग्रम्बज बनी हुई देखी जाती है । 
इस समाधि स्थान पर कही चरण बिह्ने, कही 
चरण पादुका भौर कही सांधिया बना हुआ्ना दृष्टि- 
गोचर होता है। कहीं वहीं पर इन उपयुक्त बातों 
में से किसी एक के साथ पीछे के लोगों ने मन्दिर 
भी बनबा दिय्रे है और अ्रपने सुभीते के लिए बगीचा, 
बु /, बावड़ो एवं धर्मशाला श्रादि भी बना लिए हैं । 
दक्षिण प्रान्त की अनेक निसिदियों पर शिलालेख 
भी पाये जाते हैं, जिनमे समाधिमरण करनेवाले 
महापुर्ष के जीवन का बहुत कुछ परिचय लिखा 
मिलता है । उत्तर प्रान्तमे देवगढ़ क्षेत्र पर भी ऐसी 
शिलालेख युक्त ग्रनेक निधाधिकाए' शभ्राज भी 
विद्यमान है | इतता होते पर भी भ्राश्वयं की बात 
है कि लोग भ्रभी तक यह भी नहीं जान पाये है कि 
यह निसीहिया या नशिया क्या वस्तु है और इसका 
प्रचलन या प्रारम्भ कबस और क्यो हुभा है ? 

इस प्रधतत की ओर सबसे प्रथम मेरा ध्यान 
झ्राज से १५ वर्ष पूर्व स्व० श्रीमार बा० छोट 
लालजी ने खीचा, जब उन्होने उड़ीसा प्रान्त स्थित 
उदयगिरि पर उत्कीरां कॉलिग देशाधियति महाराज 
खारवेल के शिलालेख को बताकर उसमें श्राये 
“निसीदिया' पद का श्रथ॑ पूछा । 

उक्त शिलालेख बहुत विस्तीर्श सोलह पंक्तियों 
में उत्कीर्णा है । उसकी चौदहवी झ्ौर पन्दरहवी 
पंक्ति में निसीदिया पद आया है । वे दोनो पक्तिया 
इस प्रकार है « 

पंक्ति (४--तेरसमे न बसे सूपवत चक 
कुमारी पवते भ्ररहयते पवस्तीण सं (सि) तेहि काय 


३६४ 


निर्ती हियाय या पञ्ञा वके हि. राज मिति निचित 
वतानि वास वा (7) स ([) तानि पूजानुरत 
उवास (ग) (खा) रेल सिरिता जीव देह (सिरि) 
का परि खिता-- 


पंक्ति १५--सुत्रता समग सुविहि तानम्‌ । 
प्ररहत-निसीदिया समीपे पाभारें वराकार सम्रुथा 
पिता हि प्नेक योजना हिताहि य मि श्रो'सिलाहि 
सिंह पथ रानी सिधुलाय निसयानि--। 


बिदित हो कि भारत में झ्र॒भी तक प्राप्त 
समस्त दिलालेखों में यह सब से पुराना श्र्थात्‌ 
२२०० ब् प्राचीन है। ब्राह्मो लिपि में लिखित 
होने एवं बीच-बीच में प्रस्तर-अ्रश खिर जाने से 
यद्यपि उक्त शिलालेख भ्रभी तक ठीक तौर से पढ़ा 
या समझा नहीं जा सका है, फिर भी सामान्य 
रूप से यह तो ज्ञात हो ही जाता है कि उसमे 
महाराज खारवेल के राज्य-कालोन वर्षो में किये 
गए कार्यों का विवरण है । 


ऊपर उद्धूत १४वीं भ्रौर १५वी पंक्ति में भ्राए 
हुए 'प्ररहत' पद स्पष्ट रूप से भ्ररिहन्त परमेप्ठी 
के बोधक हैं श्रौर “निसीहिया' या निसीदिया' पद 
तो बहुत स्पष्ट ही प्रपने वाच्यार्थ को प्रकट कर 
रहा है । 


'निप्तीहिया' छाव्द के प्रनेक उल्लेख विभिन्‍न 
भ्र्थों में दिगम्बर और श्वेताम्बर भ्रागमों में पाये 
जाते है | इवे० प्राचारांग सूत्र (२, २, २) में आ्राये 
“तिसीहिया' पद को टीका करते हुए संस्कृत छाया 
“निशीधिका' कर उसका अर्थ स्वाध्याय-भूमि श्रौर 
भगवती सूत्र ( १४-१० ) में ग्रल्पकाल के लिए 
ग्रहीत स्थान किया गया है। समवायांग सूत्र में 
“निसीहिया! की संस्कृत छाया “न॑पेधकी” कर 
उसका भ्रर्थ स्वाध्याय भूमि, प्रतिक्रमरण सूत्र में-पाप 
क्रिया का त्याग, स्थाताग सूत्र में-व्यापारान्तर के 
निषेधरूप समावारी आावार, वसुदेवहिष्डि में- 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


मुक्ति, मोक्ष, दमसानभूमि, तीर्थंकर या सामान्य 
केवली का निर्वाण-स्थान, स्तृप झ्ौर समाधि भ्रयें 
किया गया है। श्रावश्यक चूगि में-शरीर, वसति- 
का (साधुओ्ों के रहने का स्थान झौर स्थण्डिल 
प्र्थात्‌ निर्जीव भूमि) भ्रथं किया गया है । 


गौतम-गणधर-प्र थित माने जाने वाले दिग- 
म्बर प्रतिक्रमण सूत्र में विसीहियाशों क्री बन्दना 
करते हुए-- 


'जाओ भ्रण्णाश्रो का्रो विशणिसीहियाओो 
जीवलोयम्मि! यह पाठ ग्राया है-भ्र्थाव्‌ इस जीव- 
लोक में जितनी भी निषीधिकाएँ है, उन्हें 
नमस्कार है । 


उक्त प्रतिक्रमण सूत्र के सस्कृत टीकाकार श्रा० 
प्रभावनद्र नें-जो कि प्रमेयकमल मातंण्ड, न्‍्याय- 
कुमुदचन्द जैये ब्रतेक दाम निक ग्रन्थों के रच ब्वता 
भौर समाधितंत्र, रत्नकरण्डक, झादि श्रनेक ग्रन्थों 
के टीकाक्गर है-निषीधिका के श्रनेक श्रथों का 
उल्लेख करते हुए पभ्रपने कथन की पुष्टि मे कुछ 
प्राचीन गाथाए' उद्धू त की है, जो इस प्रकार है--- 
जिण-सिद्धविव-शिलया किदगाकिदगोय 

रिद्विजुद साहू । 


णाण जुदा पुणि-पवरा 
णाणुप्पत्तीय णाणुज्ुद द्षेतं ॥१॥ 

सिद्धाय सिद्धभूमी सिद्धाण समासिश्रो णहो देसो । 
सम्मत्तादिच उक्क उप्पण्ण जेसु तेहि सिदद्धेत्तः ॥२॥ 
चत्त तेहि य देह तद्ठ॒विदं जेसु ता एिसीहाग्रो । 
जैध्ु विसुद्धा जोगा जोगधरा जैसू संठिया सम्म॑ ॥३॥। 
जोग परिमुक्क देहा पंडियमरणदट्टिदा णिसीहाओ। 
तिविहे पंडियमरणो चिट्ठु ति महामुणी समाहीए ।॥४॥ 
एदाप्मो श्रष्णाप्रो शिसीहियाओों सया वंदे । 

भ्र्थात्‌--कृत्रिम श्रौर अ्रकृत्रिम जिन-बिम्ब, 
सिद्ध-प्रतिबिम्ब, जिनालय, सिद्धालय, ऋद्धि संपन्त 
साधु, तसेवित क्षेत्र, प्रवधि, मनःपयंय भौर केवल 


लिसीहिया या नसियां 


शात के धारक मुनिप्रवर, इन तीनों ज्ञानों के उत्पन्न 
होने के प्रदेश, मक्त शानियों से ग्राश्वित क्षेत्र, सिद्ध 
भगवान, निर्वाण क्षेत्र, सिद्धों से समाध्रित सिद्धा- 
लय, सम्यक्त्व ग्रादि चार भाराधनाओं से युक्‍त 
तपस्वी, उक्त आराधकों से झ्राश्रित क्षेत्र, आराधक 
यथा क्षपक के द्वारा छोड़े गये शरीर के श्राश्नयवर्ती 
प्रदेश, योगस्थित तपस्वी, तदाश्षित क्षेत्र, थोगियों 
के द्वारा उम्मुक्त दारीर के आ्राश्वित प्रदेश, भक्त 
प्रत्याह्यात, इंगिनी श्रौर प्रायोपगगमन इन तीन 
प्रकार के पंडित मरण में स्थित साधु, तथा पंडित 
मरण जहा पर हुआ है ऐसे क्षेत्र, ये सन णिसीहिया 
या निपीधिका पद के वाच्य है। 


“निसी हिया' पद के इतने अर्थ करते के ग्रनन्तर 
झ्रा० प्रभावनद्र लिखते है-- 
ग्रस्ये तु शिमीधियाए' 
व्यासख्यानयन्ति-- 
णित्तिशियमेणा जुत्तो सित्तिव 
सिद्धि तहा भ्रहिग्गामी । 


घि त्तिय घिदिवद्धकग्रो 
एचिय जिण सासणोे भन्‍्तो ।। 


इत्यस्थार्थ मित्थं 


अर्थात्‌ कुछ लोग “निसीधिया' पद के एक-एक 
शब्द को लेकर इस प्रकार श्रर्थ करते हैं--नि-जो 
ब्रतादिके नियम से युक्त हो, सि-जो सिद्धि को 
प्राप्त हो, या सिंड पाने के श्रभिमुख हो; धि-जो 
धृतति प्र्थात्‌ धैयं से बद्ध-कक्ष हो, स्‍ग्रौर “या' भ्र्थात्‌ 
जिनशासन का भक्त हो । इन गुणो से युक्त पुरुष 
“गशिस्ती धिया' पद का वाच्य है । 


साधुप्रो के देवसिक-रावत्रिक प्रतिक्रमण मे 
'निषिड्धिका दंडक' नामसे एक पाठ है उसमें शिसी- 
हिया या निषिद्धिका की वन्दना की गई है। 
“निसीहिया' किस का नाम है शौर उसका मूल में 
क्या रूप रहा है, इस पर उससे बहुत कुछ प्रकाश 
पढ़ता हैं। पाठकों की जानकारी के लिए उसका 
कुछ झावद्यक भ्रंश यहां दिया जाता ह-- 


३६४ 


जामो जिशाणं ३। शामों सिसीहियाए ३ । 
णमोत्यु दे पभरहंत-सिद्ध-बुद्ध-णी रय-शिम्मल'' 
गुण रयण सीलसायर भ्रणंत भ्रप्पमेय महदि महावीर 
बड़ हमारा बुद्धि रि सिणो चेदि सामोत्यु दे रामोत्थु दे। 
(क्रियाकलाप १० ५५) 


भ्र्थात्‌-- जिनों को नमस्कार हो, नमस्कार हो, 
नमस्कार हो निषीधिका को तीन बार नमस्कार 
हो । भ्ररहंत, सिद्ध, बुद्ध श्रादि प्रनेक विशेषश- 
विशिष्ट महान्‌ महावोर वर्धभान ब्रद्धिकृषि को 
तीन बार नमस्कार हो । 


इससे श्रागे का पाठ है-- 


» » >» सिद्धिणििसी हियाश्रो प्रटावयपण्वए 
रम्मेदे उज्जंते चंपाएं पावाए सज्किमाएं हत्थि- 
वालियसहाए जाओ श्रण्णाश्रो काशो वि ग्शसीहियाओो 
जीवलोयम्मि इसिपव्भारतलग्गयाण सिद्धाणं बुद्धाणं 
कम्मचककसुक्काश शरियाणं विम्मलाणं गुरु 
प्राइरिय-उवज्कायाणंं पि्रवन्ति-थेर-कुलयराणं चाउ- 
व्वण्शो य समणसधो य मरहेरावएसु दमसु पंचसु 
महाविदेहेसु '***” '““*'““* “““भावदो विसुद्धों सिरसा 
प्रहिवदिऊरण  ' "इत्यादि । (क्रिया कलाप पृ० ५६) 


भ्र्थात्‌-भ्रप्टापद, सम्मेदाचल, अऊर्जयन्त, 
चम्पापुरी, पावापुरी, मध्यमापुरी प्ौर हस्तिपालित 
की सभा में, तथा जीव लोक में जितनी भौ भश्रन्य 
सिद्ध निपीधिकाएं भ्रौर सामान्य निषोधत्रिकाए हैं; 
तथा ईषत्ार्भार नाप्रक भ्राठवीं पृथ्वीतल के श्रग्र 
भाग पर स्थित सिद्ध, बुद्ध, कमे चक्र से विमुक्त, 
नीराग, निर्मल, सिद्धों की; तथा गुरू, श्राचा्य, 
उपाध्याय, प्रबतेक, स्थाविर, कुलऋर [ गणशघर ] 
और चार प्रकार के श्रमण संघ की जो पांच महा- 
विदेहों में, दशा भरत और दश ऐरावत् क्षेत्रों में 
जो भी निषिद्धिकाएं है, उन्हें तोन भार नमस्कार हो । 


इन दोनों उद्धरणो से एक बात बहुत श्रच्छी 
तरह स्पष्ट हो जाती है कि निषीधिका उस स्थान 


१६६ 


का नाम है, जहां से महामुनि कर्मों का क्षय करके 
निर्वा को प्राप्त करते है भौर जहा पर आचाय॑ 
उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, कुलकर एवं ऋषि, 
मुनि, यंति अनगार रूप चार प्रकार के श्रमण 
समाधिमरण करते हे, वे सब तिपीधिकाए 
कहलाती है । 

वृहत्कल्प सूत्र नियुक्ति में निषीधिका को 
उपाश्रय या वत्नतिका का पर्याववाची कहां गया 
है । यथा -- 
प्रवसग पडिसगरसेज्जा आलय वसधा शणिसीडिया ठागों । 
एगट्टू बंजगाई उवसग वगड़ा से तिकत्बों ॥३२९५॥ 

अर्थात्‌-उपाशथय, प्रतिश्रथ, शय्या, श्रालय, 
बसति, निर्षोधका श्रौर स्थान ये सब एकार्थक 


नाम है । पति हे 
इस गाथा के टीकाकार ने निषीधिका का भ्रर्थ 


इस प्रकार किया है-- 

* निपेषः गमनादिध्यापारपरिहार , स प्रयोजन- 
मस्य :, तमहंतीलि वा नैपेधिकी ।४ 

अर्थात्‌ृ-गमनागमनादि कायिक ध्यापाशो का 
परिहार कर साधु जन जठ़ा निवास करे उसे निपी- 
घिक्रा कहते है । 

इससे श्रागे कल्पसूत नियुक्ति की गाथा न. ५५४९ 

में भी 'निीहिया' का बरणणंत श्राया है, परन्तु वहा 
पर उसका प्रर्थ उपाश्य न करके समाधिमरण 
करने वाले क्षपक साथु के घरीर को जहा छोड़ा 
जाता है, या दाह-पस्कार किया जता है, उसे 
निरश्तीहिया या निविद्धिका कहा गया हैं। यहा पर 
टीकाकार ने नैयेधिक्या शवप्रतिष्ठापनभम्थाम्‌' 
ऐसा स्पष्ट श्र्थ किया है। जिसकी पुष्टि आ्रागे 
की गाथा न० ५५४२ में भी होती है । 

भगवती आराधना भे-जो कि दिग्रम्बर 
सम्प्रदाय का ग्रति प्रावीन ग्रन्थ है-वसतिका से 
निपोधिका को सर्वथा भिन्न श्र में लिया है। 
सावारगातः जिस स्थान पर साधुजन वर्षाकाल 
में रहते है, अथवा विहार करते हुए जहा रात्रि 
में बस जात है, लमे बसलिका वहां है। वसतिका 
का विस्तृत विवबन करते हुए लिखा है -- 


बाबू छोटेलाल जैन स्परति अन्य 


“जिस स्थान पर स्वाध्याय श्रौर ध्यान में 
कोई बाघा ते हो, स्त्री, नपुसक, नाई, धोबी, 
चाण्डाल, भ्रादि नीच जनो का सम्पर्क न हो, शीत 
प्रौर उष्ण की बाधा न हो, एक दम बन्द या 
खुला स्थात न हो, भ्रन्धेरा न हों, भूमि विषम 
नीची ऊची न हो, विकलत्रय जीवों की बहुलता 
न हो, पंचेन्द्रिय पशु-पक्षियों श्रौर हिसक जीवों का 
संचार न हो । तथा जो एकात, शांत, निरुयद्रव 
प्रौर निव्यक्षिप स्थान हो, ऐसे उद्यान-गृह, श्न्य- 
ग्रह, गिरि-कन्दरा और भूमि गुहा श्रादि स्थान में 
साधुग्रों को निवास करना चाहिए । ऐसी बसतिकाएं 
उत्तम मात्री गई है। 
| देखो-भग ० झाराधना गा० २२८-२३०, ६३३- 
६४१] 

परन्तु वनलिका से विपीक्षरिका बिल्कुल भिन्न 
होनी है । ४ पका वरणव भग्रवतों झ्ारावता में बहुत 
ही स्पष्ट शब्दों में किया गया है और बतलाप्रा 
गग्मा है कि जिस रथान पर समाधिमरण करने 
वाले क्षपक्र के शरीर का विसजंन या अन्तिम 
संस्कार क्रिया जाता हे, उस निषीधिका कहते है । 
सथा--निर्फीधिका-आराधक शरोर स्थ,पनास्थ, त्तम्‌ । 

| गा? १९६७ की मूलाराधना टीका ] 
साधुश्नो को वहा ग्रादेश दिया गया है कि 
वर्षाकाल प्रारम्भ होने के पू्ं ही चलुर्मास-स्थापन 
के साथ ही निपोधिका-योग्य भूम का प्रन्वेपण 
श्रौर प्रतिलेखन कर लें । यदि कदा चित्‌ 
वपपकाल में किसी साधु का मरण हो 
जाय श्रौर निपीधिका योग्य भूमि पटले से न देख 
रखो हो, तो वर्पाकाल मे उसे हूढ़ने के कारण 
हसितिकाय भौर तरस जीवों की विराधना संभव है, 
क्योंकि वर्षा ऋतु में उक्त जीवों से सभी भूमि 
श्राच्छादित हो जाती है| ग्रत: वर्षावास के साथ 
हो निपीधिका का अन्तेषण भौर प्रति लेखन करना 
आवश्यक हैः -- 

भागवती श्राराधना की वे सब गायाए इस 

प्रकार है--- 


निसीहिया या नसियां 


एवं कालगदस्स द्‌ शरीरमंतो बहिज्ज वाहि वा । 
विज्जाविच्चकरा त॑ सय॑ विकिच॑ति जदराएं॥१६६६॥ 
समणारं ठिदिकप्पो वासवासे तहेव उद्दुबन्धे । 
पडिलिहिदव्या शियमा गिसीहिया सब्वसाधूहि ॥ 
१६६७॥ 


एगंता सालोगा णादिविकिट्ठा णा चावि आसण्णा । 
वित्थिण्णा विद्धत्ता णिसीहिया दूरमागाढा।१६६५८॥ 


भ्रभिमुश्रा असुसिरा भ्रपसा 
उज्जोवा बहुसमा य असिशिद्धा । 


गिज्जतुगा प्रहरिदा श्रविला य तहा श्रश्शाबाधा ॥। 
१६६६॥ 


जा अ्रवर दविखणाए व दविखशाए व श्रध व अवराए | 
बसधीदो वण्गिज्जद शिखीधिया सा पसत्थ त्ति॥ 
१६७०॥। 


ग्र्थातृ-- इस प्रकार समाधि के साथ काल- 
ग़त हुए साधु के शरीर को वैयावृत््य करने वाले 
साधु नगर से बाहर स्वयं ही यतना के साथ प्रति- 
प्ठापन कर्रे। साधुश्री को चाहिए कि वर्पावास के 
वर्षा ऋतु के प्रारम्भ से निषीधिका का नियम से 
प्रतिलिखन कर ले , बहो क्षमणों का स्थितिवलल्‍प 
है । वह निषोधिका कसी भूमि मे हो, इसका वर्णन 
करते हुए कहा गया है--वह एकान्त स्थान मे हो, 
प्रकाश-युक्त हो, बसतिकासे न बहुत दूर हो, न 
बहुत पास हो, विध्वस्त या खण्डित न हो, दूर तक 
जिसकी भूमि हृढ़ या ठोस हो, दीमक चीटी श्रादि 
से रहित हो, छिद्र-रहित हो, घिसी हुई या नीची- 
ऊंची न हो, सम-स्थल हो, उद्योतव्ती हो, स्निग्ध 
या चिकनी फिसलने वाली भूमि न हो, निजज॑न्तुक 
हो, हरित काय से रहित हो, बिलों से रहित हो, 
गीली या दल-दल युक्त न हो, और मनुष्य-तिय॑चा- 
दिकी बाघा से रहित हो । वह निषीधिका वस॑- 
तिका से नकऋत्य, दक्षिण, या पश्चिम दिशा में 
प्रशस्त मानो गई है । 


३६७ 


इससे झागे भगवती आराधना कार ने विभिष्न 
दिश्ाह्रो में होनेवाली निपीधिकाश्ों के शुभाधुभ 
फल का वर्गान दस प्रकार किया है-- 


यदि वसतिका से निपीधिका नेऋत्य दिशा मं 
हो, तो साधु-संघ मे शान्ति और समाधि रहती है । 
दक्षिण दिश्वा में हो तो संघ को श्राह्र सुलभता से 
मिलता है । पश्चिम दिशा में हो तो संघ का विहार 
सुख से होता है प्लौर उसे ज्ञान एवं संयम के 
उपकरणों का लाभ होता है। यदि निषोधिका 
आग्लेय कोण में हो तो संघ में स्पर्धा श्रर्थात्‌ तू-तू 
में में होती है । वायध्य दिल्लया में हो तो संघ में 
कलह उत्पन्न होता है। उत्तर दिशा में हो तो 
मंघरथ जनो मे व्याधि उत्पन्न होती है। पूव दिशा 
में हो तो परस्पर में खीचातानी होती है प्रौर सघ 
में भेद पड़ जाता है । ईशान दिज्ञा में हो तो किसी 
अ्रन्य साधु का मरण होता है । 


(भग० झराराधता गाथा-१६७१-१६७३) 


इस विवेचन से वसतिका श्रौर निषोधिका का 
भेद बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। ऊपर उद्ध,त गाथा 
न० १६७० में यह साफ दाब्दों में वहा गया है 
कि वसतिका से दक्षिण, नकत्य और पश्चिम 
दिया वाली विपीधिवा प्रशसत मानी गई है। यदि 
निषीधिका वसतिका का हो पर्थायवाची नाम होता, 


तो ऐसा पृथक्‌ वर्णन क्यों किया जाता । 


प्रतकृत 'शिसोहिया' या 'निसीहिया' का प्रपभंश 
रूप ही श्राज निसी, निसिदि, नसिया और नशियां 
के रूप में व्यवहृत होने लगा है । 


श्राज-कल लोग जिन-मन्दिर में प्रवेश करते 
हुए '्रों जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही, 
नमोःस्तु नमोथ्स्तु नमोअ्स्तु, पाठ बोलते हैं। यहां 
बोले जाने वाले “निस्सही' पद से क्या भ्रथ॑ श्रभिप्रेत 
था शौर श्लाज लोगों ने उसे किस श्रथं में ले रखा 
है, यह भी एक विचारणीय बात है। कुछ लोग 


शेध्द 


इसका प्रथ॑ करते हैं कि 'यदि कोई देवादिक भगवान 
के दर्शन पूजनादि कर रहा हो, तो वह दूर हट 
जाय, या एक ओर हो जाय' पर देव दर्शंत के लिए 
मन्दिर में प्रवेश करते हुए तीन वार निस्सही! 
बोलकर “नमोःस्तु' बोलने का यह प्रभिप्राय नही 
रहा है। किन्तु जेसा कि 'निषिड्धिका-दंदक' का 
उद्धरगा देकर ऊपर बतलाया जा चह्षुका है कि 
“'निश्तीहिया या निषिधिका' का श्रर्थ जिन, जिन- 
बिम्ब, मिठ्ठ, सिद्ध-बिम्ब होता है। तदनुसार दर्णन 
करनेवाला तीन बार 'निस्सही-जो कि णिसीहियाए! 
का संक्षिप्त या भ्रपश्न श॒ रूप है-- को बोलकर उसे 
तीन वार नमस्कार करता है। यथार्थ मे हमें 
मन्दिर मे प्रवेश करते समय गामों गिसीहियाए! 
या इसका संस्कृत रूप “निषोधिका4्थ नमोब्स्तु, 


झथवा 'रामोत्यु णिसीहियाए' पाठ बोलना 
चाहिए । े 

यहां यह शंका की जा सकती है 
कि फिर यह भ्रर्थ कैसे प्रचलित हुमा 


--कि यदि कोई देवादिक दर्शन-पूजन कर रहा हो, 
तो वह दूर हो जाय ? मेरी समझ में इसका कारण 
नि सही या भिस्सही' ज॑से श्रशुद्ध पदके मूल रूप 
को ठीक तौर से न समझ सकने के कारण निर्‌ 
उपसर्ग पूर्वक स्‌ गमनाथंक धातुका ब्राश्ञा के मध्यम 
पुरुष-एकबचन का बिगड़ा रूप मानकर लोगो ने 
बैसी कल्पना कर ली है | भ्रथवा दूसरा कारण यह 
भी हो सकता है कि किसी नवीन स्थान मे प्रवेश 
करने या वहां से जाने के समय साधुग्रों को मिसी- 
हिया प्लौर भासिया करने का विधान है। उसकी 
नकल करके लोगों ने मन्दिर-प्रवेश के समय बोले 
जानेवाले 'निसीहिया' पदका भी वही श्रथं लगा 
लिया है। 

साधुओं के १० प्रकार के? समाचारो में निसी- 
हिया भ्रोर भ्ासिया नाम के दो समाचार हैं। 


उनका वर्शान मूलाचार में इस प्रकार किया 
गया है-- 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति धन्थ 


कंदर-पुलिगा-गुहादिसु पत्रेसकाले णिसिद्धियं कुज्जा । 


तेहितों गिग्मणे तहासिया होदि कायब्बा !।१३४।॥। 
(समाचारी प्रधिकार) 


प्रथवु-गिरि-कन्दरा नदी श्रादि के पुलिन 
(मध्यवर्त्ती जल रहित स्थान, और गुफा श्रादि में 
प्रवद्यै करते हुए निषिद्धिका समाचार करे, धौर 
यहां से निकलते या जाते समय भ्राशिका समाचार 
करे। इन दोनों समाचारों का श्रर्थ टीकाकर भ्रा० 
वसुनन्दी ने इस प्रकार किया है--- 

टीका-“पविसंते य प्रविशति च॒ प्रवेशकाले 
रखिसिही निभेधिका तन्र स्थानमस्पुपस्थ स्थान 
करणम्‌, सम्यग्द्शंनादिषु स्थिरमावों वा | 
ग्िग्गमणे निर्ममनकाले अआ्रातिया देव-गरहस्थादीत्‌ 


परिपृच्छेध यानभ, पापक्रियादिम्यो मनोनिवर्त॑नं 
वा।! 


प्र्थात्‌ृ-साधु जिस स्थान मे प्रवेश करें, उस 
स्थान के स्वामी से प्राज्ञा लेकर प्रवेश करें। यदि 
उस स्थान का रवामी कोई मनुष्य है; तो उससे 
पूछे । प्लौर यदि मनुष्य नही है, तो उस स्थान के 
अधिप्ठाता देवता को सम्बोधन कर उससे पूछें । 
इसी का नाम निरीहिका समाचार है। इसी प्रकार 
उस स्थान से जाते समय भी उसके स्वामी मनुष्य 
या क्षेत्रताल देव को पूछकर और उसका स्थान 
उसे संभलवा करके जावें । यह उनका श्राप्तिका 
समावार है। अथवा करके इन दोनों पदो का 
टीकाकार ने एक दूसरा भी श्र्थ किया है। वह 
यह कि विवक्षित स्थान में प्रवेश करके सम्यरदर्श- 
नादि में स्थिर होने का नाम निर्मीहिया श्रौर पाप- 
क्रिप्ाशों से मत के लिवर्तन का नाम झासिया है। 

प्राचार सार के कर्त्ता भरा० वीरनन्दीनें उक्त 
दोनो समाचारों का इस प्रकार वर्णैत किया है--- 
जीवाना व्यन्तरादीनां बाधाये यत्रिषेधनम्‌ । 
प्रस्माभिः स्थीयते युष्महिष्टय॑ वेति 

निषिद्धिकाम्‌ ।११॥ 
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१. साधुओो का भपने गुरू या भ्रन्य साधु के साथ जो पारस्परिक शिष्टाचार का व्यवहार होता है, उसे 


समाचार कहते हैं । 


लिसीहिया या नसियां 


प्रवासावसरे कन्दरावासादेनिषिद्धिका । 
तस्मान्निगंमने कार्या स्यादाणोवेंर हारिणी ॥१२॥ 
(ध्राचरा रसार७ द्वि० भ्र०) 


प्र्थात्‌ व्यन्तरादिक जीवों की बाधा दूर करने 
के लिए जो निषेघात्मक वचन बहे जाते हैं कि भो 
क्षेत्रगाल यक्ष, हम लोग तुम्हारी श्राज्ञा से यहां 
निवास करते हैं तुम लोग रुष्ट मत होता, इत्यादि 
व्यवहार को निषिद्धितका समाचार कहते हैं। भौर 
वहां से जाते सम्रय उन्हें बेर दूर करने वाला 
श्राशीर्वाद देना, यह ग्राशिका समाचार है । 


ऐसा ज्ञात होता है कि लोगो ने साधु्रों के 
लिए विधान किये गये उक्त समाचारों का ध्रनुकरण 
किया झ्रौर “व्यन्तरादीना बाधाये यकत्रिपेधनम्‌” 
पद का भ्रर्य मन्दिर-प्रवेश के समय भी लगा लिया 
कि यदि कोई ब्यन्तरादिक देंव दर्शनादिक कर 
रहा हो तो वह दूर हो जाय भौर हमें बाधा न 
दे । पर वास्तव में “निस्मही' पद बोलने का भभि- 
प्राय मन्दिर-प्रवेशकाल में जिन देव के स्मरण 


२६६ 


करनेवाले स्थात या उनके प्रतिब्रिम्ब के लिए किये 
जाने वाले नमस्कार का रहा है। 


उपसंहार 


मूल में “निसोहिया' पद मृत साधुझों के शरीर- 
प्रतिष्ठापन योग्य स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता 
था। पोछे उस स्थान पर जो स्वस्तिक, चबृतरा 
या छतरी आदि बनाये जाने लगे, उनके लिए भी 
उसका प्रयोग किया जाने लगा । भध्ययुग में 
साधुन्रों के समाधिमरण करने के लिए जो खास 
स्थान बनाये जाते थे, उन्हें मी निषिधि या निसी- 
हिया कहा जाता था। कालान्‍्तर में वहां उस साधु 
की चरण-पादुका श्रादि बनाई जाने लगीं, उसके 
लिए भी निसीहिया शब्द प्रयुकत होने लगा | भ्राज 
कल उस स्थान पर मन्दिर, धमंशाला, कूप उद्यान 
भ्रादि भी बनाये जाने लगे और उस समस्त स्थान 
को 'नश्षियाँ' नाम से कहा जाने लगा, जो वस्तुतः 
निसीहिया का ही रूपान्तर है और निशि, निसिधि 
उसके हो नामान्तर है । 


*-->60६80:0- 


“में नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत कह गा क्योकि इनमें वह 
शक्ति है जो उसे ( नरक को भी ) स्वर्ग में बदल देगी ।” 


--लोकमान्य तिलक 
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सच्चेषु मैत्रीं गुणिपु प्रमोद 
क्लिष्टेप जीवेष कृपापरलम । 
माध्यम्थ भाव॑विपरीतवत्तो 
सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ 


+आ्राचार्य अ्रप्ितगति 


अनुवाद - द्वे जिनेन्द्र सब जीवन से, हो मेत्री भाव हसमारे। 
दुख द्ढें पीड़ित प्राणन पर, करू दया हर बारे ॥ 
गुणधारी सन्युरपत्र पर हो, हर्चिन मन अधिकारे। 
नहीं प्रम नहीं ढ प वहाँ, विपरीत भाव जों थारे॥ 
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